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छमचाबनाकाइाा 
हि उत्राइकाउकर! 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


साधु-श्षीनिश्वकदास जीकृत 
तथा 
बह्मनिष्ठ-पंडित-श्रीपीताम्बरजी कुत 


७७४ टिप्पण । अरू 


श्रीवृत्तिरलावलि 


ञी 


ऑवप॑चदशीसटीकासमाषामत श्रीनाठकदीप इत्यादिसाहित । 


॥ नवीनरूढियुक्त पंचमाच्नात्ति ॥ 
सर्व॑मुमुक्षुतके दितार्थ 


श्री. त्रजवछभ हरिप्रसादजी 
इन्होंने 
छपाइके प्रकट कीन्ही । 


४ 


॥ दोदा ॥॥ 


घ्रद्सरूप अहि ब्रह्मवित्त, ताकी यानी वेद ॥ 
भापा अथवा संस्कृत, फरत भमेदश्रम छेद ॥ १॥ 
(वि> सा. तू. त. ) 


_॥ सुंबईमे सनोर॑जन छापखानैमैं छापी॥ . 


नल 


शक १८३०, विक्रमसंचत्‌ १९७४, श्स्वीसन १९१७. 
(६. स. १९६७ के २५ वें कायदेअजुसार यह अथ प्रकठकत्तोने रेजिस्ठदर करिके सर्च हक खाधीन रखेहें ॥ ] 
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॥ दोहा ॥ 
अस्ति-भाति-प्रिय-सिंधुमें, 
'. नामरूप ज॑जाल॥ 
लिखि तिहिं आत्मस्वरूप निज, 
हे तत्काल निहांल॥ १ ॥ 


(ब्व. भ. ) 


प्राचीन पुस्तकाल्याध्यक्ष 


त्रजवछूभ हरिप्रसाद 
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यह आवृत्ति सुज्ष श्री शरीफ सालेमहम्मदके 
प्रसिछ किये हुये आवुत्ती उपरसे छपी है. 
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॥ 3४ गुरुपरमात्मने नमः ॥ . 


॥ श्रीषिचारसागर।॥ 


८४८: ७------ 
॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 
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प्राणिमात्र केवलसुखई चाहहें ऑ दुःखकी | कस्त्रीकी सुगंधवा अजुभवकरिके औरठौर 
अत्यंतनिवृत्तिर इच्छेहं, परंतु ऐसी सर्वकी | कस्तूरी हूढहे औ दुःखऊ अनुभव करेंहे, लेसे 
इच्छा पूण नहीं होवेह । अनेक पुरुष सुखके | पुरुष बांछितविषयके छामरूप निमिचंतें अंत- 
निमित्त धन-पृत्र-खी आदिक पदार्धनकी प्राप्तिका | सुंखइत्तिम खरूपआनंदके प्रतिबिंवई अज्ुभव- 
प्रयत्न करहें ओ दुःखकी निद्ृत्तिजर्थ दान-त्प-  करिके विपयमे आनंद ढूँढेंहे । तिसकरि 
योग-औपघ-मंत्र-आदिकका आश्रय लेवेहें, | दुःखछूंही अछुमव करहै। 
परंतु दीनके दीनही रहेंह । काहेतें !सुखप्राप्ति अं बडा आश्वर्य है जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता, 
दुःखनिषृत्तिके हेतु उक्तपदार्थ नहीं हैं । तिन | पवनका वेग, अनेक यंत्र, तारोंकी गति, 
पदार्थीकरिके उल्टी दुःखकी प्राप्ति ओ सुखकी | इत्यादिककी शोध फरेंहे | परंद् आपके ज्ञान- 
न्यूनता होवह । जेस कोई पुरुष अफीममदिरा- | की शोध नहीं करें ओ जैसे और घुद्धिरह्ित 
दिकके अधिक अधिक ग्रहणकरि सुख मानहें, | आणी आपकं जानेविना आहार, निद्रा, 
परंतु तिनकरि .इुःखकूंही अलुभवकरिके भय औ मैथुनका असुभवकरिके मरे तेंस 
मरहें, तैंस जे जे पुरुष सुखग्राप्ति ओ दुःख- | यह बुद्धिसहित मलुष्यम्राणी थी मरेंदे ॥ 
निवृत्तिथथ॑ देहआसक्तिकरि जगतके तुच्छ- 


पदार्थरूप मद्रादिक व्यसनका आश्रय करहें । 
वे दुःखक अनुभवकरिके जन्‍्मेंहँ आ मरेंहे। 

केबलखुखकी प्राप्ति ओ दुःखकी अत्यंत्त- 
निवत्तिअथे पुरुष, विचित्रपंध आ तिनके 
आचायेनका आश्रय लेवैदँ । तिसकरि थी 
तिनोंकी इच्छा पूर्ण नहीं होवेहे । किंतु इथा- 
कष्टकूंही अनुभव करेहें ॥ 

केवलसुखकी प्राप्ति ओ दुःखकी अत्य॑त्- 
निदृत्तिअथ केड न्यायादिक अनेकपांडित्यमतक्‌ 
आंभ्रय केंद्र तथापि तिनोंकरि वी पुरुषपनकी 
इच्छा पूर्ण नहीं होवेहे । यातैं-- - 

केवलसुखकी आरप्ति ओ दुःखकी अत्यँत- 


आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान 2 अद्वितीयके 
प्रतिपादक वहुतसंस्क्ृतग्रंथनर्स गुरुद्वारा पुरुपकू 
प्राप्त होवेहे ॥ तेसे फारसी, अरन्त्रि, इंग्रेजी 
आदिक भाषामें वी कोई को आत्मज्ञानके 
बोधक ग्रंथ हैं। परंतु संस्कृतमें जैसे विस्तीर्ण- 
ग्रंथ हैं, तेसे औरभाषाबिप नहीं हैं । हिंदु- 
स्थानीभापामैं वी आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं, 
परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी इस जैसा संपूर्ण- 
प्रक्रियाग्रंथ दूसरा नहीं है। भ्रीनिश्वलदासजीने 
भापावालोपर बडी कृपा करिके स्थुलबुद्धिवालोंकी 
वी उपयोगी होवै, ऐसा यह आऔविचारसागर 
ग्रेथ रच्याहै ॥ 


आत्मज्ञाकेक अथे औरपदार्थनका बज्लान 


निव्वत्तिअथ आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान ) ही | अपेक्षित है। जैसें भोजनकी सिद्धिअर्थ अग्नि 
उपयोगी है । अन्य नहीं। जैसे मृग अपनी / अन्नजल आदिककी अपेक्षा रहे, तैसें 
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। .॥ तअथमावृत्तिकी अस्तावनों ॥ 


- [ विचार- 


ड्-जज->ज>जोजजजललोोत्ओ॥आल्?आ»2)2»2७ओ2ओ्् अअ्अि्अन््अअ 6४ ओ़आ 5५" 
आत्मज्ञानअथ॑ जीवईश्वर औ जगव॒का ज्ञान | देखिके आत्मज्ञानकके तरफ आलसी होइके 
. अपेक्षित है औ तिनकी सिद्धिअथ औरपदाथन- | शंकासहित रहेंदें ! ऐसी औरबी अनेकशंका 


रे 


का ज्ञान अपेक्षित है )) सो ज्ञान, ग्रंथ ओ 


होवेंदें, सो सब इस ग्रंथके विचारनैकरि दूरि . 


गशुरुकरि औ अपने विचारकरि भ्राप्त होवैहे । यातें- | होवेहें ॥ ह 


प्रक्रियाके ज्ञानविना आत्मज्ञानकी इढता 
होवे नहीं । यद्यपि इस अंथमें केचलमहा- 
वाक्यके अ्रवणसेंदी ज्ञान होवेंहे । ऐसा अंक 
१८ सें अंक २३ पर्यत प्रतिपादन कियाहे । 
तथापि तहां कह्माहैः-असंभावना औ विपरीत- 
भावनारहित जिसकी बुद्धि होने तिस 
उत्तम अधिकारीऊकूंही केवल महावाक्यके अवण- 
करि ज्ञान होवेंहे । सर्वक नहीं । ऐसे उत्तम- 
अधिकारी जगवत॒में कचित॒ही होवेहें | यातें 
जिसकूं महावाक्थके श्रवणस असंभावना 
विपरीतसावनासहित बोध हुवाहे, तिसकूं 
तिनकी निश्वत्तिअथ अनेकयुक्तिसहित पदपदाये 
अ्रवणकरिके विचारे चाहिये ॥ 


आत्मबोधमें उपयोगी प्रक्रिया इस प्रंथमें 

अनेक हैं। यातें जिस पुरुपक परमानंदकी 

प्राप्ति औ अनथेकी निन्नत्तिरप मोश॒की इच्छा 

होने, तिसकूं यह ग्रंथ मानों दुःखरूप संसार- 

समुद्र लंघावनेई शीघ्र चलनेबाला अग्रियोट 

हे किंवा विमानही है, ऐसे कहें तो अनुचित 
हे ॥ 


इस ग्रंथमें देषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं 
है और पक्षकरिके कोई पंथकी स्तुति नहीं 
है॥ तेसें न इसमें कोई पंथ वा धर्मका 
* अ्रतिपादन है। किंतु यामें केबलआत्मज्ञान 
( आपका ज्ञान ) जो सर्वका निजधर्म है, 
तिसका प्रकारही अनेकयुक्तिकरिं दिखायाहैे। 

केई पुरुष उपासनामें, केई 'सिद्धिम, केई 
वेषमें ओ केई औरकिसीमें अटकी रहेहें औ 
आपमें अथवा औरमें तिनकी ग्राप्ति नहीं 
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विचार(का) सागर इस ग्रंथका नाम होनेंतें 
इसके अ्रकरणके नाम तरंग ( मौजा ) रखेहं । 
क्‍ सर्वमिलिके सप्ततरंग हैं। तिनमैं-- 

१ ग्रथमतरंगविपे अनुबंध ( ग्रंथका अधिकारी 
संबंध विषय ओ अयोजन )का वर्णन है। 
दूसरेतरंगम अनुवंधका विशेषकरिके वर्णन 
है | जैसें कोई अपनी जमीनपर घर रचे, 
तहां दूसरा पुरुष आइके घरके धनीसें 
जमीनका दावा करे ओ रचेहये घरकूं 
पायेसें उचाडी डाले । तव घरका घनी 
अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिके 
फेर घरई रचलेव । तब निःशंक होवेहे | 
लैसें इस ग्रंथके प्रथमतरंगमें अज्ुबंध 
दिखायेहें औ तिसका-- 

२ दूसरे तरंगमें पूर्वपक्ष (वादीका पक्ष) करिके 
खंडन कियाह। फेर सर्वशंकाका 
समाधान करिके अनुबंधका भंडन किया 
है ॥ 

३ तीसरे तरंगमें मुमुक्षुक॑ शिक्षाअथे सुरुके 
| शिष्यके लक्षण औओ गुरुकी भक्तिका 
प्रकार आओ फल दिखायाह ॥ 

४ चोथेतरंगम उत्तमअधिकारीकूं उपदेशका 
प्रकार दिखायाहे ॥ | 

५ पांचवें तरंगमें मध्यमअधिकारीऊकूं उपदेश- 

' का प्रकार दिखायाहै। तिसर्ई अहंग्रह- 
उपासनाकी विधि कहीह ॥ 

६ छठ्ठे तरंगमेँ. कनिप्ठ-( कुतकेबुद्धि ) 
“ उपदेशका प्रकार दिखाया- 

-॥ न 


ह (६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


सागर] 


७ सातवें तरंगमें जीवन्म॒ुक्त ओ विदेहमुक्तके 


व्यवहारका प्रकार दिखायाह |॥ 

सातों तरंगोंका विशेषभावार्थ “मा्गदशक 
अनुक्रमणिका” करि जान्या जावैगा ॥ 

औरग्रंथकार जैसे वेदआदिकके प्रमाणकरि 
ग्रंथकूं पूर्ण करें तेसा इसमें नहीं है । किंतु 
श्रुतिके अर्थकूं निर्णय करनेवाली युक्तियां इस 
प्रथम प्रधान हैं । युक्तिकरे सर्वप्रकारके 
अधिकारीरं सुखसें थोध होवहे । एकदो 
ठौरपर आवश्यकता धारिके क्षति रखीहे ॥ 

इस अंथके समान सुमुक्षुईं उपयोगी भाषा- 
ग्रंथ आधुनिक समयमें अद्वतमत्विष नहीं हे । 
संस्कृतमें वी ऐसे संपूर्ण वेदांतकी प्रक्रियाके 
ग्रंथ अत्पही हैं । अंधकत्तो श्रीनिश्रलदासजीने 
दूसरे आओ तीसरे अंकमें ग्रंथकी महिमा कहीहे । 
सो यथाख्ितही कहीहे। आत्मवोधविंप उप- 
योगी फोईयी प्रक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं हैं 
ओ सो थी कह वेद्विरुद्ध नहीं है ॥ 

वहुतकरिके वेदांतग्रक्रियंफे ऊपर मापा 
पढनबालोंकी रुचि इस गअ्ंथकी उत्पत्तिस 
अनंतरही हुईहे । इस ग्रंथकी उत्पत्तिस पूर्व 
भाषा जाननेवाले अनेकग्रहथ ओ साधुआदिक 
सत्संगी वेदांतप्रक्रियकूं यथाखित नहीं 
जानतेथे । इसके अनंतर अब बहुतपुरुष 
प्रक्रिया जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हुवेंहें ॥ 
“वृत्तिप्रभाकर जो इस ग्रंथके कत्ताने किया- 
है, तिसका जिस जिस पुरुपने सम्यक 
अभ्यास कियाहै, सो मानों पंडितही भयेहैं 
ओ तेसें पुरुपनके साथि संस्कृतके बेत्ते जब 
शास्रार्थ करतेहेँ, तव आश्येऊू पावतेहें औ 
कहतेहें।-अहो ! क्या इन भाषा जाननवालोंकी 
बुद्धि है! 

इस ग्रंथमं अनुवंधनिरूपण है। ऐसा अलु- 
बंधका सुंदरनिरूपण संस्कृतग्रंथनविपि थी 
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॥ धथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ हे 


मिलना कठिन है ॥ जैसें जेबरीविषे सर्प 
अध्यासरूपकरि प्रतीत होवेहै, लैसें परमात्मा 
विंपे सर्वस्थुलस॒क्ष्मप्रपंध अध्यासरूप जीवकूं 
प्रतित होवेहे । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है । 
जेब्रीदिंप सर्पश्रममं अध्यासकी सामग्री कहीं: 
है। परंतु जगत्‌अध्यासमें तो कोईबी सामग्री 
नहीं है | सामग्रीविनाही श्रतीत होवेहे। ऐसा 
इस ग्रंथर्म श्रोढियादकरि सिद्ध कियाहे ॥ इस- 
प्रकारका अध्यासनिरूपण कोई संस्क्ृतग्रंथवरिपे 
वी बहुतकरि नहीं देखियेहँ । और थी अनेक 
उपयोगी सिद्धांतअभिरुद्ध स्वतंत्र अद्भुतविचार 

थ्रकत्तोने इसमे रखेहें ।। 

ग्रंथके कत्तोनं इसकी मभांपा बहुतसरलूू 
करीहे ओ जैसे औरअंधकार अधेसंस्कृतमिश्र 
भापासे अंथकं रचिके कठिन कारि देवेंहें | ऐसा 
इसमें नहीं कियाहे । बहुत ठिकानें कठिन 
प्रसंगनकूं वारंवार लिखेहँ । जिसकारि स्थूल- 
बुद्धिमान्‌ थी समजीसके | जहां जहां कठिन 
संस्क्ृतशब्द रखेहें, तहां तहां तिन शब्दोंके 
अर्थ खोलेहें | ऐसा या ग्रंथक सरल कियाहै। 
तथापि इस ग्रेथका अ्रवण आओ अभ्यास 
अनेकपुरुपनकूं: कठिन प्रतीत होवे 
कठिनता इस ग्रंथई प्रक्रियाकरि पूर्ण होनेंतें 
ओ विचाररूप होनेंतें हे ओ इसका पिपय बी 
दुर्वोध है । परंतु इस नवीनरूढिसें अंकितग्रंथकूं 
विचारनैसें इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंतत- 
सुगम होवेगा |। 

एकहदी यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसकूं 
मुम्ुक्ष॒ भलतिम्रकार विचारे तो ज्ञीत्र अपने. 
खरूपकूं जाने ओ आत्मज्ञानके निमित्त और- 
कोईबी दूसरे अ्रंथके देंखनेकी अपेक्षा रहे नहीं; 
परंतु इतना है जो इस ग्रंथरूं शुरुद्वाराही देखना- 
चाहिये । काहेंतें ? आत्मज्ञान वरकरि अथवा 
बहुत पढनेकारे अथबा ओरकिसी खतंत्रउपाय- 
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है प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ चिचार- 


करि आप्त नहीं होबेहे । ऐसा चेदांतका सिद्धां(।. अ्रमतें अवगाहन किये, 

है ॥ इसके अंक ९४ में कह्माहैः- ! निश्चल॒दास सवेद ॥ ११२१ ॥ 
! 
। 


॥ दोहा ॥ है अभ्यासवान्‌ पुरुष आधुनिक समयमें 
४6०. के < काचवहा! द्खनम आवह | 

प्‌ चारिअचुबव अत, इस ग्रंथंकरे श्रीनिश्वलदाजीकी अद्भुत 
पंढे सुने यह गथ ॥ । निष्ठाका अजुमान होवेहे । काहेंते ? जो इसमें 
वनसाहित ग्ररुस ज्ु नर; : सिद्धांतक्ी वाचो कोईटठारम कुछ थी छुपाइके 
लहे मोछको पंथ ।| १ ॥” नहीं कहींहे औ ममश्ुक निष्ठा करावनके 
ओऔ इसके अंक ९७ मैं वी कह्याहै प्रकार सम्यक्रीतिस इसमें रखेहँ | आ 
न तिद्-ोंका व्यवहार बरी अतिउत्तम आओ निःशेक 
विन ग्ुरुभक्ति अवानहु, । था| जेस कोई ज्ञानीपनेंका अभिमान घारिके 
लहेन आतमज्ञान ॥ देहामिमान आदिकरविप गिडेरहतेंह, तेसे यह 
यातें जिज्चासनकूं ऐसी विनति है, जो इस / महात्मापुरुष »वहां थे । महाबिरक्तदशाबारू 
अथक गुरुद्वारा विचारना ॥ आ बढ़े ब्रह्मनिष्ट थे । बअ्रक्माकारइत्तिकी 


इस ग्रंथके कत्तो श्रीनिश्चछदासजीका संपूर्ण- सिंतिमेंद्री सदा मग्न रहतेथे ॥ 
जन्मचरित्र इसके साथि लिखनेका मेरा विचार. _ न्वायव्याकरणआदिक बुद्धिकू तीव करे 
था, परंतु ऐसे साधनकी अपग्राप्ति होनेतें जो आ तीत्रबुद्धिका वेंदांतम थी उपयोग हे | 
कहुक मेरे श्रवणमें आयाहे, सो इहां लिखेंह | तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्मा (हुत)की 

श्रीनिश्रलदासजीका जन्म कहां ओ कब | तरफ बुद्धिक जोडह ओ मतिहू मलिन 
हुवाहे, सो ज्ञात नहीं हैं॥ विद्याअम्यासमें | करिडारह । ऐसा कहहें जो न्याय एकशत- 
इनोंका वडा खेह था । १७ से ७० वर्षपर्यत | गुन वेदांत विचार, तव न्‍्यायकरि दूषित हुई 
विद्याअभ्यासमेंही काल व्यतीत किया | इस | जछ्धि शांतिईझ पावह | अश्रीनिश्चलदासजी 
ग्रंथंके ५२६ वें अंकमें तिनके अभ्यासका यह |्याकरणन्यायआदिकर्म अतिकुशल थे तो- बी 
कुछुक वर्णन तिनोंकी वेदांतपरही ग्रवलुनिष्ठा थी ॥ 


॥ दोहा ॥ । लय कल झ न्यायादिशाद्र॒पढावतेये । 
८६.५ हक | पहां कोई अभातमैं न्‍्यायादि पढनेआवे, 
साख्य न्यायर्म श्रम कियो; | पैसई नहीं पढावतेथे औ कहतेथे जो ग्रभातमें 
पढि व्याकरण असेप ॥ , |अनात्मा (इढैव ) के प्रतिपादकर्ग्रंथनझ हम 
|] 

। 


पढ़े ग्रेथ्‌ अंडेतके नहीं पढावेंगे ॥ 


रहयो न एकहु सेप ॥ १११ ॥ इस दृ्शांतोंकरि श्रीनिश्वछदासजी अद्भुत- 


; 'नेप्ठावान्‌ थे। ऐसा सिद्ध होवेह ॥ 
कठिन जु और निवंघ्र हर, । श्रीनिश्चेलदासजीका. यांडित्य तिनके 


जिनमें मतके भेद ॥ ' अभ्यासकरिही वडाअद्भुत था ऐसा सिद्ध होवेहे | 
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सांगरे, | | प्रथमावृत्तिकी प्रस्तांचनों ॥ रे डे 


तिनका '(त्तिग्रभाकर” ग्रंथ देखिके वड़ेबड़े |बी अंथकी सहायता नहीं लइहे। जैसे कोई 
विद्वान थी श्रीनिश्वलदासजीके पांडित्यकूं | सहज पत्र लिखेहे तेंसें इसझ रचि गयेहें । 
सराहतेहें। अधिक क्या कहें ! तिनोंके समयमें | ““श्रीक्षत्तिममाकर” रच्या तब और्ग्रंथोंकू 
ओ अब वी साधुपुरुपनवियं श्रीनिथलदासजीके | देखतेथे, परंतु सो अपने ग्रंथ निर्दोष करनेकूं 
समान कोईवी परिपक्षविद्यावाला पंड़ित | देखतेथे । औ “श्रीशृत्तिप्रभाकर”मैं अनेक 
नहीं है ॥ प्रामाणिक अंधनके प्रमाण दिखायेहें औ तिसमें 
श्रीनिश्रछदासजी प्रथ्वीवर जहां विचरतेथे | अनेकग्रंथनके दोष भी स्पष्ट दिखायेहें। अब केई 
तहां वेदातशासखकी भ्रतिदिन कथा करतेथे ॥ । केई संस्कृतके वेत्ते पंडित “श्रीजत्तिप्रभाकर'कूं 
इसअंथकी ओ बवृत्तिप्रभाकरकी वी आपने | छुपाइके बांचेहें । काहेंतें! जो संस्कृतके बेचे 
बहुतबेर कथा करीहे। जहां जहां आप श्रवण | होइके भाषाग्रंथकी सहायता लेनेकूं तिनऊूँ 
कराचतेथे, तहां .तहां अनेकसाधुनकी सभा [ लज्जा होवहे । परंतु अतिउत्कृष्ट होनेंतें तिसकी 
अ्रवणवास्ते मिलतीथी ओ अतिरसिकमापण | सहायता लेतेहें ॥ “अीशत्तिप्रभाकर में स्याय- 
सुनिके आनंदबान्‌ होतीयी॥ आदिक अनेकपांडित्यमत भलिश्रकार दिखाये- 
बहुतकरि श्रीनिश्रटदासजी श्रीकाशीओ- | है । यातें तिसका पढ़ना कठिन भयाहे ॥ . 
विषेही रहतेथे || तहां आप वी कह श्रवणमें | अंतके प्रकरणमें सर्वमतका खंडनकरिके वेदांत- 
जातेथे | एकसमय श्रीकाशीजीमे भाषारामा-' संतका प्रतिपादन कियाह।। 
यणके कर्तोसें विलक्षण महात्मा श्रीतुलसी-। _हिंदुखानम चघुंदीविंपे रामसिंहराजानें 
दासजी कंथा करतेथे | तहां आप .गयेथे | भीनिश्वलदासजीकूं बडे आद्रसहित अपने पास 
प्रसंग श्रीतुलसीदासजीने कहा, जोः-“ईश्वर- | रखेथे औ राजारानी दोनूं तिनोंमें शुरुभाव 
विंपे आवरणशक्ति नहीं है । विक्षेपशक्ति है!” | रखतेथे । श्रीनिश्वलदासजीकी संगतिसें सो 
यह सुनिके श्रीनिश्रकदासजीन कह्या कि, ! राजा पंडितकी पदवीकूं आप्तरमया ॥ राजाने 
“इंश्वरविंप दोनूं नहीं हैं”। इस वातपर | एकसमय बडेबड़े पंडितनकी सभा करीथी, 
थोडाशाखार्थ हुवा । इस पीछे आप तिस | तिसमें शास्रार्थ हुवाथा | तिसकी राजाने 
महात्माकी कथामें गये नहीं । कारण जो | यथास्थित परीक्षा करी। तिस दिनसें सर्व 
अपने बचनोंकरि कहुं किसीझं॑ खेद होगे तो | पंडितजनोंने तिस राजाका नाम “विद्वान 
भला नहीं । ऐसा विचारिके गये नहीं ॥ |फेरिके रखा | इस राजाने श्रीनिश्वलद्सजीँ 
परंतु आप तिन महात्माकी निष्ठाकी बहुत-।पिनति करी । जो हिंदुखानी भाषामैं पंडितनई 
छाघा करतेथे । तेसें श्रीतुल्सीदासजी थी | उपयोगी होबे ऐसा वेदांतग्रंथ कोई नहीं है, 
श्रीनिश्रलदासजीके पांडित्य औ अद्भुतनिष्ठाकी | सो आप करोगे तो सहजही उनपर उपकार 
वारवार स्तुति करतेये | “ईश्वरम आवरण | होपैगा। इस भ्रेरणाकरि ओ भाषाके जाननैवालों 
आओ विक्षेपशक्ति दोनों नहीं हैं” ऐसा इसके | पर दयादष्टिकरि आपनमें “अ्रीशत्तिप्रमाकर” 
अंक २०६ ओ २०७ में भलिग्रकार अतिपादन | बनायाहै | 
कियाहे ॥ हि श्रीकाशीजीम॑ रहिफे श्रीनिश्वलदासजीने 
इस अंथरूं रचनेमें श्रीनिश्वलदाजीने कोई | विद्याके २७ छक्ष संस्कृतश्लोकनका संग्रह 
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८ ॥ भ्रथमावुलिकी प्रस्तावनां ॥| [ विचाई- 


कियाथा । आप संस्कृतके बडे धुरंधर वेते थे.। | लिख भेजेंगे ती तिसका और कोई दूसरे- 
तथापि भाषा पढनेवालॉपर बडी दयाकरि दो | समयपर उपयोग करनेकी मेरी बडी इच्छा है॥ 


उत्तमग्रंथनकूं अगट किये । इस ग्रंथकें अंक 
'७२६ में कल्याहैः- 7. 
॥ दोहा ॥ 
“तिन यह भाषा ग्रंथ किय, 
रंच न उपजी छाज ॥ 
तामें यह इक हेतु हे, ह 


दया धमे सिरताज ॥११शा” |ह 


श्रीनिथलदासजीने श्रीकठव्ल्लीउपनिपदपर 
संस्क्रतमें व्याख्यान कियाहे ओ वेद्यकशाख्का 
थी एकर्रेथ रच्याहे, ऐसा सुन्या जावेंहे ॥ 
काव्यशासत्रमें बी आप कुशल थे। ऐसा इस 
अंथकी कविता निर्दोष है । तिसकरि जान्या- 


जाबेंहे ॥ 
श्रीसुंद्दास जिनका “श्रीसुंदरविरास 


प्रसिद्ध हे, तिनोंने औ श्रीनिश्वलदसजीने 
ह 3४4 श्रीदादूजीके पंथर्कू अतिशय प्रकाशित 
॥ 


श्रीनिधक॒दासजीक पंथका अभिमान नहीं 


था। बडे निरभिमान थे । बाल्यावस्थास आप 
साधुदशामैंही रहेथे औ तिसमें बड़ा विद्या- 
अभ्यास किया औ पीछे बहुतकरिके बअ्रह्म- 
चितनविषेही मगर रहतेथे । संवत्‌ १९२० की 
का अ्रीदिछीशदरमें इनोंका देह पव्याहे। 
का श्रीकिहडोलीमें जहां यह अंथ समाप्त 
भयाहे, तहां ग्रुरुदारा थी है ओऔ अद्यापि 
तहां तिनोंके शिष्य बी हैं | 


अऔनिभ्रलदासजीका जो उपर चत्तांत 
लिख्याहे, सो चहुतअपूर्ण हैं | कोई ऋंपा- 
करिंके इस सदत्मापुरुषका सविस्तरवत्तांत मेरेकू 
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जिस समयमें यह ग्रंथ संपू्ण भया, तिस 
समयमें अनेक घुरुष इसकू लिखाइके रखतेथे । 
ओ तिसका अभ्यास करतेथे ॥ तिस पीछे 
यह ग्रंथ कलकत्ता, लाहोर, मुंबई आदिक- 
स्थानोंमें छपाहे औ मराठी भाषामें इसका 
माषांतर भयाहैे ॥ बंगालिभाषामैँ थी इसका 
भांपातर हुवा है ऐसा सुन्याहै | 
जहां जहां यह ग्रंथ हिंदुस्थानी मापामें छपा- 
» तहां तहां विभक्‍्त्यंतपदच्छेदरहित 
विचारनेमं कठिनरूढिके छपेंहें औ कह कहूं 
तो निकृष्टकागंद ओ छापेकरि ग्रंथकूं अरुचि-- 
कर करीदियाह ॥ हा 
मेरेझू इसका अभ्यास कठिन अतीत भया । 
तब मेंने खञभ्यासके अर्थ अजुक्रमणिका 
रची ॥ पीछे बहुतसत्संगीने मेरेकू सचुना करी। 
जो इस ग्रंथक् अनुक्रमणिका सहित छपाना- 
चाहिये औ तिसकरि सर्वेमुमुक्षुनझं इसका 
अभ्यास बहुत सुगम होवेगा । तब मेंने--- 


इसमें ५२७ अंक कियेहें । जिसकरि 
अनेकप्रक्रिय औ अंतगेतप्रक्रियारूपी रत्न 
विचार (रूपी ) सागरमें भिन्न भिन्न दृष्ट आवैहें । 

या ग्रंथकी कविता बड़े अक्षमें ओ दीका 
लघुअक्षरमें रखींहे । काहेंतें ! इस रूढिके ग्रंथमें 
सर्वेअक्षर बडे लिखें तो इसका पूर तीन वा 
चारगिना होइजाबे | इसके पद्च ओ गयके 
सर्वेशब्द विभक्त्यंत पदच्छेदकरिके रखेहें ॥ 
ओऔ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रखेंदें ॥ 
इसकारिे इसका पढना अतिशयसुगम होवेगा॥ 


' इस अंथके आरंभ मंग्रछाचरणके अत्य॒त्कृष्ट 
पांचदोहे हैं, तिनका अर्थ बहुतगंभीर है ॥ 
इनकी टीका कं नहीं है परंतु श्रीनिथ्रल- 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


सागर, ] 


॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावनां || ९ 


दासजीने बहुतसाधु पुरुपनके पास इन 
दोहेका युक्तिपूर्वक व्याख्यान कियाथा । सो 
व्याख्यान स्वामी श्रीत्रिकोकरामजीसे एक- 
महात्मापुरुषने श्रवण कियाथा औ तिनसें 
भैंने श्रवण कियाहे | इन मंगलाचरणके दोहेकी 


टीका अतिठपयोगी जानिके नवीन रीतिके 


१ महात्मा श्रीमद्रामगुरु अखंडानंदसरस्व॒तीके प्रशि- 
ध्य ओऔ पूज्यपाद श्रीमद्वापुसरस्वतीके शिष्य, ब्रह्मनिष्ठ- 
पंडित श्रीपीतांवरजी महाराज । इस महात्माने श्रीपंचदशी - 


की विस्तृत जी अतिउत्कष्ट तत्त्प्रकाशिकानामक. 


हिंदुस्थानीम टीका करींहँ भौ पेदके ईशआदिनामक 
अष्ट उपनिपद्नकी संपूर्ण सटीक शंकरभाष्यके अनुसार 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


जिस महात्मा ब्रह्मनिष्ठ घुरुषसें मैंने मंगला- 
चरणकी टीका औ इस अंथका श्रवण किया है, 
तिस महात्मा पुरुषका मेरे ऊपर अतिवड़ा उपकार 
भेयाहै | औ ग्रंथके आरंभम अपेणपत्र रख्या- 
है | सो इसीही महात्मापुरुषके चास्ते रख्याहै ॥ 
॥ विक्रमसंवत्‌ १९७४ || 
--प्रसिद्धकतो.- 


हिंदुस्थानीमें टीका करीहे ओ श्रीसुंदविदासके बिप- 
येय अंगकी टीका, श्रीविचारचंद्रोदय अरु दृत्तिस््ना- 
बलिआदिक अनेक वेदांतके ग्रंथ रचेहैं, सो भाषा- 
वालोपर _परमअनुप्रह कियाहै । ऐसे उत्तमविद्यान्‌ 
दयाह् उपदेशकुशल ओऔ ज्ञानवैराग्यआदिक अनेक- 
उत्तमगुणगणमणिमंडित्त ये महात्मा थे ॥ 


नजा न्ज-+ बल तततत> न अलनफा5 नरिनीनना शत नलाकिभ नली नल >जनन+ > ० 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


॥ श्री्रह्मवित्सहुरुमभ्धो नमः | 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ पंचमाचृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


॥ उपोद्धात ।॥ १ कप नवीनता करीहे तथापि कह 
! बेदांता मं शब्दोंविपे अधिकता वा न्यूनता 
संस्कृतभाषाविषे _ बेदांतार्थविपयक अनेक-| नहीं करीहे। जैसी इस ग्रेथके अर्थकी-उत्तमता 
उच्मग्रंथ विद्यमान हैं। परंतु खरततंत्रभाषाग्रंथोमे | है. तैसीही मुद्रणशैली औौ 
. है, तेसीही उत्तमता की रचना 
साधु श्रीनिश्क॒दासजीकृत श्रीविचारसारर ग्रंथ | .. हे इस पश्चमावत्तिविये 
है अद्वितीय है। ' « | शगारबिष करनेनिमित्त इस पश्चमावृत्तिविपे जे 
उत्तमोच्तम औ अद्वितीय हैँ। “अखिलभाषागर- नवीनता करीहै, वे नीचे दशोवतेहैं!-- 
गा इसग्रंथसमान अन्य ग्रंथ नहीं। ह 
है! ऐसे कहनेमें किंचित्‌ थी अतिशयोक्ति नहीं शरीज्क्तिर 
है । वेदांतके सर्वप्रकारके अधिकारिओंड अल कर 
इस ग्रंथ सम्यक्बोधकी प्राप्ति होवेहे। काहेतें !।  आ्रीशततिअ्रभाकरनामकर्ग्रथ वी साधु श्रीनिव॒ल- 
इसविंषे अद्वेतसिद्धांतकी सर्वश्क्रियां समाविष्ट दासजीनै कियाहै औ सो गहन होनतें पंडित- 
हुईहें । का किन्तु वे सर्वप्रक्रियां | गम्य तथा अनेकप्रकारके तर्केबितरको्से भरपूर 
वेदके महतूसिद्धांससें अविरुद्ध हैं। यह ग्रंथ | है। इस ग्रंथका वेदांतोपयोगी सारांश अद्मनिष्ठ 
सुमक्षुजनोंई कैसा प्रिय औ उपयोगी है, सो| पंडित ओऔपीतांचरजी महाराजने निष्कर्पकरिके 
चात्तो याकी यह पश्चमावत्ति भईहे इसकरिकेही | तिसका नाम “ओरीवृत्तिर्त्लावयलि” रख्याहै।॥ 
सिद्ध होवेहे |] गा द्वितीय, तृतीय, | यह दत्तिरत्रावलिग्रंथ इस श्रीविचारसागरकी 
चतुर्थ ओ यह पदश्थम ऐसे इस ग्रंथकी पांच|दतीयाबृत्तिविंपे छाप्याथा सोईही महाराजश्रीन 
* आइत्तियोंई उत्तरोत्तर देखनेसे ज्ञात हो-|दयाकरिके पुनः संशोधन करिदिया | सो इस 
बगा। कि। अभ्यासकी सुगमताअर्थ प्रत्येक आइत्तिविषै छाप्याहै। . ... 
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च 


॥ पंचमांवृत्तिकी प्रस्तावना || 


११ 


ग्रयाकाइलाभकम जब कक कक 


ओपचदरशीसदीकासभसापा 
घक्तिगत भऔीनाटकदीप । 


नििनज+--लञ-ड-क-+तत+++०-+ 
द्वितीया- | उत्तरमीमांसा ( ब्रह्मस॒त्ररूप वेदांत ) न्याय, 


वैशेपिक, सांख्य औ योग, इन पददशनोंके 


जैसे भाषाग्रथोंमें श्रीविचारसागर रलरूप | मतानुयायीओंने जीच, जगत्‌, बंध, मोक्ष 


हैं, तर्स संस्कृतग्रंथोर्म श्रीमद्विद्यारण्यखामिकृत 
श्रीपंचदशी रत्तररूप हैं। श्रीविच्चाससागर आओ श्री- 
पंचदर्शीका लक्ष्यपूर्वक्ष अवलोकन करनेसे श्री- 
विचारसागरबिप श्रीपंचदशीकी अनेकम्रक्रिया 


दृए होती हैं। यातं ऐसा अनुमान होवहे, कि, साधु | वे इस ुपत्रकके 


श्रीनिधवदासजीन  श्रीपंचदशीग्रथका चढ- 
अभ्यास आओ रटनकरिके तिसके सारार्थरू 
अपने चित्तरूपी जठरमं अत्यंतपाचन कियाही- 
बैगा । उक्त श्रीपंचददशीकी अलेाकिकरूदियुक्त 
द्वितीयाइत्ति हमने छापीहद ओ तिसका विस्तार 
इस ग्रंथके पृष्ठके परिणाम जेसे १००० से 
.अधिकपृष्ठका है | तिसविष ५६७८ ' अंक 
करीके संपूर्णसंस्क्कतः मूठ तथा अन्बययुक्त 
टीका आ तितनेही अंकयुक्त तिनकी संपूर्ण- 
भाषा आ <१८ टिप्पण समाविष्ट कियेह।॥। 
संस्क्रतटीकाकी रचमांम॑ जसी गंभीरता हैं 
वंसी अन्य कोईवी भाषाके टीकाकारोंकी 
टीकाविप देखनेम आवती नहीं | सो गंभीरता 
उक्त नवीनरूदिस ग्रंथके छापनते स्पष्ट भईह । 
इतनाही नहीं, परंतु ऐसी रूढिके लिये अभ्यासे- 
अत्यंत्सुगमता भईह | इस ग्रंथके अंतर 
श्रीपंचदशीसटीकास भाषाका श्रीनाटकदीप 
नामक दशमप्रकरण धरयाहें | तिसकरि सारे: 
पंचदशीग्रंथकी मुद्रणशली ज्ञात होवेगी ॥ इस 
ग्रंथम नाटकके रूपकर्स वेदांतसिद्धांतकी उत्तम- 
प्रक्रिय रखीहे, सो वी मुमुक्षजनोंक अति- 
उपयोगी होवेगी ।। इसके मुखपएप्ठउपरि अलुक्र- 
मणिका धरीहें। सो तहां देखनेस तदगत विपय 
ज्ञात होवंगे ॥ 
॥ षघटद्रानसारदशकपन्नकम ॥ 
उक्त भ्रीनाटकदीपके आरंभ ब्रह्मनिष्टपडित 
श्रीपीतांवरजीकृत अत्युपयोगी पददशनसार- 
दर्शक पत्रक दियाहे। जिसविंपे पूर्वमीमांसा, 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6(॥09/५ 


आदिक १७ प्ुख्यविषयोंके फेस भिन्नभिन्न 
लक्षण कियेहँं, संक्षेपसे स्फुट दशोये- 
हैं । अत्येकदशनसंबंधी अनेकग्रथोंके अ्रमपूर्वक 
अबलोकनंस जे उपयोगीपदार्थ जाने जाघबहें, 
अवलोकनसे गआ्राप्त होनेहें, 
इस पति ताके लिये श्रीपददरशनसारा- 
बलिनामक ग्रंथ महाराजश्रीने तेयार किया है ॥ 
॥ स्वप्नवोध महावाक्यथविवेक |॥ 

साधु श्रीसंदरदासजीकृत _ अत्यंत रुचिकर 
श्रीसुंद्रविकासादिविप खप्नवोधनामक अति- 
रसिक औ कंठ करनेम सुगम ग्रंथ है | सो इस ग्रंथ- 
बिंप अवकाश देखिके श्रीवत्तिर्त्तावलिके अंतर्म 
धरयाह ॥ तसंही श्रीपंचदशीगत श्रीमहावाक्य- 
विवेक, जिसविप चारिवेदक महावाक्यनका 
सम्बक्ृबोध कियाहे, सो वी अर्थयुक्त इस 
प्रस्तावनाके अंत धरचाह ॥ 

॥ अनुक्रमणिका ॥ 

जैसे मंदप्रकाशयुक्त गहगत अनेकपदार्थनमैंसें 
कोनसा पदाथ कहांह, जाननेनिमित्त 
दीपककी आवश्यकता है। तेसे ग्रंथविंपे रहे 
सिन्नमिन्न पदार्थनकी प्राप्तिम अनुक्रमणिका 
मानों एक दीपकके समान है । इसग्रथमें 

प्रसंगदशक ओ विपयदशशक ऐसे दोग्रकारकी 
विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छापीहे ॥ 

१ असंगदशकानुक्रमणिका ग्रंथारंभमें धरी- 
है । तिसतें कोई थी घांछितप्रसंगका अंक औ 
फितने अंकपयंत तिस असंगका विस्तार है । 
सो निमेपमात्रस ज्ञात होबगा ॥ 

२ ताकफे पीछे विषयदशकानुकऋमणिका 
घरीहें सो अत्यंतठपयोगी है। काहेतें १. तिस- 
विषे ग्रंथमभागगत, टिप्पणभमागगत औए ब्वत्ति- 
रत्ावलिगत सर्व ज्ञातज्य विपयोकू अमपूर्वक 
प्रवेश कियेंह। इतनाही नहीं । परंतु ये सर्वे 
अकारादिअनुऋमसे ग्रथित किये होनेतें फोई 
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श्र | | पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ | विचार- 


बी बात पिपपका अंक ज्ञीघ्र प्राप्त ' होवैहे ॥ 
. (१) उक्तअंकनमे जे चिन्हरहित हैं, वे 
श्रीविचारसागरके अंक हैं | .. 
(२) जिन अंकनके अंतर्मे “टि” घयाह, वे 
टिप्पणांकनइू सूचन करेंहें। औ-- 
(३ ) बृत्तिरत्लावलिगत अंकनकूं तिसके अंत- 
में “|” छापिके मिन्नवा करीहे | : 
सुगमताकी अधिकता ओ श्रमकी. न्यूनता 
करननिमिच _ इस अलुक्रमणिकागत बहडुत- 
शब्दनऊकू जहां जहां अवकाश मिला तहां तहां 
मित्र भिन्न अक्षरोंके अनुक्रममें एक्स अधिकवार 
। जैसे डज33 0 का विषय 
कौनसे अंकमें है, यह जानना होवे तौ--- 
(१) “पं” के अनुक्रममें “पंचक्लेश ” शब्द 
देखनेतें तत्संबंधी स्वेअंक प्राप्त होवेंगे ॥ 
(२) तैसेंही “के” के अलुक्रममें “लेशपंच” 
यह शब्द देखनेतें बी तिसके स्वेअंक 
ज्ञात ॥ 
इसरीतिसें “पंचक्रेश” औ “क्लेशपंच” का 
दो खलमेंसें एकही विषयके अंक मिल सकेगे ॥ 


कह तो एकही पदार्थ अवकाशालुसार होवेहे 


स्थलविषे वी धराहै ॥ 
छापनैकी रूढि ॥ 
इस आवृत्तिमैं अंकयुक्त पेरेग्राफकी ( विभा- 


गनकी ) नवीनम्द्रणशली गविष्ट क्रीहें ।। तिनोंका 


इसग्रथके अभ्यासी जनोंकूं अ्वणसनन- 
रूप अभ्यासमें अत्यंतसुलूमता होवेगी 
स्वानुभव्स निश्चय होवैंडे । एकही पेरेग्राफमें 
एकही विषयका अनेकृप्रकारसें विवेचन किया- 
होने अथवा एकही पेरेग्राफमें उत्तरो्तरसंबंध- 
वान्‌ अनेकविषय संलभतासें, आवते होवें, तब 
उक्तविषयका कितनेप्रकारसं विवेचन हुवाहै। 
किंवा तिसपेरेग्राफमें कितनें विषयका समावेश 
हुवाहे ओ तिनोंका_परस्परसंबंध किसग्रकारका 
है, सो संपूर्ण पेरेग्राफ चिंतापू्वक आरंमर्से 
अंतपयेत 28 किये मना जात ता चर ॥ 
अंकयुक्त पेरेग्राफन करी न इस- 
आइतिविंपे अवेश करीहे तिसके योगते उत्त- 
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सर्वविषय दृष्टिपातमाजसें ज्ञात होवेहें ॥ 


जैसे किः--२१ वे पृष्ठोपरि दुःखका विवे- 


चन कियाहे | वे दुःख कितमे प्रकारके हैं सो 
अंक १-२-३ वाले तीन पेरेग्राफऊपर दृष्टि 
करनेसेंदी ज्ञात होवेंहे कि दुःख तीनप्रकारका 
है। तदुपरि भप्रत्येककारके इखका वर्णन 
भिन्नभिन्न पेरेग्राफमें करिके तदगत अध्यात्म- 
दुःख, अधिभूतदुःख औ अधिदेवदुःखआदिक 
प्रधान शब्दोंकू स्थूलकरिके स्पष्टता करीहे । 


तेंसेंही पृष्ठ २३२ ऊपर “ईश्वर व्यापक 


ओऔ नित्य है” ऐसा विपय चलताहै, तिसमें 
ईश्वरक्ू व्यापक ओ नित्य नहीं माननेमें मित्र 
भिन्न प्रकारके प्रददोष किसरीतिसे प्राप्त होवे- 
हैं । तदगत चक्रिकानामक के दृतीयदोप 
किसप्रकार चक्राकार भ्रमण होवेंहे । च्त॒र्थ 
अन्योन्याश्रयदीप किस आजुक्रमस आध् होवे- 
है, इस आदिक समग्रवात्तो मिन्नभिन्न पेरेग्राफ 
आंत्तरपेरेश्राफ ओ तिसके आरंभ दियेहुवे 


अंकनपर दृष्टिका पतन होपेही तत्काल ज्ञात 
॥ 


इस रीतिसें उक्त नवीनरूढिके लिये ग्रंथगत 


सिच्मिन्नविषय, तिनोंका संबंध, समाना- 


समानपना, उत्तरोचरक्रम, शंका, समाधान, 

तैनोंका आरंभ तथा अंत, च्छांत, सिद्धांत 

आ िका डर श्रमसेँ बिना चुद्धिमें प्रवेश 
॥| 


॥टिप्पण |. 

इसआबत्तिमँ टिप्प्णोंकी संद्रणशेली वी 
ग्रंथविभागकी - रूढिझ॑ अजुसरिके रखीहै । 
इतनाही नहीं, परन्तु तहुत सारभूत शब्द 
स्थूलतायुक्त धरिंके स्फुटता करीहे ॥ तदु- 
परि ईंस आजत्तिके लिये अह्मनिष्ठपंडित श्री- 
पीतांबरंजीमहाराजने ऋृपाकरिके अ्रमपूर्वक उक्त- 
टिप्पणोंका पुनः संशोधन कियाहै औ तिसमें 
कितनैक स्थरूमैं तौं;म्रसंगवशात्‌ न्‍्यूनाधिकता 
करिके वी अर्थकूं विशेष स्पष्ट कियाहे ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


सागर, ] 


त्रदह्मनिष्ठ पंडित अआ्रीपीतांचरजी पुरूषों 
पस्तमजीकी यधाथचित्रितसूर्ति । 


| पंचमावृत्तिकी भस्तावना || १३ 


(९) श्रीपदद्शनसारदशकपत्रकम्‌ ।। 
[यिहवी इस ग्रंधके अन्त छाप्पा है.] 


परअक्षनिष्ठ औ पूज्यपाद इन महात्माका | + जिन अंथनके उपरि स्वतंत्र दिष्पण रचेहें, 


जन्म संबत्‌ १५०३ में कच्छदेशगत श्रीमज्जल- | 
ग्रामावेष हुवा । परसपूज्यपाद श्रीमद्रासगुरुके 
प्रश्िष्य ओ श्रीमद्रापूमहाराजके वे शिप्य होवेह । 
इनोंका स्वभाव अत्यंतशांत दयालु ओआ पर-| 
मोपकारी था । इनोंका जीवनचरित्र ४६ पृष्ठके ! 
विस्तार्स श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमाइत्तिके । 
आरंभविपं हमन छाप्याह । इन महात्मान जे | 
ग्रंथ स्वतंत्र रचेहँ तथा जिन ग्रंथ टिप्पण कियेंहँ | 
ओ संस्क्ृतभाषाविंप अज्ञजनोंके लिये जिन ग्रंथ- 
नकी भापा करीह, वे नीचे दिखावेह: 


श्जे जल रचेहं ओ जे छापेगयेहँ, ' 

ह४--- | 

(१) श्रीविचारचन्द्रोदय। इसकी पंचमआजू- । 
ति अंकयुक्त पेरेग्राफनकी रूठिस हित है।। 

(२) श्रीवाल्बोधसटीक सटिप्पण ट्वितीया- । 
वृत्ति ॥ | 

(३) श्रीसुंद्रविछासके विपर्ययनामक २० वें | 
अंगकी रहस्यार्थदीपिका नामक टीका || ' 

(४७) श्रीशत्तिअभाकरका सारभूत धृत्तिरताव- 
लिग्रंथ। सो इस ग्रंथके साथिही छाप्याहे।॥ 

(५) श्रुतिपइदूलिंगसंग्रह संस्कृत तथा भापा- 
युक्त । श्रीईशाचट्रोपनिपत्‌ ओ श्रीच्रह- 
दारण्पकोपनिपदके आरंभम छाप्पाह।॥ 

(६) श्रीसवोत्मभावग्रदीप । स्वामी श्री- 
ब्रिकोकरामजीकृत श्रीमनोहरमालाके 
साथि छाप्पाह ॥ 

(७) श्रीवेदस्तुतिकी टीका ॥| 

(८) श्रीविचारसागरके मंगलाचरणके पेच- 
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येहें 

(१) श्रीषिचारसागरपर टिप्पण ५५३२८४५॥| 

(२) श्रीपंचदशीसटीकासभापापर  टिप्पण 
<३१५५१५॥ 

(३) श्रीसुंद्रविलासयर टिप्पणप १०५॥ 

(४) श्रीविचारचद्रीदयपर टिप्पण १८१ ॥ 

(५) श्रीवालबोघसटीकपर टिप्पण २१० || 

(६) श्रीमनोहर मालापर टिप्पण ४५२॥ 

(७) श्रीसवोत्मभावप्रदीपपर टिप्पण १०५॥ 


३. जिन ग्रंथनके भाषांतरआदिक कियेंहें औ 


जे छापेगयह । चे ये हैं 

(१) श्रीपंचदशी मूल ओ टीकाकी भाषा ॥ 

(२) श्रीअष्टावक्रमीताके मूलकी भाषा ॥ 

(३) श्री ईश, केन, कठ, भ्रश्न, मुंड, 
मांइक्‍्य, तेत्तिरीय ओऑ ऐत्तरेय । ये 
< उपनिपद्‌ औ तत्संबंधी श्रीशंकर- 
भाष्य तथा आनंदगिरिकृत टीकाका 
भाषांतर “ईशाद्यप्रोपनिषद” नामसें 
प्रसिद्ध है। याकी हितीयआधवत्ति भईहे॥ 

(४) श्रीछांदोग्यडपनिपद्‌ औ  तत्संबंधी 
श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदमिरिकृत 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण । 

(५) श्रीवृहदारण्यकठपनिपद्‌ औ तत्संबं- 
घी श्रीध्ष॑ंकरमाष्य तथा आनंदगिरिकृत 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ॥ 

(६) श्रीवेदस्तुतिका भाषांतर । 

(७) श्रीपदार्थमंजूपा. श्रीमूलचंद्रज्ञानीकृत 
शोधन करीके छपवायाहै॥ 


दोहाकी टीका ।। [ यह इसी प्रंथमं | ३ और भी इन्होंने श्रीवेदान्तकोशादि तेरह 


छाप्या है. ] 
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ग्रंथ रचे हैं । 


(७४॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१४ 


॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना || 


| विचार- 


इसरीतिसें इस भहात्माने अनेकग्रंथकी 
रचना करिके सकल भम्नक्षुजनोंके उपरि महानू- 
०६. 
अल्ुग्रह औ दया करीहे । तिनोंकी दशेनमात्रसें 
कृताथे करनेहारी यथाखितचित्रितमूर्ति बहुत 
द्रव्यव्ययस विछायतसें मंगवाई हुई चतुर्थाइत्तिके 
अ्रंथारंभमें खापित करी थी। अभी पंचमाइत्तिमें 
भी वैसीकी वेसीही ग्रंथारंभमें रखी है । 
इस चित्रितसूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं, वे 
पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥ 
ह ॥ निर्शेणठपासनाचक्र ॥ 
॥ ११५३ ॥ रे 
#अनुभूतेरभावे5पि ब्रह्मास्मीत्येव चित्यताम्‌ । 
अप्यसत्याप्यते ध्यानानित्याप्त त्रह्म कि धुन; १५५ 
उक्त महाराजश्रीकी मूर्ति दशनद्वारा 
हित॒कारी है, तेंसें इस निर्शुशययपासनाचक्रका 
दशेनमात्र _ स्मृतिद्ारा स्वरूपस्थितिके हेतु 
अभ्यासमें हितकारी है । यह निर्भुेणठपासना- 
चक्र वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीकाके अन्तमें उप- 
रोक्त ःछोकसहित लिखदिया है। “प्रधानरूपशक्ति 
ब्रह्मचेतनस भिन्न नहीं” ऐसे श्रीविचारसागरके 

# उक्तछोककी संस्क्रत तथा भाषाटीका श्रीपंचदरशी- 
सटीकासभाषामैंसें नीचे रखीहै ॥ 

३९३३ ज्ञानेड्समथेरुप ध्यानेडघिकार इत्यत्र 
वाक्‍्यांतरं पठति-- 

३४७] अनुमूतेः अभमावे अपि “ब्रह्म 
आस्सि” इति एव चित्यतास्‌। 

३२५  ध्यानाद्धि ब्रह्मग्राप्नौ केमुतिकन्याय- 
माह ( अपीति )--- 

३६ | असत्‌ अपि ध्यानात्‌ भाप्यते । 
पुनः नित्यापं ब्रह्म किस्‌॥ 

३७ ) उपासकस्य पूर्वमविद्यमानमपि देव- 
त्वादिक च्यानात प्राप्पते किले । स्व॒रूप- 
त्वेन नित्यप्रासं सर्वोत्मक न्ह्म ध्यानात्‌ 
प्राप्यते इति किम्ु वक्तव्यमित्यथे; ॥ १५५॥ 
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२७९ के अंकमें लयचितनग्रसंगर्मं कद्मा- 
है। तेंसें अज्ञानादिक उपाधि ओ अन्य जितने 
नाम उपासनाचक्रविप देखियरेहेँ, तिनोंका 
अमेदर्चितनरूप लयचिंतन वी इस चक्रकरिके 
होइ सकेहे । रूयचिंतनका विस्वृतवणन श्री- 
विचारसागरके अंकनविपे अ. 
विचारस २७७-२८० आंब ह्ढै। 

निमुणठपासनाकी रीति जेसे उपनिषदादिक 
#ाचब कहे॥.. आर च« विस्तारसें श्रीविचारसागरके ५ 
विप है, तैंसें विख्तारतें श्रीवि- अंक्‌ 
२८१-३०२ पर देखनेमें आवेगी ओऑ 
उपासनाचक्रविप ईश्वरादिकका ग्राज्ादेक तथा 
मकारादिकके साथि अमेद, आकृतिनकी 
समीपताकरि दिखायाहे। सो अविचार- 
सागरमें उक्तअंकनविपष अतिस्पष्टटी है॥ यद्यपि 
उक्तुचऋषिपे ४आदि अक्षर हैं तिनका कोरेकाग- 
जसे भेद नहीं | तथापि स्याहीरूप उपाधिसेंदी 
मेद भासता है| यह वाता दिप्पणकारने श्री- 
विचारसागरके दितीयतरंगके . ४८ वें टिप्पण- 
छ च्हे ४ हि च्शंतकी हि 
विये जनाईहै । ४ कि वी इस चक्रके 
दशेनतें स्मृति ] के, मुमुक्षजनों कूं 
यह चक्र थी कल्याणकारीही होवेगा ॥ 


3 ज्ञानविष असमर्थपुरुषकू ध्यान- 
पेय अधिकार हैं । इस अन्यचाक्यक पठन 


३४] अनुभातिके अभाव हुये वी 
“मैं ऋरह्म हू? ऐसेंदी चिंतन करना॥। 

३५ ध्यानतेही अ्रह्मकी ग्राप्तित्रिष केश॒तिके- 
न्याय कहेंह।--- 

३६) असत कहिये अविद्यमानवस्तु वी 
ध्यानलें प्रात होबैडे । तब फेर नित्यप्राप्त 

ऋह््य सो ध्यानतें आ्राप्त होगे यामें क्‍या 
कहना है १ 

३७) कीटकूं अमरभावकी नन्‍्यांई उपासकरू 
पूर्व अविद्यमान वी देवभावआदिक ध्यानतें 
प्राप्त होवेहे । तब स्वरूप होनेकरि नित्यग्राप्त 
सवोत्मकत्ह्म है, सो ध्यानतें आप्त होवेहे 


यामैं क्या कहना है १ यह अर्थ है॥ १५५ |. 
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सोगर, | 


इस ग्रथकी चतुथाशत्तिकी जिलद देखनेतेंही 
निश्रय होताथा कि श्रीपंचदशीसटीकासभापा 
द्वितीयाइतिकी जिलदकी न्यांई बह जिलद 
वी महासुंदर चित्ताकर्षक ओ उत्तमअर्थवान्‌ कर- 
नैंमें अत्यंतद्॒व्यसचे औ परिश्रम कियाथा ॥ 

परंतु खेद है कि अबकी बार हम इस ग्रन्थ- 
की पश्चमाइत्तिकी जिल्‍्द वहुतही परिश्रम और 
' बड़ा भारी द्रव्य खर्च करनेपर भी वैसी न बना 
सके, जैसी कि चतुथादृत्तिमें बनाई थी; क्योंकि 
कागज, स्थाही, रंग, कपडा, कारीगर आदि 
जिल्दकी महासंदर और नयनमनोहर वनानेके 
साधन जैसे चाहिये वैसे इसवक्त नहीं मिलसके, 
इसलिये हम आशा करेते हैं कि पाउकगण सिफे 
जिलल्‍्दकी थोडीसी ब्रुटिको देखकर नाराज न 
होंगे किन्तु क्षपाही करके पहिले जेसाही उदार 
मनसे आश्रय देंगे. 

पदाथेगत सुंदरता तिस पदार्थविंपे प्रीतिक 
उत्पन्न करेहे ओ जहां प्रीति होवे तहां ग्रभत्ति 
थी अवश्य होपेंह! यह सामान्य नियम है। 
सुंदरता चित्ताकर्पणकी हेतु है औ “जहां प्रीति- 
सहित चित्ताकर्पण होवैंहे तहां प्रद्ृत्तिकी पुन- 
रावृत्ति होनैहे”! यह थी नियम है । जहां वारं- 
चार प्रवृत्ति होगे तहां अधिकद्ठता थी होवै- 
है। इसरीतिसें सुंदरताका उपयोग है । 
रूपकी सुंदरताके साथि कोई उत्तमअथकू 
जोडनमें आने तो सुंदरतानिमित्त चित्तकी 
: प्रवृत्ति होतेही तिसके साथि अजुस्यूत्त किये- 
हुवे उत्तमअथेकूं मलुष्यकी बुद्धि अनायाससें 
ग्रहण करिलेवे यह स्वाभाविक है । इस हेतुझूँ 
लक्ष्यमं राखिके हमारे ग्रंथोंकी जिल्‍द ऊपर 
छापेहुवे चित्र मात्रसुंद्रतासंपादनाथे नहीं । 
परंतु सुंदरताके साथि अतिगंभीर औ उत्तम- 
क्ष्थके स्मारक होनें इस हेतुसे दियेजातेंहें ॥॥ 
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॥ पंचमावृत्तिकी भस्ताव॑र्ना ॥ 


ह4 


-. १९५ 
इस ग्रंथकी जिल्द्‌ ऊपर जे चित्र हैं तिन- 


नस लक नल आननिययातिणया जी भी ऑिफननी हा ाणा। 


| बिंपे जो अथेकी करपना करीहेँ, सो नीचे 


दर्शावतेहें -- 
॥ “गजेन्द्रमोक्षका चित्र | 

यह चित्र देखनेस जान्याजाबेगा कि सरो- 
बरविंपे गजराजकं एक ग्राहन वहुतबलपूर्वक 
ग्रहण कियाहे ओ सो गजराज ग्रसनसें मुक्त 
होनेअथ्थ अत्यंतवल करताहे, इतनाही नहीं । परंतु 
गजराजका कुटुबपरिवार आपआपकी झुडाद॑- 
डसे तिस गजराज#ू वाहिर खींच लेनेमें अत्येत- 
परिश्रम करताभया ।॥ ऐसे दीग्रयत्नसें वी 
अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सी गजराज 
सरोवरविये उत्पन्न हुये अंबुजोंमेंसें एकरूं 
तोडिके शुंडसे भस्तकठपरि धरिके, जब 
भक्तिभावपूर्वक श्रीविष्णुकी श्राथना करताभया, 
तब स्तुतिसें असन्न हुवाहै अंतःकरण 
जिसका ओ परमदयालु है स्वभाव जिसका, 
ऐसे श्रीविष्णयुभगवान्‌ आपके चक्रसेँ तत्काल 
गजेंद्रका ग्राहतें उद्धार करतेमये ॥ 

इस कथाभूतरूपक्विंष जो उत्तमसाराथे 
गूढ रह्माहै | सो यह है।-- 

गजराजरूं तो अज्ञानी जीव, ग्राहक तो 
महामोहरूप माया ओऔ सरोवर तो अपार दुस्तर 
संसार समजना ॥ जेसें सरोवरविपि रमण 
करताहुया गजेंद्र ग्राहसँ ग्रस्त भयाहे, तेसें 
संसारविंपे रमण करताहुया यह अज्ञानीजीव 
प्रवलप्रधानमहामोहरूप मायासें ग्रस्त होवैंहे॥ 
जैसे गजराज आपके ओ अन्यहस्तिनके बलसें 
बी छूटनेझ असमर्थ भयाहै। तेंसें यह अज्ञानी 
जीव वी केवल अपनी बुड्धिके बलसें वा मंत्र- 
कर्महटयोगादिक वाह्योपचारसे मुक्त दोनेहूं 
असमर्थ होनैंहे । परंतु बेंसे गजराज हरिस्तुति- 
से श्रीहरिकू असन्न करिके तिनोंके फेंकेहये चक्रकी 
सहायतासे मुक्त हुवा। तेसे यह अज्ञानीजीब 
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१६ || पंचमायुत्तिकी पस्ताचना ॥ [ वियार- 


थी परबद्यनिष्ठमुरु जो गोविंद (हरि) से अभिन्न | कर्म” /उपासना” ओ “ज्ञान रूप तीन 
है, तिसकूं श्रद्धापूर्षक्ष तनमनधन अर्पणरूप | नोका प्रधान हैं ॥। |; 
सेवापूर्वक स्तुतिसें भ्रसन्न करे तो तिसके | इस जगतूविंप कमे, उपासना औ ज्ञान इन 
दियेहये ' ज्ञानोपदेशरूप चक्रकी सहायतासें | तीनोंमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति- 
तत्काल युक्त होने । यह निःसंशय है ॥ अल्प देखियेह ।,काहेंतें ? ज्ञानमागमें प्रवेशकरनै- 
इसरीतिंस यह उत्तमचित्र दर्शनमात्रसैंही |अर्थ अनेकसद्शुण ओ विचक्षण तथा निर्मल 
उत्तश्रेष्ठसिद्धांतईं स्मरण करावनेद्वारा मुम्नक्षुन- | इद्धिकी आवश्यकता है ओ तैसी बुद्धि सर्वदा 
कूं महाकल्याणका साधन होवैगा। सर्वथा सबक प्राप्त नहीं होती, किंतु अल्पजनोंकू- 
सागरका चित्न। ही म्राप्त 83 यह अर्थ विषादरहित है ॥ उक्त- : 
द्रमोश्षके ऊपर सागरका चित्र दिया था जिसका | < सिनारूप नोका भलुष्यजनोंसे भरपूर भरी- 
तात्पय॑अथ भवसागरके रूपकसे नीचे दरशोया |+। तंत्र ज्ञानरूप अभिनाकाके अति जानेका 
है वह इस वक्त इस ग्रंथकी पश्मावत्तिमें उसकी | “नस मात्र थोडेजन कम तिनमैंसे 
बनावटकी सामग्रीके न होनेसे न देसके इस | और पीरधुरुष अप्निनौकामे स्थिति करैहे ॥ हु 
लिये भी पाठकोंको क्षमाही करनी चाहिये ] | १ महृष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त चगे तो 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या । | ७ | जो इस असार मिथ्या ओ अनित्य 
त्रह्मात्मैकवबोधेन मोक्ष: सिध्यति नान्यथा। |. सिगर नित्य मानिके आंतिअस्त होयके 
लक का लक की तिसविपे आप्त होते छुखदुःखनमही ऋृता- 
यह मोक्षप्राप्तिका उपायदशेक श्रीमच्छेकरा- | र्थृतरा जानताहँ औ उत्तमपुरुपार्थका परित्याग 
चार्येकृत कप मिल ७८ वां छोक।| - करिके केबरूविपयप्राप्तिका प्रथल करेंहे ॥ 
यह संसार एक विकट ओ दुस्तरसागरकी ९ उप परजनोत सनक 0 बह 
उयमाऊूं सर्वप्रकारसँ योग्य है ॥ तिसदविपे हि मी बा स्वगोदिक उचस- 
इचाबनेमे. अल्मंतशर्ि 5 लोकके भोग इस संसारके मोगनके तुल्य- 
ड्भा बल. रागहेप ही हैं तदपि अधिक होनेतें तिनकी आपिर- 
सुखदुःखः आदिक इंडनके अनेक महानूतरंग | मोध मानेंहें ॥ ऐसे पुरुष के औ उपा- 
उछल रहैंहें ॥ जे जन भुरुकृपामें उक्ततरंगनका कक कलीलक ८८ रे हे 
उल्लंघन करिके समद्रके पारऊूं पावैहें | केवल-।. ८ हुये _ कर्म उत्पादित डा 
चेइही मात्र घृक्त होनेहें | अन्य सर्व तिन तरंगन- |. औि कंवचित्‌ वी नित्य बने नहीं” ढेसें 
विषय होहके “पुनरपि जनने पुनरपि जज लिप, बी असमर्थ हैं॥ 
कक महक शक चक्रकी | इनके शासत्रनविषे विषयी कहेंहें | ॥ 
भ्रमण साग : <; 
५०82 कनशयकता है आप आस ले ३ इनतें न्यूनसंज्यावाले जन ऐसे हैं कि जो 
' भवसागरके उलछघनअर्थ मिन्नमिन्नमतवारोने | * कम औ उपासनाएूँ ग्राप्त होनेहारे इसछोक 
भिन्नभिन्न नौकाफी कल्पना करीहै । तिसमेँं. औ परलोकके सर्वभोगनक अभित्य मानिकरे 
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सॉगर, ] ॥ पंचमावत्तिकी प्रसंगद्शकालुऋभणिका ॥| १७ 
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नित्यनिरतिशय जो मोक्षसुख तिसकी।| जे पुरुष कर्म वा उपासनारूप नोकाका 
ग्राप्तिकाही सर्वदा विचार करेंहँँ । ओ गुरुकूं | आश्रय लेघेहँ वे मोक्षरूप पारकू नहीं पावेहे 
गोविन्दरुप जानिके तिसके उंपदेशरूप | किंतु खगोदिलोकर पावेहें, कर्म आ उपासनाके 
मागेद्वारा नित्यनिरतिशयसुखरूप. पारह | 5 228 2 
परहुचावनेहारी 
करे। ऐसे महुष्यन किक 203 2 | बेदांतशाखके महानसिद्धांतसें वे बाद केवल- 
कहे हे | विपरीत हैं ॥ वेदांतमतर्म कर्म औ उपासनाऊूं 
मलविक्षेपवान चित्तोंकी शुद्धि आओ खख्रता 
४ मुम्क्षुनते न्यूनसंख्या। गुरुआदिककी कृपा | करनहारे गिनिके मात्र तितने अंशमे ज्ञानभराप्ति 
तें “तत्वमसि” आदिक जीवब्रह्मकी एकताके | विष सहायकारी मानेहें । परंतु तिनसेंविना 
प्रतिपादक महावाक्यनके अथेम परस | मोक्ष न होवे अथवा थे मोक्षके साक्षात्‌ 
आस्तिक हये ज्ञानरूप “८ अग्नित्रोट”में | साधन हैं ऐसे मान्या नहीं है ॥ मोशुका साक्षात्‌- 
स्थिति करिके 3३“रूप ( मोक्षरूप ) पारझू  सोधन तो मात्र एकही संभवेहें ओ सो त्रह्म- 
प्राप्त भये ज्ञानिनकी है ॥ तिनोंकूं इसलोक | शान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि विरोधी 


पदार्थके नाश क्रनेकूं तिसका साक्षात्विरोधी 
वा परलोक था मोध्षसंपादनाथ कुछ वी पदार्थवी समर्थ होबेंहे । जैसे शीतलता 


करोव्य अवशेप रहा नहीं, यातें वे कृतकृत्य , क्ेबछ उप्णतासें दूरी होबेह । अन्यथा होने 
ओ शभ्राप्प्राप्य हैं ॥ ऐसे ज्ञानी घुरुष | नहीं। तेस अंधकार केवल अकाशके सद्ावस 
अज्ञानिनकी दृष्टिमं सवसासर ओ विचार- | दूरि होवेहे । परंतु यज्ञ तप बलिदान किंवा 
सागर इन उभयविंपे यथेच्छ वत्तेतेहुवे ' अख़शख्रके प्रहार तिसक दूरि करनेमे॑ समर्थ 
इृद्यमान होवेंह । परंतु जसे घूकपक्षी । होवें नहीं । काहेतें ? अंधकारका साक्षात्‌विरोधी 
प्रकाशक नहीं जानेहेँ तेसे अज्ञानी पुरुष | मात्र एक प्रकाश है॥ बंधकी आातति अज्ञानसे 


केवऊ तिसतेंही बंध नष्ट होनेक योग्य है, परंतु 


जाने ॥ 
गत्‌विपे | कर्म वा उपासनास बंघनिद्ृत्ति कृदाचित्‌ वी 
इसजगत्‌नेर पामरन्ते, विपयिनकी विषयि | होगे नहीं ओ संभव नहीं ॥ श्रतिमें वी कद्मा 


के अली जा मुक्तनकी संख्या | हूं; 
उत्तरोत्तर न्यून होषेह ऐसे ऊपर कहा सो | ४ दिटि त्थुमेति 
श्रीमछगवद्भीतागत भगवान्‌ श्रीकृष्णके नीचे | क्या: का 
लिखेहुय वचनसे स्पष्ट होवहे | । ! 
॥ जोक ॥ अथे।--तिस प्रत्यक्र्‌ 280002930097 2: 
$संदिद कशियंतत खिल जानिके ससाररूप खत्युक उछघन कारेके 
मजुष्याणां सहसेषु का सिद्धय | ही 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां चेत्ति तत्चतः ७३ नहीं है मोक्षके अति गमन अर्थ अन्यमागे 
अथेः--अनेकसहस्र मलुष्यनविषे कोईएकही | इसी अथकं वेदांतशास्रोंविपषि अनेकखलॉमिं 
मुम्॒क्षु जश्ञानकी उत्पत्तिअथ ग्रयत्र करेहे । ओ विस्तारसे कथन फियाहे यातें इस अथदी 
तिन प्रयल्करनेहारे अनेक सहस्र झ्ुमक्षुनविपे वी | अचञ्र समाप्तिअथे जगहुरु श्रीमच्छंकराचार्यकृत 
कोईएकही मुज परमात्माऊूं तत्ततें कहिये बरास्तव- | श्रीनिविकचूडामणिगत ५८ वां छीक अथेसहित 
कुपंसे जाने ३॥ देतेहे 
$ क्री, ह 
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१८ 


॥| पंचमावृत्तिकी प्रस्तावेनां | 


[ विचाई- 


| ॥ छोकः ॥ 
न थोगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया | 
ब्रह्मास्मैकृत्वचोघेन मोक्ष सिद्ध्वति नान्‍्यथा ५८ 


अथेः--थोग, सांख्य, कर्म, औ विद्याकारि 
मोक्ष नहीं होपेहे | किंतु मोक्ष तो केवल ब्रह्मा- 
त्माकी एकताके ज्ञानकरिही सिद्ध होवैहे ॥ ५८ | 
इस ग्रमाणरूप छोकसें थी उक्तसिद्धांत 
स्थापित है ॥ 
इसरीतिसें मुमुक्षुजनोंकूं यह चित्र दशेन- 
मात्रसें वेदांतके, महानसिद्धांतरं सदा स्रण 
कराबैगा ॥ 


॥ भ्रांतिचित्र ॥ 


ग्रँथकी पींठयत एक चित्र औ जिल्‍ल्दके पृष्ठ- 
भागगत सात चित्र, ऐसें सर्वभिलिके आठ- 
चित्र हैं ये साररूप भासनेहारे जगत्‌की असार 
रूपताके व्श्टांतनिमित्त धरेंहें। तिनका विस्त 
तविवेचन अब करेंहें 

१ प्रथम चित्न-ग्रंथकी पींठऊपरि द्वित्रि- 
कोणाकारके नीचे प्रथम औ दितीयआकृतिके 
समान दोचित्र रखेहें ॥ 


| 


अथम आकृति द्वितीय आइत्ति 


उभयचित्रोंकी दोनू सीधी मध्यरेषा यद्यपि 
समानपरिसाणकी हैं, तथापि तिनके अग्र 
भागविषे धरीहुई तियेक्रेपारूप उपाधिके 
बतसे श्रांतिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेषा दक्षिण- 
विनर मध्यरेपा्ं धड़ी अतीत होचैहै। 
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(जिल्दक प्ृष्ठसागगत साताचचन्र+-) 
द्वितीय चित्रः-ऊपरके भागमें दो स्थूल 

हरितवर्णरेपाओंके मध्ममें जो चित्र है, ति- 

सकी दो दीघेरेपा नीवेकी तृतीयआकृतिसच्श 


नि ण्णणणणाणणाणाण- 3 
क्र... ख- कं 


प्रतीयमान होवेंहे। कहिये आदि अंतर्मे दोनू दीघ 
रेपाका क' 'का' भाग संकोचित तथा मध्यका 
ख' भाग विकासित दृए. आवताहे। यत्तैं थे 
रेपा बाह्यवक्राकार प्रतीत होवेहें । परंतु तेसी 

नहीं । किंतु सीधीही हैं । इस वात्तोकी 
चल्लुरूप प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्धि करेंहें:--- 

जैसे कोई बाणक्‌ छोडनेके समयपर बाणऊू 
लक्ष्यके साथे सांधताहे । तेसें. उक्त ऊपरनी चेकी 
दो रेपाओंके आदिके साथि अंत्कू लक्ष्यकरिके 
देखनेस वे दोन॑ रेपा नीचेकी चतुथआकृति 
समान सीधीही दृएट आवेंगी |॥ 


चतुर्थ आकृति 

यातें का का भाग संकोचित ओ खाँ 
भाग विकासित दृष्ट आवताहे । सो माज्रश्रांति 
करिकेही धण्ट आवबताहे | श्रत्येक दीधेरेपाके 
उपरि तथा नीचे जे अनुमानसें २८ छोटी टेढीः 

रेपा हैं वे उपाधिही इस आ्रांतिका कारण है ॥ 
लुतीय .चित्र:-'कां ओ 'ख' अध्षरयुक्त 
नीचेकी पंचमआकरृतिसमान दो चित्र एक दूसरेके 


प्ले 
पंचम आकृति 
ऊपरि धरेंहें | ये उभयचित्र यद्यपि सर्वश्रकारतैं 
परिमाणमें समान हैं ।-तथापि 'ख' चित्र कर 
चित्रस बडा भासताह |! 
इस असत्यग्रती तिकां इतनाही कारण है कि'ख! 


चित्रकूं यर्कतिचत्‌ बहिर भिकसता दिखागाहै.॥| 
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घागर, ] | पैचमावत्तिकी प्रसंगद्शकासुक्रमणिका || १९, 


४ चत॒थे चित्रः-उत्तचित्रकी दक्षिणदिशा-। परंतु वास्तविक तो नीचेकी अष्टमआक्रृतिकी 


विष 'ख' अक्षरयुक्त स्थूलरेपाके उपरि क 
अक्षरयक्त सक्ष्रेषपा खडी करीहे । तिसमें 
सुक्ष्मरेपा 'क, स्थूलरेपा ख से किंचितलूघु 
है दो वी दीबे मासतीह ।॥ 

यह आंति स्थूलसक्ष्मताके संयोगसे आओ अश्म आहृति. 
सूक्ष्मरेपाकं खड़ी करी होनेतें उत्पन्न होवेहे॥ [| न्‍्यांई “ग! रेपाके साथिही संधि ग्राप्त है ॥ 

« पंचस चित्र-घराबर मध्यमैं पट्वकयुक्त .._ दस आँविके उत्पन्न होनेंमं मध्यका व्याम- 
एकआक्ृति है तिसका उपयोग ऐसा है किः गा 3 $ 088 सितन दि कषणविंप 
बडे संन्धस दा विंपे घरिके भामसें सप्तम चित्र।-उक्तचि दक्षिणविय 
प्रथरश सन्दुख दाध्षणह॒स्त ते | नीचेकी नवमआकृतिसद॒श सप्तरेपावाला एक 
दक्षिणकी तरफ ल्वरासे लघुचक्राकार फेरने- ड़ 
करि वे पदचक्र दक्षिणी तरफ फिरते चृष्ट 
पड़ेंगे औऑ तिसी आकृतिके मध्यम १२५ दंतयुक्त 
जो रक्तचक्र है, सो 'पदचक्रनसं पिपरीत 
कहिये वामकी तरफ फिरता देखनेम आवनेगा ॥ | £ 

नवम आक्वति- 


प्रज्वलितअग्निवाले काएकई अमण करननेतें | चतुष्कोणचित्र है। ये सातही रेप औ तिनोंके 
अछातका चक्र प्रतीत होनेहे | तिसमें तीव्रवेग | अंतरालमें प्रतीत रक्तवखरूप . सर्वरक्‍्तरेपा 
कारणभूत है। तेस यामे वी चेगही प्रधान- | यद्यपि नीचेकी दशमआकृतिसमान सीधीही हैं | 


कारण है ॥ 
दे षष्ठ चित्र:-क खा ओ गा रेपावाली | 
नीचेकी पष्ठआकृतिसमान चित्रमें अथमइटिसें 
क्‌ 
तथापि वे सचरेषा नीचकी एकादशमआकृतिकी 


है । 
न्यांई क्रमाइसार ऊपर नीचे संकोचित- 
पष्ठ आकृति, 
का रेपा खाँ रेपाफे साथि नीचेकी सप्तम-/ 
आकृतिकी न्यांई संधिके योग्य दिखतीहे । 
5०] 


दराम आहत 


एकादशम आकृति, 
विकासित हुई भासतीहे ॥ 
यह विपरीतदशन छोटी टेठीरेपारूप उपाधिके 
सप्तम आकृति, अनुरसंधानसें होवेहे ॥ 
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१4 


८ अ्टमचितन्न+--सर्वसें नीचे दो स्थूल 
हरितवर्णरेपाके मध्यम द्वितीयचित्रके सर्वश 
आकृति रखीहे । तिसकी दोनू दीपैरेपा यद्यपि 
सीधीही हैं, वथापि नीचेकी द्वादशमआकृति- 

वर >>लफप-५ज कर. 7२५००+५+ ४-७ कान जपपारकालपरिणसत 9 कम 


बढ़ तर ब्क्ष 
द्वादशम आकृति. 

सच्श डितीयचित्रस॑ विप्रीतवक्राकार कहिये 
आंतरचक्राकार अतीत होपेहे॥ शी 

या आंतिका कारण डितीयचित्रकी ३ 
कारण समानूही होनतें इहां रिख्या नहीं। 

उतक्तसच्आांतिनविषे सुख्यकारण तो 

च्र्पै पे ० ह किरणों: 
यह है कि उपाधिके ग्रतापसें श्रकाशके किरण 
का 'चाुकरि करि यथासित ग्रहण नहीं दोवेहे॥ 
प्रकाश ओ इष्टिकी आधुनिकविद्या ( 09808 ) 
के अनेकग्रंथ इंग्रेजीभापाम_ है । तिसतें तो 
ऐसा सिद्ध होवेहे कि चल्तु वाह्मपदाथोओ 
बाह्मखित देखती नहीं है, परंतु पदार्थके मात्र 
प्रतिवितरक ग्रहण करतीहे। अथोत्‌ पदाथोंका 
बहिरखितपना मात्र आंतिकरिही भासताई ॥ 
इसवात्तोकूं स्पष्ट करनेनिमित्त एक या पाधाल- 
विद्वानकी उत्तिमेंसें कछुक नीचे धरेहें 

“ पुष्पका रंग, पक्षीका झदद ओ अन्नका खाद, ऐसे 
जे शुण पदार्थम नहीं हैं वे गुण पदार्थ माविके जनसमूह 
कथन करेंहे । परंतु वे गुण मनोमात्र हैं ॥ ##ू के के 
अवकाशवबिंप पदा्थोकी स्थिति जैसे अतीत होत्तीहे, पैसे 
अपने देखते नहीं हैं । इस वात्ताकूं मानना यद्यपि दुष्कर है 
तथापि इतना तो निर्विवाद सिद्ध हुवाहै, कि प्ररिमाण 
अवकाश ओऔ अंतर (दूर॒पना ) इन तीनोंकी कल्पना 


वाल्यावस्थामं कियेहुवे मानसिकप्रयत्व औ छारीरक अयोगका 
परिणाम हैं ॥ जब किसी जन्मराधपुरुपकूं शब्नक्रियास दृष्टि 
प्राप्त दोतीहै, तब ततिसकूं सो ,धृष्टिमाजसे पदार्थोका परस्पर- 
अंतर ज्ञात होता नहीं। किंतु समीप औ दूर स्थिरसर्च- 
पदार्थ तिसकी चक्षुरं सम्ानसमीपतावाले भासत्तैहें ॥ 

( छेनसेट ता० ११ डिसेम्बर १८९९ प्रष्ठ १५५८ ) 
इन स्वेआंतिचिआओंंका साराथे।-- 
सर्वमतशिरोमणि वेदांतसिद्धांतमें सत्यकी 

न्यांई मासनेवाले इस जगतकूं स्वप्नफके नगरकी, 
रज्जुके सपफी ओ ऊपरभूमित्रिपि दृश्यमान 
मिथ्याजलकी उपमा देवेहें ॥ 


ही ई 
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॥ पैचमाधुत्तिकी घस्तावना ॥ 


[विचास्सागर, | 


(स्वप्नविषे देखे नगरका त्टतूता पद की जे यू सनक देख नगरका जो रच्जिषि गाने रज्जुबिप माने 
सर्पका तो अनेक प्म्नक्षुनऔ अनुभव होवहै; 
परंतु मिथ्याजलका अनुभव चहुतजनोंक नहीं 
है। काहेतें! ३ कारणरूप उपरभूमि- 
आदिक सर्वदेशब्रिप ग्राप्त नहीं हैं॥ े 

वेदांतशास्रविंष यह मिथ्याजलका दृ्टात 
अत्यंत्प्रबल असरकारक आओ समानअंशवाला 
है| कारण कि जेस ऊपरभ्रूमिविष बासविक 
जलका छेश नहीं है तो वी जल ग्रतीत होवे- 
है।ओ “सो मिंथ्याजल है ऐसा लिश्चय- 
ज्ञान हुवे पीछे बी सो जलकी प्रतीति दूर होती 
नहीं । तेस अक्मरूप अधिष्ठान्विष चास्तविक 
जगतका लेश नहीं है तो बी जगत्‌ प्रतीत होने 
है । औ “यह मिथ्याजगत्‌ है” ऐसा इढनिश्रय 
हुवे पीछे वी सो जगतप्रतीति दूर होती नहीं। 
परंतु जेसें ऊपर॒भूमिके जलका मिथ्यात्वनिश्वय 
हुवे पीछे सो जल पान करनेकी इच्छा 
उत्पन्न होती नहीं, तेंसे यह बह्मरूप अधिष्ठानमैं 
जो जगत ग्रतीत होताहे, सो “ मिथ्या हैं * 
ऐसा शाख॒ औ शुरुकपासे इहनिश्वयरूप बाघ 
होयजाबे । तो इस मिथ्याजगत्विप अहंता- 
ममतादिक दुःखकी कारणसूत इंढआसक्तियां 
कचित्‌ वी उत्पन्न होनें नहीं ॥ 

ये आंतिचित्र बी लघुरेपारं दीषे, सीधी- 
रेपाइं चक्र ओ खिरतावाके चक्रोंकू गतिमान, 
ऐसे विपरीत दिखावेहें। इतनाड़ी नहीं, परंतु 
यथार्थवात्तोके ज्ञान हुवे पीछे वी सो पूर्वकी 
न्याईही विपरीतदशन देवेहें । यातें, मरुखलके 
जलके यथोचित चित्रितच्टांतमय हैं । आ तिस- 
द्वारा इस जगदाडंबरकी असारताके सारक हैं ॥ 

ऊपरिप्रदर्शित किसे वणनसें वाचक- 
चुंदई निश्चय होवेगा कि भीविचारसागरकी 
यह पंचमाश्नत्ति उत्तमोत्तम भईह ओ सो उच- 
मता संपादन करनेवास्ते केवर 
हितही रश्यमें राखिके द्ृव्य ओ भ्रमकी किंचित्‌ 
वी गणना नहीं करीहे ॥ . 


“&+अमकाशक. 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4.00॥7 


3», 


कट 
7232 


न 
ध््थ 
”्न्ि 
न्न्य 

जज 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


- ॥ पंचमाचृत्ति ॥ 


॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥ 


॥ प्रथमस्तरंग; ॥ १ ॥ 


॥ अनुबंध सामान्य निरूपण ॥ 


॥ १॥ बस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ 

॥ २-३॥ अंथधमदहिमा ॥ 

॥ 3४॥ अलुवंधनाम ॥ 

॥ ५-२३॥ अधिकारीचर्णन ॥ 
५-१४ विवेक । बेराग | समादिपदक । झुसुक॒ता- 
१५-१६ अंतरंग वहिरंग साधन-१८ श्रवण । 
सनन । निदिषध्यासन-२१ वेदांतके एकदेशीका 
मत ॥ 

॥ २४ ॥ संचंधवर्णन ॥ 

॥ २५ | विपयवर्णन ॥ 

॥ २६--३२ ॥ प्रयोजनवणन ॥ 
२७-३२ अयोजनम दोकासमाधान 0 


दि न नजर 


॥ हितीयस्तरंगः ॥- २ ॥ 
॥ अनुबंधविशेषनिरूपण ॥ 


॥ ३३-६० ॥॥ अनुवंधर्खंडन ( पू्वपक्ष ) 


॥ ३३-३८ अधिकारी खंडन ॥ 
३३-३६ कारणसहित जगत्निश्चत्तिह़प मोक्षके 
प्रधमअंशकी इच्छा बने नहीं-३७ अ्रक्मप्राप्तिरप 
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहूकू वने नहीं- 
३८ वैराग्यादिक घी बनें नहीं || 
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॥ ३०-४४ चिषय खंडन ॥ 
३६-४४ जीव प्रकह्मकी एकता बने नहीं 
( ४१-४४ साक्षीका नानापना ) 
॥ ४०-५५ प्रयोजनखंडन ॥ 
४७५ मिथ्यावंधकी सामझी नहीं है-४६-५० 
अध्यास सामग्री (४७-४८ सपझयवस्व॒के ज्ञान- 
जन्य संस्कार नहीं हुँ-४५% प्रभातादिक दोपकी 
असिद्धि--५० ब्रह्मका :विशेषरूपसें भ््ञान वन 
नहीं )-५१ केवल कर्मसें मोक्षकी त्िद्धि ( एक- 
भविकवाद )-५% वबंधनिदृत्ति ज्ञानद्वारा प्रंधका 
प्रयोजन नहीं ॥ 
॥ ६० ॥ संबंध खंडन ॥ 
॥ ६१-९३ ॥ अनुबंधन संडन, 


( ऋणतें उत्तर ) 


॥ ६०-७१ ॥ अधिक्ारीमंडन ॥ 


--६१--६३ भोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बनेदे 
-“६४--६५ मोक्षके द्वितीयअंशकी इ*छा बनेद्द 
-६६--६८ अथके भारंथकी सफरुता- ६५ पामर 
आऔ विषयी--७०  जिज्ञास--७१ अंथमें जिज्ञाइकी 
प्रवृत्ति ॥ 


॥ ७२-७६॥ विषयर्मड़न॥ : 

॥ ७७-९४ ॥ प्रयोजनमंडन ॥ 
-७७-८४ कार्यअध्यास ( ७८-८९ सत्यचस्तु- 
जन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन-«३ प्रम्ेयदोषका 
खेडन-<८४ अमाता औ अमस्ताण दोषका खडन ) 
+८७०-८६  फारणअध्यास ( अधिष्ठानफ़े विशेष- 
रूपसे अध्यासका खंड )-८७-९२९ एकमविक्त 
वादका खंडन ॥| 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


श्२े 


॥ पंँचमाच्चत्तिकी प्रस्ताचना || 


[ विचार- 
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॥ ५३ ॥ संचंघमंडन ॥ 
॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 


श्रीगुरुशिष्यलक्षण गुरुभक्तिफल- 
प्रकारनिरूपण । 


॥ ९४-९६ ॥ शुरुशिष्यरूक्षण ॥ 
९४ अंधारंभकी पतिक्ञा-९५ गुरुलक्षण-५६ शिष्य- 
लक्षण ! 

॥ ९७-१०८ ॥ गुरुभक्तिफलप्रकार ॥ 


९७ गशुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीगुरुस  वेदअर्थपठन- 
श्रवणकी योग्यता- ९९ भाअंथरसे वी ज्ञान होने 
४६- १०० जिल्ञासुकूं सेचाकी कत्तेव्यता- १०१-१०५ 
आचायेसेबाप्रकार (१०३ तनअर्पंण- १०३ भन- 
अ ण- १०४ घनअपेण-- १०५ वाणीअर्पैण )- 
१०६--१०४ शिष्यका गुरुसंबंधमें व्यवहार ॥ 


हि 


॥ चतुथंेस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


॥ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥ 


॥ १०९--१११५॥  शुभखंततिराजा 
तीनि पुत्नोंकी गाथा ॥ 

॥ ११२ ॥ तीनि पुन्नोंका शहसें निकसना औ 
शुरुसे सेटना ॥ 

॥ ११३ ॥ तच््वदष्टिकरि पशञ्ष करनेके आज्ञाका 
भांगना भी शुरूकरि आज्ञाका देना ॥ 


आभ ताके 


॥ ११७॥  त्तरंवदष्ठिकी . मोक्षदच्छासूचक 
बिनति ॥ 
॥ ११७ शझुरूका उच्तर+-- ( भोक्षदइच्छाकी 


भ्रांतिजन्यतापूनेक महावाक्यका उपदेश ) ॥ 

॥ ११६॥ अश्षः- मेरा आत्म! आनंदरूप 
होवे विपयसंवंधरसे आनंद्का आत्मा- 
विषे भान नहीं हुवाचाहिये ? ॥ 

॥ ११७॥ उत्तरः- आत्मविभुखर्कू _ अंतर्धुख- 
वृक्तिमं आनेंदका भाव । विषयमें आनंद 

. नहीं ॥ 

॥ ११८॥ अश्ष+- “शानीकूं विषयकी इच्छा 
औ ताके सं्वंघर्स पूवेरीतिसँ छुखका भान 
होवेहे अथवा नहीं १” 


97 500५0 390] 5॥0॥ | 6(॥09/५ 


॥ ११० ॥ उत्तरः- छिविध आत्मचिरझुख हैं । 
विषयानंद स्वरूपानंद्स न्‍्यारा नहीं ॥ 

॥ १२० ॥ प्रश्चः- “जन्मादिक दुःख कौनबिपे है?” 

॥ १६१ ॥ उत्तर+- जन्मादिक दुःख कहं नहीं 0 


॥ १५० ॥ प्रशक्ष+- “दुःख कह नहीं तो प्रत्यक्ष 
प्रतीत क्यू दोवेदे ?” 

॥ १५३ ॥ उत्तरः-- आत्माके अशानस पतीति ॥ 
रज्जुसपेंका द्शांत ॥ 


$.+ 


॥ १५४-१३० ॥ प्रश्न+- “ रज्छुमेँ सप्पे 

सिछि 22१ हे 
भासेददे ! 

१९०-१३० प्रश्नअभिप्राय ( १९६ असतझ्याति-- 

१२७ आत्मस्याति+ १९८ -११५ जन्यथाख्याति- 

१३० अख्याति । उक्त तीनि ख्यातिनका खंडन ) ॥ 


१३१-१४६ ॥ उत्तर: १३१--१२२ 


अख्यात्तिसंडन ॥ १३३-१४६ अनिवेचतीय 
ख्याति ॥ 


१३४ अमस्थलूमे सर्पादिक विषय ओ तिनका ज्ञाम 
एकही समय उद्न्नलीन द्वोबैंद । सो साक्षीभास्य 
है-- १३० रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याका 
परिणाम औ चेतनका विवर्त है- १३६ रज्जु औं 
अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥ 
सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जज्ञानसे निश्ृत्ति- १३ ७ 
शॉका+- रज्जुज्ञानसें सर्पनिदत्ति बने. नहीं- १३८ 
समाधान:- रज्जुज्ञानही सर्पेअधिष्ठानका ज्ञान हैं- 
१३५९ रज्ज्ञज्ञानत सर्पज्ञानकी नित्रत्ति बने नहीं-- 
१४०--१४२ समाधानः- सर्प्रभावतें सर्पज्ञानकी 
निगृत्ति होवैहे- १४३ रज्जुज्ञासमय  साक्षीक्रा 
भान होवेंहे- १४४ सर्वन्रिपुरीक्षानमें साक्षीरा 
ज्ञान होनैंहे- १४५-१४६ सर्प औ ताके ज्ञानछआा 
अधिष्ठान साक्षी है ॥ 

॥ १४७॥ प्रश्च:- “अपारमिथ्याजगत॒का आधार 

आऔ अधिष्ठान कौन है ? ” 
॥ १४८-१४९ ॥ उच्तरः- १४८ मिथ्याज्गतका 
आधार औ अधिष्ठान तू है ॥ 

१४९ जात्माका साभान्यकूप आधार ओऔ चनिशेषदप 
भृधिष्ठान दे ॥| 


।> ८3 
कस 
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0 0।॥॥| 


शलोगर, ] 


॥ प॑चमाधत्तिकी प्रेसंगद्शकांजुकमणिका ॥ 


२३ 


॥ 


१५० ॥ प्रश्ष+- 'जगतूद्रएा आत्मासे भिन्न, 
कझा चाहिये ” ॥ | 
१५२--१५० ॥उत्तरः- ६५१ खारे कव्पितका | 
अधिष्ठानदी द्रष्टा दै॥ ; 
१७२ मिथ्यासंसारके निशक्तिकी चाह् बने नहीं॥ 
१०३ ॥ अशज्न्मादिकसंसार दुध्खका हेतु 
£। याते ताकी निश्वत्षिका उपाय बतायों ? ॥ 
इण४-१ ७५ ॥ उत्तर: ६७४ आत्माफे | 
अक्षानतें जगत्‌की भतीति होवह, ताकी * 
“निदवृत्षिके उपायशानका स्वरूप ॥ "' 
१७५५ अहानका नाश केंचलक्ञानंस है, कर्मठपासना- 
से नहींआ | 


| 
|] 
रे 
। 
| 


॥ १७६ ॥ उक्तअर्थक अछुवादपृर्चकः पघक््यमाण- । 
शंकाका सचन ॥ । 
॥ ए८ऊ॥ झांकाः- “ब्रह्म आ। मेश स्वरुप : 


परस्परचिरुद्ध दे | 
एकता बन नहीं ” ॥ । 
श्णट ॥ अन्यशंकाः- पक्षीरूपतासे ब्िलक्षण | 
जीवनम्नम्की एकता कर्मउपासनका परति- । 
! 
) 


याते लिनसे मेरी ; 


पादक बेद निष्फल दोविगा”॥ 


००-१७२५ ॥ खसपाधानः- अंक ६५७ गत * 
झंकाका समाधान ॥ | 


7] 


१७५५--१६३ चारिआकाश (१६० धटाकाश-- १६१ 
जलाकाश-- १६% गपाकाश- १६३ मदह्यक्राश )-- 
१६४--१७२ चारिबतन ( १६५ कूटस्थ- १६६- | 
१०० जीव ( १६७ रफटिक पुष्प्शंत- १६८-१६९ । 
गमनागमसन कूटरथविय नहीं-- ३७० जीवका और* 
स्दप ) १७१ ईद्ा-- १७२ ब्रह्म ) ॥ 
१७३-१७५ ॥ समाधान:- अंक ६०८ गत- 
इंकाका समाधान ॥ 
१७३ फूटस्थ प्रकाशमान ६ अं आभास भोगे है-- 
१७४ आभास कर्म करेंह औ फल देवेंदं। चेतन 
नहीं- १७५ जीवबक्षके उक्ष्यअधक्षा भमेद है ॥ 


॥ १७६ ॥ प्रश्न+- ४ अद्द ब्रह्म ” यह छान ! 
किसके छोविहे | 
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॥ १८७-२०५७ ॥ 


॥ १७७०७-१८३ ॥ उत्तर१०-- 
१७७ -१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७०९ अज्ञान 
« आ आवरणखरूप-- १८० भ्रांति-- १८१ परोक्ष औ 
अपसोधक्षज्ञान-- १८२ आंतिनाद्षा-- १८२ हर्पखरूप |॥॥ 
॥ ६८४॥ अ्रश्चः- “प्रहमसे सिन्न आसासकूं में 
पघरह्म” यह क्वान मिथ्या होवेगा ( सेक १७६ 
गतप्रक्षका गृढअभिष्माय ॥ 
॥ १८५ ॥ उत्तरः- , “अहद” दब्दुके दोअर्थ। सिनमें 
कुृटस्थका प्रहासे मसुख्यसामानाधिकरण्य 
आ आमासका बाधसामानाधिकर ण्य ॥ 
१८६ ॥ श्रश्च:- “अहंब्क्तिविंप कूदस्थ औ 
आभासका भान कऋमसे अथवा ऋमषवबिना 
छाचह ?॥ 


उत्तरः- १८७ पकटटी समय 
साक्षीका आ आभासका थान होचेहे ॥ 


८८ शेकाई--अज्ञानका आय औ विषय चेतन 
६-- १८९-१५० समाधान-वाहिरके पदार्थविंप 
प्त्ति आ आभास दोलुवांका उपयोग है | तिसचिय 
भज्ञानआश्रतघठका उदाहरण-- १९१--१९६ प्रमाण 
निरूपण- ( १९१ प्रलह्मक्षप्रमाण- १९९ अन्ञुमान- 
प्रमाण १९३ शब्दप्रमाण-- १९४ उपम्रानप्रमाण- 
१९५ अवापत्तिप्रमाण-- १५६ अनुपलब्धिप्रमाण ) 

१९७ प्रमाण आ। प्रमानज्नानका लक्षण-- १९८--१९९% 
स्मृतिनह्ाान आ पदुप्रभाफे विचारपूर्थक करणका 
लक्षण-- २०० तअमाता, प्रमाण, प्रम्तिति ओ प्रमेय 
चतन- २०१ अषच्छेदवादकी रीतिस प्रभाता थी 
साक्षीसहित विशेषण जी उपाधिका लक्षण-- 
२०२ आभासवादकी रीतिस जीव ज साक्षी आदिकका 
लक्षण-- २०३ आभासचादकी ध्रेष्टता-- २०४ अंतः- 
करणम विविध प्रकाश हूं ॥ यातं सोई अमाता है। 
अन्य नहीं-- २०५ प्रमाताआदिक चारि चेतनका 
सखख्य ॥| 


२०४६-२१५० ॥ श्रश्च+-- २०६ “इंद्वियर्संचंध- 

चिना “अषंधह्म' यह शान पत्यक्ष कैसे बने १-7! 
२०७ अहकूं नेश्रकी अविषयता ( रामकृष्णादिकनके' 
शरीर अद्य नहीं )-- २०८ -प्रह्मकूं स्वचाइंद्रियकी 
अविषयता-- ३०६ ब्रढ़कूं रसना प्राण औ ओन्न- 
इंध्रियकी अतिपयत्तान २१० ब्रह्मकूं कर्मेइंद्रियकी 
भविषयता ॥ 


श्४ 


॥ २११-११२ ॥ छइचतरर*- ( अंक २०६-२१० 


गतशत्रञ्मका )- २१११ “इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्ष 


ज्ञान होषे नदी? यह नियम नहीं ॥ 


२११ सुखदुःखकी साक्षीभास्यता- ६९३१३ ब्रज्मका 
ज्ञान प्रत्यक्ष संभवेद्दे ॥ तत्त्वदष्टिकूं मेदअमका अंत ॥ 
पंचमस्तरंगः ॥ ५॥ 
॥ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन 
॥ २१३--२७६ ॥ 
॥ सध्यमाधिकारी साधननिरूपण 
॥ २४७७-३० ३ ॥॥ 


॥ २१३ ॥ अदृष्टिका प्रश्+- “ घेदशुरु सत्य होच 


बा मिथ्या होवें दोन रीतिसे बेदगुरुतें 
अद्वधैतज्ञान बने नहीं” ॥ 


॥ २१४-२३२६ ॥ उच्तरः- 


२१४ प्ोकरमतकी प्रमाणता-- २१५ भेद्वाद्की 
अप्रमाणता-२१६ भेद्वादका-तिरस्कार- ६१७--- 
२२८ राजाके मंत्री भमछुँकी कथा (२१७ भछेका 
तपत्वी दोना- २१८ नारीनिंदा- २१५ भछेके 
चेराग्यका कथम-२२० राजासे लेके ब्द्यापर्यत्त 
सर्वछ्ुख एकांतमें होबैहे-२२१ युत्रतिसंगर्स दुःख 
२२२ थुवतिसंगर्से धनबिगार-२१३ युवतिसंगर्से 
धमेब्रिगार- २२४ थुवतिसंगसे बिंदुनाश-२२५७ 
पुत्नसंगर्से दुःख-२२६ धनसेंगसे दुःख-- २२७ राजा- 
कूं मछुमे भेतबुद्धि होनी औ राजाका भागना- 
२२८ अँक २२७ उ्त रशंततकूं सिद्धांतमें जोडना ॥ 
भेदवादकी घिकक्ारपूर्सवक तद्याज्यता )-२२९ मिथ्या- 
दुःखका मिथ्यार्स नाश । एकभूपकूं स्वप्नकी प्राप्ति 
दिसकूं गादरीकरि दुःखका होना ओऔ मिथ्यावैद्यर्से 
मिटना-२३० अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीक्ृ-२३१ 
मरुस्थलक्के जर औ प्यासमें सत्ताका भेद- २३१ 
समसत्ताकी आपसमें साधकवाघकता- २३३-२३५ 
तीनिसत्ता ( २३४ व्याचह्ाारिकसत्ता- २३५७ पार- 
भार्थिकसत्ता )»-२३६ वेदगुरु औ संसारदुःखकी 
व्यावद्वारिकसत्ता,है ।- थात्ें तितके भवदुःखका नाश 


बनेहे ॥ 


॥ २४७ ॥ शक्ता।-- “ शुक्तिरूपाआदिकका पन्षह्म 


शानभिनाहि ताथ ओ संसारडःख़का बहा 
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0 प॑चमाधुत्तिकी अस्तीवनी ॥ 


[ विचार- 


ज्ञानल अनंतर बाघ । यह सेद कोन हछेतुसे 


राखोददो ? ? 


॥ २३८॥ समाधान/-जाके ज्ञानल जो उपसे 


विसका ताके ज्ञानसे दाध होवेहे । 


॥ २३५ ॥ अश्षः--त्रह्मके अज्ञानसे सेखार कौन 


क्रमतें उपजेदे ? 


॥ २४०-३२७१ ॥ उच्तर४--- 


२४० खप्समान विनाक्रमतेँ जगत॒का भासना-- 
२४१ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनर्स  जगत- 
उत्पत्ति कधनका अभिश्राथ-२४२ भ्रसंगर्स मायाख- 
रूपभ्रतिपादन- ९४३ अज्ञानकी खाश्रयता औ ख- 
विषयवा-२४४ उक्तअर्थमैं वाचस्प्रतिका मत-२४० 
वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्लानकी 
एकता- २४६ खाभयखबिषयपक्षका आअँंगीकार- 
२४७ एकभअज्ञानपक्षरम वंघमोक्षकी व्यवस्था ॥ 
समैप्रक्रियाकी भ्रेष्ठतापूवैक्ष मायाका नामभेदसे 
खरूप- २४८ प्रसंगसे ईश्वरका खरूप | द्विविध- 
कारणका लछक्षण- २४९५ जगतका उपादान औ 
निमित्तकारण ईश्वर हँ-- १५० जीवका खरूप- २७५१ 
इश्वरमें विषमंदष्टि ओर क्रूरता नहीं-२५२ जीवनके 
भोगनिमित्त ईश्वरकू जगतके उपजावनेकी इच्छा- 
२५३--९५७ सूक्ष्मखष्टिनिरूपण ( ६९५३ पंचभूत 
ओऔ तिनके गुणनकी उत्पत्ति- २५४ अंतःकरणकी 
चारिमेद्सहिद उत्पत्ति- २०५ पश्राणकी पंचमेद- 
सहित उत्पत्ति- २५६ ज्लनेंद्रिय ओ कर्मेद्रिय- 
की उत्पत्ति )- २५८-५१७९ पंचीकरण ( ३६५८ पंची- 
करणप्रकार- २७५९ स्थूलब्र॒ह्मांडादिककी उत्पत्ति )- 
२६०-२७१ आत्मविवेक अथवा पंचकोशवबिवेक 
( २६० पंचकोश औ तिनकरि जआत्माका आच्छादन 
करना-६६१ विरोचनका सिद्धांत- २६२ इंब्रिय- 
आत्मवादीका मत ; ईंद्रियआत्मा )-९९२३ हिरण्य- 
गर्भेके उपासककका मत [ आणभात्मा ]- २६४ भ्रन- 


-आत्मचादीका भरत [ मनआत्मा ]- ६६५ विज्ञान- 


वादीबौद्धका मत [ बुद्धिआत्मा |+ ९६६ भद्टका 
मत [ आनंद्सयकोशआत्मा ]-- ३६७ भाध्यमिक- 
वौधका मत [ आनंदमयकोशआत्मा ]- २६८ 
अभाकर ओ नेयायिकका सत ([ आनंदमयकोश- 
आत्मा [- २६९५ जीवका पंचकोशकी न्यांई इश्वरके 
पंचकोशनसे ताफे खरूपका आच्छादन-२७० पंच- 
कोशविवेकक्का प्रकार» ९४१ मद्ववाक्यके अधेका 
हपरेद ) ॥ 


सागर. | '._॥ पंचमातृत्तिकी प्रसंगद्शेकाइक्रमणिका ॥॥ र५ 
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॥ २छरे ॥ प्रश्ना- आत्मा पुण्यपाप करेंद्रे ।|॥ ३०४॥ उपोद्धात ॥ 
सखडुःख भोगह। यातें ताकी घरहमसें एकता |॥ ३००-३०६ ॥ तर्कदश्टिके भ्रश्षः- ३०७ स्वप्तन- 
बने नहीं ॥ दर्शांतल जाग्रतपदार्थ मिथ्या संभव नहीं, 
|॥ २७३-३०३ | उच्षर३--- | हे०६ स्वप्न मिथ्या नद्दीं ॥ 
२७३ अकर्ताभभोक्ता औ निद्यममुक्रभात्माका सदा | || ३०७-३२८ ॥ उत्तरः-- 
हास अभेद, २७४ जीवन्मुक्तका निधय। चेदांत । ०७ जागृतके पदार्थनकी खग्मम स्मृति नहीं 


भ्रवणका फछ. २७५ शानी आ अज्ञानीकों चिह्र | नम 
( क्षकरततीव्य थी कत्तेब्य, ) २७६ गोष्यत्तत्ततका उप- ३०८ स्पप्रभ लिंगशरीर बाहिर जायक्ले जाइतके 
: पदाथेक देखता नहीं. ३०५-३१८ सिद्धांतः- 


देश, २७७-०६८० लयचितन ( २७७ सर्वप्रपंचकी , 

इश्वरहपता, ९७८ सारीसूक्ष्ससश्िकी  अपंचीकृत- जाएतखभ्रकी तुल्यता ॥ ( दे०५ साराबिधुटी 
भूतरुपता, २७५ राषअनात्मपदायनका.. क्रमश समाज स्तप्तम उपलनह, ३१० शकाः-जाश्तकी 
मद्गविष लयबितन, २८० ध्यान ओऔ सानका भेद ॥ न्याई उत्पत्तिवाले होनेतें खप्के पदार्थ सत्य हुये- 
अहँग्रदृष्यान,_ ) ३२८१-३०३ प्रणवयफी उपासना चाहिये, ३११ समाधान-सप्तपदार्थ सामग्रौविना 
( २८१ प्रणचक्का अईग्रदृष्यान, २८५ निर्गुण थी उपनद्ध तार मिथ्या ६. ३१९-३१४८ अतिविधसत्ता- 
सगुणप्रणयकी उपासनाका फलसहित . कंथन, पक्षत्र विजकक्षणः जागतखप्की दोसत्ताके मानैते 
२८३ निर्शणरूप प्रणवठपासनाफ़े प्रकारका आरंभ. भविरदक्षणता [ उक्तअर्थन॑ शंकाससाधान ॥ दो- 
श्थड ऑकार औी ब्रद्ाका अभेद. २८५ चारि- अरकारकी निश्वत्ति ॥ तीमप्रकारकी सत्ता,] ३१९- 
पादनके कथनपूर्वक आत्माका अदा आओ विश्रका ३२१ ब्द्ाकी कारणता देक्षकालमें अतीत द्वोदेंदे । 
विराइस अभेद ॥ विराटविश्वके सप्तअंग अं उनीस- इल्ादिस्थलम॑ अन्यथाख्यातिका अंग्रीकार [ उक्त- 
मुख, २८६ चहलुर्दशभिपुटी, २८७ विश्व॒विराद ! अथम शकासमाधान. | ३९२ जाशतप्रपंच सामग्री- 
आऔ अकारका भशमेदर्चितम, रद्ट विश्र जी त्तज- ! बिना दोवा: । यातें खप्नसमान भिध्या है. ३२३- 
सकी विलक्षणता, २८६ धैजस हदिरिण्यगभे आऔ २४ जाशतके पदार्थ शञानके साथिही उत्पन्न 
उकारका. अभेदचित्तन, २५०. प्राश् इेखर औ होवएं। यार्ते दूसरीजाणश्तर्म रद नहीं [ बेदका 
मकारका अभेद ॥ प्राशफे विशेषण. २५१ वास्तव" गूढ़ सिद्धांत. ] ३२९२५-३२७ जाशतके पदार्थनका 
विश्रभादिक तीरंकी एकत्ता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीर्स परतरकानकारणभाव गा [ सृष्टिप्रतिपादनमे 
अमेद. २९२ देस्वरुपवाठे ऑकार भी आत्माका शुत्िका अभिप्राय नहीं. ] ३२८ इश्टिरष्टिवादका 
मान्ना आ पादझुपरस अमेदर्चितद, २५३ लयर्थितन- अंगीकार ) ॥ 

का अनुवाद ( एकएकसात्राइप विश्वआदिककी |! हेशे० ॥ प्रक्षः--स््शकी नन्‍्यांई स्व्पकाल- 
अन्यमात्रारूपता, ) ९६९८४ ऑफकारचिंतनर्म परम-। स्थायी संसार छोदे ती अनादिकारूका बंध 
इंसका अधिकार. २९०-२५६ ओोंकारके ध्यान-, नहीं ऐजेद ॥ चंधनिन्चत्तिरूप मोक्षके निमित्त 
बाढेकूं: फल, २९७ ब्रद्महोकफे मा्गंका कम. ९६८; थ्रवणादिक साधन निष्फल होदैंगे ॥ 


सायुज्यमोक्षका वर्णन. २६९५ आऑकारके जहंगरदू 
ध्यानते ब्रद्मलोककी प्राप्तिका नियम. ३०० उत्तरा। | अगृधदेवका स्वप्न ॥ ३३०-४५२ ॥ 
॥ २३०--३४३८ उत्तर४--- 


यणमार्गस ब्रह्मलोकर्स ययेकूं फेरी संसारफी अप्राप्ति 
“३३१ अगधदेवकू खप्नफी प्रतीति, ३३२ 


०. क० । कं 2-4० ०-० मेक 2० लबे+- मं पड 


ओ ज्ञानद्वारा मोक्षफी आप्ति. ३०१ हिरण्य- 
हे ] ०. चिं 
गभवासीकूं असंगनिविकार्रद्वरूप आत्माका भान 


(२ शरमकानकके डिकमेन लक 2 , जनक) केक रे. : बक :० 


होवदे । तामें कारण. ३०२ 5४ ओ मद्दावाक्‍्यके | अश्मदेवका सप्नर्म, गुरुसं मिलाप, ३३३-३३८ 
अर्थकी एकता.३०३ निर्भुणउपासनाके अनभिकारीकूं मिथ्याआाचार्यका सिथ्याशिष्यकूं. मिथ्यासंस्कृतर्मथर्प 
करोव्य )॥ ____ उपदेशादि (३३० निर्शुणवस्तुनिर्देशरूपादिमंगऊ 


। ३३६-३३८ वेदांतशात्रहुत्तोआचार्यनमत्कार [अश्ृवत्ति- 
।क्‍ निद्ृत्तिर॒प वेदवाक्यमें सून्तजाल पुष्प औ इक्षनपें 
| रूपक ) ]॥ 


॥ पछस्तरंग: ॥ ६॥ 


॥ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्थावर्णनस्‌ ॥ 
वि. सां, ४ 
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२६ ॥ पंचमाचृत्तिकी अंसंगद्शकाझंक्रमणिका ॥ [ विचार- 


॥ ३३४५ ॥ अग्यधदेवक्के अश्ष+-- ॥ ४०७-४०५ ॥ रूक्षणा तीनिप्रकारकी दे ॥ 
१ ४ में कौन हूँ ?” ॥ ४१०-४२७ ॥ दाक्तिनिरूपण ॥ 

२ “संसारका कर्ता कोन है ?” ४१० न्यायरीतिसे दक्तिविलक्षण, ४१ 8: अथ खरीति- 

| “ मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है शक्तिलक्षण, ४१६ अश्ष:-वर्णसमुदायस जूदझी शक्ति 

अथवा उपासना है अथवा दो हैं? ” नहीं | यातें इंश्वरइच्छा झक्ति है. ४१ ३-०४२७ गत- 

॥ ३४०-३६९५ ॥ १ मैं कौन हूं ” याका प्रक्षका उत्तर (४१३--४१४ सिद्धांतरीतिसें अभि. 


आदिकरमे. दाह्यादिकायेकी सामथ्येरूप शाक्तिका 
प्रतिपादन, ४१५--४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
[ ४१६ वेयाकरणरीतिशक्तिलक्षण, ४१७.-४१८ 
वैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन, ४१९--४३१ भट्द- 
2 झ् रीतिशक्तिलक्षण, ४२२--४२७ भष्मतकी शक्तिका 
आ खडन, ३७७० आत्मा सत्‌ हैं. २५६-३५५ 


खंडन 
आत्मा चित्‌ है. ३६०--३६३ आत्मा आनंदरूप है. 3) 
६४-३६५ सब्िदानंद परस्पर मित्र नहीं, | | +५८॥ शक्यका छक्षण ॥ 
३६६-३६८ बद्वारूप आत्मा अजन्मा है. ३६९ आत्मा | | ४९५॥ रल्यअर्थ औ छक्षणाका साम्रान्य- 
असंग है ॥ रूप ॥ 
॥ ३७०--३७४॥ “ संखारका कत्ती कौन है?” |/ ,४३०-४३६ ॥ जहति अजह॒ति औ साग- 
गाव दल ागलक्षणाकः रूक्षण ॥ 
३ 33 .._|॥ ४३३-४४९५ ॥ महावाक्यनम रूक्षणा ॥ 
३२७० जगतका कत्ता ईश्वर है. ३७१--३७२ इंश्वर 


हर ध हो २६३ है न #8०.*9535 ' 
सर्वक्ष सर्वशक्तिमान्‌ू ओ सख़र्तेंत्न हे, २७३ ईश्वर पका नम कप 23880 हक किस 
व्यापक जा नित्य है. ३७४ इहँशधर औ जीवका हि का 


उचर४-- 

२७० आत्मा संघातका साक्षी है. ३४१-०३े५ड 
आत्मा झुखदुःखादिधमेस रहित व्यापक एक हैं 
सांख्यमतका औ . त्रिविधन्यायमतंका कथन 


खरूपसे भेद नहीं ॥॥ ज लक्षणाकी कत्तेब्यता, ४३६ महावाक्यमें जहतिका 

मिल ८ मुक्तिका हेतु कौन १” असंभव, ४३७ महावाक्यमे अजहत्तिका अर्सभव- 
हलक आ किक २ 2 हे ४३८ भमहवाक्य्म भागलद्यागका अंगीकार. 
४02 आल ४३९-४४३ जीवडेश्वरके _ खरूपभें पंचदक्षीकार 


३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान हैं. ३७६--३७५ कर्म 
उपासना मुक्तिके हेतु नहीं, ३८०--३4३ आशक्षेप:-- 
कर्म शी उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हें- 
३८४-३८६  फर्मउपासनासे ज्ञानका विरोध हैं 
३८७--३५० ज्ञानमें कर्मडपासनाकी अपेक्षा नहीं. 
३९९ कर्मउपासनातें ज्ञानकी रक्षा होवे नहीं, 
३९५२-३९ ३ ज्ञानकूं पाप औ चंचलताके अभावतें कर्म 
भऔ उपासनाका उप्रयोग नहीं. ३९४ ज्ञामिमके 
भ्रारव्धकी विलक्षणता भी तिनकी जीवन्मुक्तिके 
सुखअर्थ थी उपासनामें अप्रवृत्ति, ३९५०५--३९६ दृढ- 
अद्दज्ञनी ओ उत्तममंदजिज्ञासुकूं कर्मउपासनासें 
अधिकार :चहीं, ३९७--३९९५ इढ्वोधके कर्मडपा- 
सना विंसेधी नहीं । परंठु मंदबोधके विरोधी 
हैं, ४०० उत्ताअर्थ सर्वेवेदका सार है. ४०१ 
भाषाकी संप्रदाय, ४०२०४०४ उत्तञथेका सेअह 
४००--४०६ छन्‍्यभ्रकारस मोक्षका साधन ज्ञान 
है। यह कथन ॥ 
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तथा विवरणकारादिकका मत ( आभास प्रतिबिंब 
औई अजवच्छेदवाद., ) ४४४ . उत्तअर्यसंग्रह 
अ४ण भ्रश्च+-दोनूंपदनमें लक्षणा मानना निष्फल है. 
४४६--४४५ गतभ्रश्चका उत्तर, ( ४४६-दोनूंपदनमें 
लक्षणा सफल है.४४७ ईदशबाचकपदमें लक्षणा हैं। 
याका उत्तर. ४४८ जीवचाचकपदमैं छक्षणा है। 
याक्ता उत्तर, ४४५९ दोनूंप्रदनमें लक्षणा- औ ओत* 
श्रोतसाव. ) 
॥ ४५० ॥ अक १३६४३ उक्त अंथकी समाप्ति ॥ 
॥ ४५१ ॥ ध्रश्च+-अथैसहित अंथ पढा तो वो 
मन डुशखका सूल भासताहै ॥ 
॥ ४५२ ॥ बनका नाझक हेतु यही (उक्त ) है ॥ 
अग्मधदेवके स्वप्की समाप्ति ( नाश ) 
॥ ४ण३॥ मिथ्यासुरुदेवत अश्ञानजन्य मिथ्या- 
जगतफा परिहार छोवेदे ॥ 


सागर, ] 


मीन. नीली ली 


॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 
॥ जीवन्मुक्तिविदेहसुक्तिवणनम्‌ ॥ 


॥ ४०७ ॥ श्ञानीके व्यवद्याय्म नियम नहीं ॥ 
॥ ४५७७५-४७३ ॥ आपउ्षिप+-शानीके व्यवहार 
नियम हैं ॥ ेल्‍ 
ड७५--८०८ शानीकूं समाधि ओ शरीरनिवाइत 
अधिकश्मप्रवत्तिक नियमका जआफ्षैप-४५५९--४७३ 
समाधिप्रकार ( ४५९-४६०५ समाधिके अषभंगर- 
४६६ सपुप्तिस निर्विकल्प्समाधिका भेद. ४६०७ 
निर्विफल्पसमाधि दोभपकारकी, ४६८ अद्वैतायस्थान- 
रूप समाधिरीं सुपप्तिका भेद, ४६५-४७२ निधि- 
कल्पसमांधिके लय विक्षेप कपाय भी रसाखाद 
ये थारि विन्न, ४७३ ज्ञानवानफी वाह्मप्रतृत्तिके 
असंभवके भाक्षेपकी समाप्ति )॥ 
न ४७४-४७८१॥ खसमाधान+-अक ४००-७४७४ 
गत आलश्लेपका समाधान ॥ 
४७४-प्वानी निरंकुश दे॥ प्रारच्धस व्यवदारसिद्. 
४जण० छझानीकूं: विदेदमोक्षय्ााम या परलोककी 
इच्छा दोवे नहीं. ४७६ शानीफी संदप्रारब्धरों 
जीयन्मुक्तिसुखकी विरोधि भ्रम्नत्ति, ४७७-४७८ धामीके 
व्यवैह्वारफा अनियम ॥। 


॥ ४७०--७८० ॥ तक्वटष्टिका देशादिअपेक्षा- 
शद्दित देहपात ॥ 

॥ ४८९ ॥ अदृष्टिका देशादिअपेक्षा सदित 
देद्पात ॥ 

॥ ४८२--४५८ ॥ तकेदृश्टिका निश्चय ॥ वियाके 
अष्टादशप्रस्थान ॥ 


४८३ सर्वक्षाज्ननकूं. प्रदाशानकी दिलुता, ४८३ 
विद्याकें अष्टादशाप्रस्थान- ४८४ चारियेदका घहा- 
तानमें तातपये. ४८५ चारिउपवेदका ब्रणशानम 
तात्पर्य. ४८६ चारिवेदनके पदअंगनका आर्थसद्दित 
प्रयोजन, ४८७ भ्रष्टादशपुराण तथा उपपुराणका थे, 
४८८ न्याय भी वैशेषिकसृत्ननका फल-४८६ धर्म- 
मीमासा औं बक्षमीमांसा भेदतें दोगीमांसा 


॥ पंचमाचुतक्तिकी प्रसगदशेकाइकमंणिका ॥ 


मे ३२००»+++>-+5<८> मु मिएर इनक करन सर हे कलनममनसना कक 


श्् 


ओ संकर्षणकांडका फल, ४९० स्थृतिआदिकर्मंथनके 
कत्ता औ प्रयोजन. ४५१ सांख्यशालका फल- 
४९२ यथोगशाक्षका फल आओ शारीरकउक्तिसे 
अविरोध, ४९३ पांचरान्र भी पाश्पत्ततंभ्रआदिकका 
फछ, ४९४ शेव्रधादिकतकफा फल आओ वाममाग. 
४९७ नास्तिकमत, ४५६ साहित्यआदिकर्के तात्पय- 
पूर्वेक सर्केदष्टिका सारप्राहीनिधय, ४९७ तर्कदृष्टिका 
एकविद्वानस मसिछाप, ४५८ शानीरुं इंच्छाफा 
संभव भी इच्छाफे अभावकां अमिप्राय ॥ 


॥ ४९९--५०८ ॥ झुभ्नसंतततिराजाका प्रसंग ॥ 


७०० शुभसंततिका पंठितोंस श्रश्नः---/ऐसा कौन 
देव है, जो सोये नहीं, किंतु जागताएे? ” 
५०१ विप्णुडपासकका उत्तर, ५०२ शिवसेवकका 
उत्तर. ५०३ गणेशपूजकका उत्तर, ७५०४ देवीमक्ता- 
का उत्तर. ५०५ सूर्यभक्तका उत्तर. ५०६ उक्तमतके 
अनुवादपूर्यक स्मात्तमत- ५०७ परइालनकी पर- 
स्परविरुद्धता- ५०८ तर्कदष्टिका पितासे मिलाप ॥ 


॥ ७५०९-५२४ ॥ तकेडश्का पिताप्रति उपदेश ॥ 


५०९ फारणरुपकी उपाण्ता जा कार्येझुपकी 
निरुष्टता, ५१० पुराणउक्तत्तुति औ निंदाके करनेमें 
व्यासका भम्रिप्राय, ७११ पांचदेवनफे उपासनर्क 
सम (प्रदालोक ) फलप्राप्ति. ५१९ एकपरमात्मामे 
नानानांगरुप संभवैद्दं, ५१३-०५१४ सारे पुराणका 
कारण ओ कार्य म्हके उपासनाकी क्रमतें उपादेयत्ता 
औ हयत्ताम तातपये है. ५१५-५१६ मूततिप्रतिपादनका 
अमिप्राय, ५१० आकार आअहयाले. शेवा- 
दिककूं खेदकी प्राप्ति. ५१८-७५२० उत्तरमीमांसाकी 
अमाणता । औरनकी अप्रमाणता, ५२१--५२९ अन्य 
शात्ननकी व्याज्यतामं दृर्शात जी हेतु. ५२३--५२४ 
राजाका झत्यु औ ब्रद्मालोककी प्राप्ति ॥ 


॥ ५९५ ॥ तकंदश्टिका देहपात ओ परमात्मा 
अमेद ॥ 

॥ एर८ ॥ इस भाषात्रंधके रचनेका प्रयोजन ॥ 

॥ ५२७॥ मंगलाचरणपूर्वक भनन्‍्धकी समाप्ति ॥ 


॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसंगदर्शक अनुक्रमणिका ॥ 
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श्< | पंचमावृत्तिकी प्रसंगदर्शकाइुकमणिका ॥ [ विचार- 


हिल मिजाज लि करन कुल २लरज कर उरणय7 पक पता पा ॥ ७ करा ौा नि 


- |] ; तत्त्व॑ न गुरोरधिक॑ परम्‌ । 
मंगलाचरणम्‌ । न गुरोरधिक तच न युरोरर 
[अनुष्टप्‌ छंद ] गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्‌ संपूज्यते शुरु। ॥0७9 
चैतन्य शाश्वत शांत॑ व्योगातीत निरंजनम्‌। | अखंडानंदवीधाय शिष्यसंतापह्ारिणे । 
नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १ | सचिदानंदरूपाय रामाय गुवे नम/ ॥ ८ 


सर्वश्रुतिशिरोरलविराजितपदांबुजस्‌ । अज्ञानमूलहरणं जन्मकरमनिवारणम्‌ 


वेदातांडुजमातण्डस्तस्मे ओऔयुरवे नमः ॥ ३ | जानवैराग्यसिद्धय्थ गुरुपादोदक पिवेत्‌ ॥ ९. 
अज्ञानतिमिरांधस्थ ज्ञानांजनशलाकया | * 


न 


चक्षुरुन्मीलितं ब्रेन तस्मे भीगुरवे नम। ॥ हे रस सर 
गुरुजेज्ा गुरुवष्णुगुरुदेवों महेश्वरः । ु [ मंदाक्लांता छंदः ) 


गुरुरेव पर ऋक्म तस्मे भ्रीगुरे नमः ॥! . न 
ध्यानमूल॑ गुरोमूतिं: पूजामूलं गुरो! पदस।. | व सडजर बा जञानमूं! कक सम 

मंत्रमूल॑ गरोवोक्‍्य मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ ५ इंद्तीतं गगनसदश्शं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
अखंडमंडलाकार॑ व्याप्त येन चराचरस्‌ । एक नित्यं विमलमचर्ल सर्ववीसाक्षिश्ूत 

तत्पद दशित येन तस्मे भीगुरवे नम! । . * | भाषातीतं त्रिगुणरहितं सह्गुरु त॑ नमामि ॥ १० 


॥ इति झुरुस्‍्तुतिः ॥ 


ण् 


॥ श्रीव्ृत्तिर्लावली ॥ 


अथोत्‌ 

श्रीवृत्तिप्रभाकरसार । 

॥ प्रसंगदर्शकालुक्रमणिका ॥ 

॥ प्रधमरल ॥ १ ॥ 
सकारणसमेंद चृत्तिस्वरुपनिरूपण ॥ १-५४ ॥ 

१ वृत्तिके सामान्यछक्षणका निर्णय... +“«« न्‍न्‍न ही *ह॥+ “+» १-९ 
२ वृत्तिके भेदका निरूपण हम कि वि शक पट ही लय तमिल रा १०-१७ 
३ प्रमा औ अग्रमाकी संख्या अछह कारण... «० * ««» *ल्‍« “5. १८-२४ 
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सागर, ] ॥ पंचमावृत्तिकी प्रसंगदशकालन्रमणिका ॥ 


॥ द्वितीमरत्न 0 २॥ 
| १॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूषण ॥ २५-८८ ॥ 
४ पदप्रमाणोंके नाम लक्षण आ मतभेदर स्वीकार ५० »०० «५ «०० -० “५-२७ 


५ उअलक्षप्रमांण गा प्रमाके खक्षपका निर्णय ईडी जो आन 05 बड़ा हा 7 अवे॑इज 

६ शंकासमाभानपूर्वक प्रद्मक्षत्रमाक्ता निणय “०. 0 जहर ओह एक ह४97. दि ६ ॥ 
७ जांतरप््लदयक्षप्रमाके भेदका निद्धीर॒ ... ... ७० »« »«» »« ५४-६१ 
4 कापपपल्यक्षप्रमाके सेदके कथनपूर्मेक शोन्रजप्रमाका निद्"ोर ...  ...  ... ... ६१-७१ 
५ बाष्रप्नलछक्षेप्रमाके भेद । त्वान प्रमाका निद्धार ...  ...  ... ... -« »» ७२-७८ 
१० याग्पप्रस्नक्षप्रमाके भेद । चाश्ुपप्रमाका निर्दधा ...  ... ««» ... - - ७९-८१ 
११ चाद्यप्रद्धक्षपमराफे भेद । रासनप्रमाका निद्धार बज ७ अब «० - »० ८२-८५ 

हे १२ याय्यप्रयक्षप्रमाके भेद । ग्राणजश्रमाका निद्धीर थी सामग्रीके अनुवादसद्ति <ईड 

प्रसक्षप्रमाका उपसंद्रार 53: शक. पड पक. जज अणबा 2हअग , शिल्ल्टरंड 


॥ लुतीयरत्न ॥ ३ ॥ 


॥ २॥ अश्लुमानप्रमाणनिरुपण ॥ ८५-१०४ ॥ 
१३ सामभ्रीसदित अचुभितिप्रसाका निद्धार «.. ... ,.. ... -... »» »५ ८०९०-९६ 
१४ चेदांतविप उपयोगी अनशुमागका निद्धार 5 «०० «« »»»० «»  $७-१०१ 
१५ न्याय शो सेदातिके मतमं अनुमानके स्तीकारका निर्णय. ..,  ...  ... ... १०३२-१०४ 


॥ चतुधरत्न ॥ ४ ॥। 


॥ ६ ॥ उपमानप्रमाणनिरूषण ॥ २००-११७ ॥ 
६ व्यवद्ारथिप उपयोगी उपमिति ओ उपमानका साशइयसद्वित खरूप »... ...  ... १०७५-१०७ 
१७ जिज्ञासुके अनुकूछ उपमिति भी उपमानका खरप. ...  ... ... ... »«» १०८-११४ 


॥ पंचसरल ॥ ५ ॥ 
॥ ४ ॥ द्ान्द्प्रमाणनिरूपण ॥ ११०-१५१ ॥ 


१८ दाध्दीप्रमाफे गेद मी ०० ००० »»» ० «»» »» »« ११७-११८ 
. १९ एाब्दकी प्रत्तिफे भेद । शक्तिव्रक्तिका निरुपण ०० «« .,« -“»«» »»० ११९-१२४ 
२० शब्दकी त्रत्तिके भेद । लक्षणावत्तिका निरषपण ००० «० «०० *“« «« १र२७०-१२९ 


२१ शाब्दवोधके आकांक्षाआदिक चारि सहकारीका निरूषण . ,,. ... ... ». १४०-१५१ 


॥ पछरत्न ॥ ६ ॥ 
॥ ५ ॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरुषण ॥ १५२-१६२ ॥ 
२३ अधोपत्तिप्रमा औ प्रमाणफे खहपक्ता निद्धीर ००, »«० «“» »» १७५२९-१५६३ 
२३ अधीपत्तिप्रमाके भेद जे बण० + - .» «»« - -« १७५४-१७७ 
२४ अथांपत्तिप्रमाका जिल्ञामुकूं उपयोग. -.. ... «०५ -.» -»« ,.. -« १५८-१६२ 


॥ सप्तमरत्न ॥ ७॥ 
॥ ६ ॥ अज्ञपरूब्धिप्रभाणनिरूपणम्‌ ॥ १६३४-१८१ ॥ 
२५ न्यायशाल्षकी 'रीतिस अभावके खरूपका निद्धार_.... ... »«« «»«» --- १६३-१६५९ 
२६ उष्दाअमावके खद्पपर्म वेदांतस विरुद्ध अंशका प्रद्शान «० ५» «०० ०० १७०-१७८ 
२७ सामग्रीसहित अभायश्रमा जी ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक 
प्रमावृत्तिका उपसेहार॒ +»«  ... «४ >«» «० »« +» *«» ,, १७९-१८१ 
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३० , ॥ पंचमावुत्तिकी भसंगदर्शकाजुकमणिका || [ विचारसागर, | 


. | अष्मरत्न ) < ॥। 
॥ १॥ अभ्माउत्तिके मेद ! अनिवेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ १८२-२२२ ॥ 


२८ यथार्थअप्रमाके मेदका कथन... +«  « ०००. -०«० »» «००० «० १८२-१८६ 
२९ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय औ श्रमका निद्धोर....  ««  ..« *««« *»«» १<८७-१९७ 
३० अययार्थअप्रमक्ति मेदनिश्चयरूप भ्रमज्ञानका निदोर «««.  ... «-« »« «५ १९८-३०७ 
३१ प्रसंगप्राप्त अंकासमाधानआदिक अर्थका कथव ««« ... -.. -« «6 «०» +३०८-२१९ 


२२ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिवैचनीयख्यातिका निद्धीर॒. ... ,« «»« »«० »» २३२०-२२२ 
॥ नवमसतरत्न ॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ अभ्रमावृत्तिसेद | सत्झ्यात्तिप्रद्शनपूर्षेक खंडन ॥ २४३--२३० ॥ 
३१ सिद्धांतसैं भिभ सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिवादके कथनपूर्चक 


ताके निराकरणकी योग्यता १० री] #क ० >क््के कब ००्क 8] बर ३०२२५ 
३४ सतख्यातिवरदका खेडन »«. «« «०० «७ “०० «० «० -» *«» २२१६-२३० 
॥ दर्य सरल || १०॥ 
॥ ३॥ अप्रमावृत्तिसेद । असत्ज्यात्तिप्रदर्शन खंडन ॥ २३१-२३४७ ॥ 
३७ द्विविधअसत्‌ल्यातिवादके कथनपूर्वक असतख्यातिवादीके पति प्रश्न -«  »« २३१-२३५ 
३६ असत्तस्यातिवादका खंडन ६ ब्ग्ड *०. *«*» «०» रे२३-२३४ 


॥ एकाददरल || ११॥ 
॥ ४ ॥ अप्रम्ान्त्तिसेद । आत्मख्यातिप्रद्शेनपूर्वेंकर्जडन ॥ २३५-२४० ॥ 


३७ आत्मख्यातिवादका अज्ुवाद्पूर्वक सडन. ..« » ००० #० «० कैरेप-रे३८ 
३८ अनि्ेचनीयख्यात्तिकी रीतिपूर्चक अद्वेतवादीकूं अनिर्वेचनीय- 
पदार्थकी प्रतिद्धि २०६ 5६०), २३७ - 2४४8.) रहे बुनर फेक 


॥ छाद्शारल ॥ १२॥ 
॥ ५ ॥ अप्रमावृचिभेद्‌ | अन्यधाख्यातिप्रदर्शनपूवेंक खंडन ॥ २७१-२७२ ॥ 
३५ अन्यथास्यातिवादका कथनपूर्वक खंडन .. ... ««« ०० «व. »» रेजपै-देइर 
॥ अयोद्शरलल॥ १३ ॥ 
॥ ६॥ अम्रमाचृत्तिसेद । अख्यातिप्रदशेनपूर्वक खंडन ॥ २७३-२४८ ॥ 
४० अख्यात्तिवादका अजुवादपूर्वेक्त खंडन... «० «०० «० »» »»»५ ००० रे४इ-र४८ 
४१ तकेश्रमके निर्णयपूर्वक ख्यात्तिनिरूपण औ खंडनके उपसेद्ारसहित- * 
चतुर्दशज्ञानोंका कथन .... «० ह+ हनन. हे नग्न लहहन, #»ौ]०.. «०. ४५-४८ 
॥ चतुदेशरल ॥ १४॥ 


॥ ७ ॥ चुक्षिफलनिरूपण ॥ २४९--२ण०७ ॥ 
४२ अवस्थाका निरुपषण , ..,. +««« *«०« «5० बन» बल ०० ०० *०० र२४०-शण७ 
४३ द््तिके प्रयोजनका कथन रन, हड 0४ "४६३, पबबब -20५०- ७5०: मिणषु६-४णछ 


॥ इत्ति श्रींवृत्तिरत्नावलिकी प्रसंगदशीकअनुक्रमणिका ॥ 


॥.00॥ 
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॥ विचारसागर सटिप्पण ॥ 
तथा 
॥ वृत्तिरत्नावालि ॥ 
॥ पंचसावृत्तिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥ 
“-श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंकनकं सचन करह । 


“--श्रीविचारसागरक टिप्पणांकनक्क सचन फेरह । 
अन्यसर्वअंक श्रीविचारसागरके अंकनई सचन कर । 


श्य ऊ 5... + सज अनपमनम»ंभ मन ४++ल>-म«मम-क लक &++ 3 क.अफनन»»+म 


भर : अंगीकार कनिष्ठ अधिकारी रंदन ३४ 
भंदया . » सचिस्यंत भावका १७८ ४ » अनियोस्य ६८ 
४ दी आतिस ३६७ « ७ ईप्िसृप्नियादका ३९८ . 9 पुझेष ४८० 
» द्वितीय मोक्षफा ६४ ' शचल ४०४ ' » मदन ६१-७१ 
» पाँच पदार्थनम ३६८ फंजन्म ३६८ अधिकृत ५ 
» प्रथम सोक्षका ६३ > भात्मा ३६६ , अधिदेव *८६६९० | ६४टि सश्घटि 
अकर्तापमा शामी का ३१३ टि ' अजालीलक्षणा ४११ » हु २४ 
अकार | , हा खसंभयप्रतिपादस ४३७ अपगिमूत २८६ । २५० | ६१ टि 
» का लष्य ३०२ ! # के रहांत ह४णद टि » दुप्खस ३४ | ६३टि 
७ का वार्य ३०१) ३०४२ ' अजातवाद ३५७६ थि अभिप्तान १४९॥। ६०३ श# 
भकृत्तोपासन ५१-९६ टि घथुआत्मारांडवय ४०३ टि # सखग्रकां रे४%५ टि 
अब्याति १३० । खणुवादीका सिरदधाति २५० अधौतसेद ५५७ 
» मंतसखंदन १३१ । १३२ ! जत्यंतनिग्वत्ति ६६। १४६ | ३१४ ७ जायारये ६५ 
७ वाद्संदन २४३ | ५६४४ अस्यताभाव १६९ अध्यस्त २५४ 
» अगर्भप्राणायाम ४६३ ! ॥ समींआंगीफार ॥5८ 4 अध्यात्म २८६ । ६६० | ६3 टि 
अप्रि | अद्भुतमदिमा जविदयाका ६१८ ए » ताप ३४।ा६९ टि 
» की भाहुतिरूप उपासना ४घ३... | मं ४ 44 ५ ईुःश ३४४६९ टि 
» रूप उपासना ४९३ | सध्टफल ३८७ अभ्यास ४५३ ८१ ॥१३५॥२०१ ४ ।॥ 
शग्पदेव | ७ की दैसु १०० ७६टिप१८५८टि 
» का गूठअर्थ ३७६ टि | भर्तभावनाछप निर्धिकल्पसमाधि ४६७ ,, फारणनिरूपण ट५व५२ 

भंद्रतवादका भुख्यसिद्धांत ६३८ ? 2 करयेनिरुपण ७७-८४ 


38 की स्रप्न ३३०-४५० 
॥ के खम्मफी समाप्ति ४५० 


| अद्वतावस्थानस्प मिर्वकल्परामाधि४६७ ,, की सामग्री ४६ 
अद्देतावस्थानरूप सम्राधि मी स॒धुप्तिका | ,, दोपप्रतिपादन ११४ दि 


आज | 

हक आई । भेद ४६ # सामभीनिरूपण ४६ 
अधमघर्म उ९ : अनंत १८६ टि 

» जेट समाधिके ४५९-४६५ अधिकार मनुप्यमाश्रकूं ५९ दि | अनर्ध २६ 

& पदक ४८६ अधिकारी २३०१ । » निर्देत्ति निद्लसिद्ध ४४१ टि 

# पद चारिवेदके ४८६ ७ कैनिए ३०४ « » निशत्तिविषे दोपक्ष ५५ टि 


के 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


३२ ॥ पैचमावृत्तिकी अंकारादिअज्धक्रमणिका || विचार- 


अनवस्थादोष ३७३ अन्तःप्रज्ञ २९० अभिग्राय वेदप्रदधत्तिताक्यका ७१९ दि 
अनात्म ३०४ अन्तरंग १६ अभिमानी अज्लानका १८८ 

»> गोचर अयथार्यए्मृति १८४ व्‌ » आंठसाधन १० अमिद्दितानुपपत्तिश्रुतार्थापत्ति १५७ टि 
» गोचर आंतरप्रत्यक्षप्रमा६ १ घ॒ ६ » पहिरेंगसाधन १५-१६ अंभेदकी साथकयुक्तियां ३० दि 

» स्खेति यथाथे १८३ श 2 साधन १७४०३ । ९३ टि अभोक्तापना ज्ञानीका ३१३ दि 
जअनादि २४२ अन्त्योमी १७१ अभ्यास १४५ 

» अनंत ११२ दि अन्धगोलांगुलन्याय ५९२ अमांत्र २९२ 

>> प्रवाहरूपतें ८२ अन्नमयकोष २६० | २७० अमनुक्त ४८५ 

» पदुपदारथ १७४ थे अन्य व आह अरये ४४३ 

व (६ (५६ (ह बन्द 
हि पाक पर हि » ख्याति १२९८ ॥ १६९ | ३१९ मा" शाह अर हि 


५ ख्यातिमंडन २४१-२४४ दू 
मावकी द्चु जे की ६ 
सत्ता अभ्वोग्याआवकी १७३१ अन्यश्रयोजनसंवंधका कथन ५३ दि रब ४४० री 


> सॉँतता श्पंचकी ११३ दि लम्यमंतसस्थिसदेस कप » अमश्रम्ाके सेद १८७-१५७ बृ 
१ खिझूपस ८२॥।॥ ११९ ठि अन्योन्याध्यास रण उ3 स्खति १८८ न 
अनित्य ३५७ । ३६४ अन्योन्याभाव १६५ ब » ौसेखति अनात्ममोचर १८४ दू 
अनियमन्यवद्दार ज्ञानीका ५०६ टि » की अनादिसांतता १७३ बू ». स्टे6लि आत्मगोचर १८४ बृ 
अनिवैचनीय १३३ | २४४ । ९०७ दू | अन्योन्याश्रयदोप ३७३ योग्य ४३ ह 
» ख्याति १३३ | १४६ | ३०९५ | अन्वय ४७ टि अर्चिमाग ५४८ दि 
» सख्यात्रिका निधोर २९२०-२२२ न्व्यथि अर्थ 
3 वेयांतिनिरुपण १८२२-१८ धन » खनुमान १०३ दू न्‍ बु> उ: अक्षरका ४२० 
» पादात्म्यसंबंध '४णणरटि » व्यत्तिरेकिअनुमान १०३ दू » अमाणशब्दका ३७ दि 
» पदाथे १६६ दि अपक्षय ३६८ 2 कि १४० छ २९ हाय 
» सत्ता २०७यृू अपरब्ह्य २८२ अथोध्यास २१६ ब्रु ७६ 
लक छ्० अपरोक्ष २१० अथोषत्ति १५३ दब 
अनुदात्त ५१५ दि 2 फी लक्षण ४५९ दर > अमा १५३ व्‌ 
अनुद्धुत ड७१ | उ५ द्‌ » दोअकारका ४६९ दि 2. अमाण १९५ । २६ बे । १५४५ द 
अज्ुपलब्धि १९६ | १७०७ ब्र 2 शीन २० | १८१) १९० २१२टि | अपेण >] 
» अमाण १९६ | २६ छ। १६३ है| न २५५ » धनच्ा दूसरे श्रकारका १०७ 
» प्रमाणनिरूपण १६३ । १८१ छ कप 3 हर का » अकार तनका १०२ 
अनुपलूंभ १७% ७ की अकार घनका १०४ 
* असमुबंध ४ न अपूर्वेता १४६ ह। २६ दि » श्रकार सनका १०३ 
चिशेष टि अप्पयदीक्षित ५०४ रि चाणीका १ 
9) दिशेवालिक्यंण, श्र ९ अप्रमा ११ छू अपज्लेबक हु दा 
» विश्ेषनिरूपण ३३- गत & 
* अजान्यसिहयश 7३ हे अप्रमाणता मेदबादकी २१५ अवच्छेद्वाद्‌ ८५ | ४४९ 
29 अभानापादुकशक्ति १७९ 
अभाष १६३ ६४ धिपरम की 
2 20882 १० अभिधान १८६ ऋछ अवभास २०१ व 
» अन्वभिव्यत्तिरेकि १०३ , भनुस्पत्ति १५६ छू अवयब - 
> अमाण १९२ ॥ ९६ दू८५त अभिन्ञात्रत्मयक्ष ३०७ । ३१३ बज 2 पीने «३ छ& 
9 मैमाणरूप युक्तियाँ ३० दि अभिधेय अर्थ ४५६ टि » शक्ति १२१ 
अनुमिति ८९ छ॒ अभिनिचेश ७० टि अवस्था ४७१ । ९२४९-२०५ दू 
अलुविद्ध ४६० अभिन्ननिमित्तो पादानकारण जगतका »> आज्ञान २८० टि 
अंतःकरण श्९्८डि #? जय निरूपण २४९-२७७५ दू 
» की पांचभूमिका ४७१ अभिम्नाय » संत्त आभासकी १७७-१७८ 
हा क्के परिणाम ४९८ - » जगतउत्पत्तिकपमका २४१ अबांतर 
29 में द्िविधप्रकाश २०४ 2 सुराणनका ५१७ 2 अयोजन ९६ 
» निंषे तीनदोष ५ . | » सूर्तिआ्तिपादनका ५१५-५१६ ० वाक्य २० । ४४ बे । ११८ तू 


् 


9 500५0 390] 5॥0॥ 60५ (8॥00॥9/2॥0/09५080॥9॥.00॥॥ 


रे 


«रॉ 


सागरादि, ] ॥ पंचमायृत्तिकी भ्कारादिभशुकमणिका ॥ 
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ञ 


॥ इति श्रीविचारसागर सटिप्प॑ण तथा वृत्तिस्त्लाबल्की अकारादिअनुक्रवणिका || 
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श्रीपचद्शीसटीकासभाषा छितीयावृत्तिमैंसें 
श्रीमहावाक्यविवेकके मूल ओ अर्थमात्र। 


बेनेक्षते श्टणोतीदं जिप्रति व्याकरोति च | 
स्वाहृस्वादू विजानाति तत्मशानम्ुदीरितम्‌॥ १॥ 
अर्थ:--जिस चैतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक- 
देखतादहे औ शब्दकूं संनताहे ओऔ गंधकूं 
सूंघताहै औ शब्दकूं बोलताहे जौ खादूअखादू- 
रसकू जानताहे । सो वत्तिउपछक्षितचैतन्य भ्रज्ञान 
कह्माहै ॥ १ ॥ 
चतुशुखंद्रदेवेषु मजुष्याश्वगवादिषु | 
चैतन्यम्रेक अद्यातः पज्ञानं ब्रह्म मय्यपि॥ २ 
अर्थ:--ब्रह्मा इईंद्रआदिदेवनबिपे औ मनुष्य- 
अश्व गौ आदिकनविषे जो एक चैतन्य है सो 
ब्रह्म है ॥ यातें मेरेविषे बी स्थित प्रज्ञान 
ब्रह्म है ॥ २ ॥ 


परिपुणेः परात्मा5स्मिन्देहे 'विद्याषघिकारिणि । 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा रुफुरन्नहमितीयते ॥ ३॥ 


अधेः--परिपूर्णप्रमात्मा । विद्या जो' ज्ञान 
तके अधिकारी इस द्वेहविषे बुद्धिका साक्षी 
होनेकरि स्थित होयके जो स्फुरताहै, सो 
“अहं?” इस पदकरि कहियेदे ॥ ३ || 
स्वतः पूणः परात्माषत्र ब्रद्मशब्देन चर्णितः । 
अस्मीत्यैक्यपरामशस्तेन ब्रह्म सचाम्यहम ॥ ४॥ 

अर्थे:--स्वतः पूर्णपरमात्मा जो है सो इहां 
“ब्रह्म” शब्दकरि वर्णन कियाहे ॥ “अस्तमि”? 
यह पद एकताका सरण करावनैहारा है॥ 


तिस हेतुकरि “में शक्नही हूं? ॥ ४ ॥ 


एकमेवाहितीय सन्नामरूपविवर्जितम्‌ । 
सूऐ्टेः पुरा5घुनाप्यस्य ताडकक्‍त्वं तद्तीयते ॥ ५॥ 
अर्थ:---रूणितें पूर्व एकही अद्वितीय नाम- 
रूपरहित जो सत्‌ था | इस सतका अब चृष्टिके 
पीछे बी' तैसेपना “तत््‌” कहिंये सो । ऐसे 
कहियेहै ॥ ५ ।॥ : 
श्रोतुर्देहिंद्रियातीत वस्त्वन्न त्वम्पदेरितम्‌। 
एकता त्राह्यत्तेज्सीति तदेक्यमलुभूयताम ॥ <६॥ 
अर्थ:--श्रोवाके देहईद्रिय्तें अतीत जो वस्तु 
कहिये सत्रूप भात्मा है, सो इहा “त्व” पदुकरि 
कहियेहे ) ““असि” इस पदकरि एकता ग्रहण 
कराइयेहे, यातिं तिनकी एकता अनुभव 
करना ।॥ ६ ॥ 
स्वप्नकाद्ापरोक्षत्वमयमित्युक्तितों मतम््‌। 
अदंकारबदिदेहांतात्मत्यगात्मेति गीयते ॥ ७॥ 
अर्थ:---“अर्य” इस उत्तिकरि आत्माका 
स्वप्रकाशपनैकरि युक्त अपरोक्षपना मान्या है ॥ 
अहंकारसे आदिलेके देहपयेत जो संघात है। 


तिसतें जो आंतर है, सो “आत्मा” ऐसे 
कहियेंदे | ७ ॥ 
डश्यमानस्य सर्चेस्य जगतस्तस्वमीयेत्ते 


चह्मशष्देन तड़हा स्वश्॒काशात्मरूू्पकम्‌ ॥८॥ 
अर्थः--दृश्यमान सर्वजगत॒का जो तत्त्व है, 


सो “त्रह्म” शब्दकरि कहियेहै। सो बह्म स्वम्॒काश-' 
आत्मखरूप है ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमहावाक्यविवेकः | 
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(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


| 3 
ं 


हट 


(३ 
40 0 


३५ 
82 


थताएंं 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 
॥ वेस्तुनिर्देशरूप मंगरकूकी टीका ॥ 


॥ दोहा ॥) 
जो सुख नित्य प्रकास विश; 
नाम रूप आधार । 
मति न लखे जिहिं मति लखै, 
सो में शुद्ध अपार ॥ १ ॥। 


दीकाः-“ सो में हूँ”? यह अँन्चय हैं॥ 


इस कंहनंकरि मेंहावाक्यका अर्थरूप 
अभिन्नपरमांत्मा अपना खरूप क्या ॥ 


अब तिसके सिन्नभिन्न विशेषण कहैंहेंः- 


सो ( ब्रह्म ) कैसा है ९ 
5 जो “मुख”? है | 
२ जो नित्य है | 
३ जो प्रकीश है | 
१ जो “पेप्ठै” है | 
॥ १॥ निर्युणवस्तु ॥ 
॥ २॥। विश्नघव॑सके अनुकूछ न्यापार ॥ 
॥ ३ ॥ संबंध ॥ 
॥ 9 | देखो अंक ॥ 9४३ ॥ 
॥ ५ ॥ अंतर (आत्मा) ॥ 
॥ ६॥ आनंद । देखो अंक ॥ ३६४ ॥ 


॥ ७॥ सत्य | देखो अंक २४२॥ २५५ |! 


॥ < ॥ चित्‌। चैतन्य । ज्ञानलरूप ॥ 


॥ ९ ॥ व्यापक | देशकालवस्तुकरि अंतर्ें रहित | 


देखे भंक ॥ ३६४ ॥ 
हि, सा, ४ 


५ जो “नौमरूपका आधार” है ॥ 
फेर सो ( ब्रह्म ) कैसा है १ 
६ “मति न लसे जिहिं मति लखे”।॥ 
(१) इसका यह अर्थ है।- बुद्धि जिस 
( ब्रह्म )कू प्रकाश नहीं ओ जो (ब्रह्म) 


अत्यकू- 


बुद्धिक अ्रकाश ॥ (२) दूसरा यह थी 
अर्थ है।- 
जिस ( ब्रह्म ) कू जाने नहीं । शब्दकी 
लेक्षणाइत्तिस मति जिस (ब्क्ष)झ जाने।। 


शब्दकी शंक्तिवृत्तिस मति 


(३) और यह थी अथे है।- मलिनमति 
जिस ९ ब्रक्म )# जाने नहीं । श॒र्दरमति 
जिस ( भक्ष )क जाने ॥ इस अथे्ें यह 
जानना+-जो शुद्धमति वी फैलव्याप्िसें 
जिस ( म्रह्म )$ नहीं जानेंहे | किंतु 


॥ १० ॥ अधिष्ठान। विवर्तठपादानकारण । देखो 
अंक १०९ ॥| 

॥ ११॥ देखो अंक 8०९ ॥ 

॥ १२ ॥ भागल्यागठक्षणा्े । देखो अंक 9 ०९। 
४३२५००२८ ॥ 

॥ १३ ॥ मछविक्षेपदोषसहित बुद्धि ॥ 


सहित ॥ 


२०५॥ ,. 
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॥ १४ ॥ मलविक्षेपदोषरद्िित जुद्धि | चारिसाधन- 


॥ १७ ॥ चिदाभासकी विषयताकरि | देखो भंक 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


॥ वस्तुनिर्देशरूँप मंगलकी टीकां ॥ 


घृत्तिव्या प्रिंसें जानेंहै, सो वृत्ति घी 
जैसे दीपक अन्यपदाथोंकूं अकाशताहै, 
तैंसे ब्रह्मझं प्रकाशनेमें समर्थ नहीं है । 
परंतु जैसें पात्रसें ढांपी हुईं मणि 
अंधेरेंमें स्थित होगे औ तिस पात्रकूं 
डंडसें फोडिके मणिका अकाश होवे- 
है, तेसे “अहं अज्मास्मि ऐसी इत्तिसें 
ब्रक्कके आवरणरूप अज्ञानकी निद्रत्ति 
करनाही बश्रह्मका 
कहियेहै.। जातें ब्रह्म अपने ग्रकाशमें 
बुद्धिआदिक औरप्रकाशकी अपेक्षा- 
रहित हुवा सर्वका प्रकाशक है। यातें 
४ मृति न छखे जिंहिं मति लखे। 
इस वाक्यके अथेकरि ब्रह्म खय॑प्रकाश 
है । ऐसा सिद्ध होवेंदे ॥ 
फेर सो ( ब्रह्म ) केसा है १ 
9 जो्‌ 4 बंद” ह्ढे | 
<४ जो “अपार” है ॥ 
उक्त ब्रह्मके लक्षणकी पंदेकृतिई दिखावैंहें!- 
१ जो केवलबत्रह्म “सुख” है, ऐसें कहें 
तो विषयसुख वा न्यायमतमें आत्माका 
आनंदगुण मानेंहें । तिनमें अ्रह्मके रक्षणकी 
अतिन्याप्ति होगे, तिसके. निवारणअर्थ 
जहके लक्षणमें “सुख के साथि “नित्य 
कद्याहै ॥ के 
(१) घिपयानंद अनित्य है। औ-- 

॥१६॥ केवलबत्तिकी विषयताकरि देखो अंक २०५ 
॥१७॥ देखो अंक १७९ ॥ 
॥१८॥ माया औ ताके कारयरूप मरूसे रहित || 
(१९॥ देशकाल्वस्तुकरि अंतते रहित ॥| 
॥२ ० परीक्षाकूं ॥ 
॥९९॥ देखो अंक ३४३ | ३६३ || 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6(॥09/५ 


अकाश करूदों' 


| विचार 


न्ल््स्ल्च््ल्च्चख््७ँ्च्िलखखिखखचबचख्झखख््ख्ि्:्:्््:्््््््््लच्च्च्च्चच नी 


(२) नैयायिक आत्माक्ा आनंद शुण मानेहें। 
सो वी अनित्य मानेंहें 
इहां ब्रह्म “सुख ओ “नित्य” कह्माहे | यादें 
तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं !। 
जो केवलजह्य “नित्य है, ऐसे कहें तो 
न्यैयमतमें आकाशकालआदिक नित्य माने- 
हैं, तिनमें अतिव्याप्ति होवे, तिसके निवारण- 
अथे ब्रह्मके लक्षणमैं “नित्याँके साथि 
“भ्रकाश” कद्याहै ॥ नेयायिक आकाशा- 
दिककूं नित्य मानेहें । परंतु: प्रकाशरूप नहीं 
मानेहें, किंतुं जड मानेंहें ॥ इहां भक्ष 
“नित्य औ “प्रकाश” कहट्माहे । यातें 
तिसके- मतमें अतिज्याप्ति नहीं । 
जो कफेवलबत्रह्म 'अकाश्” है, ऐसें कहें तो 
(१) झयादिक प्रकाशनमें अतिव्याप्ति होवें, 
(२) वा न्योंयमतमें आत्माका ज्ञान श॒ुण 
मानेहें तिसमें अतिव्याप्ति होवे ॥ 
(३) वा क्षणिकेविज्ञानबादिके मतमें आत्मा 
: क्षणकविज्ञानरूप मानेंहेँ । तिसमें 
अतिव्याप्ति होवे ॥ | 
तिसके निवारणअर्थ बक्मषके. लक्षणमें 
“अ्रकाशके” साथि “विश्व” कह्माहे । 
(१) सयोदिकप्रकाश व्यापक नहीं हैं । किंतु 
परिच्छिन्न हैं। औ-- 
(२) नेयायिक आत्माके ज्ञानगुणकं ब्यापक 
नहीं मानेहें । किंतु परिच्छिन्न मानेंहें । 


॥२२५॥ जिसका, छक्षण करीये . ॥२श॥ जिसका, छक्षण करीये तिसमे वहलिके 
तिसतें औरपदार्थमें बी छक्षणका बचैना || 


॥११॥ शुण होंबे सो जनिल्लही होबैहै । ऐसा 


चियम है ॥ 


॥२४॥ देखो भंक ३४३ ॥ 
॥२५।॥ देखो मंक २०३ । ३५७ | 
॥२६॥ देखो भंक १२७ || 


(॥0॥क्षा5॥09५80॥0.00॥॥ 


क्न 


सागर, ] ॥ धस्त॒निर्देशरूप मंगलकी टीका ॥| ; | 
(३) तैंसें . (३) तैंसे क्षणिकविज्ञानादी . क्षणिक-| साथि “सति न छखे जिहिं सति रखे” क्षणिक- साथि “प्रति न छखे जिहिं मति लखे” 
विज्ञानरूं व्यापक नहीं मानेंहें । किंतु | ( स्वँयप्रकाश ) कल्याहे ॥ 


परिच्छिन्न मानहें ॥ , यदत्मपि 'ज्ञामरूपका आधार” इस एक- 
हहां ब्रह्म “प्रकाश ओ “विश्व कह्ाहे ।।  विशेषणसेंही किसीमतके कोईपदा थमें ब्ह्मके 
यातें तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं. होबेहे ओ 


9 जो केवलन्नक्ष “विश” है । ऐसे कहें तो। पेदॉतमतर्मे रज्छुआदिक खलमें करिपत- 


(१) आकाशादिक वी व्यापक हैं। तिनमैं | संपोदिकनके नामरूपका आधार रख्जु- 
अतिव्याप्ति होगे । औ-- उपहितचेत्तनही अंगीकार कियाहे | रज्जु- 


(२) नेयॉयिकप्रभाकर आत्माऊ विश्व भानेहें आदिक - नहीं । तथापि इहां जो रज्जु- 
त्सिमं अतिव्याप्ति होगे | बा-- आदिकरकू नामरूपकी आधारता कहिके 


(३) सांख्यमतमैं प्रकृंतिकं व्यापक मानेहैं। ३ गम करीहे सो स्थूल- 


तिनमैं अतिव्याप्ति होगे ॥ हर 
तिसके निवारणअर्थ व्रह्मके लक्षणमें “विश्ञ” ६्जो कफेवलन्ह्म “खयंग्रकाश”! है, ऐसे 
के साथि “नामरूपका आधार” कहद्याहे॥ कहें तौ-- मु 
(१) आकाशादिक विश्व तो हैं। परंतु नाम-।. (१) कोई उपासकोंके भतमें आत्मा स्वय॑- 


रूपके आधार नहीं है॥ प्रकाश मानेंहें । तिसमें अतिव्याप्ति 
(२) तैंसे मेयायिक औ प्रभाकर आत्माहुँ होगे ॥! तिसके निवारणअर्थ अह्के 
विश्व मानेहें । परंतु नामरूपका लक्षणमें “स्यंप्रकाश के - साथि 
आधार नहीं माने | औओ-- “दुद्भ” कह्माहे ॥ 
(३) सांख्यमृतमें प्रकृतिकू व्यापक मानेहें || (९) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश 
परंतु नामरूपका आधार नहीं मानेंहें । आ अविद्यादिसमलसहित मान्याहे ॥ 
इद्ां अक्ष “विश्व औ “नामरूपका आधार” इहां ब्रद्य “स्वयंत्रकाश” ओ “शुद्ध” 
कह्माहे | यातें तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ कद्माहै । 


५ जो केबलत्रह्म “नामरूपका आधार” है, | याएेँ तिनमें अतिव्याध्ति नहीं ॥ 
ऐसे कहे तो ऑंतिमासिक सर्पादिकनके | ७ जो केवलत्रह्म “शुद्ध”? है ऐसे कहें तो 
नाम ओ रूपके आधार रज्जुआदिक हैं।। सांख्यमतमँ आत्मा शुद्ध मानेहें, तिसमें 
तिनमें अतिव्याप्ति होगे, तिसके निवारण-। अतिव्याप्ति होगे ॥ तिसके निवारणअर्थ 


अर्थ ब्रह्मके लक्षणमैं “नामरूपका आधार”के |. चक्षके लक्षणमैं “शुद्ध/के साथि “अपार 


॥२७॥ देखो अंक ३४५ |] ॥३०॥ प्रथमपृष्ठपर, खयंप्रकाश जर्थ सिद्ध 
॥२८॥ आकाशादिककी व्यापकता भआपेक्षिक है| | कियाहै ॥ 

देखो अंक श्जघशकू ॥३ १॥ देखो अंक १३६ | 
॥२<। प्रतीतिमात्र | कल्पित | देखो अंक३१५॥||  ॥३३२॥ देखो अंक ३४२ ॥ 
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8 ॥ बस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीका॥ 


[ विचार: 


चले ० रे 
. अद्याहे ॥ सांख्यमचर्म आत्मा छुद्ध तो 
मानेंहें, परंतु अपार नहीं मानेंहें | 
घद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देशकालकरि 
अंतवाला नहीं, तथापि वस्तुकरि अंतवाला 
्, बे 
हे हे यातें सर्वथा अपार नहीं ओ इहां ऋह्म 
“दुद्ध/ औ “अपार” ( देशकालवस्तुकारि 


अंतर्तें रहित ) कह्याहै । यातें तिसमें 
अतिव्याप्ति नहीं ॥ 
यद्यपि “सुख नित्य” वा “नित्य प्रकाश 


इसरीतिसें दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये- 
हैं, तिन दोदोविशेषणकरिही अतिव्याप्ति तो 
दूरी होवेहे, तथापि अधिक विशेषण जो कहे- 
हैं, सो जिज्ञासुनको तिन विशेषणोंका बोध 
होने । इस निमित्त कहेहें । किंवा अनेक- 
हा ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान होवे। इस निमित्त 
॥ 
उक्तविशेषणोंकरि युक्त जो ब्रह्म “ सो में हूं” 
ऐसा यह दोहेका मावाथे है | १ ॥ 
दॉकाः--विष्णुशिवआदिक देवनका सरण- 
रूप मंगल कियाचाहिये । तिन देवनकूं छोडिके 
अपना सरणरूप मंगल करना उचित नहीं है । 
याके समाधानका--- 
0 दोहा ॥ 
अब्धि अपार स्वरूप मम, 
लहरी विष्णु महेस । 


॥ ३३ |] यद्यपि समुद्रका -तौ नौकाकरि पार 
आवैहै । यातें समुद्रकी उपमा उपभेय ( स्वस्वरूप )के 
समान नहीं है, औ उपमा समानवस्तुकीही होवैंहै । 
वथापि हृस्तपादादिअंगकी क्रियाकरि समुद्रका पार 
आवै नहीं । तातैं समुद्रके समान स्वरूप कह्ायहै || 
इहां समुद्रकी पूर्णथमा नहीं है | किंतु छुछडपमा है|! 

॥ ३४ || शिव ॥ 
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. क्माहै ॥ सांख्यमत्मे आत्मा झद्ध तो| विधि रवि चंदा वरुन यम, .. 


सक्ति धनेस गनेस ॥ २॥ 
टीका;--मेरा -(प्रत्यकआत्माका ) स्वरूप 
सम॒द्रकी न्‍्यांई अपारं है| तिस मेरे जा 
समुद्रकी विष्णु, महेश, + रवि, 
चंद्र, ! वरुण, यम, शक्ति, प धनेशें, गणेश, 
इसकरि उँपलक्षित सर्वदेष लहरी हैं ॥ स्वस्व- 
रूपभूत समुद्रमें सर्वदेवता लहरी होनेतें। अपने- 
ही मंगलसें सर्वदेवताओंके मंगलकी सिद्धि 
होवेहे । यातें अपनाही मंगल करनेमें कछ वी 
अनुचित नहीं ॥ २॥ 
हांकाः--विष्णुशिवादिक देव ईश्वरकी ' 
लहरी संभवेंहें | तुमारे स्वरूप ( प्रत्यकआत्मा ) 
की लहरी संभव नहीं । यातें ईश्वरका मंगल 
करना चाहिये || जैसे इक्षके मूलमें जलसेचन- 
सैं स्कंधादिककी औ ग्राणके अहारतें ईद्रियन- 
की तृप्ति होगे है । तैसें ईश्वरका मंगल कियेंसें 
सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि होने हे । हमारे 
अत्यकआत्माके) मंगलसें सर्वदेवताके मंगलकी 
सिद्धि नहीं होवेहे । याके समाधानका--- 


॥ दोहा ॥ 
जा ऋृपाल सर्वज्षको, 
हिय धारत मुनि ध्यान । 


॥३५०॥ अक्षा-॥ वेदमतसे विष्णु; शिव ईश्वरकोटीमैं 
होनेतें तिनका प्रथम ग्रहण है जौ ब्रह्मा जीवकोटीमैं 
होनेतें तिसका पीछे ग्रहण है ॥ 

(३६॥ जरूका अमिमानी देवता || 


॥३७॥ धर्मराजा ॥ ॥३८॥ देवी ॥ 
॥१ ७८ छुबेर [| ॥५०॥ गणपति ॥ 
॥१ शा देखो अंक ५१६ ॥ 


॥9२॥ मायाविशिश्चेतनकी || 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥7 


सागर, ] ॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीका ॥ है 


च्ख्च््््च्च्च्च्ंच्ंच्ं्लचल्चज़्स्‍्स्चस्डस्ि्ख्््््ाश््््य्थ्य्थ्य््ा्आआ॥॥््रआआओओआओए 23 बच चमक जज लकलल् छत्ज छल 

ताको होत उपाधितिं, आदिक कोई थी रीतिसें मेरा ओ ब्रह्मका 

मोम मिथ्या भान । ३॥ | किंचित्‌ भेद 3 की । यह उचन किया, ओ भेदके 

अभमावतें का । प्रकाश्यतारूप, 

बम 43903 जे पी मकर गत हैं, 

दे ७. | तिनतें में हूं। यह वी सूचन ॥ 

54222: हम २ र ( बह । यातेँ मेरा ( पत्यकआत्माका ) मंग्रलही झुद्ध- 

है + बज 
बल मी मर मिला भाव हो का: गगारिर | अररर्ि! दोंदूजीके 
यातें भेरे मंगलसे ईश्वरादिसवैके मंगलकी सिद्धि संग्रदायके इश्देव श्रीरामजीका तो नमस्काररूप 
होवेहे । काहेंतें वस्तु जिसकेथिंप संग्रदायके इ 

कल्पित होगे सो तिसका रूपही होगैहे। ऐसा | मंगल करना चाहिये | याके समाधानका--- 


' नियम हे यातें मेराही मंगल उचित है ॥ ३ ॥ हि | के दोहा ॥ 
हांका;:--ईश्वर तो शुद्धनक्ममं अध्यस्त है।। बोघ चाहि को सुकृति, 
तुमारे स्वरूप ( प्रद्यझआत्मा ) में नहीं | यातें | भजत राम निष्काम । 


निशुणन्रह्मका मंगल करना चाहिये । तिसके ! मेरो है आतमा, 
मंगलूसे सर्वके मंगलकी सिद्धि होनेगी । तुमारे | को कार्कू करूं प्रनाम ॥ ५ 


मंगलकरि नहीं । याके समाधानका--- े 
टीकाः--जिस रासमजीकी बोधकी चाहना 


॥ दोहा ॥ | करिके सुकृति निष्काम भज्जहें | सो रामजी 

व्है जिहिं जाने बिन जगत, मेरी आत्मा ( खरूप ) है ( दादूदयालजीके 
मनहु जेवरी साप। संप्रदाय रामजीकूं नि्ेणन्रह्मरूप होनेतें 

यातें में किसू प्रणाम करूं? मेरेंतें मित्न और- 


नसे भुजग जग जिहिं लहे वस्तुके अभावतें किसीझू थी प्रणाम नहीं 
सोऋह आप आप ॥ ४ !!._[करूं। यह भाव है! 

दीका;--जैस जेबरीईं जाने बिना सर्प | अथवा जिस ( प्रब्नह्म )के चोधकी चाहना- 
प्रतीत होनेहे । तैंसे जिस ( अहम )$ जाने | फेरे सुकृतिपुरुष रासजीकू निष्काम भजे- 
बिना यह जगत्‌ प्रतीत होवैहै ॥ औ जेपरीके | ++_ सो परमह्म मेरो आत्मा (स्वरूप ) है। 
जाननेसें जेसें सर्प नाश होवेंहे ! तेसेँ तिस |( सोई रामजी है ) यातें सर्वको अधिष्ठान में 
( ब्रक्ष )# जाननेंसे यह जगत्‌ निश्त्त होवैंहे ॥ | किसऊ प्रणाम करूं ? मेरेतें मित्च औरकोई पस्तु 
सो अधिष्ठानरूप शुद्धब॒ह्म में आपे आप हूं ॥ | दही नहीं। जाको में प्रणाम करूं। यह माघ हैं| 
“आपे आप” कहनेकरि. अंशअंशीमाव, वा| ॥ इति अओविचारसागरके मंगलके 


विकारबिकारीभाव, वा उपासकठपास्यभाव- पंचदोहेकी दीका संपूर्ण ॥ 

न पल की पड नगर तय “चर्च पल नस श्लज्जणओणी जा +ह३०+++++.._॒नहई॥........... 
॥9३॥ कल्पित ॥ नता औ आधारकी अघीनता, ये तीन परतंत्रता॥ 
॥४४॥ कारणंकी अघीनता, प्रकाशककी अधी-'  ॥५५०॥ दादूप॑थी । रामके नामकी घून लगातेहें ॥ 
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( क्षीविचारसायर अंक | ३०३ ॥ ) 


( श्रीविचारसागर अँक ॥ २४१ ॥ ) 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 

॥ प्रथमस्तरंग:॥ १॥ 
९००.०----- 
॥ अथ अनुबंधसामान्यनिरूपणम्‌ ॥ 


८22) 
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मोमें मिथ्या भान ॥ ३ ॥| 
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- ॥ १॥ अथ वरस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ 


॥ दोहा 0 है जिहिं जाने बिन जगत, 
जो सुख नित्य प्रकास विश्ु, मनहु जेवरी साप ॥ « 
नाम रूप आधार ॥ नसे भुजग जग जिहिं लहे । 


मति न लखे जिहिं मति लखे, सो5हं आपे आप ॥ ४॥ 
सो में सुद्ध अपार ॥ १४ | बोध चाहि जाकों सुकृति, 


अच्धि अपार खरूप मम, | भजत राम निष्काम ॥ 
लहरी विष्णुमहेस ॥ | सो मेरो है आतमा, 

विधि रवि चंदा वरुन यम, ' काऊू करूं प्रनाम ॥ ५॥ 
सक्ति धनेस गनेस ॥ २॥ :॥ २॥ अंथमहिसा ॥ २-३ ॥ 

जा कृपाल सर्वक्ञको, ! भन्‍्यो वेद सिद्धांतजल, 
हिय धारत मुनि ध्यान ॥ ! जामें अतिगंभीर ॥ 

ताको होत उपाधितें अस विचारसागर कहं, 


-२ तिसकरि भई जो विचाररूप जऊूकी वर्षा है। 

३ तासहित ताका विपयरूप बेदका सिद्धांत 
जल है | 

४ ताका सागरकी न्यांई बिस्तीण होनेकरि 
सागररूप यह ग्रंथ है । 

याते सो चिचारसागर कहियेहे ॥ 


॥ १॥ प्रतिवादी आ सिद्धांतीकरिके वा गुरु 
शिष्यकरिके किया जो जडचेतनभादिक पदार्थनका | 
विवेचन कहिये निणेय, सो विचार कहियेहेँ || इहां 
विचारशब्द्स अजहत्‌लक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक 
करि निर्णित अर्थरूप विचारके विषयका नी अहण 
है ॥ सो विंचारका विपयरूप निर्णितअर्थद्वी सिद्धांत 
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है ॥ यातिें १ बाकी आदितें लेके अंतपर्यतके वर्णॉँकी समष्टि 
है प्रतिवादी वा शिष्यरूप पबनकरिके प्रेरित रूप भूमिका है। 
. . जो सिद्धांती वा गुरुरूप मेघ । १ ता उक्त वेदका सिद्धांतरूप जल भरवया है। 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6(॥09/५ (8॥00॥9/2॥0/909५080॥9॥.00॥॥ 


ए्‌ प्रंथमहिमा ॥. २-३ ॥ 


[ विचारसागरे 


पेखि मुदित व्हे धीरे ॥ ६॥ 
सूत्र भाष्य वॉर्तिक प्रभृति 
ग्रंथ बहुत सुरबानि ॥ 
तथापि में भाषा करूं, 
ऊछैखि मतिमंद अजानि ॥ ७ ॥ 


टीकाः-यथ्पि_सूत्रभाष्यवार्तिकर्स प्रभृति 
“# बाके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये ऊहरियां हैं। लहरियां हैं। 

9 यांमें अनेकछंदरूप खल्प जलजंतु हैं औ 

७ कठिनप्रसंगरूप मकर हैं औौ 

६ उत्तमछंदरूप सीपियां हैं । 

७ तिनमें बणेमेत्रेगीआदिक भौक्तिक हैं | औ 

८ यामैं. ” झुद्धलरूपके . निर्णयरूप. मणि- 

भाणिक्यआदिक हैं । औ ै 

९ विवेकादिसाधनरूप चत्ुदश सख्त हैं । 

१० याके उल्लंघन करनेकू जिज्ञासुकी बुद्धिरूप 
नौका है। औ ५ 

११ अभ्यासरूप छुमपवन है| आओ 

१२ अकह्निष्ठगुरुरूप कर्णधार नाम केवट है | 

१३ याका संसाररूप छुदेशसें संबंधी अज्ञान- 
रूप अवास्तीर है । औ 

१४ मोक्षरूप सुदेश्से संबंधी ज्ञानरूप पार- 
तीर है | 

१७ याके श्रद्धापर्वक पढनेरूप उल्लंघन करनका 
मोक्षरूप सुदेशकी प्राप्ति फल है | 

ऐसा यह विचारसागरनामा ग्रंथ है | 
. _॥२ ॥ पेखि कहिये गुरुमुखद्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
याका श्रवणमननरूप विचारकरिके ॥ 

॥ ३ ॥ झुदित कहिये खरूपके साक्षात्काररूप 
अपरोक्षज्ञनद्वारा अविद्यातत्कायरूप ,अनथकी. निश्वत्ति- 
पूर्वक परमानंदकूं प्राप्त होवैहै |... -. . 

॥४॥ “ध्री” : जो .बुद्धि..ताकू” “रा! कहिये 
ब्रिषग्नन्नपैं रक्षा करे । ऐसा जो ब्रह्मचयआदिक साधन- 
करि संपन्न अधिकारी, सो इहां “घीर”?? कहियेदै।॥ 

॥ ७ ॥. खल्पजक्षरोंबाला,. - असंदिग्ध किये 
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... कंहिये आदिलेके, सुरवानि कहिये संस्कृतग्रंथ 


बहुत हैं | तथापि संस्क्ृतग्रंथनसे मंदजुद्धिपुरुपन- 
क बोध होवे नहीं औ भाषाग्रंथनसें मंदबुद्धि 
पुरुषनक वी बोध होवेहे | यातें साषाग्रंथका 


' आरंभ निष्फल नहीं । किंतु संस्कृतग्रंथनके 


विचारनेविषे जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं हे, 
तिनके निमित्त' ग्रंथका आरंभ सफल है | ७॥ 


निःसंदेहसारवारा, सर्वओर प्रवृच होनेवाछा, किसी- 


' | करि बी रोकनेकूं अशक्य ओ निर्दोष जो वाक्य 


सो सत्र कहियेहै | ऐसे सून्ननके समुदायरूप पदू- : 
शासत्रआदिक अनेकम्रंथ हैं | तिनमैं इहां वेदव्यासरचित 
७५९५७ बक्मसूत्ररूप उत्तरमीमांसाशास्ब॒का “सूत्र? 
शब्दकरिके ग्रहण है। और उपनिषद्‌ औ_ गीता- 
आदिकजन्यग्रंथनका “'प्रश्नंति?” शब्दकरिके ग्रहण है ॥ 

॥ ६ | सूज्नादिरूप मूहग्रंथगत पदकूं लेके 

ताके पयोयरूप खपदोंकूं: कहिके. फेर मूलगत 
पदनके अनुसारि पदोंकरिके जो स्वपदोंका विवरण 
कहिये विशेषकरिके वर्णन 'सो “शाष्य” कहिये 
है। ऐसे भाष्य अनेक हैं | तिनमैंसें इहां श्रीशकरा- 
चार्यक्रत माष्यका ग्रहण है ॥ ! 

॥ ७ ॥ मूलग्रंथकारकरि उक्त अनुक्त औ विरुद्ध 
उक्तअर्थका चिंतन जो विचार' सो जिसविंषै होवै 
ऐसा जो लोकबद्धन्याख्यान, सो “'वात्तिक” 
कहियेंहे | तैसे वार्तिक बी अनेक हैं | तिनमैंसें इहां 
श्रीशंकराचार्यके शिष्य श्रीसुरेश्वराचाये ( मंडनमिश्र ) ऋत 
बात्तिकका अहण है ॥ - 

॥ ८ ॥ मतिमंद कहिये संसस्‍्कृतग्रथनके बिचारने 
विष जिनकी अव्यबुद्धि है औ अजानि कहिये स्वरूप- 
के अज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषनकूं ऊख़ि कद्दिये जानिके 
मैं भाषापंथकूं करताहू ॥ इस कथनकारि “संस्क्तव्रिबि 
अव्पमतिवाला औ सखरूपका अज्ञानी या-. भाषा- 


अंथका अधिकारी” कछट्या ॥ 


या रऊक्षणकी यह' परीक्षा हूँ: -- ञ् 
१ भाषा .झ- संस्कृत दोनूजिषै- ,अल्पमतिवाले 
अरु जज्ञानी तौ अनेक पामर औ विषयी! जीव हैं। वे 


(७॥॥0॥98/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


प्रधमर्ारंगः १ ] 


अजुरबंध ॥ ४ ॥| ह॒ है 


॥३१॥ - ॥ दोहा ॥ 
कविजनकृत भाषा बहुत, 
ग्रेथ जगत विख्यात ॥ 

बिन विचारसागर लखे, 
नहिं संदेह नसात ॥ < 0 


डटीका+-यथ्पि भाषाग्रंथ बहुत हैं, तथापि तोलों 
ता मापा | न्है न प्रवृत्त सघरनर तौलों ॥ 


विचारसागर बिना औरमभापाग्रंथन्से आत्म- 
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हैं, तिनका निरूपण विस्तार कियाहे | यातें 
ओरभापाग्रंथनके समान यह अंथ नहीं है| किंतु 
सर्वभाषाग्रंथनर्स यह अ्रथ उत्तम हैं ॥ ८ ॥ 


॥ ४ ॥ ॥ अनुवंधनाम ॥ 
. ॥ चौपाई ॥ 
नहीं अनुबंध पिछाने जौलों, 


कि 


बस्तुविष संदेह दूरि होये नहीं । याकेविष यह | जानि जिने यह सुने प्रवंधा, 


हेतु है!-- 

१ कितमे 
जैसे पंचंभापा हैं ॥ तिमकी प्रक्रिया काह- 
अँशर्म ता शाख्रके अछुसार है आ जो श्रवण 
किया अर्थ येंथाथे ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशर्म 
शाखसे विरुद्ध है | यातें श्रोताकृतप्रंथर्स संदेह- 
रहित बोध होव नहीं ॥ 

२ और कोई भाषाग्रंथ किंचितशासत्र प 
रचेहें । जसे आत्मत्रोध है । तिनरस वी संदेह- 


तो श्रवणकरिके भाषाग्रंथ रच । ' 


कहूँ व यातें ते अनुवंधा ॥ ९ ॥ 
दीकाः-अधिकारी, संबंध, विषय ओ श्रयो- 
जनका नाम अनुबंध है । अधिकारीआदिक 
ग्रंथके अनुबंध जाने बिना सुघर कहिये विषेकी- 
पुरुषकी ग्रंथनमें प्रद्नत्ति होवे नहीं । यातें जिन 
अनुवंधनकं जानिके प्रबंध कहिये ग्रंथकूं सुने. 


दिके | तिन अलुबंधनकूं व कहिये अब कहूँ ॥ ९ ॥ 


॥ सोरठा ॥ 


रहित बोध होवे नहीं । काहेंतें तिनमें बेदांतकी | अधिकारी संवंध, 


प्रक्रिया संपूर्ण नहीं है । औ ॥॒ 
विचारसागरग्रंथर्म संपूर्ण अ्रक्रिया है. औ 

चेदांतशास्रके अचुसार हैं। काहुखानमें बी विरुद्ध 

नहीं है ओ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ 


मूर्ख होनेतें आपकूं अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी 
मानतेहें । यातेँ जिज्ञासाके अभावते विवाहविपे 
अनधिकारी पंढपुरुषकी नन्‍यांई वे ग्रंथविषे अधिकारी 
नहीं | भौ 

२ संस्क्रतविषे अल्पमतिवाले तो केइक भापाके 
चेत्ा ज्ञानी नी हैँ | वे भापाग्रंथविपे अल्पमतिवाले 
नहीं । यातें जिज्ञासाके अभावतें प्रंथविषे अधिकारी 
नहीं किंतु मुक्त हैं। औ 

३ अज्ञानी तो केइक ( पामर वा विपयी वा 
जिज्ञाप्तुरूप ) संस्कतके चेत्ता वी हैँ | ने अत्पमतिवाले 
नहीं । यातें भाषाम्रंथविषे अधिकारी नहीं ॥ 
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विपय प्रयोजन मेलि चव ॥ 
कहत सुकवि अनुबंध, 

तिनमें अधिकारी खुनहु ॥ १०॥ 

यांतिं उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है ॥ 

॥ ५॥ पदुप्रश्नी । शतप्रश्नी | ज्ञानमंजरी | 
ज्ञानचूर्ण । वेदांतसार | पंचीकरण | ये मनोहरदाक्षकुत 
पट्भाषा ग्रन्थ हैं तिनमें पंचीकरण खत्प है, तांकूँ 
छोडिके पंचमापा कहिये हैं ॥ 

॥ ६१० ॥ इंद्रियकी वा चित्तकी चं॑चलतासें 
श्रवण किया अर्थ भूतके अग्निकी म्यांईं ज्यूंका त्यूँ . 
धारण नहीं हुवा || 

॥ ११ ॥ साधु श्रीमाणकदासजीकृत माणकवाघ है 
याहीकूं आत्मवियार बी कहतेहेँ । जिसके -ऊपर 
मूलचंद्रज्ञानीनें सारोद्धारनामक व्याख्यान किया है.॥ 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


छ डर अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ [ विचारखागरे 
॥ ५॥ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ शमादि पदसंपत्ति ॥ 

ह ॥ दोहा ॥ कही चतुर्थ मुमुच्छुता,. 
मलविछेप जाके नहीं, ये चव साधन सत्ति ॥ १२॥ 


किंतु एक अज्ञान ॥ 
वन्है चव साधनसहित नर, 

सो अधिकृत मतिमान ॥ ११॥ 

टीकाः-अंतःकरणविषे तीन दोष होवैहें 
१ एक तो मल होवेंहे। २ दूसरा विक्षेप होयेंहे 
ओऔ ३ तीसरा आचरण होवेहे | (१)निष्कामकर्मसें 
अंतःकरणका मलदोष दूरि होवैहे | ( २) उपा- 
सनासें 2298 020 । (३) ज्ञानसें 
आवरणदोप दूरि 

जा पुरुषने निष्कामकर्म ओ उपासनाकरिके 
मल ओ विक्षेपदोष दूरि कियेहें औ एकअज्ञान 
कहिये खरूपका आवरण जाके चित्तविषे होवे 
ओ च्यारिसाधनसंयुक्त होवे, सो पुरुष अधिकृत 
कहिये अधिकारी है ॥ ११॥ 
॥६॥ अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥६-१४॥ 

॥ दोहा ॥ 

प्रथम विवेक विराग पुनि, 


॥ १२ ॥ इहा - यह: झका हैः-विजिगीषु 
( अन्योंकूं जीतनेकी इच्छावाले ) जे प्रंडित हैं, तिनकं 


बी “आत्मा निय है मौ आत्मासें भिन्न देहादिप्रपंचरूप | होने 


अनात्मा अनित्य है ” इस जाकारवाला भेदज्ञानरूप 
विचेक होवेंहे । सो विवेक वेराग्यसँ आदिलेके 
उत्तरसाधनोंका हेतुही फैसें होता नहीं ? याका 

यह समाधान है-उक्तविजिगीबु पंडितनकूं यद्यपि 


शास्त्रके अभ्याससें विषेकज्ञान होवेंहे । तथापि सो | जो 


निष्कामकर्मउपासनासे झुद्धिरद्दित मलिन अंतःकरण- 
देशविंब उदय होदैंहँ | यातें 

१ अन्यदेश्से उखाडिके जल्संबंधरद्दित ऊषर- 
भूमिविवि गाडे हुए कदलीबृक्षकी नन्‍यांई वैराग्यादि: 
उत्तरसाधनरूप . अन्यव्॒क्षोंकी परंपराका द्वेतु नहीं होंवै- 
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॥ ७ ॥ ॥ (१ ) अथ विवेकलक्षण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
अविनासी आतम अचल, 
जग तातें प्रतिकूल ॥ 
ऐसो ज्ञान विवेक है । 
सब साधनको मूल ॥ १३॥ 


टीका; 
१ आत्मा अविनाशी कहिये नाशरहित है 
औ अचल कहिये क्रियारहित है। ओऔ 
२ जगत्‌ आत्मातें प्रतिकूल कहिये विपरीत- 
खभावषवाला है, विनाशी है औ चल है। 
या ज्ञानका नाम विवेक है ॥ 
यह विवेकही सर्वसाधनका मूल है। काहेंतें ! 
प्रथम विवेक होवे तो वैरागसं आदिलेकै उत्तर- 
साधन होवेंहें ओ विवेक नहीं होवे तो उत्तर- 
साधन होवे नहीं । यातें बेराग्य शमादिषद- 
संपत्ति औ मुमुक्षुता इनका हेतु विवेके है।॥१३॥ 
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है | किंतु वह विवेक चित्रांगदकी न्‍्यांई और चित्रामत 
की न्यांई औ चित्राग्निकी न्‍यांई वाणीमात्रका किया 
तें अविविकहीं है । औ--- 
२ घुद्धियुक्त अंतःकरणदेशविंषै उदय भया जो 
विवेक सो सजलसरसभूमिविषै गाडेडुये कदलीवक्षकी 
न्यांई वैराग्यादिउत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षनकी परंपरा- 
का हेतु होबैहै । यातें झुद्धचित्तरूप भूमिविषे उदयभया 
विवेक | सो बैराग्यका असाधारणकारण है जी . 
वैराग्य षटसंपत्तिका असाधारणकारण है | इसरीतिसें 
उत्तरउत्तरसाधनका पूर्वपूवेंसाधन निमित्तकारण है भी 
शुद्धअंतःकरणरूप भूमिका सर्वका उपादानकारण है 
तातें मुमुक्षुपुरुषकूं चित्तशुद्धिपर्वक विवेक संपादन 
करना योग्य है॥ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


प्रथमस्तरंगः १ ] 


च्यारिसाधन ॥ ६-१४ ॥ ष््‌ 
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॥ ८ ॥ ॥(२) अथ वैराग्यलक्षण ॥ 
॥ दोहा 0 
ब्रद्मलोक कों भोग जो, 
चहे सबनको त्याग ॥ 
बेदअर्थ जाता सनी, 


कहत ताहि ॥ १४ 


॥९॥ ॥(३) अथ शमादिषद्नाम ॥९-१३॥ | | 
' समाधान ताक कहते, 


॥ दोहा ॥ 
सम दम श्रद्धा तीसरी, 
समाधान उपराम ॥ 
छठी तितिच्छा जानिये, 
भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५ ७ 
॥ ६० ॥॥ [१-२] अथ दामदमलक्षण ॥ 
 ॥ दोहा ॥ 
मन विपयनतें रोकनों, 
सम तिहीं कहत सुधीर ॥ 


इंद्रियगनको रोकेनों,..... 
दम भाखत बुधवीर ॥ १६ ॥ 


।॥१ शा ॥[३-४]अथ अडासमाधांनलक्षण॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, 
श्रद्धा अस विस्वास ॥ 


मन विछेपको नास ॥ १७ ॥ 
॥ १२ ॥ ॥|[ ५] अथ उेपरामलक्षण ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सोधनसहित कम सब त्यागे । 
लखि विख सम विपयनतें भागे ॥ 


| हग नौंरी लखि व्है जिय ग्लाना । 


यह लच्छन उप्राम बखाना॥ १९५ ॥ 


॥ १३॥ जैसे रंग ( कही ) रहित काचविये | या ज्ञनके सर्वताधनोविष अद्धा जो है सो सुख्य- 
मुखके देखेहुए नेत्रकी यृत्ति बाहिर निकस जातीहै | | साधन है। ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्ततें 
तैसें इंद्रियरूप द्वारके विषयनतें निरोधरूप दमविमा | रेफेण करना योग्य है ॥ 


मनका निरोधरूप शम सिद्ध होगे नहीं भी छूगामके 


साधनसंपत्तिरप दधिमधनकी सामग्रीका रूपक 


पकडेबिना अश्वकी न्‍्योई मतके निरोधरूप शमबिना | एन श्रीवोधरनाकरके प्रथमर्नविपे लिए्या है भी 


इंद्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होवै नहीं, यातें 
इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है ॥ - 

तेल सारी पट्संपत्तिकी परस्परअपेक्षा है । सो 
आगें २० वें दोहाके टिप्पणमैं कहेंगे ॥ 


इसीही साधनसामग्रीरूप इक्षका रूपक हमने श्रीवाल- 
बोधिनीटीकासदित बालबोधके प्रथम उपदेशविषै 
विस्तारसें लिएयाहै || 

॥ १५ ॥ द्याग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी 
इच्छाका अभाव उपणम कहियेहै । याहीकूं' उपरत्ति 


॥ १४ ॥ (१) सर्वेसाधनोंकी संपत्तिरृप दधि- थी कहें | यहही फेर भोगन?्मँ अदीनतारूप 
मथनकी सामग्रीमिंपे श्रद्धारूप मथनपात्र है। ताके | वैराग्यका फल है॥ 


भंग हुए सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवैहे ॥ 


॥ १६ ॥ ख्त्री धन जाति अमिमान आदिक 


(२ ) किवा सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप शक्षनका | कर्मकी सामग्रीसद्दित ॥ 


अ्रद्धारूप फल है। ताके नाश भयें सर्वसाधनोंकी 
व्यर्थता होवेहे ॥ 


॥ १७ || यद्यपि इहां “ विबयनसे भागे ?” इस 
कथनकरि रक्ली आदिक सर्वेविषयनमें ग्लानि दिखाई | 


श्रद्धाके होते अन्य सवेसाधनोंकी सफलता होंबे है। फेर वी नारीरूप विषयमैं ग्छानिके कथनतें पुनरुक्ति- 
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(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


“द अधिकारीवर्णन ॥ ५-९३ ॥ : .[ विचारखागरे 


भाखत साधन एक ॥ 
इम नव नहिं साधन भने, ु 

किंतु च्यारि सविवेक ॥ २० ॥ 

टीकाः-शमादिषदकी जो .संपत्ति कहिये 


॥ १३॥ ॥ [६] अथ तितिक्षालकक्षण ॥ 
. ॥ दोहा ए 
आतप सीत छुपा तृषा, 
इनको सहन सख्॒भाव ॥ 


ताहि तितिच्छा कहतहें, - प्राप्ति, सो ऐंक्साधनकरिके गिनियेदै ।. याएें 
कीविद सुनिव॒र राव ॥ १९ | | नवसाधन नहीं किंतु सविवेक कहिये विवेजी- 
समादिषदसंपत्तिको, जन च्यारिसाधन कहेंहें ॥ २० ॥ 


मन, सो निरोधरूप रस्सीसें मुक्त हुया ठहरता 
नहीं किंतु प्राप्तविषयमके ऊपर दौडताहै | यात्िं 
उपरामकूं बी शमकी अपेक्षा है। जौ - 

(५७५ )- अंतमुख भये मनसे शीतउब्णादिहंद॒का 
सहन होवेहे । बहिर्मुख मनसे नहीं | यातें तितिक्षा- 
कूं बी शमकी अपेक्षा है || एज - 

इसरीतिसें शमकूं द्मादिकनकी सहकारिता 
है कह्दिये सहायकता है ॥ - ; 

२ (१) तैसे कल्िविना काचबिषै नेत्रवृत्तिकी न्यांई 
इंद्रियनरूप द्वार॒ंक निरोधविना मनका निरोध होता 
नहीं | यातें शमकूं दमकी अपेक्षा है। जौ 

(२ ) रूपादि विषयविषै तत्पर भये पुरुषके सत्‌- 
शासत्र औ सहुरुविषे श्रद्धा रहती नहीं |- यातैं श्रद्धाकूं 
बी दमकी अपेक्षा है | औ 

(३ ) इंद्रियनके निरोधविना चंत्क भये मनविये 
एकाग्नता. ठहरती नहीं । यातैं समाधानकूं बी दमकी 
अपेक्षा है। औ 
.. (४ ) इंद्वियनके रोकेविना प्रत्यक्षमनुभव किये 
अनुकूछविषयनविंषे॑ रागके उद्दुद्धसंस्कारद्वारा इच्छा 
होवैहे । यातें उपरामकूं बी दमकी अपेक्षा है | जौ 

(५ ) इंद्रियके निरोधविना विषयनके दशैनकरि 
विक्षिप्त भये मनसे इंद्॒घर्मका सहन होता नहीं या 
तितिक्षाकूं बी दमकी अपेक्षा है || 

इसरीतिस दमकू शसआदिकनकी खह- 
कारिता है | 

३. तैसे सदुरु औ सतशास्रके वचनविषि विश्वास- 


रूप दोष होवैहे | वथापि अनंतजन्मविषे किये 
नारीसंगके संस्कारकी तीत्रतातैं जौ नारीबिबिे शब्द 
स्पशे रूप मुखचुंबनआदिक रस अतर फुलेल आदिक गंध 
ओऔ मैथुन, इन षट्विषयनके बहुत्तकरि लाभ नारी- 
रूप विषय अन्यसर्वविषयनतें प्रबल है ] यातं 
ताकेबिष अतिशयग्लानि करनी चाहिये | इस अभिप्राय- 
सै ताका फेर कथन कियाहै । :ज़ातें इहां पुनरक्ति 
जो है सो दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है ॥ 

.॥ १८ ॥ कोविंद कहिये पंडित, ऐसे मसुवि 
जो संन्यासी, तिनमैं वर कहिये श्रेष्ठ जो विद्नत- 
संन्यासी, तिनके राव कदिये आच!।ये || 

॥ १९॥ जैसें सुवर्णचित अनेक मणकोंकी माछा 
एक भूषणकरिके गिनियेहे । तैसें परस्परसहकारी 
शमदमादिक घद्साधनोंकी प्राप्तिरुप षद्संपत्ति बी 
एक साधनकरिके गिनियेहे ॥ शमादिषट्साधनोंकी 
पस्पर सहकारिता इसरीतिसें है;-- | 

.. १ (१) मननिरोधरूप शमविना इंह्रियनका 
निरोध होता नहीं।यांतैं दमकूं' शमकी अपेक्षा है। जौ 

(२) मनके निरोधबिना बहिसुख ( ज्ीपुत्रादि- 
विषयविष आसक्त ) भये मनकी' वेदांतशासत्र औ 
सहुरुविषे पूर्णश्रद्धा रहती नहीं। यातें श्रद्धाकूं बी शमकी 
अपेक्षा है । जौ 

(३ ) मनके निरोधविना ब्रह्मबिषै चित्तकी एकाग्रता 
होगे नहीं । यातैं समाधानकूं बी शमकी अपेक्षा है। औ 

(४ ) जैसे दुग्धादि उत्तम आहारसें पान किया 
अवद्धबिल्क मूषाकूं देखिके ठहरता नहीं । किंतु मूषाके 
ऊपर दौडता है| तैसें विषयनतैं उपरामकूं पाया जो 
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प्रथमस्तरंगः १] च्यारिखाधन ६-१४ ॥ अंतरंगवहिरंगलाघन १५-१६ ॥ 
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॥ १४ ॥ ( ४ ) अथ मसुमर॒क्षुताक॒क्षण ॥ । 


॥ दोहा ॥ 
ब्रह्मप्राप्ति अरु बंधकी, 
हानि मोछको रूप ॥ 
ताकी चाह मुम॒च्छुता, 
भाखत मुनिवरभूप ॥ २१ ॥ 


दीका:-अक्षकी भाप्ति आ अनर्थकी निश्ृत्ति 
मोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम 


सुछुछ्षुता है ॥ मुमुक्षुता औ मुमुक्ष॒ुत्व पेयोय 
शब्द हैं ॥ २१॥ 


॥ दोहा ॥ 
ये चव साधन ज्ञानके 
श्रवनादिकत्रय मेलि ॥ 


अफिन--_++ “०+न लत >+ ॥ बे बजतनज हल >2 कमनमक कक बड़ की» ५ 


श्रद्धाविना श्रत्र॒णर्म प्रवत्तिकी इच्छाके अभावतें 
पतिके पास जानेबिप उपयोगी शूंगारकू विधवाकी न्यांई 
श्रवणविष उपयोगी शमआदिक कोई वी साधनकूं 
पुरुष धारण करे नहीं भी श्रद्धाविना धारण किये 
सर्वसाधनोंकी विधवा करि किये शंगारकी न्याई व्यर्थता 
हैं । यातें शमआदिक सर्वसाधनकूं श्रद्धाकी अपेक्षा है | 
इसरितिस भ्रद्धाक शमादिक सर्वसलाधनकी सदका- 
रिता स्प्ट है ॥ 

9 तेल चित्तकी एकाग्रताविना वी शमादिक 
साधन सिद्ध होते नहीं। यांते शमभादिकनकूं समाधान- 
की अपेक्षा हे ॥ इसरीतिसे समाधानकू शाम- 
आदिकनकी सहकारिता हे ॥ 

५ तेंसें विषयनतें चित्तक उपराम हुयेबिना शस 
आदिक कोई वी साधन सिद्ध होता नहीं । यांतें 
शमआदिकनकूं उपरामकी अपेक्षा हैं ॥ इसरीतियें 
उपरामकूं शमआदिफनकी सहकारिता है ॥ 

. ६ तैसे शीतऊष्ण क्षुधातृपा हानि छाभ आदिक 
अनेक व्यावहारिक उपद्रवके सहनविना मननिरोध इंद्विय 
निरोध भुरुशांखबचनबियि आस्तिकता चित्तरका- 
प्रता औ प्राप्त थधनआदिक विषयनतें उपरामता सिद्ध 
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तत्पद लंपद अर्थको, 
सोधन अष्टम भेलि ॥ २२ ॥ 


| 

। टीका-विवेकादि च्यारी, श्रवण मनन 
। निदिध्यासन ये तीनि, तत्पदके अर्थका ऑ 
। ल्व॑पदके अर्थका शोयन, ये अष्ट ज्ञानके 
साधन हैं ॥ २२ ॥ 

॥१५ अंतरंग ओऔ बहिरंगसाधन १५--१६॥ 


। ॥ दोहा ॥ 

| अंतरंग ये आठ हें, 

यज्ञादिक बहिरंग ॥ 

| अंतरंग धारे तजे, 

। बहिरंगनको संग ॥ २३ ॥ 


होथे वहीं । यातें शमादिकनकूं तितिक्षारूप तपकी 
अपेक्षाके होनेतें. तितिक्षाकूं शमआदिकनकी 
सहकारिता है ॥ 

इसप्रकारसें शमआदिकनकूं परस्परकी सहकारिता 
है । यारते इन पदकूं एकसाधनरूपता है ॥ 

॥ २० ॥ मुनि जो संनन्‍्यासी तिनविष चर 
कहिये श्रेष्ठ ऐसे जो विद्वत्‌ संन्‍्यासी, तिनके भूष 
कहिये आचार्य ॥ 

॥ २१ ॥ एकअर्थवाले दोशब्द परस्पर पर्यौय 
कहियेहें 

॥ २२ ॥ चेत्तनका औओ जडका क्रमपें कार्यकारण- 
पना औ अधिष्ठानअध्यस्तपना औ इसणष्टाइस्यपना 
भी साक्षीसाक्ष्पना जो है, तिसका शाज्नोक्त अनेक 
प्रक्रियकरिके जो विचार करना कहिये हंसपक्षी- 
करि क्षीरनीरंफ विभागकी न्याई किंवा छत औ 
तक्र (मठा ) के विभागकी नयांई किंवा मृत्तिका- 
कूपाकाशके विभागकी नन्‍्याँई विभाग करना | सो 
पदार्थशोधन - कहिये दै । वेदांतशास्र उक्त सर्ब- 
प्रक्रियुका इसी अर्थके छखावनेदिषें तात्पये है औ 
यहही अर्थ महावाक्यके अरथके ज्ञानविषै उपयोगी है | 
यातें उक्तपदार्थशोधन मुमुझ्षुकूं सम्यक्र्‌ कर्तव्य है॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


हर अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारखागरे 


>...__--_-_-+---->्न्‍-नचचचच्च्च्फिचकक््ज्ञञा: 


टीकाः-£ पूर्वदोहेंमें कहे विवेकादिक आठ 
अंतरंगंसाधन कहियेहें औ २ यज्ञादिकर्म बहिरंगे- 
साधन कहियेहे ! तिनमें बहिरंगनक जिज्ञासु 
त्यागै औ अंत्रेंगक धारे ॥ 

१ जिनका श्रवणमैं अथवा ज्ञानमें अत्यक्षफल 
होबे सो अंतरंगसाधन कहियेहे।। विवेकादिक 
च्यारिका श्रवणमें उपयोग है । काहेंतें 
(१) विवेकादिकविना बहिसुखक अवण बने नहीं।। 
(२) तैंसें श्रवणमनननिद्ध्यासनका ज्ञानमें 
उपयोग है | श्रवणादिकविना ज्ञान होवे नहीं ॥ 


॥ २३ ॥ जैसें धनुषसें छूल्या जो बाण सो 
लक्ष्य ( अमाज ) के वेघनेंका समीपवर्ती हुया साधन 
है। यातें सो ताका अंतरंगसाधन है ॥ 

तैसे विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवर्ती हुये साधन 
हैं | यातें वे शानके अंतरंगसाधन कहिये हैं ॥ 


॥ २४ ॥ जैसे धनुष जो है सो छक्ष्यके 
वेधनेका दूरवर्ति हुया बाणके छूटनेद्वातः साधन है । 
यातें सो ताका बहिरंगसाघन है ॥ 

तैसें यज्ञ जौ सगुणउपासना आदिक कर्म बी ज्ञान- 
का दूरवति हुया | पाप औ विध्षेपरूप मछकी यथायोग्य 
निइृत्तिरूप चित्तशुद्धिपू्वक जिज्ञासाद्वारा साधन है। 
यातें सो श्ञानका यहिरुंगसाथन कहिये है ॥ 

॥ २५ ॥ जैसे कूपमैं गिन्‍्या पुरुष प्रथम बृक्षकी 
जडआदिक आश्रय॑कूं पकडताहै। 'पीछे जब कोई 
दयाद्धपुरुष रस्सी गेरे तब उक्तआश्रयका लाग 
करिके रस्सीकूं पकडताहै । परंतु रस्सीकी प्राप्तिविना 
जो उक्तआश्रयका त्याग करे तौ उभयश्रष्ट- होयके 

कूपमैंही इबताहै ॥ 

तैसे जत्ममरणरूप जलकरि युक्त संसाररूप 
कूपबिषे गिन्या जो जीव. , सो सतसंगादिकनिमित्त- 
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(३) तैसे तत्पदका अर्थ ओ त्वंपदका अर्थ 
जाने बिना वी अभेदज्ञान होने नहीं ॥ 
इसरीतिसें. विवेकांदिक च्यारि साधनोंका 
श्रवणमें उपयोग है औ श्रवणादिक च्यारि 
साधनोंका ज्ञानमें उपयोग है ॥ यातें आठ 


अंतरंगसाधन हैं ॥ 


॥ १६ ॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा श्रवणमें 
प्रत्यक्षफल होवे नहीं किंतु अंतःकरणकी 
शुद्धि जाका फल होवे सो ज्ञानका बहिरंग- 
साधन कहियेहे ॥ ऐसे यज्ञादिक कर्म हैं ॥ 
यद्यपि यज्ञादिक कर्म संसारके साधन हें । 
&8 अंतःकरणकी शुद्धि वी कहना संभवे 
न 


। लेथापि सकामपुरुषकू संसारके 
करि प्राप्त मई शुभवासनासे कर्मठपासनाविषे प्रदृत्त 
हेवेंहै | जब ईश्वररूप दयारुपुरुषकी कृपाकरि “चित्त- 
शुद्धिपूबेक जिज्ञासाआदिक साधनकी प्राप्ति होबे । 
तब सो पुरुष जिज्ञासु हुया कर्मरूप बहिरंगसाधनका 
व्यागकरिके विवेकादिक अतरंगसाधनकूं चित्तविषे 
धरे |! परंतु अंतरंगसाघनकी प्राप्तिबिना जो बहिरंग- 


साधनका ह्याग करै तो यह जीव उभयश्नष्ट होयके 
संसाररूप कूपबिषि डूबता है || 


॥ २६ ॥ जैसे कोई रसायनका वेत्ता स्थानधानः 
घारिसाधु था । सो अपने शिष्यकंं पास बिठायके 
प्रमलित ताम्रविषे वल्लीके रसकू निचोडिके रसायन 
बनायक दिखाया | फेर आप अनेकवर्षप्यत तीथे- 
यात्राविषरि अटन कतोमया | पिछाडी तिस-शिष्यके 
हाथसे रसायन भया नहीं जौ परमार्थका मार्ग बंद 
भया ॥. फेर जब गुरु आया त्तव कहा कि : ताम्रविषे 
इसीही वह्लीका रस सूघेहाथर्स डानेकरि वा इसीही 
मिलैनीसैं रसायन होता नहीं जे उल्टेहाथमैं बल्लीके 
रसके. निचोडनेकरि वा भिन्नमिलौनीसें रसायन 
होतहै औ दरिद्ता. निचतत होतोहैः तब तिसनें 
तिसीप्रकार किया ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


भ्थमस्तरंगः १ ] 


हेतु हैं ओ निष्कामक अंतःकरणकी शुद्धिके 


हेतु हैं। इसरीतिस निष्कामपुरुषके अंतःकरण- 
शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं। यातें धहिरंग- 
साधन कहियेहँ | आ--- 


॥ शानके अंतरंगसाधन ॥ ९, 


कादिक थी ज्ञानके अंतरंगसाधनहीं सर्वग्रंथनर्म 
कहेह | वहिरंग नहीं कहे | तथाएपि विवेकादिकन- 
का ज्ञानके साधन अवणम॑ं प्रद्यक्षफल है ओ 
| भ्रवणादिकनकी न्यांई विवेकादिक जिज्ञासक॑ 


विवेकादिक अंतरंगसाधन  कहियेहें ॥ | उपादेय हैं | यज्ञादिकनकी न्यांई जिज्ञाम॒क हेय 
घहिरंग नाम दूरिका है आओ अंतरंग नाम |नहीं । यातें अंतरंग कहेंहें | आ यज्ञादिकनकी 
समीपका है. । यज्ञादिककर्म ओ तिनके साधन | अपेक्षा्त थी अंतरंग हैं । यातें वी अंतरंग- 


ख्रीधनपुत्रादिकनक॑ ल्थागे 
अधिकारी है । ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक 
संभव नहीं यातें दूरि हैँ ॥ 


॥१७।॥ विवेकादिककी अंतरंगसाधनता ॥ | 


विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीम संभवेहें 
यातें समीप हैं । तिनमें वी इतना भेद हैं 
 विवेकॉँदिकनका अ्रवर्णम उपयोग है ओ अ्रंवणा- 
दिकनका ज्ञानमें उपयोग ह । यारतें विवेकादि: 
कनकी अपेक्षार्त अवणादिक अंतरंग हैँ | तिनकी 
अपेक्षार्ते विवेकादिक बहिरंग हैं ॥ घद्मपि विये- 


तैंसे शाजरूप गशुरुने जीव चित्तशुद्धिरूप 
रसायनकी सिद्धिअथ बोधन किया जो कर्म, सो 
कामनाकरि कियाहुया चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु 
नहीं होवैंहे | किंतु संसाररूप दरिद्वताका हेतु होवेंई 
भी यहही कर्म निष्कामताकरि कियाहुया चित्तशुद्धि 
रूप रसायनका हेतु होवैंहे भी संसाररूप दरिद्धताकूं 
निउृत्त करेंहे ॥ इहां अनुपानभेदर्स औपधके गुण- 
भेदका वी दृश्टांत है || 

॥ २७ ॥ विवेकादिक चारि साधनविना बहिर्मुख- 
परुषकूं वेदांतशास्रका दीधेकाल निरंतर भादरसद्दित 
होनेकरि निश्छिदर श्रवण होता नहीं भी श्रवणविना 
मनन जौ निदिध्यासन होता नहीं | यापैं मनन भी 
निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण, तिसमें विवेकादिक 
चारि साधनका उपयोग कहदिये फरू है | 

॥ २८ ॥ श्रवणआदिक बिना इृढक्षान होने नहीं । 
य॒तें श्रवणआदिक चारिका क्षानमैं उपयोग है ॥ 

भी. २९ ॥ , इहां “थुक्ति/'शब्दकरेके अमप्रिके 
निर्णीयक घूमरूप छिंगकी नन्‍यांई वेदांत जो 
४ 
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सो ज्ञानका | साधनोंम कहेहें ॥ 


॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्य अतरंगसाधन | 
( महावाक्य ) ॥ श्रवण मनन औ 
निदिध्यासनके लक्षण ॥ 


ओ विचारस देखिये तो ज्ञानके मुख्य 


अँतरंगसाधन ''त्त्वमसि” आदिकमहाबाक्‍ हैं, 
श्रवणादिक थी नहीं । काहेंतें! १ यंक्तिसें वेदांत- 
वाक्यनका तात्पयेनिश्रणथः. अवण कहियेहें 


डउपनिषद्‌ तिनका अद्वेततत्तरूप जो तात्पयाथ है । 
ताके निर्णायक नाम निश्वायक जे पडूलिंग हैं, 
तिनका ग्रहण है ॥ वे पडहिंग ये हैं:- 

१ उपक्रम कहिये प्रकरणका आरंभ औ 
उपसंदारः कहिये प्रकरणकी समाप्ति, तिनकी 
एकरूुपता प्रथमलिंग है ॥ 

२ अभ्यास जो अृतरूप अभथका वारंवार पठन 
सो द्वितीयरलिंग है |॥ 

३ अपू्चोता नाम श्रुतिस मित्र प्रमाणदी अवि- 
पता किया खप्रकाशतारूप अलेकिकता; 


यह तृतीयलिंग है | 

४ अइंततलके . ज्ञानके फलका प्रतिपादन 
चतुर्थकिंग है ॥ | 

७ भेदज्ञानकी निंदा ओ अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप 
अर्थयाद पंचमर्छिंग है ॥ 

६ कार्यकारणके अभेदकी घोधकताकरि अद्वैत- 


ज्ञानके अनुकूलध्शंतरूप उपपत्ति पछ्ठालिंग है|॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


१७ 


अधिकारीचर्णन ॥ -५-श३ ॥ 


| विचारखागरे 


ज्ज्््ि्ड़्््िि््-््लि्िाआजा्आआआाञऊ आओ 
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२ जीवब्ह्मके अभेदेकी साधक ओ भेदकी 
बाधक थुक्तियोंसें अद्वितीयत्रक्षका चिंतन 


--इन षढूछिंगनकरि वेदांतवाक्यनका अद्वैतब्रह्मविपै 
तात्पर्यका निश्चय होवैंहे | सोई श्रवण कहियेहे 
ओऔ वेदांतशासत्रका अभ्यास दिसका साधन है | यातें 
सो बी अवण कहियेहे || इन लिंगनका स्पष्टीकरण 
अ्रुतिषहिंगसंप्रदविषै हमनें कियाहै | 

॥ ३१० ॥ जीवन्नह्यफके असेदकी 
थुक्तियां ये हैं:-- 

१ जीव है सो ब्रह्मसे अभिन है, सचिदानंद- 
रूप होनेतें। ईश्वस्वेतनकी न्याई जो सचिदानंद- 
रूप नहीं सो बअहासें अभिन्न बी नहीं | जैसे घट 
है ॥ जातें यह जीव ऐसा नहीं यातें ब्रह्मसें भिन्न बी 
नहीं .। किंतु अभिन्न है || इहां इस अनुमानमें . 

(१ ) जीव पक्ष है | 

(२ ) ताका बअहसें अभेद साध्य है। 

( ३ ) सबिदानंदरूपता हेतु है। औ-- 

(9 ) ईश्वरचेतत अरु घट उदाहरण कहिये 

इष्ठात € | 

इत्यादि अज्ञमानभमसाणरूप थुक्तियां हैं| औ- 

२ (१) जैसे घटमठउपाधिकूं. दूरीकरीके 
धंठाकाशमठाकाशका अभेद है। तले बुद्धि औ 
भायाउपाधिकूं दूरिकरिके जीवब्रह्मका अमेद है। औ- 

(२) जैसे घटाकाश जलाकाश महाकाश औ 
मेघाकाश ये च्यारि आकाश हैं | तिनमें जलाकाश 
जौ मेघाकाशका अभेद नहीं वी है । तथापि छठाकाश 
ओऔ महाकाशका - नाममात्रसँ भेद है, परमार्थसें 
नहीं || तेसे कूटस्थ जीव जहा भऔौ ईश्वर, ये च्यारि 
चेतन हैं | तिनमें जीव ओो ईश्वरका अमेद नहीं 
वी है | तथापि दिनके अधिष्ठान रूक्ष्यार्थरूप कूटस्थ 
ओऔ ब्रह्मका नाममात्रतसे भेद है | परमार्थमें नहीं । 
इत्यादि उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं | औ-- 

३ “ने नानास्ति किचन ? .इब्यादिश्रुतिनमैं 
भेदका निषेध कियाहै, .सो निषेध . बास्तवञभेद होवै 
तौ संभने | तिसविना संभवे नहीं । याएपैं भेदके 


साधक 
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२(१) 


सनन कहियेहें ॥ ३ अनात्माकारइत्तिका व्यव- 
धानरहित ब्रह्माकारशत्तिकी . ख्रिति । निदि- 
निषेघकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाणसैं 
जीवन्नह्यके अमेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमा होवैहे | 
इत्यादिक अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियाँ हैं | 
इसरीतिसे प्रत्मक्षप्रमाण औ शब्दगप्रमाणतें मित्र 


| युक्तिशब्दके बाच्य अजुमान उपमान अर्थापत्तिरूप 


तीनि प्रमाण अभदकी साधक युक्तियां हैं ॥ 

॥ ११ ॥ भेदकी बाधक थुक्तियां ये. हैं:-- 

१ जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है, औपाधिक होनैतें; 
घटाकाशमहाकाशके भेदकी न्यांई | जो मिथध्या नहीं 
सो औपाधिक वी नहीं | जैसे घटपटका व्यवहार- 
दशाविषे भेद है। सो औपाधिक नहीं यातें मिथ्या 
नी नहीं, जातें यह भेद ऐसा नहीं यातैं मिथ्या 
बी नहीं ऐसे नहीं | किस मिथ्याही है || इहां-- 

( १ ) भेद पक्ष है । 
(२ ) मिव्यात्व खाध्य है। 
(३ ) औपाधिकता हेतु है। औ--- 
( ४ ) दो आकाशनका भेद औ घटपठका भेद 
. उदाहरण हैं। हु 
इत्यादि अज्लुमानअमाणरूप थुक्तियां हैं | 

इहा आदिशब्दकरि “'मुमक्षुसवेखसारसंग्रह”” उक्त 
ओ "थेदांतपदार्थमंजूषा??ः उक्त जौ तृतीयत्तरंगगत 
तृतीयचौपाईके टिप्पणविषै उक्त पंचमेंदके निवर्तक 
पांचअनुमानमैंस चारिअनुमानोंका ग्रहण है | 
जैसे बिंबप्रतिबिंबका मेंद मिथ्या है। 
तेसे जीवतअह्मका भेद मिथ्या है || . 

( २ ) जैसे अनेक घटाकाशका परस्परभेद मिथ्या 
है, तैसें जीवनका परस्परभेद मिथ्या है॥ 

( ३ ) जैसे ख़्के जीवनका औ खम्तके घटा- 
दिकका भेद मिथ्या है, तैसे जीवजडका 
भेद मिथ्या है || 

( ४ ) जैसे रज्ज ओ कह्पितसर्पका भेद-] किंचा 

: साक्षीचेतनका औ सम्रप्रपंचका भेद मिथ्या 

: है। लैखें जडजगत्‌ जौ .ईश्वरका -भेद 

मिध्या है || 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 
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स्ैयधासन कहियेद।। निदिध्यासनकी परिएाकअच- : 
स्थार्कंटी समाधि कह, यार्ते समाधिका थी 
निदिध्यासनम अंतभाव है । प्रथकूसाधन नहीं ।॥ 
(७ ) जेस रख्तबित कब्पित सर्पद्डादिकनका 
किया स्म्नपदाश्नका पररपरनेद मिम््या £ | 
तेसे ऊझटपदाधनका परतसरभेद मिष्या है ॥| 
इयादिक उपमसानत्रमाणझुप सुक्तियां एै। आओ 
३ महावाक्यनर्म कया जे. जीवन्फा अभेद, 
सो प्रतीयमानमेदके मिम्यात्यविना बनताएया 
जीबम्नस्के भेदके मिप्यालवप फह्पतांह । इसादि । 
अर्थापक्तिप्रमाणदप युक्तियाँ ५ | औ-- 


न 


४ जर्स जाप्रतुसस्नत्रिष उपाधिके होते जीव-: 
ब्रह्मका भेद भासतहि । तेस सुपृप्तिषित उपाधिके ' 


सभाव हये भेद भासता नहीं । ग्रार्त जीवमचके 
परमार्यिकमदका अमाव हैं यहा निशय होगे! | 
इत्मादि अन्ुपसब्धिप्रमाणरूप युक्तियां £ ॥ 

ये सर्व भेदकी बाधक युक्तियां 

॥| (. साक्षात्कारमित. अनात्माकारतत्तिके | 
अंतरायस रित अद्माफारशतिकी स्िति जो हैं: 
सो नम्रश्मासयाकी 


नया अगप्रसक्नत्षन हॉबंह जा: 
निद्विव्यासनत्रियि उक्तप्रकाकी सिति जो ४, सो 
इस्तस पकडिके नन्न करीहई उद्चशासाकी नन्‍्यांई 


प्रयत्न होवेदे भी दस्त प्रकानेरूप प्रक्‍स्‍नके 

ग किये जसे उचशाखाकी नम्नता रहती नहीं।। 
तेसे निदिध्यासनयथिय प्रयत्नके ल्ाग किये उतक्त- 
प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥ 

* कियाः-साक्षात्कारवानकूं व्यवह्मस्कालबिय कंदा- 
चित्‌ उत्तद्त्तिज़ी स्वितिक अभाव हुये कर्तव्यव॒ुद्धि- 
करि पथात्ताप नहीं द्ोपेह ओी निदिष्यासनवानऊूँ 
व्यधद्ारकाउबिय 
अभाव हुये कत्तेज्यचुद्धिकरि पथात्ताप होगें | 

इतना सात्षात्कारस निदिध्यासनका भेद है ॥ 
॥ ३३ ॥ त्रिपुटीकि भाबसद्दित जो सविकत्प- 


॥ शानके मंतरंगसाथन ॥ रू 


। 
कदाचित उक्तत्तिकी खितिके 
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ये श्रवण मनन निदिब्यासन घानक साक्षान्‌ 


क्‍टयाहकर बैन >>म जज किट हर 


साधन नहीं | किनतु बाद्धिक दोष लो असभावना 


थी विपरीवभावना, साोके सलागक है ॥ 


अवस्था“ निर्विकल्यसमात्रि ” कहियई । यांतें 
दंग “समाधि “मब्द्रकरिक्ते ब्रिपुदीक मानस रहित 


सो निर्धिकप्रसमाधि 
का। दे आत्तरभंदल दिव्िध हें;-- 
मसिझादिक बाद आह्वनर्क सिंतनर्त जो होते, 
सो बाहपनिर्थिकल्यसमाधि है | ओआ--- 
सर्वोतरऑतअस्मक चिंतनतें जो होगें, 
सतिरनिर्धिकल्पसमाधि ह || 

सिने आँतरनिर्विकपसमात्रि थी (१) साक्षात्कार- 
रूप भी (२) असाक्षात्कास्लप मेदत दिवित है।- 


( १ ) गुरुमुखदारा अयसहित मदावाक्पके भ्रवण- 


मि्विछल्पसमाशिका ऋण है, 
२ 
॥। 


सो 


4 


मननआदिस्प विचारपर्यज्ष अद्रनत्रश्मके 
सिन्तनफरिके अम्नममात्माके एकताके 


अपरोक्षमानसद्वित होगे, सो साज्षात्कार- 
रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है | भो- 
) विचारएपक अंद्रतमह्मक्ष चिन्तनकरिंके थी 
एकताके परोक्षमानसद्वित जो होंथे, सो 
असात्लात्काररूप भाँतरनिर्विकल्प- 

समाधि है | 
१ ) तिन असाक्षात्काररूप जो है, सो साम्षा- 
कारसूप समाधिका साधन हैँ । यांते त्ताका 
निदिध्यासनर्म अंतर्भाव है, प्रथकु साधन नहीं ॥ जी 
(२) साक्षागकारखरूप जो समाधि है, सो एकश्षणत्रिये 
उदय होवा भी द्वितीयक्षणविंत्र स्थित होयके आभरणके 
स्का प्रारंग करें मो चृतीयक्षणत्रिप आवरणका 
माश होवेई | तातें जीवम्मुक्ति होयेंदह ॥ प्रथम यह 
क्षणसथाी हुवा वी आवरणका भंग कौरं£ | यातिं 
विद्वान्‌तिप ऋतंभराबुद्धिआदिक सिद्धिके उद्धवकी शंका 
नहीं हैं ॥ जैसे घटके साक्षात्कार हुये तत्काड घटका 
आवरण भंग होनेह | ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोध- 


समाधि सोई निदिध्यासन है ॥ ताकी परिपाक- का प्रयोजन नहीं । ते ब्ह्मके आवरणके भंग 
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श्र 


अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारसागरे 


१ संडीयक्क असंभावना कहेंहें। 
२ विपर्थेयकूं विपरीतभावना कहैंहें॥ 
॥ १९ ॥ अ्रवणादिककूं परंपरासें ज्ञानकी 


हेत॒ुता ॥ 

अ्रवणसें प्रमाणका संदेह दूरि होवैंहे ओ 
मननसे प्रमेयका संदेह दूरि होवेंहे ॥ 

१ चेदांतवाक्य अद्वितीयब्रह्मके प्रतिपादक हैं 
अथवा अन्यअथेके अ्रतिपादक हैं? ऐसा ग्रमाण- 
में संदेह होवे, सो श्रवणसें दूरि होवें हैं ॥॥ औ 

२ जीवबक्बका अभेद सत्य है अथवा भेद 
सत्य है $ शेस प्रेमेयमें संदेह होवे । सो मननसें 
दूरि होबेंहे ॥ 
भये पीछे हठकरिके वृत्तिके निरोधका प्रयोजन नहीं | 
ऐसे हुये बी पीछे सप्तमभूमिकापयत जो वृत्तिका 
निरोध करियेहै, सो निरोध वासनाक्षय औ मनो- 
नाशद्वारा कहिये भनके स्थूछभावकी निवृत्तिद्वारा 
जीवन्मुक्तिक विलक्षणआनंदका हेतु है; आवरण- 
भंगका हेतु नहीं ॥ 

इसरीतिसें समाधिका निद्ध्यासनमें अंतर्भाव है॥ 

॥ ३४ ॥ “यह रज्जु है वा सपे है”? इस रीतिसे 
दोकोटी नाम दोपक्षकूं विषय करनेवालरा ज्ञान 
संशय कहियेंहे ॥ न्‍ 

॥ ३५॥ “यह सर्प है? इस रीतिकी जो 
अविद्याकी वृत्ति, सो आंतिशान है | सोई विपर्यय 
भऔ विपरीतसावना कहियेहे | ताहीकूं, शानाध्यास 
ओऔ चिपरीतज्ञान बी कहतेदहेँ || ऐसा इहां मिथ्या- 
अनात्मारूप देहादिककी सत्यरूपता औ जात्मरूपता- 
करि जो ज्ञान है सो विपयय है ॥ 


॥ ३६ ॥ वेदका अंतभागरूप जे उपनिषद्‌ 


किंवा वेदका भंत कहिये निर्णय जिसविंयै है, ऐसा 
सून्नभाष्यरूप उत्तरमीमांसाशाज्ग, सो चेदाँत कहिये- 
है ॥ इनके वाक्य कहिये पदसमुदाय ॥ 

॥ ३७॥ प्रमाजश्ञाकका जो करण सो धमाण 
कहियेहे ॥ इह्ं वेदप्रतिपादित मोक्षमादिक पदार्थनका 
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३ देहादिक सत्य हैं ओ जीवब्रह्मका भेद 


सत्य है। ऐसे ज्ञानकूं विपरीतमावना कहेहें, 


ताहीकूं विर्भजे कहेहें । ताक निदिध्यासन 
दूरि करेंहें ॥ 

इसरीतिसें श्रवणादिक तीन, असंभावना- 
विपरीतभावनाके नाशक हैं ओ असंभावना औ 
विपरीतभावना ज्ञानके प्रतिवंधक हैं। यातें ज्ञान- 
का जो.ग्रतिबंधक ताके नाशद्वारा श्वणादिक 
ज्ञानके हेतु कहियेहें । साक्षात्‌ हेतु नहीं ॥ 


॥ २० ॥ अवांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी औ 
महावाक्यकूं अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥ 

ज्ञानके सौक्षात्साधन श्रोत्रसंबंधी वेदांत- 
यथार्थअनुभवरूप जो शाब्दीप्रमा, त्ाका करणरूप 
जो उपनिषद्रूप शब्द सो अमाणशब्दका अर्थ 
है ॥ ताके स्वरूपमैं जो उक्तप्रकारका संशय होवै- 
है, सो पश्रमाणणत संशय है | विचारकरिके 
देखिये तौ जितने प्रमेयगत संशयके भेद शात््रविषे 
कहेहैं, उत्तनेंही प्रमाणणत संशयके भेद सिद्ध होवैहें ॥ 

॥ ३८ ॥ “ ऐसा! कहिये इससे आदिलेकेँ अनेक- 
आकारवाला प्रमेपगत संशय है || प्रमेयगत संशयके 
अनेकमेद हमने पंचदशीकी भाषाटीकाविषै तथा 
नाछ्बोधकी बाल्योधनीटीकाविंषे लिखेहँ॥ 

॥ ३९ | प्रमाज्ञानकरि वा ताके साधन प्रमाण- 
करि जानने योग्य जो मोक्षआदिक पदार्थ, सो -इहां 
पअमेय कहियेहै ॥॥ 

|| ४० || इहां “ विपर्यय ?” शब्दका अपम्रंशरूप 
८४ विप्रजै ?” शब्द लिख्याहै ॥ ४ जे 

.॥ ४१ ॥ जैसे नेत्रविषै डान्या जो अंजन, सो 
नेत्ररोगकी निवृत्तिद्दारा सूयके दशेनका साधन है। 
साक्षात्‌ नहीं | सूयेके दरशनका . साक्षात्साधन नेत्र 
हैं | तेसें श्रवणआदिक -ज्ञानके पग्रतिबंधरूप रोगकी 
निवृत्तिदरा ज्ञानके साधन हैं | ज्ञनका साक्षात्साधन 
तो श्रोत्रसंबंधि वेदांतवाक्य है |] 
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अधमस्तरंगः १ ] 


वाक्य हैं ॥ सो चेदांतवाक्य दोप्रकारके हैंः--- 
१ एक अवांतरवाक्य है। २ एक महावाक्‍्य है।। 

१ परमात्माके अथवा जीवके खरूपका 
चोधक जो वाक्य, सो अवांतरवाक्य 
कहियेहे ॥ 

२ जीवपरमात्माकी एकताबोधक वाक्य 
महावाक्य कहियेहे ॥ 

१ अचांतरवाक्यसे परोक्षज्ञान होवेहे ॥ 

२ महावाक्यसें अपरोक्षज्ञान होषेहे। 

१ “ब्रह्म है” इस ज्ञानकं परोक्षज्ञान 
कहैंहें ॥ 

२ “अ्क्ष में ६” इस श्ानकूं अपरोक्षज्ञान 

कहें ॥ . .- 

“स्व ब्रह्म” ऐसा आचायेनें उच्चारण किया 
जो वाक्य, ताका भ्रोत्ाके कर्णसें संबंध होतेही 
४ में ब्रह्म दे” ऐसा अपरोक्षज्ञान श्रोताक होवैहे 
: औ श्रोताके कर्णसें वाक्‍्यका संधंध हुएविना 
ज्ञान होने नहीं; यातें श्रोन्रसंबंधीवाक्यही 
ज्ञानका हेतु है | 

१ श्रोत्रसंवंधिअवांतरवाक्य परोक्षज्ञानका 
हेतु है। ओ- 

२ श्रोत्रसंबंधि महावाक्य अपरोक्षज्ञानका 
हेतु है। महावाक्यसें सर्वकूं अपरोश्षही 
जान होवेहे, परोक्ष नहीं होता ॥ 

॥ 9२ ॥ सिक्धांतके एकदेशकं आश्रयकरिके 
खतंत्र अधिक अर्थका निरूपण जिनमें कियाहै, ऐसे 
जे पंचदशीभादिक वेदांतके प्रकरणअ्रंथ हैं, तिनके 
कती जे आचाये, वे इहां एकदेशी कहियेहें। 
भर्द॑प्रपंचके अनुसारी नहीं 

!(४३॥ केवरूवाक्यतें अपरोक्षज्ञनका 
कहिये कहनेवाला जो सिद्धांती ताके मतमैं॥ 

॥ ४४ ॥ मसंदबोधवालेकूं श्रवणआदिक साधनविवै 


वादी 
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॥ शानके अंतरंगलाधन ॥ 


श्डे 


॥ २१ ॥ वेदांतके एकदेशीका मत ॥ 
( केवलवाक्यसे परोक्षज्ञान ) 
एकदेशीका यह सत है।--- 

१ श्रवणसनननिदिध्यासनसहित वाक्‍्यतें 

अपरोध्षज्ञान होवेहे ॥ 

२ केबलवाक्यतें परोक्षज्ञान होवैदे। अपरोश्ष . 

नहीं ॥ 

जो फेवलवाक्यतेंही अपरोक्षज्ञान होषे तो 
श्रवणमनननिदिध्यासन व्यर्थ होवेंगे । यद्यपि 
सिद्धांतमतमं केवलवाक्यतें अपरोश्षज्ञान होवैहे 
ओ श्रवणादिकनतें असंभावना-विपरीतभावनाका 
नाश होवेहे । यातें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । 
तथापि जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होषे ताके 
बिपे असंभावनाविपरीतभावना काहक वी होने 
नहीं थांतें केवलवाक्यतें अपरोक्षज्ञानवादीके 
सिद्धांतमें 'तत्त्वमसि” आदिकवाक्यनतें ब्रह्मक 
अपरोक्षज्ञान हुवेतें पीछे असंभावन्ाविपरीत- 
भावना संभव नहीं। यातें श्रवणादिकसाधन 
व्यर्थ होवेंगे ओ “'क्रेवलवाक्यतैं प्रोक्षज्ञान 
होवेहे। श्रवण मनन निदिध्यासन कियेतें अपरोध- 
ज्ञान होवेहे!! या मतमें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं | 
यह घहुतग्रंथकारोंका मैंत हे | तथापि यह मत 
सैमीचीन नहीं । काहेतें!।--- 
आल्स्य मति होवें इस अभिप्रायर्सं यह उक्त- 
प्रकारका संक्षेप शारीरकर्से मित्र बहुत प्रकरणम्रंथनके 
कतोंओंका मत है ॥ 

॥ ४५ ॥ इबोधवानकूं बी श्रवणआदिकरणरिये 
कर्चव्यबुद्धिका उद्धब मति होबे इस अमिप्रायसें 
केवलवाक्यसें अपरोक्षज्ञानेक कहनेवाले सिद्धांतीके 
अनुसार यह सम्राधान कहिंयेहें ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


2४8 


अधिकारीवर्णन ॥ ५-१४ ॥ 


[ विचारसागेरे 


॥ २२॥ उक्त एकदेशीके मतकी 
असमीचीनता ॥ २२-२३ ॥ 
शब्दका यह खभाव है।-- 

१ जो वस्तु व्यवहित होगे ताका शब्दसे 
परोक्षही ज्ञान होपेंदे ! क्रिसीग्रकारतें व्यवाहित- 
बस्तुका शब्दर्स अपरोश्षज्ञान होवे नहीं |! जैसे 
व्यवहितखगेका औ इंद्रादिक देवनका शाख़रूपी 
शब्दतें परोक्षही ज्ञान होपेंहे | औ- 

॥ 9६ ॥ देशकृत्त किंवा कारुकृत्त अंतरायकूं ब्यच- 
धान कहेंहैं || न्यवधानवाले वस्तुकूं व्यवद्वित कहेंहें || 

१ जो वस्तु दूरदेशविषै होंवे सो देशसे व्यवद्दित 

है औ जो वस्तु भूत किया भ्रविष्यत्‌कालविषे 
होवे सो कारूकरि व्यवहित है। औ--- 

२ व्यवहिततें मिन्न जो अंतरायसें रहित वस्तु सो 

अव्यवहित कहियेहें । 

॥ 9७ | इहां यह प्रसंग हैः-जैसें कोई दश 
बालक थे । वे इकंडे होयके देशांतरविषे विनोद्र्थ 
जाते थे । तहां मार्गम मृगजरूकी नदी प्राप्त मई। 
ताकू. उल्लंघन करते भये | पीछे एक प्रमुखबालरकनें 
अन्य नव बाककनकी गणना करी औ आपकी गणना 
करी नहीं | तब कहने लरूग्या- किः--मैरे प्रियतम | 

१ ““दरशमपुरुषकूं मैं जानता नहीं ”” यह अजशान 
.. अबस्था भई। 

२-३ तातें ““दशम है नहीं” भौ “'सासता नहीं?” 

..._यह दविविध आवरण भया।॥ 

५» तातें रोदनादिरूप विश्लेप भंया ॥ 

७५ पीछे कोई आप्त नाम यथार्थवक्ता पुरुष आया। 

'*. तिसने “ दशम है?” ऐसा अवांत्तरवाक्य कहा, 
ताकूं सुनिके तिस दशमपुरुषकूं खख॒रूपमूत दश- 


मका “ दशम है! ऐसा परोक्षही शान भयाहै)| | 


६ पीछे “दशम कहां है!” ऐसें प्रछेहंये तिस 


२ जो वचस्तु अव्यवहित होवे ताका शब्दसें 
(१) अपरोक्षज्ञान औ (२) परोक्षज्ञान दोन्‌ होवेहें ॥ 


(१) जहां अव्यवहितवस्तुकं शब्द “अस्ति” 
रूपतें बोधन करे तहां अव्यवहितका थी परोश्ष- 
ज्ञान होवेहे ॥ जैसे “देशमपुरुष है” इसरीति- 
से “अस्ति” रूपतें बोधन किया जो अच्यवहितद- 
शम ताका शब्दसे परोक्षही ज्ञान हुवाहै ॥ औ 


विक्षेपका नाश भया | तातैं हर्षरूप तुत्ति भई ॥ 
तैसे यह पुरुष जो जीव सो स्थूलशरीरसहित अष्ट- 
पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके संसाररूप गृग- 
जछकी नदीविषै प्रवेशकूं पायके ताके मजुष्यदेहरूप 
तीरपर आयके कदाचित्‌ जिज्ञासाकारूबिषि विचार 
करताहै, तब-- । 

१ भापसे भिन्न उक्त नव पुरुषनकूं जानताहै | परंतु 
तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकूं जानता 
नहीं | यह अशानअवस्था भई। 

२-३ तातें “ब्रह्म है नहीं” जो ““भासता नहीं””- 

. यह द्विविध आचरण भया। 

9 तातें अथीष्यास, औ ज्ञानाध्यासरूप चिक्षेप 
कहिये शोक भया ॥ 
पीछे “'ज्ह्म है” ऐसे गुरुनें, अवांतरवाक्य 
कहा, ताकूं सुनिके “ब्रह्म है?” ऐसा परोक्ष- 
शान होवेंहे ॥| - 
६ पीछे ““त्रक्ष कौन है?” ऐसे प्रश्नके किये 
गशुरुने “'सूं ब्रह्म है?” ऐसा महावाक्य कहा | ताकूं 
सुनिके शिष्यकूं: “ मैं अक्म हूं” ऐसा अपरोक्ष 
ज्ञान होवैहे । ; 
तातें अज्ञानकत ॒आवरणसहित द्विविधअध्या- 
सरूप विक्षेपका नाश होवैहै । तातैं अल्यंतहप- 
रूप निरंकुशातृप्ति होवैहे ॥ 
इस चिदामासकी सातअवस्थाका वर्णन आचा- 


ण्‌ 


आप्तपुरुषनें “दशम तूं है?” ऐसा वचन कहा। | यैकृत उपदेशसद्री तथा पंचदशी तथा विचारसागरके 
तब “'दशम मैं हूं? ऐसा अपरोक्षह्वान भया। | चतुर्थतरंगविषै सबिस्तर ढिख्याहै | इहां यह संक्षेपते 


७ तातिें मज्ञानकत आवरणसहित 
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रोदनादि | रीतिमान्न जताईहै | 


[५७॥0॥क्षांह0/8५/80॥79/.00॥ 


प्रथमस्तरंगः १ 


_ ज्ञानके अंतर्रगसाधन -॥ 


१५ 


(२) जहां अन्यवहित वस्तुक्‌ “यह है” इस- 
रीतिसें शब्द बोधन करे तहां अव्यवहितका 
शब्द्से अपरोक्षज्ञानही होवेंहे, परोक्ष नहीं । 
जैसें “दशमा तू है” इसरीतिसें शब्दने बोधन 
किया जो दशमा, ताका अपरोक्षज्ञानहीं 
हुवाहे ॥ | 

(१ ) लैसें ब्रह्म सर्वका आत्मा होनेंतें अ- 
त्यंतअव्यवहित है, ताकूं अवांतरवाक्य“अस्ति” 
रूपतें बोधन करेहें । याते अव्यवहित्त्रह्का थी 
अचांतरवाक्‍्यतें परोक्षज्ञान होवैहे ॥ ओ 

(२)“दशमा तूं है” इस वाक्‍्यकी न्यांई भोता- 
का आत्मरूपकरिके अह्मक महाचाक्य बोधन 
करेंहे । यातें मंहावाक्यतें अव्यवहितत्रक्मका 
(३० अक संभवे नहीं | किंतु अपरोक्षज्ञानही 

बह ॥ 


॥ २३॥ और जो कह्या।- “जा वस्तुका 
अपरोक्षज्ञान होगें. ताकेदिपि असंभावना- 


॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य है;-जेले दशमपुरुषक॑ 
मन ओ नेन्नकरिके प्रत्यक्ष करने योग्य संघातका मन 
ओ नेत्ररूप सामग्रीके होते बी अपरोक्षबोध हुया 
नहीं | किंतु “दशमा तू है?” इस वाक्यतैंही अपरोक्ष- 
वोध हुयाहै । यांतें दशमके अपरोक्षवरोधरूप 
प्रमाका शब्द करण है, तातें सो प्रमाण है । ताका 
मन ओ नेत्र सहकारी है | तैसे त्रह्मके अपरोक्ष- 
चोधरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है। यातें 
से अभ्रमाण है | ताका साधनकरि संस्क्त मन 
सहकारी है ॥ ॥ 

-+ ॥ 9७९ ॥ “भरे मैत्रेयि )! आत्मा देखने 
योग्य है | श्रवण करने योग्य है | मनन करने योग्य 
है औ निदिध्यासन करनेकूं योग्य है?” इत्यादिक 
श्रुतिकरिः प्रतिप्रादित आत्मद्शेनक्रे साधन श्रवणादिक 
बिफछ कहिये निष्फल, होमेकू योग्य नहीं | किंतु सफ़छ 
होनेक्‌ योग्य हैं ॥| केवल महावाक्यकरि अपरोक्षज्ञानके 
मानेडये श्रुतिउक्त श्रवणादिकसाघन निवत्तैनीयदोषके 
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विपरीतभावना होवें नहीं । यांतें श्वणादिक 
विफल होवेंगे” ॥ के 

सो हांका यने नहीं । काहेतें जैसें राजा 
भैछेका नेत्रसे अपरोक्षज्ञान हुवेतें वी विपरीत- 
भावना दूरि हुई नहीं । तैसें महावाक्यतें 
ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान होबेहे । परंतु जाकी बुद्धिमें 


-असंभावना विपरीतभावनादोप होगें ताका 


दोपरूप कर्ूंकसहित ज्ञान फलका हेतु नहीं । सो 
दोपकी निद्नत्तिवास्ते श्रवणादिक करें | जाकी 
बुद्धिम दोप नहीं सो न करे ॥ हे 
इस रीतिस ज्ञानके साधन महावाक्य हें । 
श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका प्रतिबंधक जो 
दोष है ताके नाशक हैं। यातें श्रवणादिक 
ज्ञानके हेतु कहियेहें | श्रवणादिकनके हेतु 
विवेकादिक हैं। यातें विवेकादिक ज्ञानके 
साधन कहियेहें ।। विवेकादिकच्येरिसाधन- 
संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी है ॥ २३ || 


अभावत्ैं रोगके अभाव हये औषघसेवनकी न्यांई 
विफल कहिये निष्फल होवैंगे | यह अभिप्राय है ॥ 

॥ ५० ॥ भर्छुनामक मंत्रीका सबिस्तर वृत्तांद 
आगे पेचमतरंगमिप कहियेगा । यातें इहां ताका 
नाममात्र कहहै || 

॥ ५१ ॥ ज्ञानतें पूर्व सगुणत्रह्मके साक्षात्कार- 
पर्यत जाकी उपासना होने ताकू कृतोपासन कहते- 
हैं, तालें मिन्नकू अकृतोपासन कहतेहैं, तिनमैं 
कृतोपासनके वैराग्यादिक साधन तीत्र * । यातें 
प्रसिद्ध दीखतेहें औ मकृृतोपासनके साधन मंद 
हैं, यातें प्रसेद्ठ दीखते नहीं किंठ ग्रप्त रहतेहें । 
परंतु जैसे वच्लके एकपल्लेके पकडेडुये सारा बस्तर 
पकड्या जाता है। लैसें च्यारिसाधनमैंसें एकसाधनके 
निश्चयके भये सर्वसाधन सुप्त हैं | ऐसा निश्चय होंबै- 
हैं | काहेंतें विवेकादिक च्यारि साधनकूं परस्पर- 
सहकारी होनेतें | परंतु - जिसकिसप्रकार श्रद्धुलु औ 
व्यसनी तीज्रबुद्धिमान्‌ पुरुषकूं बोध होषेंहै | यह 
विवेक है | ' 
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श्द्ध ॥ संबंध । विषय । और अयोजन वर्णन ॥ [ चिचारसागरे 
॥ २४७॥ ॥ अथ संबंधवंणेन ॥ सो जनक कहियेहे | जाकी उत्पत्ति होवे सो 
दोहा- जन्य कहियेहे ॥ ह हि 
इससे आदि लेके और थी संबंध जानि- 
प्रतिपादक प्रतिपायता, लेने ॥ २७ ॥ 
ग्रंथ ब्रह्म संबंध ॥ ॥ १५)॥ ॥ अथ विषयवर्णन ॥ 
प्राष्यप आपकता कहते, दोहा- 
फेल अधिकतको पेक्ृतकों फंद ॥९४॥ | जीवजह्मकी एकता, 
१ अंथका औ विषयका प्रतिपाद्-पअति-|. विषय जन बुद्धि ॥ 
पादकसाव संबंध है । ग्रंथ अतिपादक हे तिनको जे अंतर लहे, 


औ विषय ग्रतिपाद्य है। जो अतिपादन करने- 
वाला होवे सो प्रतिपादक कहियेहे ॥ जो 
भ्रतिपादन करनेऊ योग्य होवे सो प्रतिपाद्य 
कहियेहे ॥ 

२ अधिकारीका औ फलका प्राप्यप्रापक- 


'साव संबंध है। फल आप्य है ओ अधिकारी. 
प्रापक है | जो वस्तु प्राप्त होवे सो प्राप्य कहिये- | करेहे 


है। जाऊू प्राप्त होवे सो आपक कहियेहे ॥॥ 

३ अधिकारीका औ विचारका कतृकरत्तव्य- 
'माच संबंध है। अधिकारी कत्तों है औविचार 
कत्तेव्य है । जो करनेवारा होवें सो कर्ता 
कहियेहे औ करनेयोग्य होबे सो कत्तेव्य 
कहियेहै ॥ 

७ ग्रंथवा ओ ज्ञानका जन्यजनकमाव- 
संबंध है | विचारह्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है 
ज्ञान जन्य है । जो उत्पत्ति करनेवाला होगे 


॥ ५२ ॥ इहां “आदि?” शब्दकरिके भ्रवणादिक- 
साधनोंका औ ज्ञनका तथा विज्ञानका औ भोक्षका 
साध्यसाधनसाव आदिक संबंध जानिलेने ।| 

॥ ७३ ॥ जछरू औ सिंचनकी नन्‍्यांई होनेकरि 
थोग्यताबाले.. परस्परठपयोगी दो पदार्थनवका संबंध 
सिद्ध होबैहे-। निरुपयोगी पदार्थेनका नहीं || यातें 
योग्यताबिना संबंधके असंसवके ज्ञानरूप अअीपत्ति- 


अन्‍्ल्लन कम. 
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ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५॥ 

टठीकाः--जीवब्रह्मकी एकता या प्रैथका 
विपय है । जो प्रतिपादन करिये सो विषय 
कहियेहे । या ग्रंथविंप जीवजह्मकी एकता 
प्रतिपादन करियेहे | यातें सो एकता अ्रंथका 
विषय है। सो एकता सर्ववेदके वचन ग्रतिपादन 
रहे । यातें जीवन्रह्मका भेद कहंहें ते पुरुष 
शर्ठे हैं ओ वेदके विरोधी हैं ॥ २५ ॥ 
॥ २६ ॥ अथ अ्योजनवर्णन ॥ २६-३२॥ 


दोहा- 
परमानंद खरूपकी, 
प्राप्ति प्रयोजन जानि 0 
जगत समूल अनर्थ पुनि, 
व्है ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥ 
प्रमाणकरि तिनतिन पदार्थनकी योग्यताकी कव्पवा- 
रूप अर्थापत्तिप्रमा होवैंहे | इस हेतुतें शास्त्रविषे 


संबंधका व्यवहार लिख्याहै । अन्यप्रयोजनअर्थ 
नहीं ॥ हि 

॥ ५४ ॥ जे पुरुष परपुरुषके मुखके आगे प्रिय- 
वचन बोलतेहं .औ अन्यठिकाने . ताका बहुत अप्रिय 
कर डालतेहें, वें शठ कहियेहें॥ 


(७४॥0॥8/॥2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


ध्रथमस्तर॑गः १) 


्ं|।ििचििििटन5”चडिचस्स्स््सअअ2&बलअआस््ख्च्चच़़़़ओओलशथशथथ़््थ्आआ»॥24ञओ92»थ्शथ्थ्थ्थ्खच्ख्््खवचसलस्स्साण 


गंथके प्रयोजनमें शेका आओ समाधान | 


१५७ 


दीका+-अ्रपंचका कारण जो अज्ञान ओ 
प्रयंच चह जन्मसरणरूपी दुःखका हेतु हे। यातें | 
अनथ कहियेहे। ता अनर्थकी निश्वत्ति | 
परमानंदकी प्राप्ति सोक्ष कहियेहें । सो | 
१ ग्रेथका परमग्रयोजन है औ २ अवचांतर- 
प्रयोजन ज्ञान है ।॥! 

१ जापिप पुरुषकी अभिलापा होते, . सो 
परमप्रयोजन कहियेहें औ ताक घुरुषाण 
वी कहियेहें । सो अभिरापा दुःखकी निदृत्ति-! 
विषे ओ सुखकी प्राप्तिविष सर्वपुरुपनकी | 
होवेहै। सोई सोक्षका स्वरूप है ॥ ! 


। 


यातें परमप्रयोजन मोक्ष है ओ ज्ञान नहीं है। 
काहेंतें ? सुखकी आप्ति औ दुःखकी निद्वत्तिका 
साधन तो ज्ञान हैं ओ सुखकी ग्राप्ति वा 
दुःखकी निशद्क्तिरूप ज्ञान नहीं | यातें अवांतर- 
प्रयोजन ज्ञान है |) 

२ जा बस्तुद्वारा परमप्रयोजनकी प्राप्ति होवे 
सो अवांतरप्रथोजन कहियेह। ऐसा ज्ञान 
है। काहेंतें ! ग्रंथकरिके ज्ञानइारा प्क्तिरूप परम- 
प्रयोजनकी ग्राप्ति हावेह | यांतें ज्ञान अवांतर- 
प्रयोजन है ॥ २९॥ 

॥ २७॥ गंथके प्रयोजनमैं शंका औ 


ताका समाधान ॥ २७-३२ || 
॥ शंकापूर्वक उत्तरका कवित्त ॥ 


जीवको स्वरूप अति 
आनंद कहत वेद । 
ताकूं सुखप्राप्तिको 
असंभव बखानिये 0 
॥ ५० ॥ “प्रशानमानंद भह्म” कहिये प्रज्ञान जो 
जीव सो .आनंदरूप ब्रह्म है | इससे आदिलेके 
चारि वेदनके वाक्य जीवकूं खभावसे सिद्ध आनंदरूप 


कहेहें ॥ 
घवि. २३ 
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आगे जो अप्राप्तवस्तु 

ताकी प्राप्ति संभवत । 

नित्पप्राप्त वस्तुकी तो 

प्राप्ति किम मानिये? ॥ 
ऐसी संका लेस आनि 

कीजे न विस्वास हानि। 

गुरुके प्रसाद॑तें 

कुतके भले भानिये ॥ 
करकों केकन खोयो 

ऐसो भ्रम भयो जिहि। 

ज्ञनतें मिल्त इम 

प्राप्त भ्राप्ति जानिये ॥ 

॥ २८ ॥ दीका;---पूर्व कहा था “अनर्थकी 
निज्त्ति ओ परमानंदकी ओआआप्ति ग्रंथका 
प्रयोजन है” सो बने नहीं। काहेतें १ सेंवेवेद 
जीवकूं परमानंदखरूप वर्णन करें ओ तुम 
अंगीकार थी करोहो ओ जो वस्तु अग्राप्त होबे 
ताकी प्राप्ति संमबेहे | सदा आप्तवस्तुकी ग्राप्ति 
सर्वथा बने नहीं ! यातें “ सदापरमानंद्खरूप 
आत्माकूं परमानंदकी आप्ति कहना सर्वश्रकार- 
करिके असंभव है ।” ऐसी कोऊ शंका करेंहे ॥। 

॥ २९ ॥ ता शंका सुनिके प्रंथके प्रयोजन- 
में विश्वास दूरि नहीं करना। किंतु आत्म- 
विद्याके उपदेश करनेवाल[ जो गुरु है तिनकी 
कृपातें शंकारूपी जो कुतके हैं सो इशंतसें 
दूरि करीदेना ॥ कु 

सो दंझांत कहियेहें!--जेसें काहके हाथमें 

॥ ५६ ॥ वादीप्रतिवादी दोनूकूं' संगत जो अर्थ 
सो दृश्ांत है । सोई उदाहरण है । इश्ंंतकरि 
सिद्धअरथकूं दाश्शत कहतेहे । ताहीकूं सिद्धांत वी 
कहते ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१८ 


प्रयोजनवर्णन ॥ २६-३२ ॥ 


[ विचारखागरे 


कंकन होने | ताईं ऐसा अम होइ जावे जो 
४भेरा हाथका कंकन खोया गया” । तब वाकूँ 
किसीके कहेसें कंकनका ऐसा ज्ञान होजावे 
जो “मेरा कंकन हाथमें है ” | तब वह ऐसे 
कहैहैः-/सेरा कंकन मिलगयाहै” ॥ इसरीतिसें 
प्राप्त जो कंकन है ताकी वी ग्राप्ति कहियेहे ॥ 


तैसें परमानंद्खरूप आत्माविंपे अविद्याके 
बलसें ऐसी आंति होवेंहेः-'“ आत्मा परमानंद- 
खरूप नहीं है किंतु परमानंदसख्वरूप ब्रह्म है ॥। 
ता अक्षका औ मेरा वियोग होयगयाहे । 
उपासनाकरिके ता अह्कूँ में प्राप्त होऊँगा |। 


इस रीतिकी आंति बहुतमू्खेआ्नणियोंकी होई 
रहीहे ॥ यद्यपि बहुतपंडित वी ऐसे कहेंहें 
तथापि वे मूखेही हैं। काहेंतें ? जो जीवजह्मका 
वियोग अंगीकार करेंहें ते स्ूस्थर कहियेहें ॥ 
तिन पुरुपनई उत्तमसंस्कार्स जो कदाचित्‌ 
ब्रह्मज्ञानी आचायेसें चेदांतग्रंथके अवणकी श्राप्ति 
होयजाबे । तब सुने अर्थकं निश्चयकरिके 
कहेहें:-' परमानंद हमारेकू ग्रंथ औ आचार्यकी 
ऊपासें ग्राप्त मयाहैँ” । यह उनका कहनेका 
अभिग्राय है। आत्मा तो परमआनंदख्रूप 
आगे बी था | परंतु “मेरा आत्मा परमआनंदरूप 
है” । इसरीतिस भान नहीं होवैथा ! यातें 
, अग्राप्तकी न्‍्यांई था ॥ आचारयेदारा ग्रंथश्रवणसें 


॥ ७७ ॥ व्यावहारिक किंवा प्रातिभासिक प्रपंच- 
के वत्तमानकालविषे भावके होते बी पारमसार्थिक 
सत्ताकरि प्रपंचका तीनिकाछबिंगे निषेधमुखश्रुति 
आऔ विद्वानोंके अनुभवकरि सिद्ध अत्यंताभाव है 
सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है। याहीकूं बिषयरूप 


नियुक्ति नी कहतेंहें । उक्त निद्यनिवृत्तिवाछा जो, 


प्रपंच सो नित्यनिनत्त नाम तुच्छ कहियेहै ॥ ता 
निद्यनिदत्तप्रपंचकी निद्धत्ति कहिये विय्यमानपरमार्थ- 
सत्ताकरि त्रयकालिकिअभावका श्रुति युक्ति जौ तत्त्त- 
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परमानंदका चुद्धिविपं भान होवेहे । यातें 

परमानंदकी प्राप्ति कहेंहें ॥ । 
इसरीतिसें प्रापत की थी प्रासति बननेतें 

परमानंदकी ग्राप्तिरूप ग्रंथका श्रयोजन संभवेहे ॥ 

॥ ३० ॥ जैसे आप्तकी प्राप्ति ग्रंथका अयोजन 
है। तैसें नित्यनिद्वक्तिकी निनृत्ति ब्री 
प्रयोजन संभवैहे ॥ 

'दृष्यंत+-जेचरीचिंपे से नित्यनिवृत्त है औ 
जेवरीके ज्ञानसें निवृत्त होवेहे | तैसें आत्मा- 
विपे संसार नित्यनिवृत्त हैं। ताकी निवृत्ति , 
आत्माके ज्ञानसें होवेहे। यातें निल्येनिवृत्त- 
की निवृत्ति ओ निरल्येप्राप्तकी ग्राप्ति अंथका 
प्रयोजन है ॥ २७॥ 

॥ ३१ ॥ शंकाः-एक पदार्थ (मोक्ष) विषे 
भाव अभाव दोनूं बने नहीं ॥ 


४ क्वारणसहित जगव॒की निवृत्ति औ परमा- 
नंदकी प्राप्ति श्रंथथा प्रयोजन है” यह पूर्व 
क॒ह्या सो संभने नहीं । काहेंतें? निदृत्ति 
नाम ध्वंसका है। ध्वंस औ नाश दोनों पयोग- 
शब्द हैं । “सो नाश अभावरूप है| यातें 
मोक्षचिपि भावरूपता औ अभावरूपता दोनों 
प्रतीत होचेहें ॥ 

१ अनर्थकी दर कहनेंसे अभावरूपता 


प्रतीत होवेंहे | ओ 


| ऑ--- ४ 


ज्ञेनकरिके निश्चय जो विषयिरूप निवृत्ति सो 
नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति है। 

॥ ५८ ॥ जैसें खगूह॒विप गाड्याहुया निधि अज्ञन- 
तैं अप्राप्तकी न्‍्याई हेवैंहै । ताका जो अंजनादिक 
साधनसें निश्चयरूप ज्ञान सो नित्यपाप्तकी प्राप्ति 
है ॥ तैसें परमानंदरूप जो ब्रह्म सो सर्वका अपना- 
आप होनैतें नित्यप्रात है | तौ बी सो अजज्ञानतें 
अप्राप्तकी न्‍्याई होवैंहे | त्ाका तत्त्वज्ञानतें “ भैंही 
परमानंदरूप ब्रह्म हूं?” ऐसा निश्चयरूप जो ज्ञान सो 
नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है। 
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प्रथमस्तरंगः १ ]- प्रंथके प्रयोजनमे दांका भी समाधान ॥ १०, 
परमानंदकी प्राप्ति कहनेस भावरूपता ! कल्पितवस्तुकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवेहे ॥ 
प्रतीत होवहे ।॥ .,. , | गाते एथक नहीं ” । यह भाष्यकारका सिद्धांत 

सो दोनों एकपदार्थविष बसे नहीं ! काहेंतें ? ; हे । यातें इसखानविप अनर्थकी निवृत्ति भेंत्- 

भावरूपता औ अमावरूपता दोनों आपसमें रूप है। काहेंते ? जो सपंअनर्थका अधिष्ठान 
विरोधी हं जो विगोेधीधर्म होने सो एककालम | त्रत्म है सो ब्रह्म भावरूष है| यातें अनर्थकी 
एकचस्तुरविंप रहे नहीं । यातें ग्रंथका प्रयोजन | निवृत्ति भावरूप होनेत॑ ग्रंथका प्रयोजन बनेह | 
संभत्र नहीं ” ऐसी कोऊ शंका करे है ॥ यह वात्तो सिद्ध भई ॥ २८ ॥ 


॥ ३२ ॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥ दोहा- 
अधिष्टानतें भिन्न नहिं, जो जन प्रथमतरंग यह, 
जगत निवृत्ति बखान ॥ पढ़े ताहि तत्काल ॥ 
सर्पनिषृत्ती रज्जु जिम, | करह मुक्त गरुमूर्ति व्हे 
भये रज्जुको ज्ञान] २०॥. | दाद दीनदयारू ॥ २६॥ 
दीकाः-कारणसद्तित जगतकी निश्वत्ति | रैति श्रीविचारसागरे अनुबंधसामान्य- 
अधिष्टानबह्मरूप है। बातें ए्थकू नहीं ॥ जैसे निरूपण नाम प्रथमस्तरंगः 
सर्पकी निद्त्ति अधिष्टानजेचरीरूप है ॥ “ सारे- समाप्त ॥ १ ॥ 


॥ ५५ ॥ कल्पित अनर्थकी निवृत्तिविपे दोपक्ष हैं।-- | होवैहे | यातें कल्पित अनर्थकी निशृत्ति कहिये परमार्थ- 
१ “ ज्ञात्तलधर्मकरि उपछक्षित अधिए्लानरूप | सत्तास अद्यंताभाव, ताकूं अद्मरूप होनेकरि मोक्ष- 
कल्पितकी निद्त्ति है? | यह प्रधमपक्ष है | औ--- | बिंपे भावरूपता औ अभावरूपताके. अभाषैं 
२ ४ कह्पितकी निशृत्ति कहिये अभाव, सो | द्वेतापत्तिकी शंका नहीं है | औ--- 
अधिष्ठान कद्दिये अधिकरणंर्त भिन्न अनिर्वचनीय है!! 


२ हछिंतीयपक्षविषे “पुरुष स्थाणु है?” इस वाक्यका 
यह हितीयपक्ष है || रे 


न, । ४ पुरुषके अभावचारू स्थाणु है ” ऐसा अर्थ होवेहे 
तिनमें प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष ओऔ “सर्च खल्विद घरह्म ? इस शुतिवाक्‍्यका वी “इस 
न्यायवाचस्पत्यकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका है॥ | (दयमान सर्बजगतूके अभाववाजा ब्क् है ”” | ऐसा 
३ जैसे प्रधमपक्षबत्रिपति * पुरुष स्थाणु है ?” इस अगी होवैह । 
चाक्यका “ पुरुषका भभावरूप स्थाण है?” ऐसा बाघ- पे 
सामानाधिकरण्पकरिके अर्थ होवेंहे | लैसे “ सच |. <फे अभावरूप निवृत्ति वी अनिर्वेचनीय नाम 
खेल्विद्‌ ब्रह्म?” कहिये यह सर्वजगत्‌ निश्चयकरिके ब्म | मिमी है । जो वस्तु अनिर्वचनीय होबे सो वास्तव- 
है | इस विधिमुखताकरिके सर्जजगत्‌की अक्षरूपता-| अधि्ठानत मित्र नहीं होवेहे किंतु अधिष्ठानरूप 
के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका थी “' इस प्रतीयमान सर्व- | दोहे । यापें मोक्षविषै देतापत्तिकी शंका नहीं है॥ 
जगत्‌का अभावरूप ब्रह्म है!” ऐसा “सब?” जौ “प्रह्म” | ये कहे जे दोपक्ष, तिनमें प्रथम पक्षवित्र छाघव है 
इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिवाले दो-। औ दितीयपक्षविष गौरव है । यातें प्रथमपक्ष श्रेष्ठ 
पदनके बाधसामानाधिकारण्यरूप संबंधकरिके अर्थ | है । दोनूंरीतिसे मोक्षविषेद्वेतापत्तिकी शंका नहीं है | 
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-अाए 


4 


श्रीविचारसागर । 


हितीयस्तरंग४ ॥ २ ॥ 


+ज---+*० 
॥ अथ अनुबंधविशेषनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
याके प्रथमतरंगमें, 
किय अनुबंध विचार ॥। 
कहुं व द्वितीयतरंगमम 
तिनहीको विस्तार ॥ १॥ 
॥३॥ कारणसहित जगतनिवृत्तिरूप 
मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बने 


नहीं ॥ ३३-३६ ॥ 

टीका+-च्यारिसाधनयुक्त अधिकारि कद्मया | 
तिन च्यारिसाधनमें मुम्नक्षुत गिनी है । मोक्ष 
की इच्छाका नाम छझुझ्ुक्षुता है । कारण- 
सहित जगत॒की निइृत्ति ओ बक्षकी ग्राप्ति 
मोक्ष" कहियेहे । ताकेविपि कारणसहित 
जगतकी निवृत्तिरूप मोक्षका अंश, ताकूं कोऊ 
चाहे नहीं | यह बात्तों- 


॥ ६० ॥ जेसें काहू पुरुषनें गृहके रचनेका 
आरंभ किंयां होवे ताकूं दूसरा प्रतिपक्षीपुरुष रोक- 
देवे, तब वह फिरियादकरिके फेर निःशंक होयके 
गहकूं रचताहै | लैखें अंधकारनें याके प्रथमतरंग- 
विषै च्यारीअनुबंधनका सामान्यसें निरूपण किया | 
सो मानों इस गंधरूप गृहके रचनेका जारंभ किया- 
है ॥ ताक द्ितीयतरंगके पूर्वा्धसे पूर्वेपक्षीनं रोक 
दिया । तब सिद्धांती जो ग्रंथकांर तिसनें श्रतिरूप 
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॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी अतिपादन 
करेहे ॥ 
"अथ अधिकारीखंडन(१) ॥३४-१८५॥ 
॥ दोहा ॥ 
मूलसहित जगरध्वंसकी । 
कोउ करत नहिं आस ॥ 
किंतु विवेकी चहत हैं । 
जिविधिदुखनको नास ॥ २ ॥ 
टीका+-मूलअविद्यासहित जो जगतका 
ध्वंस कहिये निश्चत्ति, ताकी आस कहिये 
इच्छा को पुरुष करे नहीं है | किंतु कहिये 
कहा' करैेंहै ! तीनिप्रकारके जे दुः्ख हैं 
तिनका नाश विवेकीपुरुष चाहैंहे || याका यह 
अभिप्राय है।-दुःख तीनिग्रकारके हैं?- १ एक 
राजाके अमुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिरियाद 
करिके ताके बल्सेँ फेर निःशंक होयके च्यारिअनुबंधन 
का निरूपणरूप इस गअंथके रचनेकां आरंभ कियांहै । 


इसरीतिस या द्वितीयतरंगविंषै च्यारीअनुबंधनका 
विशेषकरिके निरूपण कियाहै || _ 


॥ ६१ ॥ जैसे पुरुष भिक्षुकोंके भयसें अन्मके 
व्यागकूं इच्छतता नहीं ओऔ यूकाके भयर्से बच्लके 
द्यागकूं इच्छता नहीं ओऔ पशुपक्षीवके भयसे क्षेत्रकते 
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ह्वितीयस्तरंगः १ ] 


तो अध्यात्मदु।ख है| २ दूसरा अधिभूतदुःख 
है ओ ३ तीसरा अधिदेवदुःख है ॥ 
१ रोगछ्लुधादिकनतँ जो दुःख होवे सो 
अध्यात्मदु/ख कहियेहै । 
२ चोरव्याप्रसपोदिकनतें जो दुःख होने 
सो अधिभूतदुःख कहियेहै । 
३ यक्षराक्षसग्रेतग्रह्यदिक औ शीतवातआ- 
तपतें जो दुःख होवे सो अधिदेबदुःस्त्र 
. कहियेहे ॥ 
इसरीतिसें तीनभांतिके जे दुःख हैं, तिनके 
नाशकी सर्वपुरुपनकूं इच्छा है। ढुःखसे भिन्न 
जो पदार्थ हैं, तिनके नाशकी विवेकीपुरुष 
इच्छा करे नहीं, यातें अज्ञानससहित सकल- 
जगत्‌की निदव्वत्तिकी काहक इच्छा बने नहीं। औ- 
॥१५॥ जो सिंद्धांती ऐसे कहे।-“घद्मपि 
सकलपुरुष दु।खनिव्वत्तिकी इच्छा करेंहें । 
तथापि अज्ञानसहितसर्वजगदकी निव्वत्तिविना 
दुःखनकी निश्वृत्ति होवे नहीं। यातें दुःखनिद्वत्ति- 
के निमित्त अज्ञानसहित जग्रतकी निश्वत्तिकूं 
थी चाहेहें” | 
॥१६॥ सो बनें नहीं । काहेंतें? जे आ- 
सुर्वेदमं औपध कहेंहें तिनतें रोगजन्य दुःखकी 
निव्त्ति होवेहे भोजनसे. क्षुधाजन्य- 
दुःखकी निव्वत्ति होवेंहे ॥ इसरीतिसें अपने 
व्यागकू इच्छता नहीं | तेसे विवेकीपुरुष बी त्रिविध- 
दु/ःखके भयसें कारणसद्दित जगतके नाशकूं इच्छता 
नहीं | किंतु त्रिविधदुःखके नाशकूं इच्छताहै। यह 
सांख्यमतके अजुसारिनकी शंका है | 
] ६२ ॥ आत्माकूं आश्रयकरिके' बत्तनेत्राछा जो 
स्थूकसूक्ष्शरीर, सो अध्यात्म कहियेहे । तिससें 
जन्य जो दुःख सो अध्यात्मदुःख कहियेहे | ताहीकूं 
अध्यात्मताप बी कहतेहं ॥ 
॥ ६३ ॥ खसंघाततें मिन्न होवे औ चक्षुईंद्विय- 
का विषय होने सो अधिभूत कहियेंहे | तिसतें जन्य 
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( पूर्वेपक्ष ) ॥ अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-३८ ॥ 


श्र 


अपने उपायनतें सर्वदःखनकी निश्ृत्ति होवैडै, 
यातें अज्ञानसहित जगत्‌की निव्वत्तिविना थी 
दुःखनकी निइ्सि बनेहे ॥ दुःखनकी निद्ृत्तिके 


-  निमित्त अज्ञानसहितजगत॒की निश्कत्तिकी चाहना 


ब्ैंने नहीं ॥ “कारणसहित जगत्‌की निदृृत्ति 

औ बक्षकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहे” ताके- 

विंपे कारणसहित जगतकी निवुत्तिरूप मोक्षके 

अंशकी वी इच्छा काहूकूं बने नहीं, यह वातो 

प्रथमदोहाविंपे कही ॥| 

॥ ३७ ॥ ब्ह्मम्राप्तिरूप सोक्षके छितीय- 
अंशकी बी इच्छा काहकूं बने नहीं ! 
यह बातो 


किय अनुभव जा वस्तुको, 

ताकी इच्छा होइ ॥ 
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, 

चहे न ताकूं कोइ ॥ ३ ॥ 

दीका+-जा पस्तुका अलुभव कहिये ज्ञान 
होय, ता वस्तुकी म्राप्तिकी इच्छा होवेंहे । जा 
वस्तुका ज्ञान होबे नहीं, ताकी ग्राप्तिकी इच्छा बी 
जो दु!ःख सो अधिभूतदुःख कहियेहे | 

॥ ६४ ॥ खसंधाततें मित्र होने औ चक्षुईंद्विय- 
का अविषय होंबे सो अधिदेव कहियेद्दे । तिसकी 
प्रेरणासैं जन्य जो दुःख सो अधिदेवदुःख कहियेहै || 

॥ ६७८ ॥ पूर्व अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै- 
है । ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसं कारणसद्धित जगत्‌की 
निवृत्तिका अनुभव पूव॑ कबी , किया नहीं । यात्तैं 
कारणसद्दित जगत्‌की निवृत्तिकी इच्छा काहूकूं बने 
नहीं | यह प्र्वेपक्षीकी शंकाका उत्तेजन है ॥ याका 
समाधान आगे ९१ वें टिप्पणविंब कहियेगा ॥ 
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वी होवे नहीं । जैसें अन्यदेशके अनंतपदार्थ 


अज्ञात हैं, तिनकी आप्तिकी इच्छा काहूपुरुपकूं 
होवे नहीं औ अधिकारीपुरुपकूं अ्रक्षका ज्ञान 
है नहीं ऑ जाऊूं ब्रह्मका ज्ञान हैं सो 
अधिकारी नहीं किंतु मुक्त है। ताहू बह्मग्रापिकी 
इच्छा बने नहीं, यातें वेदांतश्रवणतें पूर्व 
अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी ग्राप्िकी इच्छा बने नहीं । 
इसरीतिसं अज्ञानसहित जगतकी निवृत्ति औ 
श्रह्मकी ग्राप्तिरूप जो मोक्ष, ताकी इच्छा 
काहूकूं बने नहीं यातें मुमनक्षु कोड है नहीं ॥३॥ 
॥ २८ ॥ झुसुक्ष॒ता बने नहीं, यातें 
वैराग्यादिक बी बने नहीं ॥ 


अन्यरीतिसें अधिकारीका अभाव 
पूर्वपक्षी प्रतिपादन करेहे । 
दोहा- 
चहत विषयसुख सकल जन, 
नहीं मोछको पंथ ॥ 
अधिकारी यांतें नहीं, 
पढे सुने जो ग्रंथ ॥ ४ ॥ 


टीकाः-सर्वपुरुष विपयसुख् चाहे । 
चै 

ओर हक कोई सकलूविषयनका त्यागकरिके 
तयविष आरूह है, सो वी परलोकके उत्तम- 
भोगनकी इच्छाकरिके नानाक्लेश संहारे है। 


॥ ६६ ॥ जो विचारके कियेहुए होवे नहीं 
सो अविद्या कहियेहै। सो अविया १ मूला, र्‌ 
तूला, भेदतें दोमांतिकी है॥| - 

१ जो झह्नचैतन्यकूं ढांपै सो मूलाअविया है| 

२ जो घटादिउपाधिवाले चैतन्यकूं ढांपै सो 

तूलाअविया है। 
तिनमैं मूलाअविद्या बी ( १ ) कार्य २ ) कारण- 
भेदते दोभांतिकी है॥ अ 
(१) अन्यविब अन्यकी चुद्धिरूप प्रतिति. जो है 
सो कार्यरूप अविय्या है। औ-- 


बीना * न 
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( पूर्वपक्ष ) ॥ विषयखंडन (२) ॥ ३०-४४ ॥ 


[ चिचारसागरे 


यातें इसलीकका अथवा परलोकका विपयसुख 
सर्व चाहेंहें | सो विषयसुख मोक्षविपे है नहीं, 
यातें सोक्षका पंथ कहिये साथन, ताकू कोई 
पुरुष चाहे नहीं । इसरीतिसें मोक्षकी इच्छा- 
रूप सुसुक्षुता घने नहीं औ सकलपुरुपनकूं 
विपयसुखकी इच्छा होवेंहे, यातें वेराग्यशमदम- 
उपरति थी काहूबिंष बने नहीं | यातें चतुप्टय- 
साधनसहित अधिकारीका अभाव होनेंतें ग्रंथका 
आरंभ निष्फल है ॥ ४॥ 


॥ अथ. विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 


॥ पूर्वपक्ष ॥ 
॥ ३५ || जीवबह्मकी एकता बने नहीं 


दोहा- 
जीवबह्मकी एकता, 
कह्यो विषय सो कूर॥ - 
क्लैसरहित विश्ु ब्रह्म इक, 


जीव क्लेसको मूर ॥ ५॥ 


टीका;-पूर्व कक्मा जो “जीवबन्नह्नकी एकता 
या ग्रंथका विषय है” सो संभवे नहीं । काहेंतें ? 

१ ब्रह्म तो (१) [१] अविया । 

(२ ) आवरणविक्षेपशक्तिवाली अनादिभावषरूप 

जो है सो कारणरूप अविद्या है। 

तिनमैं कार्यरूप अविद्या बी- 

[१] अनात्मादेहादिकबिये आत्मबुद्धि औ-- 

[२] अनित्यआकाशादिकविषै नित्यबुद्धि औ-- 

[२] ढुःखरूप घनादिऋविषै सुखबुद्धि औ-- 

[५] अशुचि जो ल्लीपत्रके मुखचुवनआदिक 


तिसविष झुचिबुद्धि ! 
-इसमेदततें च्यारिभांतिकी है।] इहां पंचछेशके प्रसंग- 
मैं उक्तच्यारिप्रकारकी ही ग्रहण है || 
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ह्वितीयस्तरंग: २ |] -जीवन्नह्मकी एकता बिंप एौका ( साक्षीका नानापना ) २३ 
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[२ ] अंस्मिता । [३] रोग । [४] हेपे । | ॥ ७१ ॥ साक्षीका नानापना ॥४ १-४४ ॥ 
[५] अंभिनिवेश । इन पंचछेशनर्ते रहित है । । सो घाती बने नहीं । काहेते!-जो कत्तो- 


औ (२) विश्यु कहिये व्यापक है | (३) एक | भीक्ता जीव है तिसते भिन्न साक्षी वंध्या- 


है। सजातीयभेद्रहित है। काहतें ! त्रह्मके सजा को बी बे हे 2843 2223 


तीय और ब्रह्म है नहीं । औ-- मानने होथेंगे। काहेत ? यह पेदांतका ६ हेः 
५5 3० शक 8 अंतःकरण आ सुखदुःखर्स आदिलेके अंतः 
२ जीवबिंप ( १) सर्वक्रेश है। ओ (२) | रुके धर्म, ये इद्रिय औ अंतःकरणके विपय 
प्रिच्छिन्न हैं। आओ (३) जीव नाना हैं । काहेते | नहीं किंतु साक्षीके विषय हैं। काहेंतें ! इंद्रिय 
जितने शरीर हैं उतनं जीव हैं । जो सर्वशरीर- | तो पंचीक्ृतभतनक विपय करेंह | यामें इतना 
विंप जीव एक होवे तौ एकशरीरमं सुख अथवा | भेद हैः--ओ तिनके काये-_ हि ह 
दुःख होनेत स्वेशरीरविष सुख औ दुःख हुवा-।  नेत्रइंद्रिय ता रूपवान्‌ जो वस्तु है ताके 
चाहिये ॥| औ रूपक॑ ओ रूपके आश्रय दोनंवाझकूं चिपय 
चाहिये ॥ औ-- | करेंह्े । जैसे नीलपीतादिक घटका रूप औ तिस 
॥ ४० ॥ जो वेदांती कहैंहंः--सुखसे | सपकेंआश्रय घटरू नेत्रइंद्रिय विषय करेहे औ-- 
आदिलेके अंतःकरणके धर्म हैं, सो अंतः- |... 'ैचाईद्रिय थी स्पशक ओ ताके आश्रय 
अर होम दोनूवा् विपय करेहे | औ 
करण नाना हैं, यातें एकके सुखीदुःखी होनेतें। ३-४-५ रसैना, प्राण, श्रवण, ये तीनि तौं रस 
सब सुखीदुःखी नहीं होवेहें ओ साक्षी सुख-|गंध शब्दमात्रकूं विषय करेंहें । तिनके आश्रयक 
खत रहित है, एक हैं आओ सर्वेक्रेशमत्तें रहित | विषय करें नहीं | यातें इन तीनूचांसे तो 


है औ ताकी अक्मके साथ एकता बनेहै” ॥ | अँतःकरणका ज्ञान बने नहीं। औ-- 
संत्रस त्तथा तस्वचास अत।करणका ज्ञान बने 
॥ ६७ ॥ बुद्धि आओ आत्माकी एकताकी जो। ॥ छर || इहां “ स्पश ” शब्दकरिके स्परशके 
प्रतीति सो अस्मिता हैं । याहीकूं सामान्य- | जाश्रय स्पशत्वजातिका औ स्पर्शलके व्याप्प कठि- 
अहंकार बी कहतेहें ॥ रे नत्र कोमलछृत्व आदिक' च्यारीजातिनका थी ग्रहण है ॥ 
॥ ६८ ॥ अजुकूछताके ज्ञानस जन्य जो बुद्धि कि जम श 
बंधि सो राग हेी | के ॥ ७३ ॥ इहां रस गंध ओ शब्दगुण, इन तीने 
॥ ६९ || प्रतिकूलबस्तुके ज्ञानसें जन्य जो | ऊरेके ऋमतें रसत्य गंधल अरु शब्दत्म, इन तीन 
चुद्धिवृत्ति सो द्वेप है।॥ जातिनका औ रसत्वके व्याप्य मघुरत्वआदिक षदू- 
॥ ७० ॥ मरणके भयसे शरीरकी रक्षाविप्र जो | जीतिनका आओ मंघल्वके व्याप्प सुगंधत्थ अरु 
आग्रह सो अभिनिवेदश है || दुरगंधत्वरूप दो जातिनका ओऔ शब्दत्वरूप व्यापक नाम 


॥ ७१ ॥ इहां “ रूप ”” शब्दकरिके रूपत्व- | अधिकदेशवर्ता जातिके ब्याप्य कहिये न्यूनदेशबर्ती 
'जातिका औ रूपत्वके व्याप्य नाम अंतर्गत झुकृत्व | तारतम्य ( अधिकत्व अरु मंदत्व ) रूप दोजातिका 
नीलत्व आदिक सप्तजातिनका ची ग्रहण है ॥ ग्रहण है । सो, यथायोग्य जानिलेना || 
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श्छ 


( पूर्वपक्ष ) ॥ विपयखंडन (२) ॥ ४९-४४ ॥ 


[ विचारसागरे 


नहीं । काहेतें ? पंचीकृतभूत अथवा पंचीकृत- 
भूतनका कार्य जो रूपवान्‌ अथवा स्पशवान्‌ 
होवे सो नेत्र ओ त्वचाका विपय होवेहे। 
अंतःकरण अपंचीकृतभूतनका काये है। यातें 
नेत्र औ त्वचाका वी विषय नहीं | इसीकारणतें 
अपं॑चीक्षतभूतनका कारये नेत्रदद्रिय वी नेत्रका 
विषय नहीं है। ओ बाद्यवस्तु इंद्रियका वि- 
पय होनेहे | ओ अंतःकरण इंद्रियकी अपेक्षा 
अंतर है यातें वी इंद्रियनका विपय नहीं औ--- 

॥७२॥ अंत+करणकी चृत्तिका वी 
अंतःकरण विषय नहीं । काहेंतें? अंतः- 
करण बृत्तिका आश्रय है । यांतें अंतःकरण 
अपनी वृत्तिका विषय बने नहीं ॥ जैसें अग्नि 


दाहका आश्रय है सो दाहका विषय नहीं 


होवैहे, किंतु अग्निसें भिन्न जो काप्टसें आदि- 
लेके बस्तु है; सो दाहका विषय होवेहे। 
तैसें अंतःकरणसें मिन्न जो वस्तु हैं सो 
अंतःकरणजन्य वृत्तिके विषय हैं ओ अंतः- 
करण नहीं ॥ 

॥ ४३ ॥ लैसें अंतःकरणके धमं थी 

॥ ७४ ॥ यद्यपि गृहका मध्य जैसे अंधकारका 
आश्रय है औ विषय वी है | चेतन जज्ञानका 
आश्रय है औ विषय बी है | तैसें अंतःकरण वृत्तिका 
आश्रय है तो बी बृत्तिका विषय होबैगा। तथापि 
या यह रहस्य हैः-गुहके मध्य औ अजंधकारआादिक- 
की न्यांई जहां आश्रय अरु आश्रितका भेद है 
तहां तो एकही वस्तु आश्रय औ विपय होवैहे | 
ओऔ जहां अग्नि औ दाहकी न्यांई आश्रय अरु आश्रितका 
भेद नहीं तहां आश्रय कौ विषय एक होवें नहीं | 
जाते अंतःकरणतें बृत्तिका भेद नहीं तातें. अंतः- 
करण इतिका उपादानरूप आश्रय है । परंतु विपय 
बन नहीं ॥ 

॥ ७७५ ॥ जैसे नेत्रइंद्रिय अपनैतें दूरस्थितअन्य- 
सर्वेरूपवान्‌ वस्तुकूं प्रकाशताहै, परंतु अपने अंधत्त- 
मंदत्वपठुत्वरूप भर्मेसद्दित आपकूं प्रकाशता नहीं | 
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अंतःकरणकी चृतक्तिके विषय नहीं । 
काहेंतें? अंतःकरणऊू विपय करने वास्ते जो अंतः- 
करणकी वृत्ति होवे तों अंतःकरणके धर्म जो 
सुखादिक हैं. तिनझं वी विपय करें ॥ सो 
अंतःकरणऊकूं विपय करनेबाली वृत्ति तो अंतः- 
करणके सन्झुख होने नहीं, याते अंतःकरणके 
धर्म वी अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं। औ- 

यह नियम है।--जो बृत्तिके आश्रयसें 
किंचित्‌ दूरिवस्तु होवे सो वृत्तिका विषय 
होबेहे ) जो वस्तु वृत्तिके आश्रयर्स अत्यंतसमीप 
होवे सो बृत्तिका विपय होवे नहीं ॥ जैसे 
नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र. ताके 
अत्यंतसमीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विपय नहीं |. 
तैसें अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अंतः- 
करण ताके अस्यंतसमीप जो सुखसे आदि- 
लेके धर्म -सो अंतःकरणकी बवृत्तिके विपय बनें 
नहीं ॥ इसरीतिस धमेसहित अंतःकरणका 
इंद्रियतं अथवा अपनेतें भान बने नहीं किंतु 
साक्षीके विषय हैं || | 

॥ ४४ ॥ सो साक्षी एक अंगीकार करें 
ओऔ नेंत्रदेशमें स्थित जो अंतःकरण सो उक्तघर्म- 
सहित नेत्रकूं प्रकाशताहै | 

तैसे अंतःकरण वी अपनेतैं मित्र सब जडवस्तुनकूं 
प्रकाशतहै । परंतु सुखादिधर्मसद्दित आपकूं आप 
प्रकाशता नहीं | किंतु साभासअंतःकरणवबिपे आरूड़ 
जो साक्षी सो धर्मसहित अंतःकरणकूं प्रकाशताहै | 
यातें सामासर्अतःकरण आपेक्षिकस्व॑यंप्रकाश है । 
निरपेक्षस्वयंप्रकाश नहीं | औ--- 

साक्षी अपने प्रकाशबिंपे अन्यप्रकाशकी अपेक्षा 
करता नहीं औ सर्बेका प्रकाशक है । यातें 
निय्पेक्षस्वयंप्रकाश है | ह 

या मूहग्रंथउक्त शेकाका. समाधान इसी अभि- 
प्रायसें आगे विषयमंडनके प्रसंगमैँं कहियेगा । तातें 
प्रंथके विषय श्रम करना योग्य नहीं | 
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हितीयस्तरंग: २ ] 


तो जैसें एक अंतःकरणके सुखदुःखका साक्षीसें 
भान होवेहे, लैसें सर्वके सुखदुःखका भान 
हुवा चाहिये | यातें साध्षी नाना हैं, जब 
नानासाक्षी अंगीकार करिये तब दोप नहीं। 
काहेतें ? जा साक्षीझी उपाधि अंतःकरण हैं ता 
साक्षीसें अपनी उपाधिके धर्मका भान होवेहे। 
यातें सर्वके सुखदुःखका भान होने नहीं ॥। 

इसरीतिस नाना जो साक्षी तिनूंकी 
एक ब्रह्मके साथ एकता बन नहीं ॥ ५ ॥ 


॥ अथ प्रयोजनखंडन (३) ४५-५९-। 
॥ पूर्वेपक्ष ॥ 
॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है। 
यातैं ताकी निवृत्ति बने नहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बंधनिवृत्ति ज्ञानतें, 
बने न विन अध्यास ॥ 
सामग्री ताकी नहीं, 


तजो ज्ञानकी आस ॥ ६॥ 

टीकाः-अहंकारसे आदिलेके जो 
अनात्मवस्तु हैं, सो बंध कहियेहे ॥ सो बंध 

॥ ७६ | खभावके अधिकरणमें जो अवभास 
. साम विषय ओ ज्ञान, सो अध्यास कहियेहे || जैसे 
कल्पितसर्पके व्यावहारिक औ पारमार्थिक मभावके 
अधिकरण कहिये भाश्रय रज्जुबिष प्रातिभासिक सर्पका 
अवभात कहिये सर्प जौ ताका ज्ञान है, सो 
अध्यास है ॥ 

अथवा अधिष्टानति विपमसत्तावाला जो अवभास 
सो अध्यासतर कहिंयेहे ॥ जेलें व्यावहारिक सत्तावाले 
रू्जुरूप अधिष्ठानतैं विपम कहिये प्रातिमासिकरूप 
विपरीतसत्तावाछा जो अवभास कहिये सर्प जौ 
ताका ज्ञान है सो अध्यास है ॥ 

त्नि, ४ 
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॥ सिथ्यावंधकी सामग्री नहीं ॥ अध्याससामभीनिरूपण ॥ 


१५ 


जो अध्यासरूय होने तो ज्ञानतें निश्वत्त होगे औ 


ध्यासरूप नहीं होवे तौ ज्ञानतें निद्नत्त होने 
नहीं । काहेंते ? ज्ञानका यह स्वभाव. है;- 
जा बस्तुका ज्ञान होने ताकेविषे अध्यास 
ओऔ अज्ञान तिनकूं दूरि करेंहे ॥ 
जैबरीका ज्ञान जैवरीविप सर्पअध्यासकं औ 
जैबरीके अज्ञानई दूरि करेह ॥ 

आंतिज्ञानका विपय जो सिथ्यात्रस्तु ऑ 
आंतिज्ञान ताका नाम अध्यास है॥ 

जाकेविप जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु 
सत्य हैं, ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होने नहीं ॥ 

लैसें आत्माविषं अहंकारसें आदिलेके बंध 
जो अध्यास कहिये मिथ्या होने तो ज्ञानसें 
निवृत्ति होगे । आत्माविपे मिथ्यावंधकी 
सामग्री है नहीं आ बंध गअ्रतीति होवैहे। यातैं 
बंध सत्य हैं) ता सत्यवंधकीः ज्ञानसें निवत्तिकी 
आज्ञा निष्फल है ॥ ६॥ 


॥४६॥ अथ अध्याससामग्री निरूपणस्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्यवस्तुके ज्ञानतें, 
संसकार इक जान ॥ 
सो अध्यास १ अरथोध्यास जी ३ ज्ञानाष्यास- 
सेदते दोमांतिका है। 
१ भ्रांतिज्ञाका विषय जो स्पौदिकमिध्यावस्तु 
सो अथीध्यास है॥ औ- 
२ भ्रांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान सो 
झ्यनाध्यास है || 
तिनमैं ज्ञानाध्यास परोक्ष अपरोक्षभेदते दो- 
भांतिका है !] औ-- 
अर्थाध्यास १ केवलसंबंधाध्यास । २ संबंधसहित- 
संबंधीका अध्यास | ३ केवरूधमांध्यास | 9 धर्मसहित- 
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अप 


( पूर्वपक्ष ) ॥ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४५-७९ ॥ 


| विचारसागरे 


त्रिविधदोष अज्ञान पुनि, 


सामग्री पहिचान ॥ ७ ॥ 

दीका३-१ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । 
ओऔ तीनग्रकारके दोष | २ शग्रमेयका दोष । 
३ अ्माताका दोष । ४ प्रमाणका दोष | औ 
५ अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान । इतनी 
अध्यासकी सामग्री है । या बिना अध्यास 
होवे नहीं | 

? जैसे सीपीमँ रूपेका औ जेबरीमें 
सर्पका अध्यास होवेंहे, सो जा पुरुपनें सत्य- 
रूपा औ सर्प देख्याहै, ताई होबेहे ओ जाकूं 
संत्यरूपेका औ सपेका ज्ञान नहीं ताझू होवे 
नहीं । यातें सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार 
अध्यासके हेतु हैं ॥ औ-- 

२ सीपीमैं सपंका औ जेवरीमें रूपेका अध्यास 
होवे नहीं । यातें प्रमेयविषे साच्श्यदोष 
अध्यासका हेतु है॥ * । 
घ॒र्मीका अध्यास | ५ जन्योन्याध्यास जौ ६ अन्यतरा- 
ध्यासभेदत घद्प्रकारका है॥ 

अथवा संसगीध्यात ओ खरूपाध्यासभेदतें 
अर्थाध्यास दोभांतिका है | 

इहां निष्कष॑ यह हैः-- केबलसंबंधाध्यासही 
खंसर्गाध्यास है ओ संबंधसद्दित संत्रंघीका अध्यासही 
संस्गेसहदित स्वरूपाध्यास है | सोई अन्यो- 
न्याध्यास है। सर्वेत्र संसगे जे ख़रूप दोनूका 
मिश्रभाव होवैंहे औ दोरंमैंसें एकका जो अध्यास सो 
अन्यतर9्यास कहियेहे सो मिथ्यावस्त॒ुका 
स्वरूपाध्यासरूप कहियेहे। अरु सत्यवस्तुका 
संवंधाध्यासरूप कहियेद्दे || .पह अन्यत्तराध्यासका 
किंवा केवलुसंबंधाध्यासका पृथकूमावकरि कथन जो 
है सो आत्मा जरु अनात्माके अध्यासके भेदज्ञानअर्थ 
है, परंतु सर्वअर्थाष्यास अन्योन्याध्यासरूपही हैं | 

तातें पृथक्‌ नहीं | सो अन्योन्याष्यास कहूँ केवल- 
धर्मका होवेंहे औ कहूं घर्मसहितघर्मीका होवैदे। 
यातें उक्तमेदतें अन्योन्याध्यास द्ोप्रकारकाही है॥ 
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३ इसरीतिसें प्रमाताविंप लोभ भय 
आदिलेके । औ-- , 

४ नेत्रादिकप्रमाणत्रिप पित्तकामरूसें आदि- 
लेके जो दोष सो अध्यासके हेतु हैं॥ औ- 

७५ सीपीका “इद” रूपकरिके सामान्यज्ञान 
होबें औ “यह सीपी है” ऐसा विशेषज्ञान 
नहीं होवैं । जब अध्यास होवैंहे “सीपी है” 
ऐसा विशेषरूपकरिके ज्ञान होवे तब अध्यास 
होवे नहीं ॥ ओ सामान्यरूपकरिके ज्ञान नहीं होदे 
तो वी अध्यास होने नहीं । यातें अधिछ्ठानका 
विशेषरूपकरिके अज्ञान औ सामान्य- 
रूपकरिके ज्ञान अध्यासका हेतु है| 

इतनी अध्यासकी सामग्री है इनमें कोईएक 
नहीं होवै तो बी अध्यास होवे नहीं | जेसें 
कुछाल चक्र दंड मृत्तिका घटकी सामग्री है । 
कोईएक नहीं होवे तो घट होने नहीं । लैसें 
अध्यास थी सारी सामग्रीसें होवेहे ॥ ७ ॥ 
इनके संक्षेप्तें उदाहरण हमनें विचारचंद्रोदयकी 
षष्ठकलाविष छिखेहे औ विस्तारसँ उदाहरण श्रीवृत्ति- 
प्रभाकरविब लिखेहें ॥ 

॥ ७७ || कारणके समुदायकूं सामझ्नी कहैहें ॥ 
जेसे छऊूकरी चुल्ही आदिक कारण मिल्कि पाक जो 
रसोई ताकी सामग्री कहियेहे । तेखें अध्यासके 
कारणोंका समुदायरूप जो खामभझ्री है १ सो इहां 
कहियेगा ॥ 

॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञाका जो विषय सो प्रमेय 
कहियेंहे ॥| कह्पित सर्परजतआदिकका  अधिष्ठान 
ख्जुशुक्तिआदिक प्रमाज्ञानका विषय हैं ।यातैं सो 
प्रमेथ है। ताकविषे जो सर्पादिकनकी तुल्यता है 
सो साव्श्यदोष है। याहीकूं भ्रमेयदोष वी कहते हैं। 
रज्जुबिषै भूमिस्पुशित्वदीवेत्वत्रिवलयाकारतारूप सर्पका 
सादश्य है औ शुक्तिविंषे चाकचिक्यतारूप रजत- 
का साइश्य हे ॥| इसरीतिसें अन्यठिकान वी 
अ घिष्ठानविंषै अध्यस्तका साइश्य' जानि- लेना | 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


॥ घंधके अध्यासमे सांमग्रीकी असिद्धि ॥ 


२७ । 


॥ ४७ ॥ १ बंधके अध्यासमें सत्यवस्तुके 
ज्ञानसें जन्य संस्कारकी असिद्धि ॥ 


सैसें दंधके अध्यासमें एक वी कारण है 
नहीं । बंध कद सत्य होगे तो ताके ज्ञानजन्प- 
संस्कारतें आत्माविंपे मिथ्याबंध अतीत होवे। 
सो सिद्धांतमें आत्मासे भिन्न कोई सत्यवस्तु है 
नहीं. यातें सत्यवंधके ज्ञानजन्यसंस्कारका 
अभाव होनेंतें आत्मादविषे बंधका अध्यास 
बने नहीं ॥ 
॥ ४८ ॥ २ बंधके अध्यासमें प्रमेयके 

दोपकी असिद्धिः ॥ 


पैसें आत्माका ओ बंधका साच्श्य वी हे 
नहीं | उछठा तमप्रकाशकी न्यांई विपरीत- 
स्वभाव है |! 

१ आत्मा ग्रत्यछू है ओ बंध पराछ है । 
प्रत्यकू नाम अंदरका है ओ पराक्‌ नाम 
वाह्यका है ॥ 

२ आत्मा विषयी है औ बंध पिपय है 
जो प्रकाश करनेवाला होगे सो 'विषयी 
कहियेहे || जाका प्रकाश करिये सो विषय 

कहियेहे ॥ 

१ प्रत्यकूविपे पराकुका तथा पराक्विये 
प्रद्यझका अध्यास होवे नहीं । जैसें पुत्रादिक- 
नकी अपेक्षातें देह प्रत्यकू है । ताकेविपै 
पत्रादिकनका ओ पुृन्नादिकविषे देहका अध्यास 
होवे नहीं | औ-- 

२ विपयमें विपयीका तथा विपयीस विपयका 
अध्यास होने नहीं । विपय जो 
घटादिक तिनविंपे विषयी दीपकका औ 
दीपकर्विप घटादिकनका अध्यास होने नहीं ॥ 

॥ ७९ | बद्मचेतन्यतसे भिन्न अज्ञान औ ताका 

कार्य स्थूल्सूक्ष्मप्रपंघ। यह सर्व चेत्तनविष॑ अध्यस्त 
हैं । याहीके अंतर्गत अंतःकरणरूप प्रमाता भौ 
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तैसें साध्श्यके अभाव होनेतें अत्यक्‌- 
विपयी जो आत्मा तताविंषे पराऋृविपयरूप 
वंधका अध्यास बने नहीं ॥॥ 

प्रत्यकका ओ पराकका विरोध है | विपय- 
का औ पिपयीका विरोध है.। साचश्य नहीं । 
यातें ब्ंधका अध्यास आत्माविषें घने नहीं |॥ 


॥ ४९ ॥ ३-शबंधके अध्यासमैं प्रमाता- 
दिक दोपकी असिद्धि ॥ 


तेसें असाताके दोपका औ प्रमाणके 
दोपका थी अभाव है। काहेंतें ? “प्रमातासे 
आदिलेके सर्वग्रपंच अध्यासरूप ' है सोई चंध है ।”” 
यह चेदांतका सिद्धांत है ॥ इसरीतियें 
चंधके अध्याससें पूर्व प्रमाताप्रमाणका स्वरूप 
हैं ओ ताका दोष वी असिद्ध है। 
यातें बंधका अध्यास बने नहीं | 
॥५० ॥ ५ बंधके अधिष्ठान बअह्मका 
विशेषरूपसे अज्ञान बने नहीं ॥ 


ओ अधिष्ठानका विशेषरूपकरिके अज्ञान 
वी बने नहीं । काहेंतें? जो बंधका अधिष्ठान 
ब्रह्म हे सो स्वय॑ग्रकाश ज्ञानकूप है। ता स्वय॑- 
प्रकाशशानरूप ब्रह्मविपै सयेविषे तमकी न्‍्यांई 
अज्ञान बने नहीं ॥ जैसें प्रकाशमान खर्येसें 
तमका बिरोध है तैसें चेतनप्रकाश औ 
तमरूप अज्ञानका परस्परविरोध है।। औ--- 

अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करे तौ थी 
बंधका अध्यास घने नहीं । काहेंतें ? अत्यंत्त- 
अज्ञातविषे तथा अत्यंतज्ञातविषे अध्यास होवे 
नहीं, किंतु विशेषरूपसें अज्ञात ओऔ सामान्य- 
रूपसे श्त्तविपे ॥ औ बहा सामान्य- 
विशेषभावसें रहित है । निर्विशेष है । यह 
इंद्रियरूप प्रमाण हैं। यातें वें बी अध्यस्त हैं || 
मैं प्रपंचके अध्यासतैं पूर्व सिद्ध नहीं । यह 
उपनिषदनका निर्णीत अर्थरूप सिद्धांत है ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


नर्८ 


सिद्धांत है । यातें विशेषरूपसँँ अज्ञात ओ 
सामान्यरूपसें ज्ञात ब्रह्म बने नहीं ॥ औ--- 

अध्यासके लोभसें ऋह्मविषे सामरान्यविशेष- 
भाव अंगीकार करोगे तो सिद्धांतका त्याग 
होबैगा ॥ 

इसरीठिसें निर्विशेष जो प्रकाशरूप ब्रह्म 
ताका विशेषरूपसें अज्ञान औ सामान्यरूपसें 
ज्ञानका अभाव होनेंतें ताके विषे अध्यास 
बने नहीं । यातें ब्रह्मतिषे बंध अध्यासरूप हे । 
यह कहना बने नहीं | किंतु बंध सत्य है ॥ ता 
सत्यवंधकी ज्ञानसें निव्गत्तिका असंभव है । यातें 
ज्ञानद्वारा मोक्षुरूप ग्रंथका प्रयोजन बने नहीं । 
ओ ज्ञानसें मोक्षका प्रतिषादक जो सिद्धांत 
सो समीचीन नहीं, किंतु कर्मसे मोक्ष होगैहे। 
यह बातो एकभविकवादकी रीतियें प्रतिपादन 


॥ ५१ ॥ केवलकमेसें मोक्षकी सिद्धि 
( एकभविकवाद )॥ ५१-५८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्यबंधकी ज्ञानतें, 
नहीं निवृत्ति सयुक्त ॥ 
नितल्यकर्म संतत करे, 
भयो चहे जो मुक्त ॥ <॥ 


॥ ८० ॥ जाका वेदबिंबे विधान ओ निषेध 
किया नहीं, ऐसी जो रागद्वेषँ रहित खाभाविक 
गमनशौचादिरूप क्रिया सो उद्यासीनक्रिया है ॥ 

॥ ८१ ॥ अवश्य करने योग्य कार्यका विस्मरण 
प्रभाद कहियेंहे ।-वा शास््रस करनेकूं योग्य होवै 
ओऔ जाके करनैकी इच्छा बी होंबे तिस कार्चका 
जो न करना, सो भ्रमाद कहियेहै || जैसे यति 
जो संन्यासी ताकूं द्रब्यका अग्रहण शा््रनें विधान 
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( पूर्वपक्ष ) ॥ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥ 


[ विचारसागरे 
टीकाः--सत्यवंधकी . ज्ञानसें निनृत्ति 
माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं ! किंतु 
अयुक्त है । यातें जो पुरुष मुक्त हुवा चाहे सो 
संतत कहिये निरंतर नित्यकर्म करे | याका 
यह अभिम्नाय है।- 

॥ ५२ ॥ कर्म दोग्रकारका है, १ एक 


रूपसें | विहित है औ २ एक निपिद्ध है ॥ 


१ पुरुषकी अचृत्तिके निमित्त जाका- स्वरूप 
वेदने बोधन कियाहै सो बविहितकम 
कहियेहे ।। औ-- 

२ धुरुषकी ,निवृत्ति जासों बोधन करीहै 
सो निषिछूकम कहियेहे | औ-- 

स्वभावसिद्ध जो क्रिया है सो कर्म नहीं । 
काहेतें ? जो वेदने प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके 
निमिच्त बोधन कियाहै सो कमे कहियेहें ॥ 
5दासीनाक्रिया कर्म नहीं । यातें दोग्रकारका 
कर्म है। तीनप्रकारका नहीं ॥ 

॥ ५३ ॥ विहेतकर्म चारिप्रकारका हैं | 
१ एक आयश्चित्त है । २ काम्य है। ३ नैमित्तिक 
है ओ ४ नित्य है ॥ 

१ पापनाशके निर्मित्त- विधान किया जो 
कमे सो प्रायश्रवित्त कहियेहे ॥ जैसें अमादसें 
द्रव्यके ग्रहणजन्य जो यतिकूं पाप ताके नाशके 
निमित्त द्वव्यका त्याग औ तीनि उपवास हैं |॥ 

२ फलके निमित्त विधान किया जो कर्म 
सो काम्य कहियेहे ।| जैसें वृष्टिकामकूं कीरीरी- 
कियाहे औ आपकूं अग्रहणके करनेकी इच्छा 
बी है। फेर ताका न करंना ( द्वब्यका ग्रहण करना ) 
सो भमाद है || 

॥ ८२ ॥ खदेशविषै वृष्टिकी कामनावाला राजा 
अपनी ग्रजासें धनका विभागरूप कर छेके जो याग 
करताहै सो, किंवा वंशशक्षके अंकुर करीर हैं, 
तिनके होमकरे जो याग होंबे सो कारीरीयाग 
कहियेंहे ॥ 
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दितीयस्तरंगः २] ॥ फेवलकमसे मोक्षकी सिद्धि (एकसअंविकयाद ) ॥ ५१-५८ ॥| 


२५९ - 


याग है और स्वगेकामकं अपिहोत्रसोमयागें 


आदिलेके 

२जा कर्मके नहीं कियेसें पाप होबे ओ 
कियेसें पुन्यपापरूप फल होवे नहीं औ सदा 
जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तर्कू लेके 


विधान किया होवे, सो कर्म नैभित्तिक 
कहियेहे !! जैसे अहणभाद है औ अवखाबडद्ध, 
जातियृद्ध, आश्रमवृद्ध, विद्यावृद्ध, धर्मबुद्ध 


ज्ञानवृद्ध पुरुषनके आगमन्ें उत्थानरूप कर्म हैं। 

विद्याशब्द्स शाख्ज्ञानका ग्रहण है। औ ज्ञान 
शब्दस अपरोक्षविद्याका ग्रहण है । पूर्षपूर्वसें 
उत्तरउत्तर उत्तम हैं ॥ 

४ जाके नहीं कियेसें पाप होबे, कियेसें 
फल होबे नहीं औ सदा जाका विधान होवै, 

॥ ८३ ॥ याका यह अर्थ हैः-- 

१ अवस्थावुद्धतें जातिवृद्ध कहिये वर्णबृद्ध उत्तम 

है॥ जो 

२ केवल वर्णवुद्धाोँ अवस्थाचदर ओ चर्णचरू 

उत्तम है॥ औ 

३ अवस्थाइद्ध बर्णेवृद्ध दोनूतें आश्रमचुद्ध उत्तम 

है॥ औ 

2 केवरू आभ्रमवृद्धतें अचस्थाचद्धआभधमचद्ध 

उत्तम है ॥ औ 

५ अवस्थाइद आश्रमवृद्ध वर्णैवृद्ध इन तीनोंतैं 

विद्या उत्तम है ॥ थी 

हे केवलवियावद्धतें अचस्थावृद्धविद्याचद्ध' उत्तम 

]ज 

७ अवस्थावृद्धविद्याइद्धतेँ चर्णेच्रविद्याचुद्ध उत्तम 

है।॥ जौ 

८ चर्णइद्धविद्याइड्धतं आभ्रमचृद्धविद्याचुद्ध उचम 

0] 
९ अवस्थाइद्ध वर्णवद्ध भाश्रमवद्ध भरु व्याहद्धतें 
धर्मय॒द्ध' उत्तम है। भी 


नित्यकम कहियेहै । जैंसें ल्लानसंध्यादिक हैं।। 

इसरीतिसें च्यारिप्रकाकका विहित औ 
निषिद्ध मिलिके पांचम्रकारका कर्म है | 

॥ ५४॥ सोक्षकी इच्छावान्‌ काम्य तो 
निपिद्धकर्म करें नहीं । काहेंतें ! काम्यकर्मसें 
उत्तमलोकरूं जाबैहे निषिद्धसें नीचलोकरकू 
जाबेहे दोनंको त्याग करे 
नित्यकर्म सदा करें ओ नेमित्तिकका जब 
निमित्त होवे तब मैमित्तिक बी करे । काहेंतें ? 
नित्यनैमित्तिक कर्म नहीं करे तो पाप होवैगा, 
ता पापसे नीचयोनिरं आप्त होवैगा, यातें पापके 
रोकनेवास्ते नित्यनेमित्तिककर्म करे । नित्य- 
नेमित्तिककर्मका औरफल नहीं । यही फल है 
जो तिनके नहीं करनेंस पाप होबैंहे सो तिनके 

११ वर्णदृद्धधर्मशद्धोतें आश्रमचुद्धधमवृद्ध उत्तम 

है॥ जौ 

१२ आश्रमइृद्धधर्मइद्धतेँ विद्याचुद्धधर्मचुद्ध उत्तम 

है॥ भो 

१३ अवस्थाइद्धतें लेकै धर्मइद्ध पर्यत । इन सचेतें 

जञानबृद्ध उत्तम है || तिनमें वी 

१४ केबलज्ञानवृद्धतँ अवस्थाबुद्धज्ञानवुद्ध उत्तम 

है औ 

१५ अवस्थाइड्ज्ञानइद्धतेँ बर्णचुद्धज्ञानवुद्धः उत्तम 

है॥ औ 

१ & वर्णवृद्धज्ञानबृद्धतें आश्रमतज््छशातकत्छ उत्तम 

है॥ औ 

१७ आश्रमतद्धज्ञानइद्धतें. विद्याइ्ुदशानवुद्ध 

उत्तम है ॥ भो 

१८ विद्याइद्धज्ञानवद्धतेँ धर्मेद्नहशानदुदछू उत्तम 

है ।॥ 

इहाँ धर्मशब्दसें शास्रोक्तअथैके अनुष्टानका ग्रहण 
है जौ विद्याइद्धशब्दस अधिकशाज्लराभ्यासच्रानका 


१० अवस्थावद्धधर्मदद्धते चर्णवरूघर्मंबद्धः उत्तम | भहण है जी ज्ञानवद्धशब्दसें ज्ञाननिष्टाविष अधिक 


है॥ओ 
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आरूढ़का ग्रहण है ॥ 
(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥7 


968 


( पूर्वपक्ष ॥ प्रयोजनखंडन ( ३) ॥ ४५-५५ ॥ 


[ विचार्सागरे 


करनेसें होगे नहीं । यातें झस्॒क्षु निल्यनेमित्तिक | नहीं। किंतु १ काम्यरूप औ ४ आयश्रित्तरुप 


कर्म अवश्य करे |। ड़ 

॥ ५५ ॥ और जो कदाचित्‌ प्रसादसें 
निपिद्धकर्म होय जाबे तो ताका दोप दूरि 
करनेझ प्रायश्रित करे ॥ जो निपिद्धकर्म नहीं 
कियाहोबै तौ थी जन्मांतरके जो पाप हैं 
तिनके दूरि फरनेवास्तै प्रायश्रित्तकर्म करे । परंतु 
इतना भेद हैः-आयशिच दोग्रकारका है ॥|१ एक 
तो असाधारण है औ २ एक साधारण है ॥ 

१ जो किसी पापविशेषके दूरि करनेवास्ते 
शाख्नने विधान कियाहोंवे सो असाधारण 
रह च कहियेहे । जेंसें पूर्वकक्मा उपवास 

॥ ऑ--+- 

२ सर्वपापके दूरि करनेवास्ते शासत्रने जो 
विधान किया कर्म सो साधारणप्रायश्वित्त 
कहियेहे । जैसें गंगार्नान औ ईश्वरके नामका 
च है॥ इसतें आदिलेके और बी जानि 

। 


| 

इसरीतिसें दोग्नकारके ग्रायश्रित्त हैं ॥ 

१ जो ज्ञातपाप होवे तो तिस पापका नाशक 
जो असाधारणप्रायश्वित्त शात्नने बोधन 
किया है ताऊू करे ॥| औ- 

२जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं तिनके दूरि 
करनेवास्ते साधारणप्रायश्ित्त करे। काहेंत ? 

२१ असाधारणप्रायश्वित्तका यह स्वभाव 
४- जा पापका नाश फरनेवास्ते शासत्रने जो 
आयश्वित्त विधान किया है सो पाप ग्रायथित्तसें 
दूरि होबैंहे । और नहीं।॥ औ- 

२ जन्मांतरके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं, 
जो कौनसा पाप है, किस प्रायश्रित्तसें दूरि 
होवैगा । यातें साधारणप्रायश्रि्त करे | 

॥ ५६ | साधारणग्रायश्रित्तस सर्वपाप दूरि 
होवेंहें ।| यद्यपि गंगाल्नानसें आदिलेके जो 
साधारणप्रायश्रित कहे सो केवलग्रायश्रित्तरूप 
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हैं। काहेतें! (१) “ गंगास्नानसें उत्तमलोककी 
प्राप्ति शासत्रमें कहीहे ॥ लेसें “ ईश्वरके नाम- 
उच्चारणसें वी उत्तमलोककी प्राप्ति” कहीहे । यातें 
काम्यरूप हैं॥ औ (२ ) पापके नाशक हैं 
यातें प्रायश्रित्तरूप हैं ह 


जैसे अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नाशक 
है औ स्वगकी ग्राप्तिरूप फलका हेतु है । 
तैसें गंगास्ानादिक हैं। केवलग्रायश्रित्त नहीं, 
यातें गंगास्नानादिकनतें उत्तमलोककी श्राप्ति 
होवेहे । सो झस्क्षुकूं वांछित है नहीं । 
तथापि जाऊूं उत्तमलोककी वांछा है ताहू तो 
गंगार्नानादिक पापनाशकरिके उत्तमठोकरू प्राप्त 
करेंहे ॥। जाइ छोककी कामना नहीं है, ताके 
केवलपापहीके नाशक हैं। यांतें कामनासहित 
अनुष्ठान किये काम्यरूप ग्रायश्रित्त हैं ॥ 
लोककामनास॑ घिना अनुष्ठान किये केवल 
प्रायश्रित्तरूप हैं ॥ 


जैसें वेदांतमतमें संपूर्णकर्म सकामपुरुषकूं . 
संसारके हेतु हैं ओ निष्कामरकं अंतःकरणकी 
शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं. । तैसें एकही 
गंगाख्ान तथा इश्वरका नामउच्चारण सकामरे 
तो काम्यरूप प्रायश्रचिच्त है औ निष्कामू 
केवलग्रायश्रित्तरूप है । यातें मुम्ुक्षु साधारण- 
प्रायश्िच करे ॥ 


दा इसरीतिसें अन्मांतरके संपूर्णपापका ज्ञानसें 
विनाही नाश होवेहे ॥ 


॥ ५७॥ लैसें झुमक्षुके जन्मांतरके काम्यकर्म 
बी चंध्याके समान हैं। फलके हेतु नहीं। 
काहेतें ! जैसें कमंके अनुष्ठानकारूविषै पुरुषकी 
इच्छा फ़लका हेतु वेदांतमतमें अंगीकार 
करीहे ॥ इच्छासहित अनुष्ठान किये कमे 
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द्वितीयस्तरंगः + 


] ॥ फेबलकर्मस मोक्षकी सिद्धि ( एफसब्रिकबाद ) ॥ ५६-५८ ॥ 


३१ 


स्गोदिफलके हेतु हैँ आ निष्काम अजप्टान किग्रे 
स्त्रगोदिफलके देतु नहीं ! यह चेदालिका 
सिद्धांत है ॥ 

तैस कर्मकी सिद्धिस अनंतर थी प्ररुषकी 
इच्छा फठका हेतु हू | सो प्ररुषक्ती इच्छा 
जिस कालम्म प्रूरुप मुमृक्षु हवा तब दरि होई- 
गई यांत॑ जन्मांतरक्ते काम्यकर्म थी फलके देसु 
नहीं ॥ जम क्रिसी प्ररुष्न घनक्की प्राप्तिकी 
इच्छार्त ध्नीपुरपफा आराधन क्रियाहाब, ता 
ध्रनीके आराधनस अनंतर थी जा भ्नकी 
इच्छा दरि होगजाब ता श्नकी प्राप्िरूप 
फल होव नहीं ॥ नम जन्मांतरक्त कराम्यकर्मका 
वी म्रयनक्षक इच्छाके अमावत फल टोव नहीं ॥। 

इसरीलिस कवलकर्मस मोक्ष होवेह ॥ 

॥ ७८८ ॥ १ ब्ंसानजन्मब्रिय काम्य आी 
निपिद्ध किय्रे नहीं । जाते ऊब्बलोकअधो- 
लोकऊक जात ॥ जन्मांतरके आरब्ध जो निपिद्ध 
आ काम्य तिनका भागस नाश हावदहे ॥ 
निल आ नेसिन्िकक नहीं करने जो पाय 
हात सो नतिनके करनेते मुमुक्षुक॑ हाव 

नहीं ॥ औ जन्‍्म्रांतस्के संचित जा निपिद्ध £ | 
तिनका साथारणग्रायशध्रिनस नाश होवेक ॥ | 
जन्मांतरका संचितकास्पक्र्म मृमृक्षुक॑ इच्छाके 
हे ८9 ॥ “पीए ऋषिय हमारे एकमंब्रिकत्रादीक | 
सिद्धांतर्म ॥ 

॥ ८४5 साधारणध्रायश्चित्त आ अखसाधारणश्राय- |! 
श्वित्तके करनेदित बडुनश्रम देखिके मुमुश्नर्क स्वमतर्म | 
अधि होवेंगी । या अभिम्रायर्स एकमॉत्रिकवादी 
अन्य सुगमप्रकार कल | 

॥ ८४5 ॥ 6 ना क्षीयल कर्म कंस्यकाट्शिन- 
रपि | अव्ध्यमत् भसाक्तत्य ऊर्त कर्म श्यमाग्रुमम ? | 
अथः-सकाटिकरत्योकरिके थी अश्ानीका कर्म सागबिना 
मान हाता नहीं ॥ किंतु किया जा खमनअद्ञमकम 
सा धआषधय भमागवचकू यांग्य ॥ जा भागर्िना 
कमक्ना नाक्ष मात तो खइन्तक्षान्नरयनक्रां विन 
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थाते मृमुन्त नित्य 


दे 


क्र 
[.# 


त्ता 


अभावत्त फछ देव नहीं 
सेमिश्िक आओ साधाराग्रायशिचरूप कर्म 
आ बर्तमानजन्मका ज्ञातनिपिद्धकर्म होगे 
असाधारणाप्राय्श्रित्त कर ॥ 

२ अथवा नित्य औ भसमितिकी कर 
प्रायशित्त नहीं फेर | काहेते ? जो संचितनिषिद्ध- 
कर्म आ काम्पकर्म सो मृम्ृध्कें नाश होय 
जावर्ह ॥ जस तशानबानके संचितकर्मका नाश 
धेदांतमनर्म अंगीकार क्रियाह नर्स निपिद्व- 
काम्यका त्यागकरिके निन्‍्यनमित्तिक कर्मविंय 
चबचमान जो प्रम्ृक्ष ताक संचितकर्मका नाछ 
हब ॥ 

३ अथवा संचित जो काम्य आओ निपिद्ध 
से। सारे मिलिके एकजन्मका, आरंभ कर | 
यानें मृमृक्षुक एकजन्म और होने ॥ 

४ अधवा ग्रोगीके कायब्यूहकी न्याँई 
एकही कालब्रिय सारे संचित अननश्रीरनका 
आरंभ कर लिनतें ग्र॒म्मक्षु उत्तरजन्मत्रिय सर्वका 
फठ भोग लेनेह। 

श्रथवा नित्य औ नमिनिककर्मक अजु- 
प्रानत जो केश दावे सो जन्मांतर्के संचिन- 
निपिद्धकर्मका फल ह ग्रार्त जन्मांतरका संखित- 


| निपिद् औरजन्मका आरंभ करे नहीं ॥ काम्य 


होधंगा ताक्र निधारणअथ अन्यपश्ष कद | 

॥ ८७ ॥ अनंतविच्क्षणजन्मकि कारण अर्नेत- 
कर्मनका फछ एकजन्मबित संभव नहीं )या दाकाक 
लिए अन्यपश्च कई |॥ 


॥ ८<८॥ यॉंगीके क्राब कहिये शारीरनक 
ब्यूद् कडिये समृह . लाकी न्यॉर्ट्र एकक्रालम शी 


अरन॑तप्रकारके जन्मकरि अनंतप्रकारके सखी नया 
अन॑नप्रकारक दुःख थी उस्तरजन्मत्रितर भागने परेगे | 
इस भय मुमुक्षुकी यथा मम अप्रवृत्ति हावंगी। 
या अभिष्ायर्स एकवर्विक्वा्दी उत्तरजन्मबित समक्ष 
कू कबल्मु्यक्का भांग दिखायके स्वत भचि 
डपनान्रताई ॥ 


३५ ( पूर्धपक्षीक्रमतें उत्तर ॥ है१-8 ३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१)॥ ६१-७१॥ [ विचारसागरे 


रे 
जो संचित है, सो एकजन्म अथवा एककालमें 


अनंतशरीरनका. आरंभ करेंदे । यातें मुमनक्षुकू 
उत्तरजन्मविपे दुःखका छेश वी होने नहीं। केवल- 
सुखका भोग होनेहे । काहेतें! जन्मांतरके संचित 
जो विहितकर्म हैं तिनतें शरीर हुवाहै औ संचित 
जो निषिद्ध हैं सो नित्यनेमित्तिकके अनुष्टानके 
छेशतें पूर्वजन्मविषे भोगि लिये ॥ 

इसरीतिसें प्रायश्रित्सेँ बिना केवल नित्य 
ओऔ नेमित्तिककर्मके अजुष्ठानतें मोक्ष होवेहे। 
यातें नेमित्तिककर्मके समय नेमित्तिक अनुष्ठान 
करे । औ नित्यकर्म संतत अलुष्ठान करे ॥ 
था भतऊू शासत्रमँ एकसविकवाद कहेंहें ॥ 
॥ ५९ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानछारा अ्रंथका 

प्रयोजन नहीं ॥ 

यातें वी बंधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा अंथका 
प्रजोजन नहीं । काहेतें ) जो वस्तु औरसें होये 
नहीं सो सुख्यप्रथोजन होवेहे।॥ जेसें रूपका 
ज्ञान नेत्रविना ओरसें होबे नहीं सो रूपज्ञान 
नेत्रका प्रयोजन है । औ बंधकी निजनृत्ति अंथर्से 
बिना कर्मतें होवेहे । यातें बंधकी निवृत्ति प्रंथका 
प्रयोजन नहीं ॥। 

इसरीतिसे ग्रंथंके अधिकारी विषय प्रयोजन 
बनें नहीं ॥ 


॥६० ॥ ॥ संबंध्खंडन (8 ) ॥ 


॥ पूर्वपक्ष ॥ 
अधिकारी आदिकोंके अभावतें संबंध थी 
बने नहीं । काहेतें ! 
१ विषयके अभावतें ग्रंथवा औ विपयका 
ग्रतिपाद््रतिपादकभावसंबंध बने नहीं ।। 
२ अधिकारी औ फलके अभावतें तिनका 
आप्यप्रापकभावसंचंध बने नहीं ॥। 
॥ ८९ ॥ एकमविक कहिये एकजन्मका अथबा 
मोक्षके साधन एकही कर्मका, वाद कहिये कथन, 
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३ अधिकारीके अभावतें ताका ओऑ 
विचारका कतुकर्तव्यमावसंबंध बने नहीं ॥| 
४ ज्ञानकूं निष्फलता होनेंतें अंधका ओऔ 
ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध बने नहीं॥ 
सफलवस्तु जन्य होवेहे । पूर्व कही 
रीतिसें ज्ञान सफल है नहीं ॥ औ- 
५ ज्ञानके खरूपका वी अभाष है । यातें 
वी ज्ञानका औ ग्रंथका संबंध बने नहीं । 
काहेंतें ! जीवनरह्मके अमेदनिश्रयका नाम सिद्धांतमें 
ज्ञान है | सो अभेदनिश्रय बने नहीं । काददेतें! 
जीवत्रह्मका अभेद है नहीं | यह वात्तो विषयके 
निराकरणमें पूर्व प्रतिपादन करीहै। यातें अभेद- 
निश्चयरूप ज्ञान बने नहीं ॥ 
इसरीतिसे अधिकारीआदिक अलुव॑ंधनके 
अभावतें ग्रंथका आरंभ बने नहीं ॥ 
॥ अथ पूर्वपक्षीक्रमतें उत्तर ॥६१-९१॥ 
॥६९॥॥ अधिकारीमंडन( १) ॥६१-७१॥ 
॥ अंक ३४-३६ गत पूर्वेपक्षका उत्तर 
॥ ६१-६३ ॥ 
( सोक्षकी प्रथमअंशकी इच्छा बनैहे) 
पूर्पक्षीनें श्रथम क्या “ जो मोक्षकी इच्छा 
काहूकूं बने नहीं । काहेंतें मोक्षविपे दोअंश हैं।- 
१ एक तो कारणसहित जगत्‌की नियृत्ति मोक्षका 
अंश है । ओ २ दूसरा अंश ब्रह्मकी आमिरूप 
है ॥ तिनविये कारणसहित जगत्‌की निवृत्तिरूप 
मोक्षके अथमअंशकी इच्छा काहूकूं है नहीं। 
किंतु तीनप्रकारके हुःखकी निवृत्तिकी इच्छा 
सर्वेपुरुषनकूं है ॥॥ सो दुःखकी निवृत्ति अपने- 
अपने उपायनतें होथ जावेहे। यातें_ सूखसहित 


सो एकभविकवाद' शब्दका अर्थ है || 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


ते 


द्वितीयस्तरंगः घर है| 


॥ मीक्षके प्रधमअंशकी इच्छा घने ॥ 


5 


जगतकी निवृत्तिकी इच्छावाला मुसुक्ष॒ अधिकारी 
बने नहीं” । ताका- 


॥ ६२ ॥ समाधान प्रथम कहैहें॥ 
॥ दोहा ॥ 

मूलसहित जगहानि बिन, , 

वह न आ्रिविधदुःख ध्वेस ॥ 
यांतें जन चाहत सकल, 

अथम मोछको अंस ॥ ९॥ 

टीकाः--मूल फहिये जगतका कारण जो 
अज्ञान औ जगतके नाशविना तीनग्रकारके 
दुःखका और उपायनतें ध्वंस कहिये नाश होचे 
नहीं, औ मूलअविद्याके नाशरतें सर्वदु!ःख औ 
दुःखके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके 
- आश्रय शरीरादिकनका नाश होवेंहे । याततें 
त्रिविधदुःखके नाशके निमित्त कारणसहित 
जगत॒की निश्वत्तिरूप मोक्षके अथमअंशरं सकल 
. पुरुष चाहेहें। 

तात्पय यह्‌ है।--जो . सर्व औरपैंधआदिक 
उपाय करनेविषे समर्थ हैं, दिनके वी दुःख 
नियमकरि दूरि होवें नहीं।॥ काहूपुरुषका रोगादि 
जन्यदुःख ओपधादिक उपायनत नाश होवैंहे औ 
काहके दुःखका ओपषधादिक उपायनतें नाश 
होवें नहीं । यातें औषधआदिक उपायनतैं रोगा- 
: दिजन्य दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होने 
नहीं । औ जाके ओषधादिक उपायनतें दुःखकी 
. निवृत्ति होवैहे । ताके वी दुःखकी उत्पत्ति 
फेरि होवेहे | यातें औषधआदिक उपायनतें 


॥ ९० ॥ जैसे कफकारक पदार्थके त्यागविना 
कफरोसकी निद्ृत्ति होबे नहीं, यांतें कफनिद्त्तिका 
इच्छु “में वैधसे जानिके कफकारकपदार्थका ज्याग 
करूंगा ?? ऐसे कफके साधनकी निदृत्तिकूं इच्छताहै। 


वि. ५ 
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दुःखकी अत्यंतानिवात्ति होगे नहीं.। जाकी 
निषृत्ति हुईहे ताकी फेरि उत्पात नहीं होवे। 


सो अत्यंतनिवृत्षि कंहियेहे । ओपधआदिक 


उपायनतें दुःखकी निद्यत्ति .नियमकरिके होवे 
नहीं औ निवत्त जो दुःख ताकी फेरि वी 
उत्पात्ति होवेहे। यातैं अत्यंतनिवृत्ति थी तिन 
उपायनतें होवे नहीं ॥ औ--- ह 

दुःखके सकलसाधनका नाश होवे तो सकल- 


. | दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवे ओ दु)खके 


साधनका नाश हुयेतें फेरि दुःख होबे नहीं, - 
थातें दुःखकी निवृत्तिके निमित्त दुःखके 
साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वर होवैहे । 

॥ ६३ ॥ सो दुः/खका साधन अज्ञान औ 
ताका कार्य प्रपंच है | यह वाता छांदोग्य- 
उपनिपद्म भूमविद्याविपे असिद्ध है।। तहां यह 
प्रसंग हैः-एकसमय सनत्कुमारके पास नारद 
प्राप्त हुए ॥ ओऔ 

नारदने कहद्याः-/ हे भगवन्‌ ! जो आत्म- 
जानी पुरुष है ताझ शोक नहीं होवेहे ओऔ में 
शोकसहित हूं, यातें में अज्ञानी इं । मेरेझ ऐसा 
उपदेश करो जासें मेरा अज्ञान दूर होयै”? ॥ 

तब सनत्कुमारनें नारद कह्या!--“ हे 

नारद! भूमा शोकरहित है । सुखरूप है ओ भूमासे 

मिन्न सकल तुच्छ है औ दुःखका साधन है ” ॥ 
- भूसा नाम ब्रह्मका है ॥ 

इसरीतिसें बक्मसें भिन्न जो वस्तु, सो सकल- 
दुःखका साधन कहेंहें | अज्ञान ओ ताका काये 
अहछसे भिन्न है।यातें दुःस्लका साधन है।ताकी 
निवृत्ति हुयेसें सर्वदुःखकी नियमकरिके अत्यंतत- 


तेसें दुःखके साधनकी निश्वत्तिविना दुःखकी निश्ृत्ति 
होवे नहीं । यातें दुःखकी निद्त्तिका इच्छु पुरुष 
« मैं शाज्मगुरसे जानिके दुःखके साधनका व्याग 
करूंगा” ऐसे दुःखके साधनकी निद्चत्तिकूं बी हच्छताहै || 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


३४ - ( पूर्ैक्षीक्रमैं उत्तर॥ ६ १-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ 


निवृत्ति बनेंहे | यातें सकलदु/खकी निवृत्तिके 

निमित्त अज्ञानसहित ग्रपंचकी निवृत्तिरूप मोक्षके 

प्रथमअंशकी चाह बनेहे ॥ ९ | | 

॥ ६७ ॥ अंक ३७-२८ गत पूर्वेपक्षका 

उत्तर ॥ ६४--६५ ॥ 

( मोक्षेके डितीयअंशकी इच्छा बनेहै ) 
और जो पृल्षेपक्षीनें ( अंक ३७ में )कह्माः- 

“४ज्ञा वस्तुका अनुभव किया होवे, ताकी 

प्राप्तिकी इच्छा होवेहे । अह्मका अुभव काहने 

किया है नहीं । यातें ब्रह्मकी प्राप्तिरप मोक्षके 


द्वितीयअंशकी इच्छा काहुकूं होवे नहीं” । |. 


ताका--- 


समाधान कहेहें । 
॥ दोहा ॥ 
किय अजुभव सुखको सबही, 
ब्रह्म सुन्यो सुखरूप ॥ 


॥ ९१ || इहां यह शंका हैः---जा वस्तुका पूर्व 
अनुभव किया होवै ताकी इच्छा होबैंहै | यह नियम 
है-अह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसें अज्ञानसहित प्रपंचकी 
निवत्तिका अज्ञुभव मुमुक्षुकूं पूर्व किसी कालविंषै भया 
नहीं । ये ताकूं अज्ञानसहित प्रपंचकी निद्ृृत्तिकी 
इच्छा बने नहीं | यह ६५ वें टिप्पणउक्त शंकाका 
यह समाधान हैः:--अनुभव किये वस्तुकी 
इच्छा होवैंहे ऐसा नियम नहीं | किंतु अनुमव किये 
वस्तुके सजातीयकी इच्छा होवैहे | यह नियम है ॥ 
जो अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होबे तौ मुक्त 
मोजनवबिषे फेरी इच्छा इईचाहिये जौ होती नहीं । किंतु 
तिसके सजातीय ताके तुस्य वा दिसतें विलक्षण 
अन्यभोजनकी इच्छा होवैंहे || जैसे अज्ञानसहिंत 
प्रपेचका अधिष्टान ब्रह्म है तेखें कल्पितत सर्पौदिकनके 
अधिष्ठान रज्ज्ञुआदिक हैं । यातैं वे अधिष्ठानताकरिके 
परस्पर सजातीय हैं | अरु सर्पोदिकबकी निवृत्ति औ 
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( विचारसागरे 
ब्रह्मप्राप्ति या हेतुरतें, 
चहत विवेकीभूप ॥ १०॥ 


दीकाः---सर्व॑पुरुषनें' खुखका अनुभव 
कियाहै । यातें सुखकी इच्छा सर्वक है औ 
“/ ब्रह्म निल्यसुखरूप है” ऐसा “सतशात् 
सुन्पाहै । यातें विवेकीभूप कहिये उत्तमविषेकी 
सुखस्व॒रूप ब्रह्मकी. प्राप्तिकू चाहेंहे ॥॥ १०॥ 


॥६५॥ . ॥ दोहा ॥ 
केवलसुख सब जन चरहेँ, 
नहीं विषयकी चाह।॥ 
अधिकारी यातेँ बने, 
व्है ज्ञु विवेकी नाह॥ ११॥ . 
टीका;---पूजे (अंक ३८ में) कह्या जो “सर्व 
पुरुष विषयजन्यसुख चाहैँहें, सो 'विषयजन्य- 
सुख मोक्षविपे प्राप्त होवे नहीं । किंतु जगतमें प्राप्त 


अज्ञानसहित प्रपंचकी निश्वोत्ति बी परस्पर सजातीय 
हैं॥ जातें रूजुआदिकके ज्ञानसें सपादिकनकी निदृत्ति 
मुमुक्ष॒कं अनुभूतत है, तातें तिनके सजातीय बह्के 
ज्ञानसैं अज्ञानसह्दित प्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनेहै॥: 
॥ ९२॥ इहां यह रहस्य है।--जो . अनुभवः 
किये बस्तुमात्रकी इच्छा होती होबै | तो अनुभव किये 
रोगादिनिमित्तसँ जन्य दुःख ओऔ-ताके साधन रोगादि- 
रूप प्रतिकूछवस्तुकी वी इच्छा: सर्वकूं हुईचाहिये भो 
होती नहीं | यातैं अनुभव किये सुख जौ सुखके 
साधनरूप अनुकूल्वस्तुकी इच्छा होवेंहै; तिनमैं वी 
अनुभव किये अनुकूल्वस्तुके सजातीयकी इच्छा 
होबेंहे | यह नियम है || जातें बुद्धिविंषे ब््मानंदके 
प्रतिबिंबरूप  विषयसुखका” अजुभव सर्वनें ' कियाहै, 
ताका सजातीय बिंबभूत 'खुखरूप त्रह्म शाज्घमैं सुन्याहै 
यादें ऋ्ह्मके प्रापिकी इच्छा बनेहै॥ कि 
॥६॥॥0॥9/८॥09/५(80॥78/.00॥॥ 


दवितीयस्तरंगः २ ] ॥ सुमुक्षुकी सिद्धि प्रंथके आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 


च्न५ 
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होनेहे । यातें मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके 
अभाषतें ग्रंथका आरंभ निष्फल है ” ॥ 

ताकूं यह पूछैडें:- १ जो कोई मुमुक्ल नहीं 
है? ९ अथवा पसुमुक्षु तो है परंतु तिनकी 

ग्रंथविषै अबृत्ति होवे नहीं 

१ जो ऐसे कहैः-“ मुमुझु नहीं है ”। 
सो बने नहीं। काहेतें! सर्वघुरुष सर्व- 
दुःखका नाश आओ नित्यसुखकी आपति चाहह ॥ 
सी सर्वदुःखका नाश ओ सुखंकी आपिरूप 
मोक्ष है, यातें सर्वपुरुष मुमुष्ु हैं ॥ 

और क्या जो “विपयजन्यसुख चाहहे” । 


सो नहीं । किंतु सुखमात्र चाहेहँ। सो सुख 
विपयसें होवे अथवा विपयविना होवे || जो 
विपयजन्य सुखकंही चाहे तो सपप्तिके 
सुखकी इच्छा नहीं हुईं चाहिये। सुपृप्तिका सुख 
विपयजन्य है नहीं; यातें सुखमात्रक चाहेंहे । 
केवल विपयजन्यकूंहीं नहीं । उलंटा आत्म- 
सुखऊं चाहहे | विपयजन्यरक नहीं चाहहें | 
काहेते ! सर्चपुरुपनकू न्यून अथवा अधिकविपय- 
सुख प्राप्त वी है । परंतु ऐसी इच्छा सदा रहै- 


है।--- “हमारेझं ऐसा सुख प्राप्त होवे, जा 
सुखका माश कदे होने नहीं! ॥| ऐसा सुख 
आत्मस्व॒रूप मोक्ष हैं। यातें सर्वपुरुष मुमुक्ष॒ हैं । 


, # कोछ मुपृंक्षु नहीं” ऐसा कहना बने नहीं ॥ 
॥ ६६ ॥ सझुमुक्षुकी सिद्धिसें ग्रंथके 
आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 

२ और जो ऐसे कहैः न्‍इबश त्तौ हैं 
परंतु ग्रंथमें प्रवृत्ति होवे नहीं। यातें प्रंथका 
आरंभ निष्फल है” ॥ ताक यह पूछेहें:-(१) 
ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं है यातें ग्रंथविपे प्रवत्ति 


॥ ९३ ॥ अंगअंगीमेदतें श्रवण दोग्रकारका है ॥ 
तिनमैं द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारक है | यातैं 
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नहीं होगे? ( २) अथवा ग्रंथ्स और थी कोई 
साधन है । जाकेविपे भ्रव॒त्ति होनेतें ग्रंथविंषे 
प्रवत्ति होवे नहीं ? (३) अथवा जिन शमादिकनतें 
अंथर्म अधिकार कह्या, सो शमादिमाव्‌ ज्ञानके 
योग्य कोई अधिकारी नहीं है। यातें ग्रंथ 
प्रवात्ति होवे नहीं ? 


(१) जो ऐसे कहै;-ग्रैंथ मोध्ुका साधन 

नहीं” ॥ सो चातो चने नहीं । काहेंतें ! मोक्ष 

ज्ञानतें नियमकरिके होवेहे । यह चेदका 
सिद्धांत है ॥ 


सो ज्ञान श्रवणसें होबेहे। अवण दोगप्रकारका 
है--- (१) एक तौ वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका 

संयोगरूप हैं ओ (२) दूसरा वेदाॉतवाक्यका 
विचाररूप है । ज्ञानका देतु प्रथम श्रवण है। 
दूसरा नहीं। काहेतें ! शब्दजन्यज्ञानविपे इंद्रियके 
साथ शब्दका संयोगही सर्वत्र «हेतु है । यातें 
वेदांतवाक्यका ओ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण 
ब्रह्मनज्ञानका हेतु हे । अवांतरवाक्यका श्रवण 
परोक्षज्ञानका हेतु है ऑओ महावाक्यका श्रवण 
अपरोश्षज्ञानका हेतु है । यह बातो पूर्व प्रतिपादन 
करीहे ॥ 


जाऊू ज्ञान हुवेतें बी असंभावना औ चिप- . 
रीतभावना होने | सो १ दूसरा श्रवण, 
२ मनन ओर निदिध्यासन करे ॥ 

१ चेदांतवाक्यका विचाररूप जो श्रवण, 
तार वेदांतवाक्यविष असंभावना दूरि होबेहे ॥| 
“बेदंतवाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा और 
अथेके प्रतिपादक हैं ?”” ऐसा संशय चेदांत- 
वाक्यकी असंसावना है । सो तिनके 
विचारसे दूरि होवेहे ॥ औ--- 
सो अंग ( साधन ) श्रवण कहियेहे औ प्रथमश्रवण 
उपकाये है | यातैं अंगी ( फू ) श्रवण कहियेद्दै ॥ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


३६ ( पूर्वपक्षीकरमते उत्तर ६१-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ९१-७१ ॥ [ विचारसागरे 


० ओके अ्सचचतत्चच आन चचचचचचचत5 
२ सननसें ग्रमेयकी असंभावना दूरि | आदिलेके संसक्ृतग्रंथ जीवब्नह्मकी एकताके प्रति 


होवैहे । जीवजह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय 
कहियेहे । “सो एकता सत्य है अथवा जीव- 
ब्रह्मका भेद सत्य है *” ऐसा जो संशय, सो 
प्रमेषकी असंभावना कहियेहे | सो मननसें 
दूरि होपेहे ।। 
३ विपरीतभावना निदिध्यासनतें दूरि 
होवेहे ॥ 
इसरीतिसें प्रथमश्रवण तो ज्ञानद्वारा मोक्षका 
हेतु है ओ विचाररूप श्रवण औ मनन ओ 
निद्ध्यासन, ये असंसावना ओ विपरीत- 
भावनाकी निवत्तिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥ 
वेदांत नाम उपनिषदका है, सो यद्यपि 
या ग्रंथतें भिन्न है तथापि तिनके समान अथे 
वाले भाषावाक्य या ग्रंथमेँ हैं, तिनके 
श्रवणतें वी ज्ञान होवेंहे | यह बातो 
पतिपादन करेंगे ॥ 
इसरीतिसें ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है 
ओऔ बविचाररूप औ मननरूप यह ग्रंथ है । यातें 
असंभावनादोषकी निवृत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। 
यातें “अ्रंथ्े होवे नहीं” । यह केवल 
हंठमात्र है ॥ 

॥ ६७॥ २ और जो ऐसे कहे-“अंथसें 
मोक्ष तो होवेंहे, परंतु और साधनसे वी मोक्ष 
होवेहे, यातें ग्रंथका आरंभ निष्फल है” 
ताई थह पछेहें सो औरसाधन कोन हैं जातें 

मोक्ष होवेहे 


जो ऐसे कहैः-“'उपनिपद्‌ सूत्रभाष्यसें 

॥ ९७ ॥ भाषाप्रंथके श्रवणतें बी ज्ञान होंबेहे, 
यह वाला जागे तृतीयतरंगके दशमदोहाविजे 
प्रतिपादन करेंगे ॥ 


| ९० | बेदका अंतभागरूप जो वेदांत सो 
उपनिषद्‌ कहियेंद्दे || वे उपनिषद्‌ अनेक (१०८ ) 
हैं | तिनमैं ईश | केव | कठ । प्रश्न | सुंडक | मांडक्य | 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


पादक पहुत हैं, तिनसें बी ज्ञानद्वारा मोक्ष 
होवेंहे । याका भिन्न अधिकारी नहीं । यातें यह, 
ग्रेथ निष्फल है” ॥ 


सो बातों यद्यपि सत्य है, तथापि 
तिनका अथे ग्रहण करनेबिपे जाकी बुद्धि समर्थ 
नहीं है, ऐसा जो मुमुक्षु ताक तिनसे ज्ञान 
होवे नहीं। यातें मंदबुद्धिम॒म॒ुक्षुकी तिनविपै 
प्रवृत्ति होवे नहीं। या ग्रंथविपेही प्रवृत्ति 
होवेगी ॥ 


॥ ६८ ॥ ३ और जो ऐसे कहै+-“भ्रंथरें 
मोक्ष थी होवैहे औ संस्कृतग्रंथनसें मंदबुद्धिई 
बोध वी होवे नहीं ओ मुमक्षु वी है। 
म्रंथविपेै अधृत्ति होवे नहीं । काहेंतें! जो विवेक- 
वैराग्यशमादिमान अधिकारी कल्या । सो दुलेभ 
है । यातें अपनेविषे साधनका अभाव देखिके 
प्रंथमें अचृत्ति होवे नहीं” । ताकू यह पूछेहेः- 
(१) बहुत अधिकारी नहीं १ ( २) अथवा 
कोई बी नहीं ९ > 


(१) जो ऐसे कहै.- "बहुतअधिकारी 
नहीं ॥” सो तो हम थी अंगीकार करंहें॥ औ- 


(२ ) जो ऐसे कहैः- “कोई वी ज्ञानके 
योग्य अधिकारी नहीं? ॥ सो बातो बने 
नहीं । काहेंतें ? अंतःकरणविंषै तीन दोष हैं!-- ' 
( के ) एक मल है| औ ( ख ) विश्वेष है औ 
( ग ) खरूपका आवरण है ॥ 
तैत्तिरीय । ऐतरेय । छांदोग्य | बृहदारण्यक । ये दृश- 
उपनिषद्‌ मुख्य हैं तिनके ऊपर अश्रींशंकराचार्य 
खामीकृत भाधष्य हैं || इव १० उपनिषदनका हिंदु 
स्थानों साषांतर हमने प्रकट कियाँहै ॥ सूत्र ओ 


ष्यका- लक्षण पंचम औ. षष्ठ टिप्पणविषे 
लिख्याहे ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


द्वितीयस्तरंगः २ | 


॥ पासर विपयी औ जिक्षासु पुरुषनके छक्षण ॥ 


३७ 
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(क) सलू नाम पायका है ।(ख) चिक्सेष 
नाम चेचलताका हैं। ओऔ (ग) आवरण नाम 
अज्ञानका है 

(क) झुभकमेतें मलदोष दूरि होबैंहे औ 
(ख) उपासनातें चिक्षपदोष होवेहे । 
(ग) ज्ञानतें आवरणदोप दूरि 

जिनके अंतःकरणबिंपे मल ओऔ विशक्षेपदोप 
हैं सो अधिकारी नहीं थी हैं। परंतु इसजन्म- 
विंप अथवा पूर्वजन्मविप झुभकम ओ उपासना- 
के अनुष्ठानतें जिनके मर ओ चविक्षेपदीप 
नाश हुवेंहें | तेसे ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं, 
तिनकी भ्रंथर्म प्रवत्ति चनहे ॥ 

॥ ६५ || पामर ओ बविषयी पुरुषनका 
लक्षण ॥ 

ओ जो ऐसे पूथे कहयाः--( अंक ३८ का 
भाव ) “ सर्वकू विषयसुखमें अलंबुद्धि है । नित्य 
सुखक कोई चाहे नहीं.” ॥ 

सो बने नहीं । काहेंतें! चारिप्रकारके 


॥ ९६ ॥ १ कृतोप्सान जी २ अकृतोपासन- 
भेदंतें अधिकार दोप्रकारका है || तिनमें 

१ समुणब्रह्मकी संप्रर्ण ( चित्तकी एकामग्रतापर्यत्त 
उपासना जिस पुरुषनें करीहे सो कृतोपासन है || 
_ ताकेविषे तो शाज्रोक्तसाधन सर्वप्रसिद्ध देखियेहें ॥ 

२ जाके ज्ञानतें प्रथे सगुणवह्मकी उपासना 
अपूर्णे है ' सो पुरुष अकृतोपासन है । ताकेविपे 
सर्वेसराधन प्रसिद्ध दीखते नहीं । किंतु कोई कोई 
साधन प्रसिद्ध दीखताहै | और गौण रहतेहैं, यातैं ताकूं 
चित्तकी एकाम्रताके अभावतें ज्ञानके उत्पन भये 
पीछे विपरीतभावना रहतींहे । ताके निवारणअर्थ 
निदिध्यासन कर्तव्य है ॥ 

॥ ९७॥ १ उत्तम २ मध्यम भी ह कनिष्ठमेदततें 
पामर तीनपकारका है॥ - 

१ जो शाख्रवेत्ता हुवा बी इसछोककेही भोगन- 

विष आसक्त है।सो उत्तमपामर है || औ- 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


पुरुष हैं:-- १ पामर ! २ विपयी ! 

2 जिज्ञास | 9 मुक्त ॥ 

१ इसलोकके निपिद्ध औ विहितभोगनविषे 

आसक्त जो शास्रसंस्काररहित ' पुरुष, सो 

पासर कहिये है । 

शाखके अनुसार विपयनक्ू भोगताहुवा 

प्रलोकक्े अथवा इसलोकके भोगनके निमित्त 

जो कमे करे सो विषंधी कहियेहे । औ-- 

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण | 

३ ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहियेहैः--जा 

पुरुपकूं उत्तमर्सस्कारतें सतशासत्रका श्रवण होवे 

ता उत्तमकूं ऐसा विवेक होवेहे 

(१) विपयसुख अनित्य है। जितना काल 

विपयसुख होवेहे तब वी कोई दुःख अवश्य रहेहे 

आ परिणाम विनाशीसुख दुःखका हेतु है 

ओऔ चत्तेमानकालमें घी नाशके भयतें दुःखका 

हेतु है । इसरीतियं विपयसुख दुःखत्तें ग्रस्था 

हुवाहै, यांतें दुःखरूप है ।। औ-- 

२ जो अशाज्नवेत्ता हुआ अन्यके मुखसे श्रवण किये 
शाज्ञके अर्थविषै अविश्वासकरिके इसलोककेही 
भोगनविपे आसक्त है सो मध्यमपामर है| जौ 

३ जो सर्वधा शाजसंस्काररहित होनेकरि इसछोक- 
केही भोगविषरे आसक्त है, सो कनिपष्ठपामर 
(अल्पपामर ) है॥ 

(९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम औ ३ कनिष्ठमेदतें 

दिपयी त्तीनप्रकारका है॥ 

१ जो बैकुंठ किंग ब्ह्मठोकादिककी इच्छा करिके 

सकाम उपासनाविषै प्रगृत भयाहै, सो उत्तम- 
विपयी है ॥ औ--- 

२ जो खर्गलोककी इच्छाकरिके सकामकर्मविषे 
प्रहत्त भयाहै | सो मध्यमदिषयी है | औ--- 

३ जो इसछोकगत राज्यादिभोगकी इच्छाकरिके 
पुण्यकर्मनिष प्रवुत्त भयाहै, सो कनिछ्ठ- 
विषयी है | 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


४८. ( पूर्वपक्षीक्रमतें उत्तर ॥ ६१-०३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१ )॥ ६१-७१ ॥ [ विचारसागरे 
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*खकी निशत्ति लौकिकउपायतें होवे े 
(२) दुःख तिनके थी | है॥ (ख) पश्चसें गमन करें सो पक्षी कहिये 


नहीं। काहेंतें! जो उपाय करेंहें 


पनन-कननाना--- सतना पनीनीनीनीन तन ननननन-ननययन नाक ननभतभतभभ यान नमन मनन ननन--+-+-- 


(क) उदरसें जो गमन करे सो तियेक्‌ कहिये 


सारे दुःख निवृतत्त होयें नहीं औ .निइत्त हुवे |है।।(ग) च्यारिपादसेंगमन करे सो पशु कहिये 


बी फेरि होवेंहें | औ--- 

(३) जितने काल शरीर 2 तबपयेत दुःखकी 
निवृत्ति संभवे वी नहीं । काहेतें! जो शरीर 
हैं सो सारे पुन्य औ पापसें होवेंहें ॥ 

(१) मनुष्यशरीर तो मिश्चितकर्मका फल 
ग्रसिद्ध है । औ-- 

(२) देवशरीर बी मिश्रितकर्मकाही फल 
है ॥ जो केवलपुन्यका फल देवशरीर 
होवे तौ अपनेसे अधिक अन्यदेवकी विभूति 
देखिके जो देवनझू ताप होवेहे सो नहीं हुवा- 
चाहिये ॥ सर्वदेवनमें प्रधान जो इंद्र ता वी 
अनेक देत्यदानवके भयजन्यदुःख शास्त्रमें कद्याहै।। 
जो देवशरीर केबलूपुन्यकाही फल होबे तो 
देवनऊकं दुःख नहीं हवाचाहिये | यातें देवशरीर 
वी पुन्यपाप दोनोंका फल है ओ जो 
श्ुत्िमिं कह्माहैः-- “ देवता पापरहित हैं ” । 
ताका यह अभिम्राय हैः- कर्मका अधिकार 
केवल मनुष्यशरीरमें है औरमें नहीं । यातें 
देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ 
तिनका फल देवनकूं होवे नहीं ओ देवशरीरसें 
'पूर्वशरीरमें किया जो झुम ओ अशुभ तिनका 
फल तो देवशरीरमें बी होषेंहे ॥| इसरीतिसे 
देवशरीर मिश्रितकमका फल है ॥ औ ' 

(३) तियेकपशुपक्षीका शरीर बी मिश्रित- 

कमेका फल है। काहेतें! जो तिनई प्रसिद्ध 
दुःख है सो तो पापका फल है औ मैथुना- 
दिकनका सुख है सो पुन्यका फल है ॥ 

॥ ९९ | यामैं इतना. भेद है;-- परमेश्वरकी 
भक्ति दया सत्य औ ज्ञानआदिक झुभगुणनका तौ 
मनुष्यमात्रकूं अधिकार है। जौ बर्णाश्रमके कर्मका 
तो बर्णआश्रमवाले मनुष्यनकूंही यथायोग्य अधिकार 
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है ॥| (घ) कहूं पशुपक्षी वी तियेक्ही कहिये हैं॥ 
इसरीतिस॑  सर्वशरीर पुन्य और पाप 
रचित हैं ॥ 

(१) कोई शरीर तौ न्यूनपाप औ अधिक- 
पुन्यतें रचित हैं । जैसें देवशरीर हैं ॥ अपने- 
अपने जो पुन्य हैं, तिनहींतें सर्वदेवनविषे 
पाप नन्‍्यून है । यातें न्यूनपापअधिकपुन्यतें 
रचित देवशरीर कहियेहें । या अभिग्नायतेंही 
शासत्रमँ केवलपुन्यका फल देवशरीर कक्माहे। 
यातें विरोध नहीं । जैसे बहुतम्राह्मणतें 
ब्राह्मणग्राम कहिये है तेसें अधिकपुन्यका फल 
होनेंतें देवशरीर केवलपुन्यका फल कहिये हैं। 
परंतु केवलपुन्यका फल नहीं ॥ 

(२) तियेकपशुपक्षीका शरीर अधिकपाप- 
न्यूनपुन्यसें रचित है ॥ 

(३) जो उत्तममजुष्य हैं तिनकी देवनके 
समान रीति है ओर नीचनकी सपोदिनके 
समान है ॥ . 
 इसरीत्तिसें सर्वशरीर पुन्यपापरचित हैं॥ओ 
पापका फल दुःख है। यातें शरीर रहे तब- 
परयत दुःखकी निवृत्ति होवे नहीं॥ 

(१) सो शरीर धमे औ अधर्मका फल है। 
तिनकी निवृत्तिवेना शरीरकी नियृत्ति होगे 
नहीं । काहेंतें! वत्तेमानशरीर दूरि हुयेसें थी 
पुन्यपापतें औरशरीर होवैगा । यातें पुन्य- 
पापकी निवृत्तिविना “शरीरकी निवृत्ति 
होवे नहीं ॥ "४ 
है। यातें देव औ तियक्‌ पशु पक्षीकूं ऋमतें सरवे- 
जता औ अज्ञतारूप हेतु्तें ज्ञानी औ बालककी न्याई 
वत्तेमानशरीरविषि किये. छञुमअशुमकर्मका फेल 
अन्यजन्मविषे होता नहीं | यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥ 


५६॥0॥क्षा5॥09980॥8/.00॥॥ 


द्वितीयस्तरंगः २ ] 


॥ जिएासु ओ मुक्त पुरुषनके लक्षण ॥ 


7 
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(२) सो धुन्यपाप रागठ्वेपके नाशवि ना दूरि | निव्त्तेिविना अनुकूलज्ञानप्रतिकूलज्ञानकी 


होने नहीं । काहेतें ! बत्तेमानपुन्यपापकी भोगसे 
निशृत्ति हुवेंस बी रागठेपतें ओरपुण्यपाप होवेंगे 
यातें रागढ्ेपकी निश्वत्तिविना पुन्धपाप दूरि 


होथें नहीं ।! 


(३) सो रागद्वेष अनुकूलज्ञान ओ प्रतिकृल- 
ज्ञानस होवेह ।। (कफ) जाविंप अनुऋलज्ञान होने 
ताविंप राग होवह । ओ (ख) जाविय ग्तिकूल- 
ज्ञान होव ताविप ठेप होवेह । 

यातें अनुकूलज्ञान आ श्रतिकूलज्ञानकी निश्व- 
तिविना राणद्वेपकी निद्वक्ति होने नहीं ॥ 


(४) सो अज्लुकूलज्ञान आ प्रतिकृलज्ञान भेद- 


घानसे होयेह।काहेंत! जा बस्तुझ अपने स्वरूपत | 


भिन्न जाने ताकेविप अज्ुकूलज्ञान अथवा प्रति- 
कूलज्ञान होषेह | अपन स्वरूपमें अनुकूलज्नान आओ 
प्रतिकृूलज्ञान होगे नहीं ॥ (के ) सुखके साध- 
नका नाम अनुकूल ह आ (ख्र) हु 
साधनका नाम प्रतिकूल ह ॥ 


अपना स्वरूप सुखका अथवा दुःखका 
साधन नहीं | थद्मयपि सुखरूप हैं । 
तथापि सुखका साधन नहीं । यादें स्व्रूपसें 
भिन्न जो बस्तु जान्याहे ताविंप अजुकृलजक्षान 
ओं प्रतिकूलज्ञान होवेहे ॥| इसरीतिस पदार्थन- 
विष अपनेसे जो भेदज्ञान सो अलुकूलज्ञान 
आ प्रतिकूलज्ञानका हेतु हैं । ता भेदज्ञीनकी 


बजजल जजजर +० 


॥ १०० || अज्ञानसरप मूलके भिन्वत्त भये 
ज्ञानीकूं जीवईश्वरका भेद ओऔ ताके अंत्तगत्तजीवजी- 
बका भेद, जीवजडका भेद, औ जडजडका भेद 
भी जडडशरका भेद | ये पांचभेद वास्तव प्रतीत होते 
नहीं । किंतु कल्फ्ति उपाधिकृत होनेतें कल्पित प्रतीत 
होवैहें । तातें वाधितालुब्ृत्तिकरि दग्धधान्यकी नन्‍याई 
अनुकूलप्रतिकूलज्ञान शगद्देष ( पंचक्रेश ) भी झुभा- 
शुभक्रिया प्रतीत होबेहे । परंतु ताका फू भाविजन्म 
जी सुखदुःख होगे नहीं ॥ 
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निम्व्॒ति होने नहीं ॥ 

(५) सो भेदज्ञान अविधाजन्य है | काहेत॑ 
८ सुंपूर्णप्रपंच ओ ताका ज्ञान स्व॒रूपके अज्ञान- 
कालम हैं” | यह संपू्णेवेद अरू शास्त्रका 
ढंढोरा हैं । इसरीतिसें संपूर्णदुःखका हेतु 
सवरूपका अज्ञान है। सो स्वरूपका अज्ञान 
स्॒रूपज्ञानविना दूरि होजे नहीं । काहेतें ! 
जा चस्तुका अज्ञान होते सो ताके ज्ञानसें दूरि 
होवह । जेसें रज्छुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसे 


| दूरि होवेह । आर्स नहीं । यातें स्वरूपका 


ज्ञानी अज्ञानकी निद्ृत्तिद्ारा हुःखकी 
निवृत्तिका हेतु है ॥ ऑ- 
स्व॒रूपब्ञानर्स त्रह्षकी आपि होवेहे सो बक्म 


नित्य ह आ आनन्दस्वरूप है । दुःखसंबंधर्स 


। रहित हैं | यांत॑ स्वरूपज्ञानस नित्य ओ 


दुःखके संबंध्स रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद 
ताकी प्राप्ति थी होवह ॥ 

इसरीतिस दुःखकी निद्नत्ति ओ परमानंदकी 
प्राप्तिका हेतु स्वरूपज्ञान हें । यातें स्वरूप 
जाननऊू योग्य है ॥ 

ऐसा जाके विवेक होने सो जिक्लारु 
कहियेहे ॥ 

४ स्थूलसक्ष्मकारणशरीरतें मित्र जो अपना 
स्वरूप ताका ब्रक्मरूपकरिके अपरोक्षज्ञान जाऊूँ 
होवे सो झुक्त कहियेहे ॥ 

इसरीतिस चारिश्रकारके घुरुष हैं)। तिनविंपे 


॥ १०१ |॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठमेदतें 
जिशासु तीनप्रकारका है:---- 
१ तीत्रजिज्ञासाधान्‌ हुया चारिसाधन अथवा 
मंदबोघकरि संपन उत्तमजिक्षासु है | औौ 
मंदजिज्ञासाकरिके वेदांतश्रवणविषे प्रशृत्त होवै 


सो मध्यमजिशासु है ॥ 
३ मंदजिज्ञासाकरेके. निष्कामकर्मठउपासनानिषे 
प्रदत्त होगे सो फनिठजिशाछु है॥ 


५४॥0॥क5॥09960॥.00॥ 


>४० . ( पूर्वपक्षीक्रमते उत्तर ॥ ६१-०३ ॥ ) व्िपयमंडस (२) ॥ ७२-७६॥  [. विचारसागरे 


है । मुक्तादिक तीनकी नहीं ॥ 

१.२ पासर औ विषयीरूं तो यद्यपि 
विषयसुखमैंही अलंबुद्धि है ओ किसी विपयीर 
प्रमसुखकी इच्छा वी होगे तब वी ताके जो 
उपाय नहीं हैं | तिनमैं उपायबुद्धिकरिके अवृत्त 
होबैहे । काहेंतें? उपायका ज्ञान सत्संग औ 
सत्शासतरके श्रवणतें होवेंहे सो ताके है नहीं । 
यातें पामर औ विपयीकी सुखग्राप्तिके. निमित्त 
अंथमैं प्रब्ृत्ति होवे नहीं ॥ दुःखकी निद्त्तिके 
निमित्त बी दोनों अन्यउपायनमें ग्रवृत्त होचेहें । 
ताके निमित्त वी ग्रंथमैँ प्रइत्ति होगे नहीं । यातें 
विषयी ओ पामरकी अंथमें अृत्ति होवे नहीं ॥। 

३ तथापि जिज्ञासु जो पुरुष है ता 
विपयसुखसें अलंबुद्धि होवे नहीं । किंतु परम- 
सुखकी ताझू इच्छा है औ दुःखकी अत्यंत- 
करिके निवृत्तिकी इच्छा है | सो “ परम- 
सुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति ज्ञानसें 
विना होने नहीं ” ऐसा जाऊू सत्संगसें 
विवेक है ताकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनेंहे ॥| औ- 

४ मुक्तकी अवृत्ति वी होवे नहीं । काहेंतें 
ज्ञानवान झुक्त कहियेहें। सो ज्ञानी कृतकृत्य है। 
ताऊूं कछु कर्तव्य नहीं । थह बातो आगे प्रतिपादन 
करेंगे ॥ औ लीलाकारिके युक्त अवृत्त होवे 
तो बी मुक्त ग्रंथमें प्रवृत्तिसिं कोई प्रयोजन सिद्ध 
होये नहीं। यातें मुक्तके निमित्त बी ग्रंथ नहीं ॥ 

॥ १०२ ॥ यह वातों आगे पंचमत्तरंगमँ २७७ 
के अंकविब कहियेगी || याके उपरि जो पामर औ 
विषयीकूं विषयसुखमें अलंबुरि कही है ताका अर्थ 
संत्तोष नहीं । काहेतें ? विषयसुखके भोगकूं अम्निविषे 
डारे घृतकी न्‍्याईं अधिक भोगकी इच्छारूप तृष्णाका 
 बह्धक होनेतें ताका अर्थ संतोष नहीं | किंतु “£ बि- 
घयसुखसे विलक्ष्ण नित्यनिरतिशयजआंत्मसुख बी है ?? 
इस ज्ञानके अभावतें सेखसलिके मनोरथकी नन्‍्याई 
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॥ ७१ ॥ अंथम्म जिज्ञासुकी अ्रद्धत्त ॥ ७१ ॥ प्रंथमैं जिज्ञासकी प्रवृत्ति होवै-| , इसरीतिसें मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारी इसरीतिस मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारी 


बनेहे ॥ ११ ॥ 
॥७२॥ ॥ विषयमंडन (२) 
७२-७६ ॥ 
अंक ३९-४४ गत पूर्वेपक्षका उत्तर ॥ 


दोहा- 
साक्षी बह्मस्वरूप इक, 
नहीं भेदको गंध ॥ 
रागद्वेष मतिके धरम, 
तामें मानत अंध ॥ १२॥ 
टीका+-पूज क्या जो “ जीव रागादिक- 


। क्लेशसहित है ओ त्रह्म क्लेशरहित है । यातें 


जीवब्रह्मकी एकता अंथका विपय बने नहीं ” ॥ 

यह वयातों यद्यपि सत्य है तथापि 
शगह्ेपरहित जो साक्षी है ताकी 'बक्सें 
एकता वनेहे | ओर- 

जो पूचे कह्मा “ कत्तोभोक्तासें मिन्न साक्षी 
वंध्यापूत्रके समान असत्‌ है” ॥ ४ 

सो बने नहीं । काहेंतें? कत्तोभोक्ता 
जो संसारी ताके विशेषभागका नाम साक्षी 
है ॥ जो साक्षीका निपेध करें तो संसारीके 
विशेषभागका निषेघ होनेतें कत्तोभोक्ता जो 
संसारी ताकाही निषेध होवैगा ॥ 

ऐकही चेतन्यकेविषे साक्षीभावकी अंतः- 
मनोरथमात्र भाविविषयसुखबिषि ऋतार्थताकी बुद्धि 
उक्त अलंबुद्धिशब्दका भर्थ है ॥ 

॥ १०३ ॥ एकद्ी अंतःकरण विवेकीकी दृष्टिसें 


नवेतमका उपाधि है जौ अविवेकीकी इष्टिसें विशे- 


षण है | यातें एकही चेतन विवेकीकूं साक्षीरूप भा- 
सताहै औ अविवेकीकूं जीवरूप भासताहै | यह 
वार्ता बालबोधविषे हमनें स्पष्ट रिखीहै ॥ 


[५७॥॥0॥क्षा६॥08960॥/.00॥ 


द्विततीयस्सरुगः २ ] 


खसंसारी भी खाक्षीका भेद. 


४१ 


करण उपाधि है औ फर्चामोक्तापनेका | सैसें अंतःकरण वी, कर्रोमोक्ता जो 


विशेषण है ॥ 

विशेषणसहित चिहिष्ट कहियेहे ॥ 

उपाधिवाला उपहित कहिये है ॥ 

जो वस्तु जितने देश आप होबे, उस 
देशमें स्थितवस्तु“ं जनावै ओऔ आप एथक रहे । 
सो उपाधि कहियेहे। जैसे नेयाय्रिकमतमे 
कर्णगोरूकबृत्ति आकाश ओज्न कहियेहे । सो 
कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । काहेंतें! सो 
कर्णगोलक जितने देशमें आप है । उतने देश 
स्थित ओआकाशई ओोज्रूपकरिके जनायेहे 

आप थक रहेहे । यातें कर्णगोरूक 
श्रोत्रकी उपाधि है ॥ ] 

तेसें अंतःकरण वी जितने देशमें आप हऐ 
उतने देशमें स्थित चेतनझ साध्ष्वीसंश्ा- 
करिके जनापैहे । आप एथफ रहेहे। यातें 
अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है । 

यातें यह अर्थ सिद्ध हुवा३-अंतःफेरेंणपिपै 
बृत्ति जो चेतनमात्र सो साक्षी फहियेएै | 

॥ ७३ । अपनैसहित बस्तुझ जो जनाये 
सो विशदेषण कहियेहै | 

जैसें “ कुंडलवाला पुरुष आयाहै ” । या 
खानमें पुरुपका कुंडल विशेषण है । फाहेंतें! 
अपनैसहित पुरुषका आगमन इंडल जनावैदे । 
यातें विशेषण है ॥ “ नीलरूपवान्‌ घटकूँ में 


देखंईं” था खानमें घी नीलरूप घटका 
विशेषण है ॥ 
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॥ १०४ ॥ इद्ां इस साक्षीके छक्षणफी पद- 
फ़ति ( परीक्षा ) हैः- 
१ अंतःकरण तो आप बी है। परंतु सो ताके- 
बिषे गृत्ति कहिये पर्सनेबाझा नहीं ॥) 
२. चेतन तो चिदाशास थी है | सो चेतनमात्र 
नहीं ॥ 
पि. ६ 
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जीवचेतन ताका चिशेषण है। फाहेंते अंत्त।- 
फरणसहित. चेतनऊकं फत्तोभोक्तारूपकरिके 
अंतःकरण जनायेहे । यांतें संसारीका अंत।- 
करण विश्वेषण है ॥ 

यांतें यह सिद्ध हुवाः--अंत+करणविप दुत्ति 


तमें | चेतन औ अंतःकरण संसारी फहियेशे । था 


अर्थकूं विस्तारस आगे कहेंगे ॥ 

॥ ७७ ॥ रागग्रेपादिक छेश संसारीबिपे हैं, 
थी साक्षीघिंप नहीं । संसारीका थी जो 
विशेषण अंतःकरण है ताकेदिंपे हैं औ 
विशेष्य जो चैतन्य ताफेधिपे नहीं । फाहेतें ? 
संसारीबिपषे विशेष्य जो चेतन्यभाग ताका 
साक्षी भेद नहीं । फाहेतें ! 

१ णकरी चैतन्य अतःकरणसपद्तित संसारी 

है । औ-- 

२ अंत।फरणभाष ह्यागिके साक्षी फहियेरे । 
यातें साक्षीका औ संसारीके विशेष्यभागफा 
भेद नहीं । जो विशेष्यभागमे छेश अंगीकार फेरे 
तब साक्षीमें बी अंगीकार फरने होंवेंगे ॥ और 
/४भाक्षी सर्वक्ेशरहित ऐ” । यह चेदका 
सिद्धांत है । यांतें संसारीके विशेष्यभागसें 
ऐछेश नहीं । किंतु विशेषणमात्र अंतःफरणमं में । 
इस अभिग्मायतें दोहेके तृतीयपाद् रागग्रेप 
घुद्धिके धर्म फहे औ जीवके नहीं फहे |! 

इसरीतिसें.. अंतःकरणविशिष्की घरों 
एकता नहीं थी पने । परंतु अंतःफरणउपरित 


३ ेतनगाप्न ती प्रह्म थी है | सी अंतपरणनिते 
तृतति नहीं ॥ 
यातें ऊपर लिएया साक्षीका छक्षण निद्धोर ऐ ॥ 
॥१००॥ यद्द भर्थे चततुर्थतरंगगत २०१-२१०२ के 
जकपिप तथा पंछतरंगविंते थी फादियेगा |) 
॥ १०६ ॥ जाफे जाभित ऐोयमी विशेषण रहे 
सो विशेष्यभाग फपियेद्े ॥ 
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४२ 


( पूवपक्षीक्रमतें उत्तर॥ ६१-९४ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विचारसार्गर 


. साक्षी वाकी ब्ह्मसँ एकता बनेंहे । ओर 
॥ ७५ ॥ जो पू्े कह्याः-” साक्षी 
नाना हैं औ अक्ष एक है, यांतें नाना- 
साक्षीकी एकत्रह्मसँ एकता बने नहीं । औ जो 
व्यापक एकत्रइतें साक्षीका अभेद अंगीकार 
करोगे तौ साक्षी बी सर्वशरीरमें व्यापक 
एकही होवैगा । यातें सर्वशरीरके सुखदुश्ख 
भान डेवेचाहिये ” ॥ 

सो हांका बने नहीं । काहेतें! यद्यपि 
ईश्वरसाक्षी एक है ओ जीवसाक्षी नाना हैं 
ओ परिष्छिन्न हैं । तो वी व्यापकमरदसें भिन्न 
नहीं ॥ जैसें घटाकाश नाना हैं औ परिच्छिनन 
हैं तो बी महाकाशसें भिन्न नहीं । किंतु 
महाकाशरूपही घटाकाझ्ष हैं ॥ लैसें नाना जो 
परिच्छिन्नसाक्षी सो वी ब्रह्मरूपही हैे।। ओर--- 
॥ ७६ ॥ जो पूथे कह्माः-“ सुखदुःख 
अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं  ।॥ 
सो असंगत है । काहेंतें! घव्यपि सुख- 
दुःख साक्षीभास्य है सो साक्षी नाना हैं । 
तथापि जब अंतःकरणका परिणाम रुखरूप वा 
दुःखरूप होबे ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप 
वृत्ति सुखदुःखकं विषय कफरनेवाली होवेहे 
ता वृत्तिमं आरूढ साक्षी तिनकूं प्रकारेंहें ॥। 
इसरीतिसें ग्रंथकारोंने सुखदुःख साक्षीके 
विषय कहेंहें | जत्तिविना केवलसाक्षीके विषय 
नहीं ॥ या खानमें 

यह रहस्य हैः-जैसें आकाशमें घटाकाश 


॥ १०७ ॥ जैखें कोरे कागजपर स्याही रगायके 
ताके मध्य श्वेतअक्षर धम्या होबै तिस अक्षरका ओ कोरे 
कागजका जैसा कथनमात्र भेद है । तैसा साक्षीका 
ओ छझुद्धचेतन्‍्यका मेंद है | जैसे स्याहरूप उपाधिकी 
इश्टिविना अक्षरनाम नहीं । किंतु वह कोरा काग्रजही 
है। लैसें अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टिवेना साक्षी- 
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नाम औ जलूका आनयनरूप जो कार्य प्रतीत 
होवेहे सो घटरूप उयाधिकी दृष्टिंस अतीत 
होवेहे । घटरूप उपाधिकी चंष्टिबिना घठाकाश 
नाम औ जलूका आनयनरूप काये श्रतीत 
होवे नहीं । किंतु आकाशमात्रही प्रतीत होवे। 
यातें घटाकाश महाकाशरूप है ॥ 
चेतनविपि साक्षी नाम औ धमेसहित 

अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य - अंतःकरणरूप 
उपाधिकी इंशं्टिसें अतीत होवेहे । औ अँतः- 
करणरूप उपाधिकी दृष्टिवेना सौंक्षी नाम 
ओ धर्मसहित अंतःकरणका अ्रकाशरूप काये 
प्रत्वीत होवे नहीं । किंतु चेतन्यमात्र अदह्मही 
प्रतीत होवे । यातें साक्षी ऋह्मरूप है ॥ 

या अभिम्नायतें दोहेके प्रथमपादमें साक्षी 
एक कह्मा। काहेंतें? उपाधिकी दश्टिविना साक्षीमें 
नानापना औ परिच्छिन्नम्ाव अतीत होवे नहीं । 

सो साक्षी जीवपदका लक्ष्य है | यह 
वार्ता अँगे कहेंगे ॥ 
इस रीसिसे जीपब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय 
॥ १२॥ 


।७७॥ प्रयोजनमंडन (१४७७-९५ 
॥ अंक ४५ गत पूर्वेपक्षका उत्तर ६ 
॥अथ केयैंअध्यासनिरूपणं ७७-८४ 
(| कवित्व ॥ 
सजातीयज्ञान संसकार- 
तें अध्यास होत । 
नाम नहीं | किंतु वह झुद्धचैतन्यही है ॥ 
0 ३०८ ॥ यह वात्तों आगे  चत॒र्थत्तरंगयत 


२०१-२१०२ के अंकविंषे तथा घष्ठतरंगगत३ ४ ? के 
अंकविषि कंहियेगी ॥ 


॥ १०९ ॥ - भज्ञानक्ृतस्थूलसूकष्मप्रपंचरूप जों 
जम सो कार्यनध्यास है।| 
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कितीयस्तरंगः २]. (१ सत्यचस्तुजन्य शानके संस्क्रारका खंडन ) ॥ 


सत्यज्ञनजन्य संसकार- 
को न नेम है ॥॥ 
दोषकोी न हेत॒ता 
अध्यासविषे देखियत । 
पटविषे हेतु जेसे 
तुरी तंतु वेम है ॥ 
आतमा दिजाति संख 
पीत सिता कटु भासे। 
सीपमें बिरागी रूप 
देखे बिन प्रेम है ॥ 
नभ नीले रूपवान 
भासत कटाह तंबू। 
. जिनके न कोउ पित्त 
प्रभूति अछेम हैं ॥ १३ ॥ 


दीकाः-पूव कह्या जो “बंध सत्य है।नहीं ॥ ओ हमारी रीतिसें 


ताकी ज्ञानसें निव्रत्ति होवे नहीं ओ मिथ्या- 
पस्तुकी ज्ञानसेँ निद्वत्ति . होवेंहे ॥॥ आत्मामैं 
मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यातें बंध सत्य 
है, ताकी ज्ञानसें निंदृत्ति होने नहीं ' || 

सो चाततो बने नहीं । काहेंतें? बंध 
मिथ्या है, ताकी ज्ञानसें निबृत्ति बनैहे औ- 
॥ ७८ ॥ अंक ४७-४८ गत पूर्वपक्षका 

उत्तर ॥ ७८-८२ ॥ 


पूचे क्या जो “ सत्यवस्तुका ज्ञान 
संस्कारद्ारा अध्यासका हेतु है । जेसें सत्य- 
सपेका ज्ञान संस्कारद्वारा सपेअध्यासका हेतु है। 
सल्यबंध होने तो सत्यबंधका ज्ञान- होने । 

सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्य है नहीं । 
यांतें सलपस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास- 
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की सामग्री ताका अभाव होनेतें बंध अध्यास 
नहीं । किंतु सत्य है ” ॥ 


(१ सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका 


खंडन ) 

सो हांका बने नहीं । काहेंतें ? अध्यास- 
विष रंस्कारद्ारा, सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु 
नहीं। किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु है | सो 
वस्तु सत्य होवे अथवा मिथ्या होगे । जो 
सत्यवस्तुका ज्ञानी अध्यासविषे हेतु होने 

जा पुरुषनें सत्यकुहारेका वृक्ष नहीं 
देख्याहोवे औ बाजीमरका बनाया मिथ्या- 
छुदारेका वृक्ष बहुतवार देख्याहोने औ 
बाजीगरसें ऐसा सुन्याहोवे जो “ यह 
छुहारेका वृक्ष हे” ओ खजूरका इश्ष कदे 
देख्या सुन्या होवे नहीं । ताझ खजूरका वृक्ष 
देखिके छुहारेका अध्यास होवैंहे सो नहीं 
हुवाचाहिये । काहेतें! सत्यकछुहारेका ताऊ ज्ञान है 
तो बाजीगरका 
देख्या जो मिथ्याछुहारा ताका ज्ञान है । 
यातें अध्यास बनेंहे | यातें सजातीय बस्तुके 
ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु हैं ॥ 

सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका 
विषय मिथ्या होने अथवा सत्य होये । संस्कार- 
द्वारा ज्ञान हेतु है॥। औ- 

# ज्ञानजन्य संस्कार हेतु है ” । या कहनेमें 
अर्थका भेद नहीं। एकही अर्थ है। काहेतें ! / सं- 
स्फारद्वारा ज्ञान हेतु है” याका अर्थ यह है।-ज्ञान 
संस्कारका हेतु संस्कार अध्यासका हेतु 
है। यातें संस्कारद्वारा ज्ञानूं हेतुता कहनेतें बी 
ज्ञानजन्य संस्कारझूंही अध्यासबिषे हेतुता सिद्ध 
होवैहे ॥ औ- 


॥७५॥| (सिद्धांती३-) केवलवस्तुके श्ञानकूंही 
अध्यासविषि हेतु कहे तो बने नहीं । काहेतें ! 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


छ््छ 


( पूर्वेपक्षीकृमते उत्तर ॥ ६१-५३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[विचांरसांगरे 


लजज्जजजज-->-->न्‍"'च>व,्ल्‍ल्ल्‍ब्चचच््हऋहच्बखखझखझबख/ल्‍/झ/'/'%'//'च'%/ख%च%ख%ख%ख/चय्लच्ल्ल््च्च््््चलच्क्ि: 
यह नियम है।- “जो हेतु होने सो कार्यसैं |स्वगेनरककी आप्ति अंगीकार करी । तैसें सृत- 


अव्यवहितपूर्वकालमें होवेंदै”” । जैसें घटका हेतु | इलाल 


ओऔ - नष्टदंडसें थी घट हुवाचाहिये । 


दंड है सो घटसें अव्यवहितपूर्वकालमें होवेहे।काहेंतें! जैसें रज्जुम सर्पंअध्यासतें व्यवहितपू्वे- 


लैसें जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करें 
सो बी अध्यासतैं अव्यवहितपूर्वकालमें चाहिये॥ 
१ ( पूर्वपक्षीः- ) सो' बने नहीं। काहेतें ! जा 
पुरुषझ सपेका ज्ञान होगे ताझूं ज्ञानसें महिने 
पीछे बी रच्जुबिपि सपेका अध्यास होवेंहे । सो 
नहीं हुवाचाहिये । काहेतें! जो रज्जुमें सपेअध्यास- 
का हेतु सपेका ज्ञान है ताका नाश होय 
गया | यातें अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं । 
यद्यपि पूर्वकालमें तो है तथापि अन्यव- 
हितपूर्वकालमें है नहीं ।। | 
(१)अंतरायरहितका नाम अव्यवहित है औ-- 
(२)अंतरायसहितका नाम व्यचाहित है। ओ 
२ जो ऐसे कहैैः-कायेतें पूर्वकालमें हेतु 
चाहिये । व्यवह्दितपूर्वकालमें होने अथवा 
अव्यवहितपूर्वकालमें होबे ॥ औ “ कायेतें 
अच्यवहितपूर्वकालमैंही देतु होवेहे ” । ऐसा नियम 
अंगीकार करें तो “ विद्दितकर्म स्वग्राप्तिका हेतु 
है ओ निषिड़्कर्म नरकप्राप्तिका हेतु है”। यह 
शासत्रकी वाचो अग्रमाण होय जावेगी । काहेतें? 
कायिकवाचिकमानसक्रियाका नाम के हे। 
सो क्रिया अनुष्ठानकालसेँ अनंतरही नाश 
होय जायैंहे औ स्वगेनरक कालांतरमें होवेहें। 
यातें - स्वगेनरकआप्तिके अव्यवहितपूर्वकालमें 
विहितकर्म ओ निपिड्कर्म है नहीं ।॥ जैसें 
व्यवहितपूर्वकालके शुभकर्म औ अशुभकर्म स्वग्रे- 
प्राप्ति औ नरकम्राप्तिके हेतु हैं| लैसें “ व्यवहित- 
पूर्वकालमें जो सपंका ज्ञान सो थी रखज्जमें 
सपेअध्यासका हेतु है? ॥ 


१-२ (सिद्धांती:-) सो चात्ता बने नहीं । 


कालमें सर्यका ज्ञान है औ स्वगनरककी ग्राप्तितें 
व्यवहितपूर्वकालमें शुभअशुभकर्म हैं। तैसें घटतें 
व्यवहितपूर्वकालमें नष्टदंड औ मतकुंलालू वी 


हैं। तिनतें बी घट हुवाचाहिये सो होवे नहीं ! 


यातें व्यवहितपूर्वकालमें जो वंस्तु होवे सो हेतु 
नहीं । किंतु अव्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवे 
सोई हेतु होवेहे ॥ औ- 


शुभअशुभकम थी कालांतरभावी जो स्वगे- 
नरककी आप्ति ताके हेतु नहीं किंतु शुभकर्म 
तो अयनेंतें अव्यवहित उत्तरकालमें धर्मकी 
उत्पत्ति करेहे । अश्ञुमकर्म अधर्मकी उत्पत्ति 
करेंहे सो धर्मअधर्म अंत।करणविपे रहेहें । 
तिनतें कालांतरमें स्व औ नरककी प्राप्ति होवे- 
है। तासें अनंतर धर्मअधर्मका नाश होपैंहे।इस 
अभिम्रायसैंही शास्रमेँ शुभकर्म औ अंशुभकर्म 
अपूर्वद्वारा फलके हेतु कहेंहें । साक्षात्‌ नहीं ॥ 


अपूर्च नाम घर्मअधर्मका है औ अदृष्ट वी 
तिनरू कहेंहें औ पुन्थपाप बी तिनकूंही कहेहें 
ओऔ कह धर्मअधर्मकी जनक जो शुभअशुभ- 
क्रिया है। ताझूं बी धर्मअधमसे कहेंदें ॥ जैसे 
कोई शुसक्रिया करता होवे ताझ लोक ऐसा 
कहेंहें:- यह धर्म करेंद्रे? औ अशभक्रिया 
करनेवालेकू ऐसा कहैहें:- “यह अधर्म करेहे? ॥ 
सो शुमअकछुभक्रियाका नाम धर्मअधर्म नहीं। 
किंतु शुभअशुभक्रिया धर्मअधर्मकी जनक है। 
यातें क्रिया घर्मेभघम कहेंहें ।॥ जैसे 
४८ वर्धक जो घत है ताइईं झास्रमेँ आयु 
कहेहू ॥  - हे 


इसरीतिसें अव्यवहितपूर्वकालमें हेतु होपै- 


काहेतें : जैसें नश्ज्ञान औ नथ्टक्मतें अध्यास औ / है ॥| औ-- 
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५६॥0॥0/5॥08980॥8/.00॥॥ 


द्वितीयस्तरंगः २ ] (१ सम्रस्तुजन्य ज्ञानके सेस्कोरंका खंडन ) ४५ 
॥ ८० ॥ रज्जुमें सपअध्यासपैं अव्यवहित | वनेहे । काहेंतें! जो अहंकारसें आदिलेके 
पूर्वकालमें सपेका ज्ञान है नहीं यातें स्का अनात्मवस्तु ओ ताका ज्ञान बंध कहियेहें॥ 
ज्ञान रज्जुमें सपेअध्यासका हेतु नहीं । किंतु। “ सो अनात्मवस्तु रज्जुके सपेकी न्‍्याई जब 
सर्पज्ञानजन्य संस्कारही रज्जुमैं सपंअध्यासका। प्रतीत होने तवही है औ प्रतीत नहीं होने तब 
हेतु है ॥ लैसें सीपीमें रूपअध्यासका हेतु रूप-| नहीं” । यह हमारा चेद्संमतसिद्धांत है ॥ 
ज्ञानजन्यसंस्कार है ।। इसरीतिसें सारे सेस्कारही | इस कारणतेंही सुषुप्तिवेष सर्वश्रपंचका अभाव 
अध्यासके हेतु हैं ॥| औ-- प्रतिपादन किया है। सुपरृप्तिमें कोई पदार्थ प्रतीत 
वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु है॥ जेसें|होये नहीं । यातें सर्वम्रपंचका सुपुप्तिम लय होवैहे 
झुभअशुभकमजन्य धमेअधम अंतःकरणमें रहै-| इसका नाम शास्में दष्टिसष्टिबाद कहेंहें | 
हैं तैसे बस्तुके शानजन्प सैस्कार थी अंत+-| या अर्थकूं औंगे प्रतिपादन करेंगे ॥ 
 क्रणमैं रहेहें इसरीतिसें अन॑तअहंकारादिक औ तिनके 
जा पुरुषकूं पूने स्पेका ज्ञान नहीं हुवा। शान उत्पन्न होवेहे औ लय होवेहे ! अहंकारा- 
ताके ची औरबस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तो हैं || दिक ओऔ तिदके शञानकी साथही उत्पत्तिलय 
परंतु रष्जुमें सर्यका अध्यास होवे नहीं । जा | होवेंहे | जब अहंकारादिकनकी म्रतीतिकी उत्पत्ति 
बस्तुका अध्यास होवे। ताके सजातीयवस्तुके|होबे तब अहंकारादिकतकी उत्पत्ति होबैंहै औ 
ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है | विजातीयके | अतीतिका छय होने तब अहंकारादिकनका ऊुय 
ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं। सपेके सजातीय | होनेहे । अहंका्रादिक औ तिनके ज्ञानका 
सर्प होवेहे । ओर नहीं । सर्पका जाकूं|नाम अध्यास है । यह वार्ता अनिर्वेचनीय 
पूंवैज्ञान नहीं । अन्यवस्तुका ज्ञान है। ताक | ख्यातिके प्रतिपादनमें कहेंगे ॥ यद्यपि 
सजातीयबस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नहीं | यातें| अहंकार साक्षीभास्य है। यह वात्तो विपयप्नति- 


रज्जुमें सपंका अध्यास होबे नहीं ॥ पादनमें कहीहे ! यातें अहंकारकी ग्रतीति साक्षी- 
सूक्ष्षअवस्थाका नाम संस्कार है ॥ रूप है । ताकी उत्पत्ति औ लय बने नहीं। 


इस रीतिसें अध्यासतें पूर्ष जो सजाठीय- तथापि अहंकारका वी वृत्तिसेंही साक्षी 


बस्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु 
हैं ॥ औ-- 

४ सत्यचस्तुके ज्ञानके संस्कारही अध्यासके हेतु 
हैं। मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं” यह नियम 
नहीं ॥ यह वात छुद्दारेके दृष्टांससें ग्रतिपादन 
करीहै । यातें मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार- 
बी अध्यासके हेतु हैं॥ 

॥ ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषेै बी 

॥ ११० ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप 
ज्ञान त्ाके समसमयमें सृष्टि कहिये पदार्थ ( विषय ) 
की उत्पत्ति ताका वाद कहिये कथन . जा पक्षमें 
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प्रकाश करेंहे। साक्षात्‌॒ नहीं । ता चृत्तिकी 
उत्पत्तिलय । यातें अहंकारकी ग्रतीतिकी 
उत्पत्तिलय कहियेहै ॥ 
इसरीतिसें उत्तर उत्तर अहंकारादिक औ तिन 
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताके हेतु पूर्वपूपे मिथ्या 
अहंकारादिकनके ज्ञानजन्यसंस्कार बनेहें | और 
॥ <२ ॥ जो ऐसे कहेंः-““उत्तर उत्तर- 
अहंकारादिकनके अध्यासविंपे तो यद्यपि 
कियाहै तापेक्षकूं शाज्षमँ दृष्टिसष्टिबाद' कहतेहैं ॥ 
॥ १११ ॥ या अर्थकूं आगे पष्टतरंगगत 
३१७-१२९ के अंकविदे- प्रतिपादन करेंगे || 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


डे 


( पूर्वपक्षीकम्तें उत्तर || ६१-०३ || )प्रथोजनमंडन (३) ॥ ७७-५२ || [ विचारखागरे 


पूर्वपृवअध्यासके संस्कार हेतु बनेंहें | तथापि 
प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ठताका ज्ञान ताके 
हेतु संस्कार बने नहीं । काहेंतें? जो ताके पूर्व 
जोरअहंकार उत्पन्न हुवा होवे तो कि न ताके 
ज्ञानके संस्कारवी होगें ! सो ईकारसें पूर्व 
और अहंकार हुवा नहीं ॥। लैसें “ सर्वबस्तुके 
प्रथमअध्यासके हेतु संस्कार बने नहीं” ॥ 

यह शंका वी सिद्धांतके अज्ञानसें होनेहे। 
काहैंतें ? यह वेदांतका सिद्धांत हेः-एक व्रह्म 
ओऔ ईश्वर । जीव । अविद्या ओ अविद्याका 
चैतन्यसें संबंध औ अनादि बस्तुका भेद । यह 
घट्वस्तु स्वरूपसें अनादि हैं।॥ जा वस्तुकी 
उत्पति होगे नहीं सो वस्तु स्वरूपसें 

॥ ११२ ॥ १ ब्रह्म अविद्याका अधिष्ठान है। 
यातैं ताकी अविद्या ( मूलप्रकृति ) लैं उत्पत्ति संभव 
नहीं । जौ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तौ बह्मविना 
होवे नहीं । यातें तिन चारीतें ब्रह्मकी उत्पत्ति संभवै 
नहीं । यांतें ब्रह्म अनादि है॥ 

२ ब्रह्म निर्विकार है यातें तिसतें अविद्याकी 
उत्पत्ति नहीं ओऔ ईश्वर्आदिक चारीकी सिद्धि त्तौ 
अविद्याकी सिद्धिकि आधीन है | यातें तिनतें अविद्याकी 
उत्पत्ति संभवे नहीं तातें अविद्या अनादि है॥ 

३-४ केवलब्नह्मतें वा केवलमायातैं वा परस्परतें 
वा खसिद्धिके आधघीनमेदतें जीवईश्वरकी उत्पत्ति 
संभबै नहीं ओऔ अविद्याचेतनके द्रंवंधकी सिद्धिस 
ईश्वर्जीवकी सिद्धि है | सो संबंध आप वी जनादि 
है । तिसतें तिनकी उत्पत्ति नहीं । तांते इश्वर्जीच 
वी अनादि हैं। 

७ ज्रह्म औ अविद्या अनादि है | यातें तिनका 
तादात्यसंबेध बी जनादि है तिनतें तिसकी 
उत्पत्ति नहीं | औ ईश्वरआदिक तीनकी सिद्धि त्तौ 
संबंधकी सिद्धिकि भाघधीन है| यातें तिनतें तिसकी 
उत्पत्ति नहीं | अविद्या ओ चेतनका संबंध 
अनादि है| 

६ इन पांचों वस्तुकी आपद्दी आपतें उत्पत्ति माने 
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अनादि कहियेहे ।| इन पदककी उत्पत्ति होने 
नहीं । यातें खरूपसें अनादि हैं ॥ औ-- 

अहंकारादिकनकी तो श्र॒तिंमें उत्पत्ति कही- 
है। यातें खरूपसें अनादि यद्यपि अहंकारा- 
दिक नहीं तथापि ग्रवाहरूपतें सर्ववस्तु 
अनादि हैं ॥ सर्ववस्तुका ग्रवाह दूरि होवे नहीं। 
अनादिकालमैं ऐसा समय कोई पूर्व हुवा नहीं। 
जा समय कोई घट नहीं । यातें घटका 
प्रवाह अनादि है । इसरीतिसे सर्ववस्तुका 
प्रवाह अनादि है । प्रलयकालमें बी सुपृप्तिकी 
न्यांई सर्ववस्तु संस्काररूप होयके रहेंहें ॥ 

थातें प्रपंचका प्रवाह अनादि होनेतें प्रपंच 
अनादि कहियेहे ) ऐसा जाएँ ज्ञान नहीं है | 
तो आत्माश्रयदोष होवैगा | यातें इन पांच वस्तुनकी 
आपआपत्तं बी उत्पत्ति नहीं| जातें इन पांच वस्तुनकी 
उत्पत्ति नहीं | यातें तिम पाँचवस्तुनका परस्परमैद 
है | ताकी वी उत्पत्ति चने नहीं ॥ 

इसरीतिस॑ इन षदट्वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं । यादें 
ये स्वरूपसे अनादि हैं ॥ तिनमैं--- ह 

( १ ) ब्रह्म त्रिकाकअवाध्य है | य॒र्तें अनादि- 

अनंत है | औ--- 
(२ ) अविद्याआदिक पांच ज्ञानसे बांघकूं पावते- 
हैं | यातें अनादिखांत है || र 

॥ ११३ ॥ पग्रपंच अनादि है। यातें वहुकाल- 
स्थायि होनेतें सत्य होवैगा ? | था शंकाका--- 

यह समाधान हेः-जैसे रूजुमं सपैका भ्रम 
होबैंहे औ स्॒प्ण होवैंहे | सो घटी प्रहर दोप्रहर 
चारिप्रहरपर्यत परवेसिद्ध औ जनादिसिद्ध प्रतीत होवै- 
है.। किंवा सर्पौदिश्रम वर्षपयेत बी रहैंहे | तौ वी 
रज्जुके जी जाग्मतके ज्ञान हुये ताका त्रिकालूअभाव- 
निश्चयरूप बाघ होवेहै। यातें मिध्या है ॥ तैसें 
प्रपंच बी आरोपदशावियें भनादिसिद्ध भासताहै। 
तो बी अधिष्ठानके ज्ञान हंये याका बत्रिकाल- 
अभावनिश्चयरूप वाघ होवेंहे । यातैं प्रपंच मिध्या है| 
याहीतें अवाहरूपस अनादिखांत कहियेद्दै ॥ 


(६४॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


द्वितीयस्तरु॑गः २ ] (२ प्रमेयदोषका खंडन ) 8७ 


ताझ यह शंका होवेहेः-जो प्रथमअध्यासके ; आत्माका अथवा सृक्ष्मशरीरका धर्म जाति होवे 
हेतु संस्कार वर्न नहीं ” | ओ सिद्धांतमें किसी ( ता उत्तर शरीरविंप औरजाति नहीं हुईचाहिये | 
अहंकारादिक यस्तुका अध्यास सर्वसें प्रथम है | याते आत्मा्का आओ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति 
नहीं किंतु अपनेस पूर्चपूर्वअध्यासते संपूर्ण | नहीं | किंतु स्थूलशरीरका धर्म है ॥ ओ “में 
उत्तर हैं, यारते शेका वन नहीं ॥ ' द्िजाति हू ” | इसरीतिस त्राह्मणल्त क्षत्रियत्व 
इसरीतिस सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य | वेश्यत्वजातिका आत्मार्म भान होवेह । यातें 
संस्कारस अहंकारादिक वंधका अध्यास चनेह | आत्मार्म जातिका अध्यास है ॥ जैसे रज्जुमें 
यह प्रथमपादका अर्थ है॥ और--- । सपे परमाथेस नहीं है आओ भान होवेहे, यातें 
॥ ८३ अंक ४९ गत पूर्वेपक्षका ' रज्जुर्म सपेंका अध्यास है । लैसें आत्मार्मे 
कर कक जाति नहीं है औ भान होषेहे । यातें आत्मामें 
ला जातिका अध्यास है ॥ औ-- 
( २ प्रमेयदोपका खंडन ) | आत्माफे साथ जातिका साध्श्य नहीं है । 
जो पथे क्या:-' तीनप्रकारका दोप ' काहेंतें! 
अध्यासका हेतु है आऔ बंघके अध्यासमें कोई। ९१ आत्मा व्यापक है ओ जाति परि- 
वी दोप बन नहीं, यातें बंध सत्य है ” |. च्छित्नह॥ 
सो दांका यम नहीं । काहेंतें! जो दोपते | * आत्मा प्रत्यकू है औ जाति पराक हैं ॥ 
विना अध्यास होये नहीं तो अध्यासका हेतु | है आत्मा विपयी ह आओ जाति विपय हैं॥ 
दोप होये । जैसे तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं इसरीतिंस आत्माम॑ विरोधीजातिका वी 
तुरी ठंतु वेम होवें तो पट होव आओ नहीं होवें। अध्यास होवेह । 
तो पट होवे नहीं, लैस दोप अंध्यासके हेतु। 'ह्विजाति नाम त्रिवर्णका है ॥ 
नहीं । काहेंतें! साच्श्यदोपबिना आत्मार्म / जैसे आत्माविष सादव्यतें बिना जातिका 
जातिका अध्यास होवेह ॥ ' अध्यास होवेद लेसें साइइ्यबिना अहंकारा- 
ब्राह्षणलर्स आदिलेके जो जाति हैं सो दिक बंधका अध्यास वी आत्मा बनेहे )॥ 
2303 धर्म ई । आत्माका आओ सक्ष्म-। साच्दय दोप अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो 
धर्म नहीं। काहेतें! औरशरीरई आप्त | साच्शयदोप अध्यासका हेतु होने तो 
होवे तव आत्मा ओ सूष्ष्मशरीर तो जो पूर्व-| १ आत्मा जातिका अध्यास नहीं हुवा- 
शरीरम है सोई रहेंहे आओ जाति और थी चाहिये । ऑ--- 
होवेहे । यह नियम नहींः-“ जो पूर्व शरीरम | २ झेखेंमें पीतताका अध्यास नहीं हवा- 
जाति है सोई उत्तर शरीरमें होवेहे “ ॥ चाहिये ॥ औ-- 


कि जिीाणण चलन लि टला जिए ७ जपयय 5 पा पहचान 


॥ ११४ ॥ न्यायमतम “ लिलय एक जे। | तातें प्रमेयदोप अध्यासका हेतु है यह आशंका 
जअनेकघर्मी (व्यक्ति) नविषे अनुगतधर्म ज्ञाति है 


कहियेददे” ताका औ जआत्माका सावस्यरूप प्रमेयदोप | गे ल्थायके दूसरा शंखमैं पीतताके अध्यासका 
घनताहै । यांतें आत्मविंप जातिका अध्यास होवैंहे | | इृश्ंत दियाहै ॥ 
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४८ ( पू्वैपक्षकमते उत्तर ६१-९३ ॥ ) भ्योजनसंडन ( ३ ) ॥ ७७-९२ ॥ 


॥ विचारखामरे 


३ सिंसेरीमें कडुताका अध्यास नहीं हुवा- 
काहेतें? । 


इ्वेतता औ पीतताका विरोध हैं । साइइ्य 
नहीं )। तेसें मधुरता औ कड॒ताका विरोध है । 
साच्श्य नहीं | यातें अधिप्ठानमें मिथ्यावस्तुका 
साइश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

॥८४| (३ असातादोषका खंडन ) 

तैसें प्रमाताका छोभसयादिक दोप थी 
अध्यासका हेतु नहीं । काहेतें? जो लोमरहित 
वैराग्यवान्‌ पुरुष है ताझई वी सीपीमें रूपेका 
अध्यास होवेह सो नहीं हुवाचाहिये ) यातें 
प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं।। औ--- 

( ४ प्रमाणदीषका खंडन ) 

प्रमाणका दोष वी अध्यासका हेतु नहीं । 
काहेतें? सर्वपुरुपनक॑ रूपरहित जो आकाश है 
सो नीलरूपवाला ग्रतीत होवेंहे औ कटाहके 
तथा तंबूके आकार प्रतीत होवैहे । यातें सर्वक 

॥ ११५७ | नज्ञु शंखमें पीत्तताका अध्यास नहीं | 
किंतु कामलदोषयुक्त नेतन्रमँ स्थित पीतरंग शंखमें 
चिपटताहे | तापें शंख पीत भासताहै | यह शका मई । 

तहां कहैहें:-जैसे घटविंषे मब्या जो खर्ण सो 
स्णकारकूं औ अन्यपुरुषनकूं दीखताहै । सेखें 
शंखका पीतरंग आपहीकूं दीखताहै अन्‍्योंकूं: नहीं । 
यातें सो रंग नेच्रसं निकसिके शंखमें चिपव्या नहीं 
किंतु श्रमरूप है ॥ 

नज्नु । जैसे आकाशमे उड्या जो पक्षी सो 
जाके नेन्रके समीप होयके गयाहै ताकूं तो दूरिदेश- 
पर्यतत दीखतांहे अन्योंकूं नहीं ! तैसें यह पीतरंग बी 
जाके निकसिके शंखमें गयाहे ताहीकू 
दिखताहै । अन्योंकूं नहीं । यांतिं सो पीतरंग सत्य 
है। यह इहांका भई ॥ 

तहां करैंद्रेः-आकाशर्म उब्या जो पक्षी सो 
जाकी इष्िके ससीपसे गयाहै । सो रुप अंगुछिनिर्दे- 
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आकाशमें नीलरूपका कटाहका तथा तंबूका 
बे चर पु  ] 
अध्यास है ॥ ओ सर्वके नेत्ररूप प्रमाणमें दोप 
कहना बने नहीं । यातें प्रमाणका दोप अध्यास- 
का हेतु नहीं ॥ 
आकाशमें नीलादिकनका जो अध्यास हैं 
ताकेविषे एक ग्रमाणदीपकाही अभाव नहीं है । 
किंतु सर्वदोपनका अमाव है । साहझ्य दी 
नहीं ओ ग्रमाताका दोष वी नहीं । जैसे सर्व- 
दोपके अभावतें वी आकाशमें नीलादिकनका 
अध्यास होवेहे । लैसें आत्माविंप थी बंधका 
अध्यास दोपविनाही वबनेहे । यातें “ दोपके 
अमावतें बंध अध्यासरूप नहीं । यह शंका बने 
नहीं । काहेतें? सर्वदोषका अभाव जी है तो वी 
आकाशमें नीक[दिकनका अध्यास सर्वेपुरुषनई 
होवेह । यातें दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 


कवित्वके चतुर्थपादका यह अर्थ है+-जिनके 
कोई पिच ग्रसृति कहिये पित्तसें आदिलेके 
अक्षेम कहिये दोष नहीं हैं । तिनई वी आकाश 
शकरिके दिखरव तो अन्यपुरुषकूं बी दीखताहै । तेसे 
शंखका पीतरंग अंग्रुलिके निर्देश किये थी अन्यपुरुषकूं 
दीखता नहीं | यातें सो स्य नहीं किंतु श्रमरूप है ॥ 

इंसरीतिस शंख पीतताका अध्यास साह्स्- 
दोषविना होवैहें | तथापि यह इष्टंत उत्तशंकासमा- 
घानरूप विवादसे सिद्ध है | प्रयक्ष सिद्धवस्तुविये 
विवाद होवे नहीं । यह आशंका मनमें ल्यायके यह 
तीसरा मिसरीमैं कठुताके अध्यासका रृष्टांत कहाहै। 

॥ ११६ ॥ १ जाकाशमे नीछादिकनेका जो 
अध्यास है, तामे सर्वपुरुषनके नेत्रमँ तिमिरादिक 
दोषके अभावतें अरसाणदोषका असाव है | औ--- 

२ नीछादिकनका अरु आकाश्का साइश्य नहीं | 
यांतें अ्रमेयदोपका दी अभाष है जौ... 

३ किसीकूं आकाशके नीलरंगका जौ आकाओ 
जैसें कठाहका औ जाकाश जैसे तंबूका छोम 


वी नहीं, यतें अम्रातादोषका वी असाद है॥ 
(७४॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


छ्वितीयस्वरंगः २ ] 


.. (३--७ शमासाप्रमाणदोपका खंडन ) ॥ दोष अध्यासके हेतु नहीं ॥ ४५ 


नीलरूपवान्‌ ओ कटाहाकार औ तंबूके आकार 


भासेहे, यादें प्रमाणदोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

छ्लेम नाम कुशलका है, ताका पिरोधी जो 
प्रमाणदोष, सो अधश्लेस कहियेहे । 

ज्ञानकका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण 
कहियेहे ॥ 

इसरीतिस दोपे” अध्यासके हेतु नहीं, यातें 

॥ ११७ || थाका यह अभिप्राय हैः-सव्वैदोष 
होगें तौ अध्यास होवें, यह “नियम नहीं किंतु 
कोई दोष होवै तो अध्यास होवैंहै || यद्यपि इहां 
आकाशवबिषे नीछादिकनके अध्यासमेैं सर्वेदोषनका 
अभाव प्रतिपादन कियाहै, यातिं कोई थी दोष 
अध्यासका हेतु नहीं, तथोपि जहां कोई दोष नहीं 
तहां अवियाही दोष है | सर्वथधादोषका अभाव होचे 
तौ अध्यास होवे नहीं । याहीतें श्रीमधुसूदनसामीने 
भट्दैतसिद्धिमिं दोषजन्यता भ्रमका रुक्षण कह्माहै | 
इहां सर्वदोषनके अभावतें जो अध्यासका निरूपण 
किया है सो प्रीढीवाद है। प्रौढि कहिये अपनी 
उत्क्ष्टताके लिये जो वाद कहिये कथन है सो प्ौढ़िवाद 
है ॥ यामें 

कोई द्वेतवादी हाौका करेदे किः-- विवादका 
विषय जो जगत्‌ सो मिथ्या नहीं | काहेतें ? अधिषप्ठानके 
समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य होनेंतें । जो 
जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरिं अजन्य हैं 
सो सो मिथ्या नहीं | जो अधिष्ठानके समानसत्तावार्ले 
दोषकरिं अजन्य नहीं किंतु तैस दोषकरिे जन्य 
' है, सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसे नहीं । किंतु मिथ्या है 
जैसे र्जुसपादिक हैं || इस व्यर्तिरेकिअनुमानकरि 
जगत्‌के अध्यासका अभाव है॥ 

. सो छाका बने नहीं । काहेतें ? जो व्यावहारिक 
रब्जुआादिक कल्पित सर्पोदिकनके अधिष्ठान होवैं 
तो तिस इश्ंतकरिके उक्त अनुमानकी सिद्धि होवै ॥ 
विचार॒करि देखिये तो सपीदिकनका अधिष्ठान रज्ज- 
जादि उपहितचेतन है वा बृत्तिउपहितचेत्तन है । 
यह वाती हे चतुर्थतर॑गविंष अनिर्वेचनीयस्यातिके 
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बंधके अध्यासमैं दोषकी अपेक्षा नहीं। औ- 
संक्षेपशारीरकर्मं वंधके अध्यासमय  दोप 
वी प्रतिपादन किये हैं | विस्तारके भयसें हमनें 
नहीं लिखे ओ अध्यसके हेतु जो दोप होवें 
तो दोप निरूपण करते, सो दोष अध्यासके 
हेतु नहीं हैं, यातें वी दोपका निरूपण नहीं 
किया ॥ १३॥ 
निरूपणमे कहियेगी | यातैं तिस चेत्रनकी परमार्थ 
सत्ताके होनेतें ताके समाचसत्तावाले दोषके दृ्टांतमैं 
बी अभाव है ॥ 

किया मुख्यसिद्धांत ( इष्टसृष्टिवाद ) में तौ 
सर्वेकायकी प्रातिभासिकसत्ता होनेकरिं दृष्टांत रू्जु- 
सर्पादि औ. दाष्टीत जगत्‌की विलक्षणताके अभावतें 
एकही चेतन रज्जुसपॉदिकका जौ घटादिकनका 
अधिष्ठान है। यांत बी अधिष्ठानकी समसत्तावाले 
दोषका अभाष है। यांतें सर्वेजध्यासनकूं. अधिष्ठानतें 
विषमसचावाले दोषकरिं जन्यता है 

इसरीतिसे हेतुदशांतके अभावतें दक्तब्यतिरेकि 
अनुमानकी असिद्धि है, तातें प्रपंच सत्य नहीं। 
किंतु मिथ्याही है || 

॥ ११८ ॥ यहां यह अध्यासके हेतु दोषका 
कथन हैः--- 

१ अंतःकरणदेशगत अज्ञानकी विक्षेपदेतुशक्तिमें 
स्थित जो शुभाशुभकर्मके संस्काररूप अद्ष्ट, सो 
प्रमातादोष है ॥ औ- 

२ चेतनविंषे अन्यप्रमाणके अभावतें अपना 
सखरूपद्दी प्रमाण है | तामें स्थित जो अविया, सो 
झमाणदोष है ॥ औ- 

३ चेतनमें निरपेक्षआंतरता है ओऔ  प्रप॑चमें सापेक्ष 
आंतरता है अरु चेतनर्म पारमार्थिकवसतुता है 
ओऔ प्रपंच अनिर्वेचनीयवस्तुता है । यातैं आंतरता- 
करि औ वस्तुताकरि चेतनमैं प्रपंचका साहश्य है | 
सो प्रमेयदोष है |) 

इसरीतिसे संक्षेपशारीरकादिय्रंधनमें. भध्यासके ' 
कारणरूप दोष प्रतिपादन कियेहँ ॥ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 
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॥ अथ कारण अध्यासनिरूपणं ॥ 
॥ <५-९२ ॥। 
॥ ८५॥ अंक ५० गत पूर्वपक्षका 
उत्तर ॥ ८५-4६ 0 
(५ अधिष्ठानके विशेषरूयसें अज्ञानका 
खंडन ) 
॥ दोहा ॥ 
चित सामान्य प्रकाशतें, 
नहीं नसे अज्ञान । 
लहे प्रकाश सुषुप्तिमें, 
चेतनतें अज्ञान ॥ १४ ॥ 
टीकाः--पू्थे कछ्मा जो “विशेषरूपसें 
अज्ञानवस्तुस अध्यास होवेहे ओ आत्मा स्वये- 
प्रकाश है, ताकेविषै अज्ञान बने नहीं । कारहेतें! 
तमका औ प्रकाशका परस्पर विरोध है। यातें 
जैसें अलंतगप्रकाशमेँ स्थित रज्जुमँ सपेका 
अध्यास होवे नहीं । लैसें स्वंयंग्रकाशआत्मामें 
सैधका अध्यास बने नहीं ” 
सो हांका वी बने नहीं । काहेतें! 
यव्यपि आत्मा ग्रकाशरूप है तथापि 
आत्माका स्व॒रूपप्रकाश अज्ञातका विरोधी 
॥ ११९ ॥ प्रपेचका कारण जो अधिष्ठानके 
विशेषरूपका जज्ञान है, ताका जो अध्यास सो 
कारणअध्यास कहियेहे ॥ यश्यपि प्रपंचके अध्यासका 
कारण अज्ञान है औ लजज्ञानके अधघ्यासका 
कारण अन्य कोई नहीं है, यांतैं अज्ञानका अध्यास 
बने नहीं | तथापि दीपककी नन्‍्याँई भौ सांख्याभिमत 
खप्रकाशभाव्माकी न्यां। भी नेयायिकअभिमत- 


भेदकी न्याई सज्ञान खपरका निर्वोहक है+ यातें 
ताका अध्यास बनेहे | 
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नहीं | जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी 
होगे तो सुषुप्तिमं म्रकाशरूप आत्माविषे अन्ञान 
प्रतीत होवैहे सो नहीं हुवाचाहिये ॥ 

घोरनिद्रासें जाग्या जो पुरुष है ताझू ऐसा 
ज्ञान होवैहेः-“'में सुखसें सोया ओ कह वी नहीं 
जानताहुवा ” या ज्ञानका सुख औ अज्ञान 
विषय है, सो सुख ओ अज्ञानका जो जागशतमें 
ज्ञान दे सो अत्यक्षरूप नहीं । काहेतें! जा 
ज्ञानका पिपय सन्मुख होने सो ज्ञान प्रत्यक्ष- 
रूप जाग्ृतकालमें सुख औ 
अज्ञान है नहीं । यातें जागृतमें सुख ओ अज्ञान- 
का ज्ञान अत्यक्षरूप नहीं किंतु स्पृतिरूप है। 
सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होने नहीं किंतु 
ज्ञातवस्तुकी होवेंहे, यातें सुपुप्तिमं सुख ओ 
अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुपृप्तिका ज्ञान अंतः- 
करण ओऔ इंद्रेयजन्य तो है नहीं |. काहेतें ! 
सुपृप्तिम अंतःकरण ओऔ इद्वियका अभाव है। 
यातें सुषुस्तिमि आत्मस्वरूपद्दी ज्ञान है।॥।ब्ान 
आऔं प्रकाशका एकही अर्थ है ॥ . 

इसरीतिसें सुपृप्तिमँ आत्मा प्रकाशरूप है) 
ता अकाशरूप आत्मासें स्वरूपसुख औ अज्ञान- 
की गतीति होवेहे, जो आत्मस्वरूपप्रकाश 
अज्ञानका विरोधी होबे तो सुषुप्तिमं अज्ञानकी 
अतीति नहीं हुईचाहिये । यातें आत्मा प्रकाश- 
रूप तो है परंतु आत्माका स्वरूप अकाग 


॥ १२० | जैसें अंधकार आकाशणआदिकचारि- 
भूतनके गुण शब्द स्पशे रस ओ गंघकूं जावरण 
बरता नहीं | किंतु तेजके युणरूपकूंदी आवरण करता- 
है, यातैं अंधकार तेजके सामान्यसवरूपके आश्रित 
होयके रहता है औ ताहीकूं विषय परदे ( ढांपे है )। 
यातें सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं । तैसें 
अज्ञान बी चेतनके ' सामान्यप्रकाशके आश्रित होपके 
रहता है भो ताहीकूं विषय॑ करेंहे । यांतिं सामान 
चेतन अज्ञानका विरोधि नहीं॥ 
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डितीयस्तरंगः २ ] 


अज्ञानका विरोधी नहीं । उलछठा 
खरूपप्रकाश अज्ञानका साधक है ॥ 

इस अभिप्रायतेंही वेदांतशासतरमं कद्याहै।- 
४ सामान्यचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं” किंतु 
विशेषचतन्यही अज्ञानका विरोधी है। व्यापक 
जो चैतन्य हे सो सामान्यचैतन्थ कहियेए: 
ओऔ बृत्तिमं स्थित जो चैतन्य सो. विशेष- 
चैतन्य कहियेहे ॥ जेंसे काप्ठमेँ स्थित जो 
सामान्यअग्नि है; सी अंधकारका विरोधी 
नहीं औ मथनसे प्रगट किया जो अप्नि है, सो 
बत्ती स्थित होयके अंधकारका विरोधी है । 
तैसें व्यापक चेतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं थी 
हैं। परंतु वेदांतके विचारते अंतःकरणकी जो 
ब्रक्माकारइत्ति हुईहै, ताकेविप स्थित चेतन्य 
अज्ञानका विरोधी है ॥ 

इसरीतिंस केबरलचेतन्य अज्ञानका विरोधी 
नहीं । किंतु-- 

१ पृत्तिसंहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है १ 

२ अथवा चेतन्यसहित ब्रत्ति अज्ञानकी 

विरोधी है ! 


१ प्रथम पक्षम तो अज्ञानके नाशका हेतु 
चेतन्य है ओ घत्ति सहायक है ॥ 
२ दूसरे पश्षमें अज्ञानके नाशका हेतु शत्ति 
हैं आ चेतन्य सहायक है ॥ 
यह अचच्छेद्वादकी रीति है ॥ ओऔ 
आभासवादमें तो सामान्यचैतन्यकी न्यांई 
विशेषचैतन्य थी अज्ञानक़ा विरोधी नहीं । 
॥ १२११ ॥ अवच्छेदवादम इत्तिसहित चतन्य वा 
चैतम्यसद्दितशत्ति चिशेषचैतन्य ( कह्पितविशेष- 
चैतन्य ) कहियेंहे, सो अज्ञानका विरोधी है ॥ दोनंमैं 
उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है। काहितें ? शत्तिकूंही आवरणभंगकी 
हेत॒ होनेतें ॥ 
. ॥ १२२ ॥ पूर्व कहयाथा कि-सूरयविष अंधकारकी 
न्याई खप्रकाशरूप भाष्माविषै जज्ञान संभव नहीं | 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


(५ अधिष्ठानके विशेषरूपसे अशानका खंडन ) 


५१ 


आत्माका | किंतु इत्तिसहित आभास अथवा आमभाससद्दित 


वृत्ति अज्ञानका विरोधी हैं ॥ 

इसरीतिसें प्रकाशरूप चैतन्य अज्ञानका 
विरोधी नहीं, यातें चेतन्यके आश्रित अज्ञान 
है, ता अज्ञानसें आइृत जो आत्मा ताकेविप़े 


येहे | बंधका अध्यास बनेंहे ॥ और-- 


॥<८॥ 3०2 कह्या जो “सामान्यरूपतें ज्ञात 
ओ | अज्ञातवस्तुमें अध्यास 
औ आत्मामे सामान्यविशेषभाव है नहीं । यातें 
निर्विशेषआत्मा ज्ञात औ अज्ञात बने नहीं। 
ताकेविप अध्यासका असंभव है” ॥ 

सो चातो थी यने नहीं । काहेंतें? 
४ आत्मा है” यह सर्चई प्रतीति होवैहे॥ आत्मा 
नाम अपने खरूपका है ॥ “ में नहीं हूं” यह 
किसीहँ प्रतीति होने नहीं, किंतु “ में हूं” 
यह गतीति सर्बक होवेहे। यातें .सत्रूपकरिके 
आत्मा सर्वकू भान होचेहे औ “चेंतन्‍्य आनंद 
व्यापक निल्यछुद्ध नित्यम्नक्तरूप आत्मा है 
यह सर्बई ग्रेतीति होने नहीं । यातें चैतन्य 
आनंद व्यापक निल्यशुद्ध नितल्यमुक्तरूपतें आत्मा 
अज्ञात है औ सत्ररूपकरिके ज्ञात है।यह 
बातों अनुभवसिद्ध हैं। सो अनुभवसिद्धबाती 
युक्तिसें दूरि होवे नहीं ॥- ह 

१ सर्चकू अतीत जो होवेहे आत्माका सत्‌- 

रूप सो तो सासान्यरूप है। औ-- 
२ केबलज्ञानीकूं जो प्रतीत होवे चेतन- 
आनंदादिक सो विशेषरूप है ॥। 

सो शंका बने नहीं | काहेतें ! सूयोदिक ज्योति 
महातेजका विशेषरूप है सामान्य नहीं औ 
आत्माका खरूप तो सामान्यप्रकाश है, याएैं सो 
णज्ञानका विरोधी नहीं । ततें इशांत ( सू्ये ) जो 
सिद्धांत € चेतन ) की विषमताकरि अक्तशंकाका 
अवकाश नहीं ॥ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


५२ ह ( पूर्वपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-९४ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


( विचारसागरे 


१ जो अधिककालमैं अधिकदेशमें 
सो सामान्यरूप कहियेहे || औ-- 
२ ब्यूनदेशमैं न्यूनकालमें होवे सो विदेष- 
रूप कहियेहे 
यच्यपि आत्माका खरूपही चेतनआनंदा- 
दिक है, यातें सतकी भ्यांई चेतनआनंदादिक 
सर्वत्रव्यापक है ॥ सतकी अपेक्षा्तें चेतनआनंदा- 
दिकनहं न्यूनदेशमं ओ चेतनआनंदादिकन- 
अपेक्षातें सत्रूपझकं अधिकदेशमें कहना 
बने नहीं । यातें सतरूप आत्माका 
सासान्यअंश है ओ चेतनआनंदादिक चि- 
होषअंडा हैं ) यह कहना वी बने नहीं )। तथापि 
सतकी अतीति सर्वझ॑ अविद्याकालमें वी होवेंहे औ 
४ चेतनआनंदरूप आत्मा है ” यह ग्रतीति सर्वेक 
अविद्याकालमें होवे . नहीं । केवलज्ञानी कही 
होवैंहे ।। अविद्याकालमें चेतन आनंद सुक्तता 
शुद्धता वी है । परंतु प्रतीति होवे नहीं । यातें 
अनहुयेके समान है इस अभिम्ायतें 


१ चेतन्य आनंदादिक न्यूनकालइत्ति 
कहियेहे | औ-- 
२ सत्रूप अधिककालबृत्ति कहियेहै ॥ 


इसरीतिस सत्रूपका ओ चेतनआनंदा- 
दिकनका सामान्यविशेषभाव नहीं वी है । 
परंतु अल्पकारलू ओऔ अधिककालमें ग्रतीति 
होनेतें सामान्यविशेषभावकी .न्‍्याई है । 
या कारणतें 
२ आत्माका' सत्रूप'  सामान्चअर 
कहियेहे | औ-- 
२ चेतनआनंदादिक विशेषअंदश कहिये- 
हे। 5० 5 * 
आत्मा निर्विशधष है या खिद्धांतकी 
--थी . हानि नहीं ॥ जो आत्मामें सामान्य- 
:विशेषभाव -अंगीकार करें तो “ निर्विशेषआत्मा 
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. १ जो अधिककालमैं अधिकदेशमँ होवे | है” या सिद्धांतकी हानि होगे ॥ सो सामान्य- 


विशेषमाव अंगीकार किया नहीं । किंतु 
अविद्या्सें सामान्यविशेषकी न्यांई प्रतीति 

होवेहे, यातें सामान्यविशेषभाव कहेहं || 
इसरीतिसें सत्यरूपकरिके ज्ञात ओ चेतन 
आनंद निल्यणशुद्ध नित्यमुक्त. बअह्मरूपकरिके 
अज्ञातआत्माधिष बंधका अध्यास बनेंहे । 
अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसे निदृत्ति भी. बनेहे | 

यातें ग्रंथका प्रयोजन संभवेंहे | और-- 
॥८७॥अंक ५१-५८ गत पूर्वपक्षका उत्तर 
॥<७-९२॥ , 


(पूर्वपक्षीः-)पथे कछ्या जो “ निषिद्धकाम्य- 
कमेका त्यागकरिके नित्यनेमित्तिक ग्रायथ्रित्त 

करें। यातें निपिद्धकमेके अभावत्तें नीचलोकरूं 
प्राप्त होगे नहीं ओ काम्यकर्मके अभावतें उत्तम- 
लोकऊूं आप्त होवे नहीं ओं नित्यनेमित्तिक 
कमेके नहीं करनेतें जो पाप होवै, सो 
तिनके करनेंतें होबे नहीं ओ इस जन्मवियें 
अथवा अन्यजन्मविंपे पूर्च करे जो पाप हैं। 
तिनका साधांरग औ असाधारणग्रायश्रित्त्स 
नाश होवेहे ॥ ओ पूर्व करे जो काम्यकम हैं 
तिनके फलकी इच्छाके अभाचतें मुम्क्षुरं तिनका 
फल होवे नहीं । यातें मुसुझ्षुकं ज्ञानसे विनाही 
जन्मका 28302 ४ होबेहे” ॥ 

( सिद्धांती!-)सो बने नहीं | काहेतें ! नित्य 
नैमित्तिककमेका भी स्॒गेरूप फल है । यह घात्तो 
भाष्यकारने थुक्ति ओ ग्रमाणसेँ अतिपादन 
करीहै, यातें नितल्यनेमित्तिककर्मसें उत्तमलोकरू 
प्राप्त होवेंगा | (840 कल बने नहीं ॥ औ 

नितल्यनेमित्तिककमेका जो फल अंगीकार नहीं. 
करे तो नित्यनेमित्तिककमेका बोधक जो बेद है 
सो निष्फल होचेगा। काहेतें! जो निल्यनेमित्तिक 
कमेके नहीं करनेतें पाप होने तो ता पायकी 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


ह्वितीयस्तरंग: २ ] ( एकमंबिकवादका खंडन ) ॥ 


शानविना कर्मफलका अभाव होगे नहीं || ५४ 


अनुत्पत्ति तिबका फल बने, सो नित्य | भोग होवैंहे ॥ इसरीतिसें वासनारूप औ अदृषट- 


नेमित्तिककमेके नहीं करनते पाप होवे नहीं । 
काहेंतें ? जो नितल्यनेमित्तिक कमेका नहीं करना । 
सो अभावरूप हैं आओ पाप भावरूप हैं || 
अभाव्स भावकी उत्पत्ति होवे नहीं । यांतें | 
“नित्यनेमित्तिक कमेफे नहीं करनेते पाप | 
होवेहे! यह कहना बने नहीं ॥ जो 
नित्यनेमित्तिककमेके नहीं करनेतें पापकी 
उत्पत्ति अगीकार करें तो “अभावतें भावकी 
उत्पत्ति होवे नहीं” यह दूसरे अध्यायमें । 
अगवाननें कद्याहें तासें पिरोध होवेगा । यातें | 
नित्यनेमित्तिककमेके अभावतें भावरूप पापकी 
'उत्पत्ति बने नहीं ॥ इसरीतिस नित्यनेमित्तिक- 
कमेका पापकी अलुत्पत्ति फल नहीं। किंतु | 


नित्यनेमित्तिक कमेंसें विना वी पापकी अलु- | 


त्पत्ति सिद्ध है। यातें नित्यनेमित्तिककमंका जो 
सखगेरूप फल अंगीकार नहीं कर तो 
निष्फल होवेंगे ओ निष्फल जो नित्यनेमित्तिक 
कम हैं, तिनका चोधक 203 थी निष्फल 
होवैगा । यातें नित्यमैभित्तिककमैसे ची स्वमेफल 
होवेहे ॥ औ- 


॥ ८८ ॥ पूचे 'ऋतछ्य जो “जन्मांतरके जो 
काम्थकम हैं तिनका इच्छाके अभावतें फल होने 
नहीं !। 


सो चातो वी बने नहीं । काहेंतें ! 
फमेरूपी वीजसें दो अंकुर उत्पन्न होबेहें ॥ एक 
तो वासना औ दूसरा अच्छ ॥ धर्मअधर्मका 
नाम अदृ पर है।। शुमकममसे तो शुभवासना औ 
धर्मरूप अंकुर होवेहे ओ अशुमकमेसे अशुभ- 
वासना ओ अधमेरूप अंकुर होवेह ।| शुभवासनासें 
तौ आगे शु॒ प्रवृत्ति होवेहे औ धमसें 
सुखका भोग होवेहे इसरीतिसें अशुभवासनासे 
अशुभकमेमें प्रवृत्ति होवेहे ओ अधमेसें दुःखकों' 
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रूप अंकुर कमेरूपी बीजसे तिनविपे 
१ “बासनारूप अंकुरका तो उपायसें नाश 
*। ओआ- 
२ “अच्एरूप अंकुरका फलकी उत्पत्तिसे 
विना किसीम्रकारसें थी नाश होवे नहीं”? 
यह शास््रका निर्णय हैं ॥ 
१ अशुभकर्मसें उत्पन्न हुवा जो अशुभ- 
वासनारूप अंकुर है, ताका तो सत्संग- 
आदिक उपायतें नाश होवेंहे ॥ औ- 
२ शुभकमेसे उत्पन्न जो हुई शुभवासना 
ताका कुसंग आदिकनतें नाश होवेहे ॥ 
शास्त्र जितना पुरुपाथे कह्माहे तासें प्रवृत्ति- 
की हेतु जो वासना ताकाही नाश होनेहे 
यातें पुरुषाथे बी सफल है औ भोगका . हेतु 
जो अच्ट ताका नाश होने नहीं। यातें “फल 


कमे | दिये बिना कर्मकी निवत्ति होवे नहीं? यह 


वार्ता जो शासत्रमं कहीहे तासें वी विरोध 
नहीं ॥ इसरीतिस अज्ञानीरं फलभोगविना 
कमेकी निवृत्ति बने नहीं ॥ और 

ज्ञानीए तो भोगरसे॑ बिना कमेकी 
निवृत्ति बनेहे । काहेंतें! कमे औ कत्तो तथा फल 
परमाथेसें तो हैं नहीं। किंतु अविद्यासँ कल्पित 
हैं॥ ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है। थातें 
अविद्याकल्पित जो कर्मादिक हैं तिनका वी 
शानस नाश होवेहे ।। जैसें खमविष निद्रा्सें 
जो पदाथे प्रतीत होवैंहे ! तिनका हक, 
निद्राकी निवृत्तिसिं अभाव होवेहे । तैसें 
अविद्यारूप निद्वासें प्रतीत जो होबेंहें. कमे कत्तो 
फल तिनका वी ज्ञानद्शारूप जागृतविपै 
अविद्याकी निपत्तितें अभाव होवेहे । औ ज्ञान 
बिना अभाव होगे नहीं ।॥| औ- 

१ इच्छाके अभाषतें जो कमेंका फलभोग 
होने नहीं तो ईश्वरका संकल्प मिथ्या होनैगा ।। 


[७॥॥0॥क5॥0/98980॥9/.00॥॥ 


काहेतें? “फलमोगविना अज्ञानीके कर्मकी 
निवृत्ति होवै नहीं” यह ईश्वरका संकरप है। 

जो इच्छाके अभावतें करे फल होवे 
नहीं तौ ईश्वरका संकल्प भिथ्याही होगा 
औ “ सत्यसंकल्प ईश्वर है” यह बातों 
झाखत्रमें प्रसिद्ध है ! यातें “इच्छाके अभावतें पूर्च 
करे काम्यकर्मका फल होने नहीं ” यह वात्तो 
विरुद्ध है। 

२ जो इच्छाके अभावसदी काम्यकर्मफल 
नहीं होवे तो अशुभकमेका फल किसी बी 
नहीं हुवाचाहिये । काहेंतें! अजुमकर्मेका फल 
दुःख है ताकी किसी बी इच्छा है नहीं | 
यात्ें ज्ञानविना कंके फलका अभाव होवे 
नहीं ॥ और-- 

॥ ८९ ॥ जो पूर्व कह्मा “जैसें कमके 
अनुष्ठानकालमें जो इच्छारहित पुरुष है ताहूँ 
कमेका फल वेदांतमतमें अंगीकार नहीं कच्या। 
तैंसें कमेके 2388 कं! ले जो इच्पकी 

॥ 

रा दूरि होयजाें तो कमेका फल होते के जो छेश् होनेदे सो पूर्पचित निषिढ- 

सो वार्सा बी वेदांतमतकं नहीं जानिके |कमेका फल है। यातें संचितनिषिद्धकमंका फल 
कहीहे । काहेतें? फलकी इच्छासहित जो कंमे | और होवे नहीं ॥ 
करे अथवा फलकी इच्छारहित जो कमे करेहें सो वाता थी बने नहीं । काहेतें? 
तिनईं कमेका फलभोग तौ निश्रय होवेंहे। | अनंतप्रकारके संचितर्निंपिद्ध जो कर्म हैं 
परंतु इच्छारहित कमसें अंतःकरण शुद्ध होबैहै | तिनका फल बी अनंतप्रकारका दुःख है। केवल- 
औ इच्छासहित जो कम करेंहे त्ाई केवल | कमेके अलुष्ठानका क्ेशही तिनका फल घने 
:मोग तौ होवेदहे । परंतु अंतःकरण शुद्ध होबे | नहीं । और 


जो हा जो इच्छारहित कर्म करमेतें शुद्ध अंतः- ॥ ९२ | पूवे कह्या जो ५, संपूर्ण संचित 
करण होयके श्रवणतैं ज्ञान होय जाबे । काम्यकर्मतें एकही शरीर होबैहै 
 _॥ ११३ ॥ भोग प्रायश्षितत जी ज्ञान इन तीनसें | २ क्रियमाणकर्मकी भायश्चित्तरे ओऔ ज्ञानसें बी 
' कर्मकी निश्रत्ति होवैहे ] याका चतुर्थकारण नहीं । | निद्गत्ति होबैंहे | औ-- 
१ तिनमैं प्रारन्धकमकी भोगलें निश्त्ति होगे | ३. संचितकर्मकी किंचितूनिवत्ति साधारण- 
है॥ ने- रे प्रायेश्चित्तसैं होवैदे । संप्रणनिदत्ति हानसें होवेहै ॥ 


हैं। परंतु श्रवणके अभाषतें अथवा 
किसी अन्यनिमित्ततें ज्ञान होवे नहीं। 
ताकूं तो इच्छारहित कमेके फलका भोग 
दूरि होये नहीं” यह चेदांतका सिद्धांत है 
यातैं ज्ञानसेँ विना कमेका फलभोग .दूरि 
होवे नहीं ॥ और-- 

॥ ९० | पूजे कछ्या जो “श्रायश्िचसें 
संपूण अशुभकर्मका नाश होवेहे ” । सो बात्तो 
थी बनें नहीं । काहेंतें! अनंतकल्पके जो 
अश्युमकर्म हैं तिनका एक जन्मविंषे प्रायश्रित्त, 
बने नहीं औ गंगाज्नान औ ईश्वरका नामउच्चा- 
रणसें आदि लेके सर्वपापके नाशक जो साधा- 
रणग्रायश्ित्त कहेंहें सो थी ज्ञानकेही साधन हैं। 
यातें सर्वपापके नोशक कहंहें। यातें ज्ञानसेंही 
सर्वपापका नाश होवेंहे ॥ और- 


॥९१॥ पूर्च कह्या जो नित्यनैमित्तिककम्मेके 
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द्वितीयस्तरंगः २ ] ॥ रंबंधमंडन(४) ॥ ५५ 

सो चातो थी बने नहीं । काहेतें! संचित-।. ॥ ९३॥ संबंधमंडंन (४)॥ 

फाम्यकर्म अनंत हैं, तिनका एकजन्मविंपे भोग 5 ५ 

बने नहीं ॥ औ--.._ ॥ ग्रंथका आरंभ बनेंहे॥ 
एकपुरुषक॑ एककालर्म नानाशरीरतें जो। इसरीतिसें अंधके अधिकारी विपय प्रयोजन 


संपूर्ण सामथ्ये होवेहे | परंतु ज्ञानबिना भोक्ष थी संभव, यातें ग्रंथका आरंभ बनेहे।॥। 
तो होवे नहीं” यह बेदका सिद्धांत हैं ॥ ॥ दोहा ॥ 

इसरीतिसे फाम्यकर्म औ निषिद्धकर्मक त्या- 
गिके जो को निसनिनिक्का उह अ्बानी करे दादू दीनदयाल जू , 
ताई नित्यनेमित्तिककमेफा फल भोगनेके वास्ते। 
औ पूर्व जो शुभअशुभकर्म करेंदें तिनका फल जय थ। की पपकादा ॥। 
723 यास्ते अनंतशरीर 8:03 :5 । मोक्ष होबे | जाम मतिकी गति नहीं, 

 यातें ज्ञानद्वारा य॑ वृत्ति ग्रंथका 

प्रयोजन बनेंदे ॥ जैसे खम्विंप जो मिथ्या- सोई निश्चलदास ॥ ५ 8 
पदार्थ प्रतीत होवेह तिनकी जा्रतविना इति श्रीविचारसागरे अनुबंधव्शिष- 
निगृत्ति होते नहीं तैसें बंध वी मिथ्या प्रतीत निरूपण को 
दोवेह ताकी वी ज्ञानरूप जाग्रतविना निृत्ति वाल आल मर 
होवे नहीं ॥ समाप्तः ॥ २ ॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३॥ 
७:०६८७---- 


ह ॥ अथ श्रीगुरुशिष्यरक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 
आभऔौ 5 


(८ 


 ॥ गशुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१०८॥ . 


करनेंतें श्रोताझ॑ बोध खुखसे होवेहे इस कार- 


॥ ९४ ॥ अंथारंभकी प्रतिज्ञा ॥ | कर हि 
णर्तें गशुरुशिष्यके सं ग्रंथवा आरंभ 


|! दोहा ॥| करियेहे ।॥ २ ॥ 
पेख च्यारि अनुबंधयुत, ॥ ९५ || अथ श्रीगुरुलक्षण ॥ 
पढे सुने यह ग्रंथ ॥ :. ॥ च्ोपाई ॥ 
ज्ञानसहित गुरुसें जु नर, वेदअर्थकूं भले पिछाने । 
लहे मोछको पंथ ॥ १॥ आतम ब्रह्मरूप इक जाने ॥ 
टीकाः-चारिअनुबंधसहित ग्थर्क जानिके। भेद पंचकी चुद्धि नसांवै । 


ज्ञानसहित शुरु जो पुरुष पढ़े अथवा एकाग्र- 
चित्तकरिके झुने सो पुरुष मोक्षका पंथ जो 
ज्ञान है ताह प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 


अबय अमल बह्य दरसावे ॥ १॥ 
भव मिथ्या सगतृषा समाना । 
अनुलव इम भाखत नहीं आना॥ 


॥ दोहा 0 
अनयासहि मति भूमिमें, सो ग॒रु दे अद्भुतउपदेसा। 
ज्ञो्निं चिमन आबाद ॥ कक सिखा न लुंचित केसा ॥ का, 
व्हे +--* चेदके अर्थकूं भत्तिग्रक 
व्हे इहि कारन कहतह , पिछाने ” यह कहनेंस अधीतवेद आचायें 


गुरू-सिष्य-संवाद | २।। |होबेहे यह कल्या ॥ औ जीवब्नह्मकी एकता 
टीकाः-शुरुशिष्यके संवादसें अर्थ निरूपण | निश्रयकरिके जाने, यातें आत्मज्ञानविषै जाकी 


॥ १२४ ॥ ज्षानरूप चिमन कहिये बगीचा |  आाबाद «है कहिये प्रफुल्तित होने ॥ 
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दृतीयस्तरंगः ३ ]* ॥ शुरू औ शिप्यक छक्षण ॥| ९४-५६ ॥ ५७ 


ख्रिति होने सो आचा् होवेह | यह कया |  दरसाव कहिये आत्मरूपकरिके साशक्षात्कार 
जो वेद पत्या होने आ ज्ञानविप जाकी निष्ठा करवाब ॥ औ-- 
न होने सो आचाये नहीं है ओ ज्ञानविंप जाकी | ५ सर्वसंसारक॑ मिथ्यारूपकरिके उपदेश 
निष्ठा होगे ओ वेद नहीं पढ्या सो बी आप तो ! कर ॥ कर 
मुक्त है परंतु उपदेश करने योग्य आचाये नहीं | सी अद्भुतठपदेश देनवाला आचाये 
है। काहेंते? वाई जिल्ञासुकी शंका मेटनकी [| फेंहियेह ॥ ओ केबरू आप मुंडन कराइके 
युक्ति नहीं आह ।॥ जाके चित्तविंप शंका उठे | शिप्यकी शिखा छेदनमात्र करनवाला अथवा 
नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्लासु है; और कोऊसंप्रदायके चिन्हमात्रस अंकित करने- 
ताके तो उपदेश करनबिप समर्थ है वी । वाला आचाये नहीं कहियेह ॥ ४॥ 
परंतु सर्वके गा उपदेश करने योग्य नहीं, यातें ॥ दोहा ॥ 
हक | करत मोछ भवग्रहतें 
२ ज्ञानविंप जाकी निष्ठा होने । । दे असि निज उपदेस ॥ 
सो आचार्य कहियेदे !! ओ- : सो देसिक बंधजन कहत, 


रे शिष्यकी बुद्धिम भान जो होते पंचप्रकारका | नहीं कु्त भैरिकवेस ॥ ५ 
भेद ताक नानांयुक्तिसं दूरि करनविप समर्थ अर्थ स्पष्ट ॥५॥ 


होने ॥ जीवईशका भेद, जीवनका परस्परभेद, ॥ ९६ ॥ शिप्यके लक्षण ॥ 
रा भेद, ईशजडका भेद, जडजडका ॥ दोहा ॥ 
, यह पंचप्रकारका भेद हैं | ताक # 
खंडन करें| काहेतें ! भेद भयका हेतु है । यातें देसिकके छच्छन कहे 
भेदका निराकरण अबब्य कर्तव्य है ॥ ढ श्रुतिमुनि वच अनुसार ॥। 


४ भेदका निराकरणकरिके अदय औ अमल | सो रुूच्छन हैं सिष्यके, 
कहिये अविद्यादिमलरहित जो ब्रह्म ताहूँ प्है जिनतें अधिकार ॥ ९॥ 


॥ ६१२५ ॥ पंचमसेदके सखंडनकी शयुक्तियां करण आओ निराभास नामरूपमय उपाधिकृत 

यह हैं।---- होनेतें; खमप्तनत चरअचरकी न्यांई ॥ 

१ जीवईदाका भेद कल्पित हैं, अविधामाया-| ४ ईशजडका भेद कल्पित है, साभासमाया 

रूप उपाधिकृत होनैंतं; घटाकाशमठाकाशके औ नामरूपमय उपाधिकृत होनेतें; साक्षी औ 
भेदकी स्योई ॥| स्वप्तप्रपेचके भेदकी न्यांई || ४ 

हे ७५ जडजडका भेद कल्िपित है, नामरूपमय 

२ जीवनका परस्पर भेद कह्पित है, साभास उपाधिछत होनैतैं; रण्जुविपे कल्पित सर्पदेडा- 

अंतःकरणरूप . उपाधिछत होनेतें;। नाना दिकके भेदकी न्यांई || 
घठाकाशनके भेदकी न्यांई || * ये पांचप्रकारके अनुमान पंचमदके खडनमें 


इ अवजदका भेद कल्पित दे | साभासअंतः« | युक्तियां हैं || 
रद्द 
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€र्ट 


| गुरुमक्तिका फलबणन ९७-६०८ ॥| 


[ विचारखागरे 


दीकाः-शास्रके अछुसार देशिक कहिये 
गुरु ताके लक्षण कहे आओ जिन साधनसें 
ग्रंथमँ अधिकार होगे सो साधन छिष्यके 
लक्षण हैं ॥ याका यह अभिग्राय हैं+- जो 
अधिकारीके रूक्षण पूर्ष कहे सोई लक्षण 


शिष्यके जानि लेने ॥ ६ ॥ 
॥ ९७॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फलवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ईथरतें गुरुम अधिक, 
धारे भक्ति सुजान । 
बिन गुरुभक्ति प्रवीनहू, 
लहे न आतमज्ञान ॥ ७॥ 
दीका+--सुजानपुरुप गुरुमें. ईश्वरसें 
अधिक मक्ति करे । काहेतें! जो सर्वशास्तरमें ग्रवीण 
थी पुरुष होवे सो गुरुके उपदेशविना 


ज्ञान ग्राप्त होवे नहीं ॥| ७ ॥ 
जो पूर्वदोहेमें बात कही सोई च्श्टांत्स प्रति- 


पादन 
0 दोहा ॥ 
वेद उदधि विनगुरु लखे, 
लागे छोन समान । 
वादर भुरुमुख छार व्ह, 
अमृतसें अधिकान ॥ < ॥ 
टीका+--वेदरूपी उदधि कहिये जो सझुद्र 
सो मुरुविना छोनके समान शक्षार हें॥ 
जैसे क्षारसमृद्र्म पेठिके वाके जलई जो पान 
करें सो केबल क्षारताकूं अनुभव करेहे 
तास छेशऊं आप्त होवेहे । सैसें गुरुविना जो 


(१ १२६ | विवेकादिसाधघनरूप अधिकारीके 
लक्षण हैं, सोई पृ प्रथमतरंगवित्र कहे ॥ 
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वेदके अथकू बिचारहे, सो भेदरूपी क्षारहूं 
अनुभवकरिके जन्ममरणरूपी खेद प्राप्त होवे 
है ॥ इसीकारणसे रामानुज ओ मथ्यसें आदि: 
लेके जो नानापुरुष -हुएहें तिनोंने वेदके 
अर्थका विचार थी कियाहे परंतु गुरुद्वारा नहीं 
किया । यातें भेदविपे निश्रयकरिके जन्ममरण- 
रूपी खेदकऊूंही आप्त भये। मुक्तिरूप आनंद 
उनकूँ ग्राप्त नहीं सया ॥ 


यव्यपि रामाजुज आदि जो भयेहें, तिनोंनें वी 
वेद अपने अपने गुंरुसेंही पढिके विचाच्याह औ वि- 
चारिके व्याख्यान कियाहे | तथापि जिनके पास 
उनूनें वेद पढ्या सो शुरू नहीं। काहेतें “जो जीव- 
ब्रह्मकी एकताका उपदेश करे सो गुरू होवेहे 
यह पूर्व गुरुलक्षणके असंगम कहि आये ओ उनके 
जो पाठक हुवेहें सो जीवब्रह्मका भेद उपदेश 
देनेवाले हुवेह, यातें उनकेविये जो गुरुशव्दका 
प्रयोग करेंहद, सो अहँतके समान करेंहे ॥ 
जैसे अहेतके शिष्य अहतकूं गुरु कहैहें । परंतु 
अहँत ग्रुरुपदका विपये नहीं है। लेसें भेदवादी- 
पुरुपननके जो शिष्य हैँ सो अपने पाठकोंकू 
गुरु कहेहें परंतु सो शुरु नहीं हैं । यातें रामा- 
चुजसें आदिलेके जो भेदवादी हुवेहें, तिनोंनें 
सुरुढ्वारा विचार नहीं किया | इसकारणतें भेदमें 

४8 जन्ममरणरूपी छेशरूंही ग्राप्त- 

॥ 


तैसें और थी जो कोऊ पूर्वलक्षणयुक्त 
गुरुस बिना आपही बेढके अर्थका विचार करे 
अथवा भेदंवादीपुरुपसें पढिके विचारे, सो 
वी भेदरूपी क्षाररं॑ अलुभवकरिके जन्ममरण- 
रूपी केशकूंही अनुभव -करेहे! यह <दोहेफे 
प्वाधेका अर्थ है ॥ ओ 


॥ १२७ ॥ विषय कहिये अर्थ नहीं है ॥ 
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छृनीयस्वरंगः ३ ] ॥ शानीरुरस चेदअर्थके पठनश्रवणफी योग्यता ॥ . ५९ 

वादररूपी म्ह्मविद्स्के मुखद्ारा .जो! गाते चर्मपात्र औ घटके समान जो अज्नानी- 

मुनिके विचार ताक अमृतस थी अधिक- | पाठक है ताझू त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी 
आनंदका हेतु वेद होवह ॥ जस समृद्रका जल | ताहीये वेदका अर्थ पढ़े पथ्रवा सने ॥ ९ ॥ 


स्वरूप क्षार है आओ बादरद्वारा मधुर होवेह ।|। «२५ ॥ सापाप्र॑ंथस वी ज्ञान होवेहै 
लेसें वेदका अथ अछज्ञानी गुरुद्वारा आनंदका ' 
“ज्ानवानके पास बेद पढ़” या कहनत 


हेतु है ॥ ८ ॥ । 
॥ ९८ ॥ ज्ञानी गुरुसे वेदअर्थके पठन मद शंका होवेहः--जों वेदकी छति 


तिनहीद्वारा जीवन्र॒ग्का स्वरूप विचारनतं ज्ञान 
ओ श्रवणकी योग्यता ॥ होवेह । अन्य संस्कृतग्रंथनस आ भायाग्रंथन्स 
पूर्वदीहेम॑ यह बात कही जो “शुरु पढ्या 


ज्ञान होव नहीं, यातें भापाग्रंथका आरंभ 
जो वेदका अर्थ है ताके विचारस मुक्तिरूपी 


हे निष्फल होवेगा । तके-- 
फल श्राप्त होवेह । तासों गुरु ज्ञानी होने अथवा 
अज्ञानी होथे ऐस[ विशेष नहीं कझ्मा, सो. समाधानका दोहा ॥ 


अब कहहं;--प्रद्मपि ज्ञानहीन शुरू नहीं बह्मरूप अहि वरह्मवित, 
यह पूर्व कही आये । तथापि पूर्व कहीं, ताकी वानी वथेद ॥ 
बाताह चष्टांतस प्रतिपादन करे हे; :.. भाषा अथवा संसहझृत, 
॥ दोहा ॥ ! करत भेदश्रम छेद ॥ १०॥ 
हृति पुट घट सम अज्ञजन, ! दीकाई-क्मवेचा जो पुरुष है सो 
मेघसमान सुजान ॥ | अद्मरूप है” यह बाचो शृतिविंप प्रसिद्ध है । 


पंढे वेद इति हेतुतें, ' यात॑ ताकी बाणी वेदरूप हैं । सो भाषारूप 


ज्ञानीपं तजि आन ॥ ९॥ 

टीका।--- 

१ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन है सो 
इतिपुट कहिये मसक ओ चरसआदि जो चर्म- 
पात्र अथवा घटदारा ग्रहण किया जो समुद्रका 
जल सो विलक्षणस्रादका हेतु नहीं है लेसें 
अज्ञानी पुरुपह्मरा ग्रहण जो किया वेदरूपी 
समुद्रका अर्थरूपी जल सो विरक्षण आनंदका 
हेतु नहीं । यातें अज्ञानीपाठक चर्मपात्र आ 
घटके समान हैं | औ--- 

२ सुजान कहिये ज्ञानी मेघके समान है । 
यह बातो पूर्च अ्तिपादन करीहे ॥ 
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| होवे अथवा संस्कृतरूप होवे । सर्चथा भेद- 
| भ्रमका छेद करेह || और--- 


जो कहैदे:-“चेदके वचनविना ज्ञान होने 
नहीं!” सो नियम नहीं। जेसें आयुर्वेदर्म कहे 
जो रोग आ तिनके निदान औआ ओपध दिन 
संपूर्णका अन्य संस्कृतग्रंथनस शो भापाफारसी- 
ग्रंथनर्स ज्ञान होय जाधेहे | लेसें सर्वका आत्मा 
जो मह्म ताका ज्ञान थी भाषादिकग्रंथनस होवेहे | 


इसवास्त सर्वक्ष जो ऋषि ओ मुनि हवेहें 
तेनोने स्पृत्ति आ पुराण ओ इतिहासग्रंथनर्मे 
भ्रक्मविद्याके प्रकरण कहेहें ॥ जो वेदसे विना 
ज्ञान न होबे तो वे संपूर्णप्रकरण निष्फल होय 
जाबेंगे | यातें आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


६० 


शुरुसक्तिका फकवर्णन ९७-१०८ ॥ 


[ विचारलागरे 


. वाक्य है तासूँ ज्ञान होवेहे । सो वेदका 
होवे अथवा अन्य होवे । यातें भपाग्रंथ्े थी 
ज्ञान होवैंदे यह वात्तो सिद्ध हुई ॥ १० ॥ 
॥ १०० ॥ जिज्ञासुकूं बह्मवेत्ता आचायके 


सेंबाकी कतेज्यता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बानी जाकी वेद सम, 
कीजे ताकी सेव ॥ 


॥ १२८॥ “साषाम्रंथसें ज्ञान होंबे नहीं ?? 
ऐसा आम्रह करें ताकूं पूछैहं:--१ भाषाग्रंथ बेदके 
अनुसारी नहीं यांतें तिनसें ज्ञान होवे नहीं, २ अथवा 
वे भाषारूप हैं यातैं तिनसें ज्ञान होवे नहीं. 
३ वा अवतारशरीर रचित नहीं यातैं तिनसें ज्ञान होवे 
नहीं, 9 वा जशुद्ध हैं यारतेँ तिनसैं ज्ञान होवे नहीं! 
चारीविकर्प हैं | तिनमैं-- 

१ “ वेदके अनुसारी नहीं ?” यह प्रथमपक्ष कहे 
तो (१ ) घेदके पाठके अनुसारी नहीं | (२) वा 
वेंदके अथके अनुसारी नहीं : 

(१) जो “पाठके अनुसारी नहीं?” ऐसे कहो 
तो अन्‍्यसंस्कृतम्ंथ बी वेंदपाठके अन्ुसारी नहीं। 
यातैं तिनसें बी ज्ञान न हुवाचाहिये || औ--- 

(२) “जो वेदके अर्थके अनुसारी माषाग्रंथ नहीं [?” 
ऐसे कहौगे तो सो बने नहीं । काहेतें ? जैसे केईक 
संस्कृत्रंथ वेदअर्थके अनुसारी हैं | तेखें केईकप्राकृत- 
ग्रंथ बी वेदअर्थके अनुसारी हैं। यातें जैसे आयु- 
बेंदके अजुसारी अन्यसंस्कृत औ प्राक्ृतग्रेथनसे औषघ- 
आदिंकका ज्ञान होवैंहै । तैसे वेदअर्थके अनुसारी 
संस्क्तत औ प्राकृत्रथनसे ज्ञान होवेंहै ।। 

२ “जो भाषाप्रंथ भाषारूप हैं यातैं तिससे ज्ञान 
होते नहीं” ऐसे कहौगे तौ जैसे संस्कृतमंथ देव- 
भाषारूप हैं । तैंसे प्राकृतप्रंथ नरसाषारूप हैं भाषा- 
पना दोनमें तुल्य है ]॥ शी 

३ जो “साषाप्रंथ अवतारशरीररचित नहीं, यातें 
तिनसे ज्ञान होवे नहीं ” ऐसे कहौगे तो केइक 
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है प्रसन्न जब सेवतें, 


तब जाने निज भेव ॥ ११॥ 

टीका*-जा ब्रह्मवेत्ताकी दाणी कहिये वचन 
बेदके समान है, ता बह्मवेच्ा आचाय॑की 
जिज्ञासु सेवा करे। काहतें ! सेवातें जब आचाये 
प्रसन्ष होगे तब निजभेव कहिये अपना 
स्परूप जाने )| यह कहनेतें यह बातो जनाईः- 
जो आचार्यकी सेवा है सो ईश्वरकी सेवासें 
बी अधिक है। काहेंतें ! 
संस्क्ृतग्रंथ वी अवताररचित नहीं | तिनतें वी ज्ञान 
न हुवाचाहियें | 

४ जो कहो: “ भाषाग्रंथ अजुद्ध हैं ”? तो जैसे 
याके 2०१ के अंकउक्तरीतिस प्राकृतके नियम 
संस्कृत्रंथ अछाद्ध हैं। तैंसें संसक्ृतके नियमसे प्राकृत- 
ग्रंथ भछुद्ध हैं । शुद्धता दोनूंमें तुल्य है ॥ 

इसरीतिस भाषाम्रंथसें ज्ञान होवे नहीं यह 
मानना हठमात्र है || इसी अभिप्रायतं नानक दादूजी 
रामदासखामी एकनाथखामी ज्ञानुबाआदिकअनेक- 
महात्मा पुरुषोंनें प्राकृतवाणी रचीहै, सो जैसे कल्याण- 
कारक है| तेसे आधुनिक ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंनें जे प्राकृत- 
ग्रंथ कियेहें, करीतेहें औ करियेंगे, वे सर्व ' 
संस्क्ततके अभ्याससे रहित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा 
कल्याणके हेतु हैं ॥ औ--- 

अप्पयदीक्षितपंडितने सिद्धांतलेशनामक प्रंधविषै 
अपभश्रंशितशब्दके उच्चारणकी निषेघक श्रुतिका 
प्रमाण देके जो भाषाग्रंथनका निषेध कियाहै सो अपने 
पांडिय्रकी प्रब॒कताके लिये कियाहे । काहेतें? श्रीव्यास- 
रचित सूतसंदिताबिषे “ संस्कृतप्राकृतकरि ओऔ गय- 
पय अक्षरोंकरि भरु देशभाषाके अक्षरोंकरि जो बोध 
करे सो गुरु कहृहै?” इस अर्थवाले वाक्यकरि प्राकृत- 
भाषास बी बोध होवैंहे । यह सूचन किया भऔौ 
सबेथा प्राकृतभाषा अनुच्चरणीय होंबे तो सर्व लौकिक- 
व्यवह्दर औ शाद््रव्यास्यान आदिक बैद्कि व्यघहारका 
कोप होवैगा औ अनादिकाछीन भाषाव्यवहारका 
सर्वथा निषेध बने नहीं। यातें परिशेषतैं वक्त 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥7 


तृतीयस्तरंग: ६ ] 


१ जो इश्वरकी सेवा है सो अच्टफलका 
हेतु ह | ऑ-- . 
२ आचायेकी सेवा है सो अच्टफल आऑ 
दोनंका हेतु है ॥ 
(१) जो वस्तु धर्मअधमंकी उत्पत्तिद्ारा 


फलका हेतु सो अच्ट्रफलका 
हेतु कहियेह ॥ औ- 

(२) जो वस्तु घर्मअधर्मकी उत्पत्तिस विदा 
साक्षातूफलका हेतु होगें सो दृष्ट 
फलका देतु कहियेह ॥ 

१ हेश्वरकी जो सेचा है सो धर्मकी उत्प- 
चिद्दारा अंत्ःकरणकी शुद्धिरूप फ़लका हेतु ह, 
यातें ईश्वरकी सेवा अच्ट्फलका हेतु है ॥ औ- 

२ आचायेकी सेवा धर्मकी अपेक्षाविना 
आधचायेकी प्रसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका 
हेतु है! यांतें दृष्फलका हेतु हैं आ धर्मकी 
उत्पत्तिद्ारा अंतःकरणकी शुद्धिरुप फलका 
हेतु है । यातें अद्ट्फलका थी हेतु है ॥ 

इसरीतियं आचायेकी सेवा ईशवरकी सेवा 
थी उत्तम है। यांतं जिज्ञासु सर्वप्रकारंस ब्रक्ष- 
वेता आचायेकी सेवा करे ॥ ११ ॥ 


॥ १०१॥ ॥ अथ आचायसेवाम्कार ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
व्है जबही शुरुसंग; 


श्रुतिका यज्ञसंबंधी व्यवहारत्रिपे अपभ्रेशितशब्दके 
उच्चारणका निषेध तात्पग्रार्थ है [ यह शिष्टपुरुपनका 
अमिप्राय है ॥| 

॥ १२५ ॥| दोपाद, दोजानु, दोहस्त, हृदय 
औ शिर, इन अप्टअंगनऊूं भूमिवित्रे लगायके जो 
दंडकी न्यांई दीघनमस्कार करियेहे, सो साए्टॉंग- 
भणाम है ॥ 
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| तन भी मनअपेणका प्रकार ॥ 


६१ 


करे दंड जिम दंडवत ॥ 
धारे उत्तमअंग, 
पावन पादसरोज रज ॥ १९॥ 


टीकाः-जब गुरु प्राप्त होवे तब दंडकी 
| न्याँई सोशंगप्रणाम के औ पावन कहिये 
पवित्र जो हैँ पादरूपी सरोजकमल, तिनकी 
रज जो धूरि, ताझई उत्तमअंग कहिये मस्तक 
| ऊपर धार ॥ १२ ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


गुरु समीप पुनि करिये वासा। 

जो अति उत्कट वहै जिज्ञासा ॥ 

तन मन धन वच अर्पी देवे । 

जो चाहे हिय बंधन छेबे ॥ १३ 0 
अर्थ स्पष्ट ॥ १३॥ 

॥१०२॥ ॥ अथ तनअप॑णप्रकार ॥ (२) 


तनकरि वहु सेवा विस्तारे । 
आज्ञा गुरुकी कबहू न थरे ॥ 


॥१०३१॥ ॥ अथ सनअपैणप्रकार ॥ (२) 


मनमें प्रेम रामसम राखे । 
न्है प्रसन्न शुरु इम अभिलाखे॥ १४॥ 


॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति सो राम कहिये 
परमेश्वर ताके सम कहिय तुल्प राखे | अर्थ यह 
जो शुरुकूं परमेश्वररूप जानिके ताकी भक्ति करै। 
यामें यह श्रुतिप्रमाण हैः-जिसकूं देवविषे परमभक्ति 
है औ जेसी देवविंषे है तैसी गृरुविषे बी परम- 
भक्ति है। तिस महात्माकूं ये कहे जो ब्रह्मआत्माकी 
एकतारूप वेदके अथे, वे आपह्ी प्रकाशतेंहेँ ॥ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


8२ ॥ शुरुभक्तिका फलचवर्णन ९७-१०४८ || [ विचारसागरे 

दोषहष्टि खपने नहिं आने ! देवे । यह दूसरे प्रकारका धनअर्पण कहियेहै। 
मिं-- 

हरि हर ब्रह्म गंग रवि जाने ॥ कोउ इहांका करैहैः-जो बह्मविद्याके 

गुरु म्रतिको हियमें ध्याना । आचाये शृहस््र नहीं होवेहें । 


धारे जो चांहे कल्याना ॥ १५॥ 
॥ १०४॥ ॥ अथ घनअपैणप्रकार ॥ (३) 
पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी । 
दास द्रव्य ग्रह ब्रीहि विनासी 0 
धनपद इन सबहिनकूं भाखे । 
व्हे गुरुसरन दूरि तिहि नाखे ॥ १६॥ 
॥ सोरठा ॥ 

धनअर्पनको भेव, 

एक कह्मो सुन दूसरो ॥ 
व्हे गृहस्थ गुरुदेव 

याज्ञगक्य सम देह तिहिं॥ १७॥ 


टीका 
१ यत्नीसें आदिलेके ब्रीहि कहिये 
धान्यपयेत सारे धन कहियेहैं, तिन सर्वे 
त्यागिके त्यागी जो शुरु हे ताके सरणे होवे । 
यह धनअपेण कहियेहे । काहेतें ! गुरु त्यागी है 
सो आप तो अंगीकर करे नहीं परंतु तिन सुरुकी 
प्राप्ति वासस्‍्ते धनका त्याग कियाहे, यातें ऐसा जो 
त्याग है सो वी गुरुकूंही अपेण कहियेहे ॥ औ-- 
२ गहस्थ जो गुरु होगें तिनकूं समग्र चढाई 
॥ १३१ ॥ इहां यह रहस्य हैः- 
१ गुरु जब शिष्यके ऊपर वत्सरूता करैं, तत्र 
ताक हरिरूप कहिये विष्णुरूप जने | 
२ गुरु जब क्रोष करें तब ताकूं हररूप कहियें 
शिंवरूप जाने | 
' ३ गुरु जब राजसीव्यवहांरविंबे तत्पर होवै 
ताकूँ ऋह्मरूप कडिये ब्रह्मारूप जाने ॥ 


तब 


है 500५५ 390) 9॥0॥ उ ७(॥0/8५ 


सो हांका घने नहीं । काहेतें ! याज्ञव॒ल्कय 
औ उद्दालकसे आदि लेके त्रह्मविद्याके आचाये 
शहस्थही वेदविपे बहुत सुने जाबेंह । यातें 
गहस्थ वी आचार संभवेहें ॥ १७ ॥ 


॥ १०५॥ अथ वाणीअप॑णविषे छंद ॥ (४) 
भाखत गुनगन ग्रुरुके वानी सुद्ध । 
दोष न कबहु अर्पन करि इम बुद्ध ॥ 
॥ १०६ ॥ शिष्यका ग्ुरुके संबंधमें व्यवहार 
॥ १०६--१०८ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 

जो चांहे कल्यान, 

तन मन धन वच अरपि इम ॥ 
बसे बहुत गुरुस्थान 


भिच्छातें जीवन करे ॥- १९ ॥ 

दीका+-जो पुरुष अपना कल्याण चाह। 
सो पूर्वरीत्िसँ तनआदि अपेणकरिके आप 
बहुतकार शुरू जहां होबे ता ख्थानविपे वा 
समीयमें वास करे ओ आप मिक्षात जीवन 
कहिये आण धारण करें ॥ १९ | 


9 गुरु जब झ्ांतिविपे स्थित होवे तब ताकूँ गंग- 
रूप कहिये गंगादेवीरूप जाने | 
७ गुरु जब वचनरूप किरणोंकरि अ्रमसंदेह- 
सहित अज्ञानकूं दूरी करै तब ताकूं रविरूप 
कहिये सू्यरूप जाने ॥॥ 
इसरीतिसे अह्मवेत्ता गुरुषिषि शिष्य सर्वेदा ईश्वरभाव 
राख | स्वप्नविषै वी दोषदृष्टि ल्यावे नहीं | 
॥ १३१२ ॥ यह जो रीति कही सो , बद्मचारी 
वा ह्यागी शिष्यकी है | गृहस्थकी नहीं ॥ 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


तृतीयस्तरंगः ३ ] ॥ धनअर्पणका प्रकार ॥ ; है 


॥ १०७॥ ॥ चौपाई ॥ मुख प्रसन्न गुरु सन्‍्मुख लेखे ॥ 

सो भिच्छा धरि देसिक आगे, |विनती करे दोउ कर जोरी। 

निज भोजन नहिं पुनि मागै ॥ | अरुआज्ञात्तें प्रल्ल बहोरी ॥ २९ ॥ 

जो गुरु देह तु जाठर डारै, । दीका।--इसरीतिका व्यवहार करते जब 
नहिं दजेदिन बृत्ति संभारे ॥ २० ॥ | स्का अवकाश देखे ओ ग्रसन्नयुखसे गुरु जब 


' अपने सन्धुख देख तब हाथ जोरिके गुरुकी 
नह ॥ 
टीकाः--जो भिधक्षाका अन्न शिप्य ल्याव स्तुति कर ओ बिनती कर।-हे भगवन्‌ “ 


सो आपही भोजन नहीं करि लेने । किंतु 

देशिक जो मुरु हैं. तिनके आगे धरि देचे ओ | पा है ५४ । तब शुरु आज्ञा करे तो प्रश्न 

मिक्षा गुरुके आगे धरिक्े अपन भोजन गुरुसे कद जि उनपर 

मांग नहीं ओ एकदिनम दूसरीबार भिक्षा _, 'ीचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकर्मत शुरू ऋृपा- 

ग्राम थी मांग नहीं । किंतु गुरु जो कृपा करिके शिप्यक्क॑ तनअपेणआदि सेबास विनाही 
उपदेश करी देव तो विशुद्ध अधिकारीका 


करिके देव ता भोजन कर आ गुरु जो शिष्यकी 
श्रद्धाकी परीक्षाके निमिस नहीं देव तो दसरे- | 'ियीण होय जावेहे । काहेतें! शुरुसेवाके दो 


कप फल हं/-एक तो भ्रुरुकी श्रसन्नता ओ दूसरा 
दिन चवृत्ति जो भिक्षा ताकूं संभांर | २० ॥ अंतःकरणकी थुड्धि। सो दोलू घाके सिद्ध हैं २९ 
रे बी रे ॥ दोहा ॥ 
शुरुके आगे धरे, 
कि मिच्छा सिष्य सुजान ॥ तन मन धन बानी अरपि, 
निर्वेद न जियमें करे जिहिं सेवत चित छाय ॥ 


जो निज चंहे कल्यान ॥ २१॥ | 'कलरूप सो आप है, 
दीका;--निर्वेद नाम ग्लानिका है । अन्य- |. हद सदा सहाय ॥ २३ ॥ 


अर्थ स्पष्ट ॥ २१॥ ५ । ॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण 
॥ १०८॥ ॥चोौपाई॥ [| सुरुभक्तिफलग्रकारनिरूपणं नाम 
इम व्यवहतत अवसर जब पेखे । तृतीयस्तरंगः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 
॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४॥ 


»::+#७००---_ निरूपणं 
॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेश' ॥| 


॥ दोहा ॥ 
गुरुसिषके संवादकी 
कहूँ व गाथ नेबीन ॥! 
पेखि जाहि जिज्ञासु जन, 
होत विचारप्रवीन ॥ १॥ 
॥१०९॥ सुमसंतति राजा औ ताके तत्त्व: 


दृष्टि अदृष्टि औ तर्कदृष्टि नाम तीनि- |. न रहें 


पुन्नोंकी गाथा ॥ १०९-१११ ॥ 
तीनि सहोदर बाल सुभ, 
चक्रवती संतान ॥ 
सुभसंततिपितु तिहिं नमे 
पताल जहान ॥ २॥ 
!॥ तीनौ बालनाम ॥ 
ततदृष्टि इक नाम अहि, 
दूजो कहत अरेष्ट ॥ 


॥ १३३॥ नवीन कहिये अनादि वेदड॑क्त 


तकंदृष्टि पुनि तीसरो, 

उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३॥ 

॥ चोपाई 0 

बालपनो सब खेलत खोयो। . 
तरुन पाय पुनि मदन बिगोयो । 
मौर प्रकासी । 
भोग लहै तिहुं सब सुखरासी ॥ भा 
॥ ११०॥ ॥ दोहा 0 
खगे भूमि पाताठके, .' 

भोगहि सर्व समाज ॥ 


सुभसंतति निज तेजबल, 


करत राजके काज ॥ ५ 
लहि अवसर इक तिहिं पिता, 
निजहिय रेचयो विचार ॥ 


॥ १३५ | छंदके वास्ते अद्ृष्ठिके स्थानमैं 


जनकयाक्षवल्क्यर्की गाथाकी नाम कथाकी न्यांई यह | भद्दष्ट पड्चाहै | 


गुरुशिष्यके संबादकी गाथ क॒हिये गाथा स्वबुद्धि- 
करि कहिपत है । पुराणादिप्राचीनग्रंथंउक्त नहीं । 
ताकूं व कहिये अब कहूँह | 

॥ १६४ ॥ जहान कहिये मत्युकोक ॥॥ 
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॥ १३६ ॥ मार कहिये कामदेव || 

॥ १६७ ॥ समाज कहिये भोगकी सामग्री || - 

॥ १६८ || “निज हिय रच्यो विचार!” यह पांठ 
परूठायके “ उपज्यो हिंये विचार ” ऐसा पाढ पीछे 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


॥ छुमसंतति राजा ओऔ ताके तीनि पुञ्ननकी गाथा॥ ६५ 


सुखखरूप अज आतमा, ॥ दोहा ॥ 
पास मिन्न असार ॥ ६॥ करहु राज हम भिन्न तिहूं, 
इहिं कारन तजि राज यह, पालहु निज निज देस ॥ 
जानूं आतमरूप ॥ बिन विभाग आतानको। 
खर्ग भूमि पातालके, भूमि काज व्हे छेस ॥ ११ ॥ 
तिहूं पुत्रह करि भूप ॥७॥ | ॥ इंदव छंद ॥ 

॥ चोपाई ॥ राजसमाज तजों सब में अब 
अस विचार सुभसंतति कीना। जानि हिये दुंख ताहि असारा ॥ 
मंत्रि पेखि तिहूँ पुत्र भ्रवीना ॥ और तु लोक हुखी अपने दुख 
देसइकंत समीप बुराये । मैं भुगयो जग केस अपारा ॥ 


निज विरागके वचन सुनाये ॥ 20 | जे भगवान्‌ प्रधान अजान 
भार्यो पुनि यह राज संभारहु । समान दरिद्वन ते जन सारा ॥ 


इक पताल इक स्वरग सिधारहु ॥ ० कक (८95 जगके भर 
अपर बसहु कासीभुवि स्वामी । लागे रुखू निजरूप सुखारा १५ 
रहत जहां सिव अंतरजामी ॥ ९॥ | वाक्य अन॑त कहे इम तात 
जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा । *> 32320 800 ॥ 

8 अपार 
अनयांसहि तिहिं छोक प्रवेसा ॥ भने पुनि आपसमांहि स॒ुजाना ॥ 
गंग अंग मनु कीत्ति प्रकासे । दे दुखमूछ समाज हमें यह 


उत्तरववाहनि अधिक उजासे ॥ १० ॥| आप भयो चह त्रह्म समाना ॥ 
प्रंथकारनेंही धन्याहै ॥ याका यह अर्थ हैः-विचार | मरणान्मुक्ति:”कहिये काशीबिध मरणतें. मुक्ति 
कहिये विवेक, हिये कहिये अपने अंतःकरणमैं, | होंवेंहै | इस श्रुतिका अमिप्राय है || 
उपज्यों कहिये पूर्वकृततपुण्यपुंजडे बढसें अकस्मात्‌ | _॥ १४१ ॥ इस छंदके तृतीयपादका यह अन्वय- 
उत्पन्न मंयो ॥ ; सह्दित आर्य हैः-जे पुरुष भगवानूप्रधान कहिये 
॥ १३९॥। मंत्रि पेखि कहिये मंत्रीकूं नेत्रकी सैन- | ऐम्वयेवानोंके मध्य मुख्य हैं ओ अजान कहिये अज्ञामी 
करिके | हैं ते साराजन दरित्रनसमान कहिये वे सर्वजन 
;। : ' पी १४० ॥ तिहिे. छोक प्रवेसा कहिये तिस | दरिद्वीजनोंके तुल्य अंतरसें दुःखी हैं ॥ 
/ . शिवके शक कैलासविपै प्रवेश करताहै | यह “काशी-।  ॥ १४२ ॥ भ्रग नाम ऐश्वर्यका है ॥ 
५5 $ 
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६६ ॥ वीनि घुआका शहसे निकसना ओ झुरुसे भेटना ॥ [ विचारसागरे 
सो जन नागर बुद्धिकसागर । | जीवबह्चकी एकता, | 
आगर ढुःख तज जु जहाना॥१श। | उपदेशत ग्रन ठारि ॥. १७॥ 

॥ ११३ ॥ तीनि पुत्रोंका गहसें निकसना दोषराहित एकाग्रचित, 

ओ गुरुस मेटना ॥ सिष्यंस पा 
। सिष्यसंघ परिवार ॥ 
॥ दोहा ॥ हे 

यांतें तजि दुखमूल यह, लखि देसिक उपदेस हिय, 
राज करो निज काज ॥ चहुधा करत विचार ॥ १५ 0 

करि विचार इम गेहतें, मेनहूँ संभु कैलासमें, 
निकरयो आ्तसमाज ॥ १४ ॥ उपदेसत सनकादि॥ 

तिह खोजत सहूरु चले पक अल जा 
५ झा पेखि ताहि .तिहिं र॒ृहि सरन, 
धारि मोछ हिय काम ॥ के ग वहबत 

अर्थसहित किय तातको, करी दंडवत आदि ॥ १९.॥ 
सुभसंतति यह नाम ॥ १५॥ | कियो वास पदमास पुनि, 

खोजत खोजत देस बहु, सिष्यरीति अनुसार ॥ 
सुरसरि तीर इकंत ॥ करी अधिक ग्रुरुसेव तिहुं, 

' बने तामे इक संत्‌ ॥ १६॥ कान हि रह, 

बेख्यो बट विय्परिं तरे, ब्हे मसन्न श्रीगुरु तब, 
भैंद्रीमुद्रा धारि ॥ ते पूछे मदु॒बानि ॥ 

॥ १४३ ॥ १ तरुकी सघनता बनक्ती शोभाहै | | ३ निंदा जूठ कछोरता ओ वाक्चालता ये चारी 
२ शाखाकी सघनता त्तरुकी शोमा है औ-- चाणीके दोष हैं ॥ 


३ पल्बकी संघनता शाखाकी शोभा है । 

यह बन तीनप्रकारकी संघनताकरि थुक्त है 
' बातें अतिशयसुशोभित है | 

॥ १9७४० ॥ इहृस्तगत्त अंगुष्टवर्जनीके संयोगतें 


रे तृष्णा चिंता जो चुद्धिमंदता ये तीन मनके 
दोष हैं ॥ 
ये इसिंहतापनीयठपनिषद्उक्त दश दोष हैं ।! 


भद्दामुदा होवैदे | याहीकूं छोपामुदा तकंशुद्रा औ तिनतें रहित ॥| 


शानसुद्रा बी कहतेंदें ॥ 


॥ १४६ ॥| मानों कैछासमैं दक्षिणामूर्तिस्वरूप- 


॥ १४५ ॥ १ चोरी थारी जौ हिंसा ये तीन | घारी शिवजी चारि सनकादिकनकूं उपदेश करतेहें। 


शरीरके दोष हैं॥ 
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यह अर्थ है ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥7 


चतुर्थस्तरंगः ४] 


किहि कारन तुम तात तिहु, 
बसहु कौन कह आनि ॥ २१ ॥ 

तत्तरष्टि तब लखि हिये, 
निज अनुजनकी सेन ॥ 

कहे उभयकर जोरि निज, 
अभिप्रायके बैन ॥ २२॥ 

॥ ११३॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनेकूं गुरु- 
की आज्ञाका मागना औ गुरुकरि 
आज्ञाका देना ॥ 

॥ तत्तदृश्रिवाच ॥ 

भो भगवन हम आंत तिहं, 
सुभसंतति संतान ॥ 
लख्यो चहें बहु भेव हिय, 
दीन नवीन अजांन ॥ २१ 0 
जो आज्ञा जहै रावरी, 
तो व्हे पूछि प्रवीन ॥ 
आप दयानिधि कट्पतरु, 
हम अतिदुखित अघीन ॥ २४ ॥ 
 ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ ॥ सोरठा ॥ 
सुनहु सिष्य मम वात, 
जो पूछह तुम सो कहूं ॥ 
लहो हिये कुसलात, 
संसय कोउ ना रहे ॥ २५॥ 
॥ १४७ ॥ हे तात ! 
१ तुम तिहं किहिं कारन बसहुश्यह प्रथमप्रश्न ही 
२ कौन कहिये तुम आपसमे क्‍या लगते हौ!? 
यह छ्लितीयभश्न है॥ भी--... 


३२ कह आनि कहिये किसके पुत्र हो! यह्‌ 
तृतीयप्रश्न है ॥ 
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॥ दच्वदृष्टिकी मोक्षरुघछासूयक' विनति ॥ 


5७ 
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॥ ११४ ॥ तत्त्वद्ष्टिकी मोक्षइच्छा- 
सूचक बिनति ॥ 


॥ दोहा ॥ 


| गुरुकी लखी दयाल॒ता, 


सिष्य हिये भो चेन ॥ 
काज सिद्ध निज मानि हिय, 
भाखे सविनय बैन ॥ २६ ॥। 
॥ तत्तदृष्टि्वाव ॥ ॥ चोपाई ॥ 
भो भगवन तुम कृपानिधाना । 
हो सर्वज्ष महेस समाना ॥ 
हम अजानमति कछू न जानें । 
जन्मादिक संसृति भय मानें ॥ २७॥ 
कैम उपासना कीने भारी । 
और अधिक जगपासी डारी ॥ 
आप उपाय कहो गुरुदेवा । 
व्है जातें भवदुखकों छेवा ॥ २८ 
पुनि चाहत हम परमानंदा । 
ताको कहो उपाय सुछंदा ॥ 
जब कृपा करि कहि हो ताता ॥ 
तब उ्हे है हमरे कुसछाता ॥ २५ ॥ 
ठीका;-हे भगवन्‌ | आप कृपानिधान 
हो औ सदाशिवके समान आप सर्वेज्ञ हो ॥ औ 
तत्तदृष्टिनें तेबीसवें दोहानिये इन तीन प्रश्नोंमैंसें 
हिंतीय औ तृतीय अश्वका उत्तर पढिले दियाहै जौ 
ताके अनंतर प्रथमग्रश्नका उत्तर दियाहै॥ 
॥ १०७८ ॥ पूर्व हमने सकामकर्म औ उपासना 


बहुत किये। तिनतें मोक्षरूप वांछित्तफक प्राप्त भया 
नहीं | उल्ठा संसार बढ्या । यह अभिप्राय है॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


६८ 


॥ भोक्षरच्छाकी भ्रांतिजन्यतापूर्चक महावाक्यका उपदेश ॥ 


[ चिघारसामरे 
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हे भगवन्‌ ! हम जन्मम्रणसे आदिलेके जो | जन्मादिकदुख नास पुनि 


दुःखरूप संसार है तासे उरेहें । ताकी 
निश्वत्तिका आप उपाय कहो आओ प्रमानंदकी 
प्राप्तिका उपाय कहो ॥ औ 

हे शुरो ! उपासना औ कमेंके अनंत अनुष्टान 
करे बी, परंठ उनसे हमारेकूं वांछितफल श्राप्त 
भया नहीं औ उलठा संसार उनसे बढता 
गया, यातें आप औरउपाय वतावोौं, जा- 
करिके हम कृताथे होवें || २९ ॥ 
॥ ११५ ॥ ग़रुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी 


आंतिजन्यतापूवेक महावाक्यका 
उपदेश ) 
॥ दोहा !। 

मोछकाम गुरु सिष्य लखि, 

ताको साधन ज्ञान 0 
वेदउक्त भाषण लगे, 

जीवब्रह्म भिद भान ॥ ३० ॥ 

टीका:-दुःखकी निबृत्ति औ परमानंदकी 
प्राप्तिकूं मोक्ष कहेंहें । ताकी कामना शिष्यके 


हृदयमें देखिके ताका साधन जो वेदउक्त ज्ञान 
है सो कहतेभये ॥ 


यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशास्रनविषे 
भिन्नभिन्न वणेन किया है। तथापि जीवब्रह्मकी 
मिद कहिये भेद, ताक दूरि करनेबाला 
जो ज्ञान है सोई वचेदमें सोक्षका साधन 
कह्माहै । यातें ताहीकू कहैंहें ॥| ३० | 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥। 
॥ दोहा 0 
परमानंद मिलाप तूं , 


जो सिष चहे सुजान ॥ 
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आंतिजन्य तिहिं मान ॥ ३१॥ 
परमानद स्वरूप तू, 

नहिं तोमें दुख लेस ॥! 
अज अविनासी बद्यवित्‌ , 

जिन आने हिय कस ॥ ३२॥ 

टीकाः-हे शिष्य! परमानंदकी ग्राप्ति 
विष ओ जन्ममरणसें आदिलेके जो दुःखरूप 
संसार है, ताकी निवृत्तिविंप जो तेरेकं इच्छा 

भईहै, ता इच्छाकी आंतिस उत्पत्ति हुईहे। 
तूं ऐसेजान । काहेतें। 

१ तूं आप परमआनंदस्व॒रूप है। यातें ताकी ' 
ग्राप्तिकी इच्छा बने नहीं ॥ जो वस्तु अमग्नमाप्त 
होवे ताकी ग्राप्तिकी इच्छा बनेहे ओ अपना 
जो स्वरूप है सो सदाझ्माप्त है। ताक्ी ग्राप्तिविपे 
जो इच्छा सो आंतिविना चने नहीं ॥ औ--- 

२ जन्मसें आदिलेके जो संसार है, सो 
जो कदाचित्‌ होवे तो वाकी नि्ृत्तिविषे इच्छा 
बने | सो जन्मादिकसंसारका, लेश बी तेरेविपे 
नहीं है | यातें अनहुये दुःखकी निद्नत्तिविष थी 
इच्छा आंतिविना बने नहीं ।। औ--- 

हे शिष्य |! जन्म ओ नाशकरिके रहित जो ' 
चेतनरूप त््म हे सो तूं है। यातें अपने हृदय- 
विष जन्मादिकखेद मति मान ॥ ३२ |॥ 

॥ ११६ ॥ प्रश्न+-मेरा आत्मा आनंदरूप 
होबे तो विषयसंबंधरस आउनंदका आत्मा- 
विषे भान नहीं हुवाचाहिये॥ 
0 तत्तदृष्टिस्वाच ॥ 
यजलई ॥ दोहा ॥ 
ग क्यूं भान व्हे, 
' जो में आनंदरूप 0 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


चतुर्थस्तरंग: ७]. ॥ छत्तरः-भअंतर्लघदृत्तिम भानंदका भान ॥ विषय झानंद नहीं ॥ ६५, 
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अब उत्तर याको कहो | । टीकाः--हे शिष्य 4 आत्मांस विम्रुख है 
जाकी ऐसा जो पुरुष ताक विपयकी 
गुरु मुनिवरभूप ऐ ३२) दा होवेह ॥ या खानविषे जो भोगका 


टीका+--है भगवन्‌ ! जो मेरा आत्मा | साधन होने सो विपय कहियेद । यांतें धन- 
आनंदरूप होवे ता विपयके संबंधरस आनंदका | पुत्रादिकनका भी ग्रहण करि लेना ॥ 
आत्माविपे भान नहीं हुवाचाहिये । यातें | १ ता विषयकी इच्छातें वृद्धि चंचल रहै। 
आत्मा आनंदरूप नहीं किंतु विपयके संबंधर्स |. चंचलबुद्धिम आत्मस्वरूपआनंदका आभास 
आत्माविंप आनंद होवेह ।| ३३ ॥ कहिये अतिविंय नहीं होनेहे ॥ औ-- 
॥११७। उत्तर:-आत्मविसुखकूं अंतर्मंख- | २ जिस विषयकी इच्छा हुईहोव सो विषय 


वृत्तिमँ आनंदका भान | विषयर्म. | भाई मज्त होइ जाबे | तब या पुरुपकी बुद्धि 
5 . | क्षणमात्र खित होयके अंतग्ख घुद्धिकी बूत्ति 
आनंद नहीं ॥ होवेह ॥ ता अंतमेखइत्तिविये आत्माका स्वरूप 

॥ ओऔगुरुरुवाच ॥ (जो आनंद, वाका प्रतिबिंव होवेह ॥ 


॥ चोपाई ॥ | तिस आत्मस्वरूप आनंदके म्रतिबिषरूं 


अज्ञुभवकरिके पुरुपकूं श्रांति होवह जो “ मेरेह 
आतमविमुख बुद्धि जन जोई । | विपयर्स आनंदका छाम हुवाह । परंतु 
इच्छा ताहि विपयकी होई ॥ 


विपयर्म आनंद है नहीं ॥ 


१ जो कदाचित्‌ तिषयमें आनंद होवे तो 
तासूं चंचल बड़ बखानी । एकवियय्स ठप्त जो पुरुष ताक जब दसरे- 


उस आभास होइ तहँ हानी ॥ ३४॥ विपयकी इच्छा होवं। तब वी प्रथमविपयर्स 
जब अभिलपित पदारथ पांमै । |आजंद हुबाचाहिये | सो होबे तो नहीं है औ 


हमारी रीतिस स्वरूपआनंदका तो भान बने 
2382 छेन 38 नसावे ॥ नहीं | काहेरत ? जो दूसरेविषपयकी इच्छाकरिके 
त्‌ अनंदगप्रतिवबा । बुद्धि चंचल है । ताकेबियप प्रतितिंब बने नहीं | 
पुनि छनमें बहु चाह विडंबी (र३५| २ किंवा | जो विपयमेंही आनंद होवे तो 
तांतें व्है थिरताकी हानी । जा नह प्रियपुत्र अथवा 23306 300 
दम्रतिबिंव प्यारा अकस्मात्‌ बहुतकाल 
8 के $ ! जावे तब वाक देखतेही प्रथम जो आनंद होवे 
संग इम आनंद होई सो आनंद फेरि सदा नहीं होता। सो सदाही 


बिन सतगुरु यह लखे न कोई ॥१६।॥ | हुवाचाहिये । काहेतें? आनंदका हेतु जो पुरुष 


॥ १४९ ॥ विडवा कहिये आनंदके प्रतिबिंबकूं | सो झष्कंहड्दीकूं चाबिके अपने मसोडेके रुधिरके 
ठगनैवाली, आत्मखरूप आन॑ंदके प्रतिबिंवकूं अनु- | आस्वादनकरि श्वानकूं हड्ीमे रुधिरकी भांति होवैहै 
भवकरिके पुरुषकूं विषयमें आनंदकी भ्रांति कहीहे |  ताकी नयाई है | ४ 


97 580५0 390॥ 9॥0॥ ज 6।0॥०४५ (8॥00॥9/2॥0/909५080॥9॥.00॥॥ 


७० || प्रश्न/-शानीकूं विषयदच्छा औ संबंधर्स सुखका भाग होयैहे वा नहीं ? ॥ [ विचारखागरे 


है सो घाके समीप है ओ हमारी रीतिसे तो |॥११८॥ प्रश्न/-ज्ञानीकूं विषयकी इच्छा 


प्रथमही आनंद बनेहे । सदा बने नहीं । काहेतें ! 
एकबेरि प्यारेकू देखिके इत्ति स्थित होवेहे! फेरि 
बत्ति औरपदार्थमें लूगि जावे यातें चंचल है 
यातें पदार्थमें आरंद नहीं ॥ 

३ किंवा । जो विषयमें आनंद होवे तो 
समाधिकालविंपे जो योगानंदका भान होवेंहे 


ओ तताके संबंधसे पूर्वेरीतिसँ सुखका 
भान होबेहे अथवा नहीं ९ 
(॥ तत्त्वदश्स्वाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भो भगवन तुम दीनदयाला । 


सो न हुवाचाहिये ! काहेतें! समाधिमें किसी | मेव्यो मम संसय ततकाला ॥ 


विषयका संबंध नहीं है | 


सुषुप्तिमं आनंदका भान नहीं हुवाचाहिये । 
कक १ सुघुप्तिविषि बी किसी विषयका संबंध है 
नहीं । 


यातें विषयमें आनंद नहीं किंतु आत्मस्वरूप 
आनंद सारे भान होवेंहें ॥ इसीवास्ते वेदसैं 
लिख्याहेः-““आत्मस्वरूप आनंद लेके सारे 
आनंदवाले होबेंहें” ॥ ३६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विषय संगतें ज्हे प्रगट, 
आतम आजनंदरूप ॥ 
सिष्य सुनायो तोहि में, 
यह सिद्धांत अनूप ॥ ३७ ॥ 
॥सोरठा॥ 
सो तूं मोहि व भाख, 
जो यामें संका रही ॥ 
निज मतिमें मति राख, - 
में ताको उत्तर कह ॥ ३८ ॥ 


यामें कछुक रही आसंका | 


४ किंवों । जो विषयमैंही आनंद होबै तौ|सो भाखू अब है निर्बका ॥ ३९॥ 


आतमविमुख बुद्धि अज्ञानी । 
ताकी यह सब रीति बखानी ॥ 
ज्ञानीजनको कही विचारा । 
कोउ न तुम सम ओर उदारा॥४०। 

टीकाः--हे भ्गवन्‌ ( आपने पूर्वविषयक्के 
संबंधर्स आत्मानंदके मानकी जो रीति कही 
सो अज्ञानी पुरुषकी कही ओ ज्ञानीकी नहीं 
कही । काहेतें ! आत्मासें विश्रख है बुद्धि जाकी 
ताका आपने नाम लियाहे ! सो आत्मा 
विम्मुखबुद्धि अज्ञानीकी होवेंहे | ज्ञानीकी नहीं । 
यांतें आप अब ज्ञानीका विचार कहो । जो 
ज्ञानवानक विषयकी इच्छा औ ताके संबंधर्से 
पूर्वरीतिकरिंके सुखका भागन 'होवेंहे. | अथंवा 
नहीं ? यह वात्तो आप कहो [| ४० ॥ 
॥६ १९उत्तर!--छिविध आत्मविमुख है ॥ 

विषयानंद खख्यानंदसें न्‍्यारा नहीं ॥ 
॥ श्रीगुरुरूवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सुनहु सिष्य इक बात मम, 


॥ १७० ॥ समाधिका दृष्टात स्वोकनके | कहतेहैं || 


अनुभवका विषय नहीं । इंस भरुचितें अन्यदृट॑पत 
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१७॥॥0॥9/5॥0/8५(80॥9.00॥॥ 


ई 
वान्‌ वी आत्मविम॒ख्टी _ होपह॥ औ ज्ञानीकी 


बुद्धि जो सदा आत्माकारही रह ते भोजनादिक 
हैं क्ेविष आतमावम्रख्‌ । | ब्यवहार न होवे । यातें आत्मविम्ुखत्॒द्धि 


के अज्ञानी रु 348 ॥४१॥ ॒_ | दोनूंबांकी बनेहे॥| 
व्हे विस्पृत 5 | अज्ञानीकी ता बुद्धि सदा आत्मविमुख है 


कचवहुक ज्ञानीसंत ॥ ! औ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविश्त्त होने तिस- 


अत्ञानी विमुखहि रहे | काहमें ज्ञानीकं वी इच्छा आओ विपयके संबंधर्से 
आत्मस्वरूप आनंदका , भान अज्ञानीके समान 


यह तूं जान सिद्धंत ॥ ४९॥ 

टीकाः--हे शिष्य! तू चित्त औ अबणक | | हे इतना सेंद हु; 
सावधान करके घसुन ॥ ! १ बिपयके संबंधर्स जो आनंदका भान होनेहे 

पूर्व जो हमने आस्मविमुख कह्माह सो आत्म  ताकूं ज्ञानी तो जानहे जो यह आनंद है सो 
विम्वुख अज्ञानीही नहीं होव। किंतु ज्ञानवानकी : मेरे स्व॒रूपर्स न्यारा नहीं हैं| किंत ताकाही 
थी बुद्धि जब व्यवहारम आई जाबे तब (आभास है!। यातें ज्ञानीकू विपयभोगर्म वी 


४०. हैं. हि कं विपयाजंद हे हा] 
॥ उऊत्तरः-द्विविधभात्मविमण || द्‌ स्थरूपानद्स न्यारा नहीं |॥| 


(७०७७ ७० ० फमनन»«+बननक जम 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


सावधान मन कान ॥ 
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( १५०१ ॥ जस जब जाग्रदाकारवृत्ति होम तथ | ॥ १५२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 
स्वप्ताकाखत्ति होने नहीं जब स्प्तायाखतृत्ति होने | संग. लिये चोरकी न्यांई विपयधिंष दोपदइणपिरूप 
तब जाम्रदाकारशसि होने नहीं, लेख ज्ञानवानकी ! विवेककफे जागरणकरि जौ मिथ्यात्यवुद्धिरूप दृब्बैराग्यके 
बुद्धि बी जब आत्माकार होंगे तब अनात्माकार होये | त्रियपान होनेकरिे भी बद्धमुक्त महिपाठकी न्यांई 
नहीं जी जत्र भनात्माकार होगे तब आत्माकार होये | खल्पभोगर्स संततोपफरि भी बध करमैयोग्य पुरुपके 


यद्यपि एक अंतःकरणबिप एककालुम मिन- | 
विप्रयाकार सामाम्यत्रिदेपसूप दो द्त्तियां होनैहें, 


भोगकी नन्‍यांई परिणाम भोगकी दुःखहेतुताके 
ज्ञानके होनेकरि छढरागके अभावतें जी विपयानंदकी 


| खरूपानंदर्स अभिनताके भानपैं कहिये आत्मानंदके 


तथापि दोने विशेषज्ञत्तियां होंगे नहीं, यातिं अन्य- | प्रतिविश्र्स अतिरिक्त विषयवियं सर्वथा जआनंदके 


व्यवहारम  संल्भ्पुरुषकूं जेसे संदूक नाम पेटीमें 
जानबूजके रखे धनकी विस्मृति होवेह, फेर व्यवहार- 
की समात्तिके हुंबे ता धनका स्मरण होवेंहे, से 
ज्ञानवानकी वी घुद्धि व्यवहारम॑ विशेषसंछभ होवे 
तब वाकूं तत्वका विस्मरण होवेहै, फेर जब व्यवहार 
से उपराम होगे त्ब ताका ज्यूंकात्यूं स्मरण होवैदे ॥ 

याहीतें भगवान्‌ भाष्यकारने शारीरकमाष्यके प्रथम 
अध्यायगतप्रथमपादंम कहांहेः--९ व्यवहार॒तिप ज्ञान- 
घान्‌ थी पशु नाम अविवेकीजनकी न्याई व्यवहार 
करतेहें?” यातें ऊपर लिझया जो अर्थ सो घटित है॥ 
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अभावके ज्ञानंत॑ खरूपके अनुसंधानरूप समाधिके 
गुणकी समताकरि “ यह पुरुष सिंह है!” याकी म्यांई 
गौण (उपचारमात्र ) है || 

किंवा:-- जेसे बालक स्वपादके अंगुप्ठकूं 
धावताहै ओ दंतरहित श्वद्धपुरुष अपने ओपछमान्नका 
चर्यण करताह , सो अन्यविषयभोगका भागी नहीं, 
सैसे ज्ञानी थी शात्षअविरुद्धविषयभोगकूं करताहुवा 
स्वरूपके अनुसंधानतें रागके अभावतें ताक विषय 
भोगत्रिषे समाधि कहिंयेहे , सो विक्षेपयुक्त होनेतें 
सतिञअधम विपयसमाधि है, यातें श्वानकी खलडीमैं 


५७॥॥0॥9/:॥0/89५80#79.00॥॥ 


॥ अश्ष:-जअन्‍्मादिकदठुःख कोनचिंपे है ? ॥ उंत्तरः-कहं नहीं ॥ 


| विचारखागरे 


७१ 
२ अज्ञानी नहीं जानेंहे जो मेराही स्वरूप | यह संसार है । सो मेरेंसें न्‍्यारा. कहिये पिद्र 
आनंद है।। औ--- आश्रय आप कृपाकरिके बतावो, जाकेवि 
३ दोनूंका स्वरूप आनंद है, विपयसे केवल | संसारदुःख जानिके अपनेविंपे. .. नहीं 
अज्ञानीक आरांति होबेहे ॥ ४१ ॥ ४२॥ मानूं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ | 
.॥ १२० ॥ प्रश्न+-जन्मादिकदुश्ख ॥ १२१ ॥ उत्तर!--जन्मादिकदुश्ख 
. कौनविष है ? कहूँ. नहीं ॥ 
॥ शिष्य उबाच ॥ ॥ शरीगुरुरुवाच ॥ 
| ॥ चौपाई ॥ ॥ सोरठा ॥ 
हे प्रभु प्रमानंद बखान्यों । | सुनहु सिष्य मम बानि, 
मेरो रूप सु में पहिचान्यो ॥ जातें तब संका मिटे ॥ 
नहिं तोमें भवबंधन लेसा। है जगकी ँति हानि, 
कह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥ ४३॥| तो मोमें नहिं औरमें ॥ ४५॥ 
यामें संका मुहिं यह आबे । अर्थ स्पष्ट ॥ ४५॥ 


ह जातें तव वच हियः न सुहावे ॥ 
नहिं मोमें यह बंध पसारो ! 
कहो कौन तो आश्रय न्यारो ? ॥४७॥ 
टीका;-हे भगवन्‌ ! आपने कह्या “तू 
परंमेआजनंदस्वरूप है? सो में भलीग्रकारसें 
जान्या ॥ और-- 
आपने क्या जो “ जन्ममरणसें आदिलेके 


संसाररूप दुःख तेरेविषे है नहीं । यातें ताकी 


निवृत्ति बने नहीं ?। याकेविषे मेरेफ शंका है।- 


जो जन्मादिक दुःख मेरेविपे नहीं हैं तो जाबिंपे 


डारे दुग्धकी न्‍्यांई याका विषय आदर करने योग्य 
नहीं हैं , किंत ज्ञानीकूं उपेक्ष्य है , क्षणिकविषयानंद 
होनेतें औ देहाभिमानरूप आवरणके अमावतें शुद्ध- 
-चिन्मान्नवासनाके: सद्भावत्तें ज्ञानींकं मन जहां 
जावे तहां पादज्ञाणयुक्त पुरुषकूं' चमवेष्टितप्ृथिवीकी 
न्याई समाधि हैं , यह अथ बालबोधके नवमठपदेश- 
विंपै हमने प्रमाणसहित लिख्याहै , जिसकू इच्छा 
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॥ १२२ ॥ प्रश्न:-हुःख कहुं नहीं तो 
प्रत्यक्ष प्रतीत क्यूं होवेहे ? 


॥ तत्तदृश्रिवाच 0 
॥ दोहा ॥ 

जो भगवन कहुं है नहीं, 

जन्ममरन जगखेद ॥ 
व्हे प्र्मच्छ प्रतीति क्यूं, .... 

कहो आप यह भेद ॥ ४६॥ 

टीकाः-हे भगवन ! जो जन्ममरणपसें 
होंवे सो तहां देखे ॥ 

॥ १५३ ॥ आत्मा आनंदरूप है , यह अर्थ 
आगे षष्ठतरंगगत ३६०-३६३ के अंकमें कहिंयेगा ॥ 

॥ १५४ ॥ जैसे रू्जूमं कल्पितसरपका व्याव- 
हारिक सत्ताकरिके अत्यंतअभाव है, त्ैसे अश्ममं 
कहिपित जगत॒का परमार्थसत्ताकरिके अ्ंतअमाव है , 
सोई जगत्‌की अतिहानि कहिंये नित्मनिदधत्ति है| 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥7 


चतुर्थस्तरंग: ४ ] 


आदिलेके संसारदुःख मेरेविपे तथा ओरबिप 
कद वी नहीं है तौअत्यक्ष प्रतीत क्यूं होने है? जो 
चस्तु नहीं होगे सो प्रतीत होवे नहीं । जैसें 
वंध्याका पुत्र ओ आकाशवबिपें पुष्प नहीं है सो 
प्रतीत होने नहीं, लेसें संसार थी नहीं होवे तो 
प्रतीत नहीं हुवाचाहिये ओ जन्‍्मसें आदिलेके 
संसार ग्रतीत होबहे, यातें  जन्मादिकसंसार- 
रूपी दुःख नहीं है” यह कहना वन नहीं॥ ४६॥ 


॥ १२३ ॥ उत्तरः-आत्माके अज्ञानसे 


प्रतीति । रज्जुसपका दृष्ठांत ॥ 


॥ श्रीगुरुरवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आत्मरूप अज्ञानतें, 
व्है मिथ्या परतीति ॥ 
जगत स्प्न नभ नीलता, 
रज्जुभुजगकी रीति ॥ ४७ ॥ 
टीका+---जन्मादिक जगत्‌ परमार्थ्सें नहीं 


हं तो बी आत्माका ब्रह्मखरूपकरिके अज्ञानतें 
मिथ्या प्रतीत होवेहे ) जैस खमके पदार्थ, 


॥ भश्न ॥ रखज्ुम सर्प कैसे भासे ऐ ! ॥ 


छ्दै 


कैसे सर्प रज्जमं भासे । 


यह संशय मन घुद्धि विनासे ॥४८॥। 

टीका रज्जुमें सपे मिथ्या है 
तैस आत्मामें भवदुःख मिथ्या क्या | तहां 
दृरंतके ज्ञानविना दौश्टोन्तका ज्ञान होवे नहीं। 
यांतें “ रज्जुमें सर्प केसे भासे १” यह रंतर्मे 
प्रश्ष है ॥ ४८ ॥ 


॥ ११पयाअथ प्रश्नअभिमाय ॥१२५-१३०॥ 
॥ चौपाई 
असतख्याति पुनि आतमख्याती। 
ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती । 
सुने चारिमत भ्रमकी ठोरा। 
मानूं कौन कही यह वैयोरा ॥ ४९ ॥ 
टीका।--जहां रज्जुमें सपे औ सीपीमें 


रूपा इत्यादिक भ्रम हैं वहां चारिमत सुनेहें+-- 
१ शन्‍्यवादी असत्थख्याति कहेंहें ॥ 


२ क्षणिकविज्ञानवादी आत्मख्याति 
कहेहँ 
३ न्याय औ वेशेपिकमतमें अन्यधा- 


आकाशम नीलता औ रज्जुमें सप॑ परमार्थ्ं नहीं | रूघाति कहेहें ॥ 


हैं ओ मिथ्या प्रतीत होवह | लैसें जन्मादिकजगत्‌ 


४ सांख्य औ भ्रभाकर अख्याति कहैहें ॥ 


परमार्थस नहीं है । मिथ्या प्रतीत होवेहे ॥ ४७ ॥ | || १२६॥ १ असतरूयाति ॥ 


॥१२७॥ प्रश्न:-रज्जुर्म सर्प कैसे सासेंहे ? |. 


॥ तत्ततरष्टिस्वाच ॥ 
॥-चौपाई ॥ 
मिथ्यासप॑ रज्जुमें जैसे । 
-_भार्यों भव आतममें तेंसें ॥ 
॥ १७० ॥ दार्शतका कहिये सिद्धांतका || 


तहां शुल्यवादीका यह अभिप्राय हैः-जेवरी- 
देशम से अत्यंत असत्‌ हैं । तैसें अन्यदेशमें वी 
अत्यंत असत्‌ है। ऐसे अत्यंत असत्सर्पकी जेवरी- 
देशमें प्रतीति होवेहे, याझं अखत्यख्याति 
फहहें ॥। अत्यंत असत्यसपेकी रूयाति कहिये भान ' 
ओ कथन हैं ॥ ४ 


॥ १७७ ॥ असत्र्यातिका विशेषकथन' थी 


॥ १०६ ब्यौरा कहिये श्रेष्ठ | याहीकूं नीका वी | खंडन दृत्तिरत्नावलिके दशमरत्नमैं कियाहै भौ दइत्ति 


कहैंई ॥ भ 
| 
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“  प्रभाकरके सप्तमप्रकाशरम कियाहै। 
(७॥॥0॥9/2॥0॥90५80॥4.00॥॥ 


४ य रे आत्मस्याति | 


॥ $ अन्यथाख्याति ॥ 


[ विचारखागरे 


॥ ११७ ॥ २ ॥ आत्मख्याति ॥ 

विज्ञानवादीका यह अभिगम्राय है।-जेवरी- 
देशमें तथा अन्यदेशमे बुद्धिके बाहिर कद से 
है नहीं । सारे पदार्थ बुद्धिसें मित्र नहीं किंतु 
सर्वपदार्थयके आकाररूं चुड्धिही धोरहे। सो 
बुद्धि क्षिमकविज्ञानरूप है | क्षणक्षणमें नाश 
ओ उत्पत्तिकूं श्राप्त होवेंहे जो विज्ञान, सोई 
सर्चरूप ग्तीत होवेहे । याकूं आत्मख्याति 
कहैंहें ॥ आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरूप 
हद्वि ताका सपे रूयाति कहिये भान 

धन है ॥ 

॥१२८॥ ३॥ अन्यथाख्याति ॥१२८-१२५९ 

नैयायिकका औ वेशेपिकका यह अभिम्नाय 


है!-बंवीआदिक खानमैं साचा सर्प है ताकूं 
नेत्रस देखेंहें ओ नेत्रमें दोप हे ताके बलतें 
सन्मुख समीप ग्रतीत होवैहे ॥ यच्यपि साचा 
सपे औ नेत्रके मध्य भीतिआदिक अंतराय 
हैं तथापि दोषसहित नेत्रतें अंतरायसहित 


कोउ ऐसी शंका करे;--दोपतें सामथ्ये 
घटेहे । व नहीं । जैसें जठरापिमें पाचन- 
सामथ्ये चातपित्तकफदोपतें घटेंहे तेसें नेत्रमें 
थी तिमिरादिदोपतें सामथ्ये घटीचाहिये 
ओ बंबीआदिक खानमें स्थित सपेका दोप 

॥ १०८ ॥ आत्मस्यातिका विशेषकथनपवैक 
खडन दत्तिर्त्नावलिकि एकादशरञ्नमे तथा दत्ति- 
प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें कियाहे ॥ 

॥ १७५९ | “वल्मीक' याकू कोई देशमें राफडा 
बी कहतेंहें ॥ 

॥ १६० ॥ यह प्राचीनमत है | या मतमें अन्य- 
देशबिष स्थित वस्तुकी अन्यदेशमैं प्रतीतिही आंति 
कहियेहै । अर्थाध्यास किंवा ज्ञानाध्यासरूंप आांति 


नहीं है॥ - 
॥ १६१ || यह चिंतामणिनामक प्रेथके करती 
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प्‌ | दोषसहित्स होतेंहे । यातें 


सहित नेत्रतें ज्ञान कह्या | तहां शुद्धनेत्रस तो 


परदेशमें खितका भत्यक्षज्ञान होबे नहीं औ 
दोपतें नेत्रका 
सामथ्ये अधिक होवेहे” यह माननेंमें कोई 
वष्टांत नहीं | 

सो झांका बने नहीं ।_ काहेतें? किसई 
पिचदोपतें ' ऐसा रोग होवेंहे जो चतुगुण- 
भोजन कियेदें वी दृप्ति होवे नहीं! जैसे पिच- 
दोपतें जठराभिमं पाचनसामथ्ये बयहे लैसें 
नेत्रम थी तिमिरादिदोपरते परदेशमें स्थित 
सपेके प्रत्यक्ष करनेका सामथ्य बजहे ॥ 

इसरीतिस बंबीआदिक देशमें खत सर्यका 
अन्यथा कहिये औरश्रकारतें सन्मुख जेबरी- 
देशमें जो ख्याति कहिये भान औ कथन 
सो अन्यथाखू्याति कहियेहे। औ--- 

॥ १२५९ ॥ चिंतामणिकारका यह मत - 
- जो दोपसहित नेत्रतें वंबीमें खित 
सपैका ज्ञान होगे तो थीचके औरपदार्थनका 
ज्ञान थी हवाचाहिये । यातें परदेशमें स्थित 
क्स्तुका नेत्रसें ज्ञान होवे नहीं। किंतु दोपसहित 
नेत्रतें जेवरीका निजरूपतें मान होवें नहीं, 
सर्पेरूपतें भान होवैंहे । यातें जेबरीकाही 
अन्यथा कहिये औरपकारतें सपेरूपतें जो ख्याति 
कहिये भान ओ कथन सो अन्यथाख्याति 
कहियेहे ॥ ेल्‍ 
नवीन नैयायिकका मत है यम... अन्यवस्तुकी 
अन्यरूपसें प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूंही आंति कहते 
हैं या अन्यथाख्यातिका विशेषकथन ओ खंडन 
वृत्तित्नावलिके द्वादशरत्नविषे »भी. दत्तिप्रमाकरके 
सप्तमप्रकाशबिष कियाहें। 


॥ १६२ ॥ जहां सोनीके हड्में स्थित रजतका - 
शक्तिदेशमँ भान होवै तहां हट जौ तामे स्थित 
सर्वेसामश्रीसह्तित सोनी्की बी दोषके चलसें प्रतीति 
हुईचाहिये औ होती नहीं || 
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चह्॒र्थस्तरंगः ४ ] ॥ ४ अख्याति ॥ ओ उक्त तीनि ख्यातिका खेंडन ॥ ञ्ण 
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॥ ११५०॥ ४ अख्याति ॥ ओ उत्ततीनि- | कहेंह । यही रीति सारेश्रमखलम जाननी ॥ 
ख्यातिका खंडन ॥ ४ गया रीतिस रज्जुआदिकनम सपोदिक अम 


जहां होथे तहां चारिमत सुनेह | तिनम॑ नीका 
आ अख्यातिवादीका यह अभिपम्राय है मत होई सो कहो । ताहीे में मा” यह 
शिष्यका प्रश्न है ॥ ०९॥ 
अंक १९४३-१३० गत प्रश्नका उत्तर 
॥ १३१-१४६॥ 
॥ १३१९ ॥ अख्यातिमतखंडन 
॥ १३१-११२॥ 
॥ श्रीरुसुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ख्यातिअभनिवेचनीय छखि, 
पंचम तिनतें ओर ॥ 
युक्तिहीन मतचारि ये 
मानहु भ्रमकी ठोर ॥ ५० ॥ 
टीकाः-है शिष्य! तिन चारि ख्यातिनतें 
औरही भमेकी ठौर अनिवेचनीय ख्याति 
पंचम रुख ॥ ओ असत्ख्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथार्याति, औ अख्यात्ति, ये चारिभत 
युक्तिहीन हैं 
जैसे उत्तरउत्तरमतनिरूपणमें. तीनिमत 
असंगत कहे लेसें अख्यातिमत थी असंगत 
है। काहेंते? “ यह सर्य हैं ” या ज्ञानमें 
१ प्रथम “यह” अंश तो रज्जुका सामान्य 
ज्ञान प्रत्यक्ष हे । औ 
२ “सर्प हैं” इतना अंश पूर्वच्ट्सर्पका 
स्मरणज्ञान हैं। 
यह अख्यातिवयादीका मत है । वहां 
पूर्वद् सपेका स्मरणही माने औ सबन्झुखरज्जु 
देशमें सपेका ज्ञान नहीं माने तो सन्झुखरख्जुें 
पुरुषकूं भय होयके उलठा भागेहै | सो भय 
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१ जो असतकी प्रतीति होवे तो व॑ध्यापृत्र 
आ शशशंगकी प्रतीति हुईचाहिये, यातें 
अखत्‌खूपाति असंगत है )। 

२ क्षूणिकविज्ञानकाही आकार सपोदिक 
हो तो क्षणमात्र्स अधिककारुस्थिर श्रतीति 
नहीं हईचाहिये, यांत आत्मख्याति 
असंगत है | औ- 

३ अन्यथाख्यातिकी प्रथमरीति तो चिंता- 
मणिके मतस दूपितही है । तरस चितामणिकी । 
रीति वी अन्यधार्यातिमत असंगत है । । 
काहेतें! ज्लेयके अनुसार ज्ञान होवहे।॥ “ज्ञेयरज्जु 
औ सपैका ज्ञान यह कहना अल्यंतविरुद्ध 
है । यांतें यह रीति माननी योग्य हं।- जहां 
रज्जुम सरप्रम है तहां रज्जुस नेत्रका अपनी 


घृत्तिद्वारा संबंध होयके रज्जुका इदंरूपतं 


सामान्यज्ञान होने आ सपैकी स्टति होेई 
४ यह सपे है” या दोज्ञान हैं। 
१“४थयह !” अंश तो रज्जुका सामान्थ- 
प्रत्यक्षज्ञान है। ऑ- 
२४ सर्य है” ऐसे स्का स्मृतिरूप 
ज्ञान है॥ 
इसरीतिस “ यह सर्प है!” इहां दोज्ञान हैं। 
परंतु भयदोपप्रमातामं ओआ विमिरदोपग्रमा- 
णर्मं ताके 'बलते पुरुषपझं ऐसा बरिवेक नहीं 


होता जो “ मेरेह दो ज्ञान हुवेहें ” ॥ यद्यपि |, 


४ यह अंश रज्जुका साम्रान्यज्ञान यथार्थ हैं 
ओ पूर्व देखे सपेका स्मृतिन्ञान बी यथार्थही 
है। तो वी “भेरेकू दोज्ञान हुवहें, तिनमें 
रज्जुका सामान्यप्रत्यक्षज्ञान है ओ सपेका स्पृत्ति- 
ज्ञान है” यह. विवेक नहीं होनेंहे । तिस दो 
ज्ञानके अधिवेककंही सांख्यम्रभाकरमतमें भ्रस 
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७६ 


॥ अनिर्वचनीयस्याति १ ३३-१४६ ॥ 


[ विचारसागर 


औ भागना नहीं हुवाचाहिये। यातें सन्मुख- 


रज्जुदेशमैंही सपंकी प्रतीति होपैंहे । पूर्वच््ट- 
सपंकी स्वति नहीं ॥ हे 
॥ १३२ ॥ किया | 
१ रज्जुका विशेषरूपतें यथार्थज्ञान हयेतें 


अनंतर ऐसा बाध होवैहेः-' मेरेहू रज्जुमें सपेकी 
अतीति मिथ्या होतीमई” या बाधतें बी 
रज्जुमेंही सर्पकी प्रतीति होैहे । पूर्वद्श्सपेकी 
स्मृति नहीं । औ- 

२“ यह सर्प हे ” हहां ज्ञान एकही प्रतीत 
होवेंहे | दो नहीं ॥ औ- ह 

३ एककालमें अंतःकरणतें स्म्ृतिरूप औ 
प्रत्यक्षरूप दो ज्ञान होवें वी नहीं | 
रे यातें अख्यातिमत थी अत्य॑तर्संगत 

| 

इन चारूसतनका प्रतिपादन औ खंडन, 
विवरण औ [खाराज्यसिद्धिआदिकर््र॑थनमें 
विस्तारसें लिख्याहै ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी 
युक्ति कठिन है । यातें संक्षेपतें जिज्ञासुकूं रीति 
जनाईहै । विस्तार हमने लिख्या नहीं | 
॥१३३१॥५ सिद्धांतमैं अनिवेचनीयरूयाति 

है। ताकी रीति ॥ 

सिद्धांतमैं अनिर्बचनीयरू्याति है ताकी यह 

॥ १६३ ॥ याका विशेषक्थन जौ खंडन दृत्ति- 
रष्नावलिके त्रयोदशरत्ञमें जौ इत्तिप्रभाकरके सप्तम- 
प्रकाशमैं कियाहै । 

॥ १६४ ॥ सूथयीदिकज्योति ॥ 

॥ १६७ ॥ तिमिरशन्दसे मंदअंधकारका बी 
प्रहण है। काहेतें! निर्दोष नेत्रवालेकूं स्पष्टप्रकाशविषे 
रज्जुभादिकअधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान होने 
नहीं जौ गाढअंधकारविषै अधिष्ठानके सामान्यरूप 
५ इृदता?ःका ज्ञान होवे नहीं भौ अधिष्ठानके 
विशेषरूपके अज्ञानविना औ सामान्यरूपके ज्ञानविना, 
अध्यास होवे नहीं । यह वार्ता पूर्व द्वितीयतरंगविषे 


ह 4 जी 
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रीति हैः- अंतःकरणकी धृत्ति नेत्नादिद्वारा 
निकसिके विपयके समान आकारऊू श्राप्त होपैहे 
तातें विषयका आवरण भंग होयके ताकी प्रतीति 
होवेंहे । तहां भ्रकाश वी सहायक होवेहे है, 
प्रकाशविना पदार्थकी प्रतीति होवे नहीं ॥ 
जहां रज्जुमें सर्श्रम होबेंहे तहां अंतःकरणकी 
वृत्ति नेत्रद्मारा निकसि वी औ रज्जुसें ताका संबंध 
वी होने । परंतु तिमिरांदिकदोष प्रतिवंधक हैं| 
यातें रज्ज्के समानाकारबृत्तिका स्वरूप होते 
नहीं, यातें रज्जुका आवरण नाशे नहीं | 
इसरीतिसें आवरणमभंगका निमित्त वृत्तिकां 


संबंध बी जब रज्जुका आवरण भंग 
होवे नहीं तब रज्जुचेतनमें स्थित अविद्यामें क्षोम 
होयके सो अविद्या सर्पांकारपरिणामरूं प्राप्त 
होवेंहे ।॥ 


१ सो अविद्याका कार्य सप॑ सत्‌ होवे तो 
रज्जुके ज्ञानसैं ताका बाध होवे नहीं औ 
बाघ होवेहे । यातैं सत्‌ नहीं ॥ औ 
२ असत होवे तौ वंध्यापुत्रकी न्‍्याई प्रतीति 
नहीं होवे औ अतीति 'होवेंहे, यातें 
असत्‌ थी नहीं | 
किंतु सतअसतसें- विलक्षण अनिर्वचनीय 
है ॥ सुक्तिआदिकनमें रूपादिक वी याहि 
अध्यासके प्रसंगमैं कहीहें | औ मंदर्भघकारमें विशेष 
रूपका अज्ञान ओ सामान्यरूपका ज्ञान | ये दोमू 
'बनतेहँ | यादें नेत्रंके विषयगत अध्यासविषे मंद- 
अंधकारकी अपेक्षाके होनेतें ताका बी ग्रहण है औ 
नेत्रकी मंदतारूप तिमिरदोषका बी अ्रहण है । दोनूमैं- 
सै एक होने जब श्रम होबैंहे॥ जौ आदिशब्द- 
करे कामठूआदिक नेत्ररोगका अहण है || - 
: [॥१६६ ॥ इद्ां यह शंका है:ः-सत्सें विलक्षण 
असत्‌ है, ताकूं: असत्स विछक्षण कहना विरुद्ध 
है जी असतूस विलक्षण सत्‌ है तःकू सत्से 


विरक्षण कहना विरुद्ध है ॥ भौ सत्असत्से मिन्न 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५890॥9॥.00॥॥ 


घत॒र्ध॑श्तरंगः ४ ] 
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रीतिंस अनिर्वचनीय उत्पन्न होयेहे ॥ ता 
अनिर्वेचनीयकी जो ख्याति कहिये प्रतीति आ 


कथन सो अनिवेचनीयख्याति कहियेद ॥ . 


॥ १३२४ ॥ अ्रमस्थलूमें अंतःकरणर्स भिन्न । 


अविद्याका परिणाम सर्पांदिक विपय 


ओ तिनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न 
होवेहे ओ लीन होवेहे। | 
सो साक्षीभास्य हैं ॥ 
जैसे सपे अविद्याका परिणाम है लैसें| 
ताका ज्ञानरूप बत्ति थी अविद्याकाही परिणाम 
हैं । अंतःकरणका नहीं । काहेत॑ ? जैसे रज्जु- 
ज्ञानंत सपा भाध होवेह लैसें ताके ज्ञानका 
थी बाघ होबहे ॥ अंतःकरणका ज्ञान होगे तो 
बाध नहीं हुवाचाहिये । याते ज्ञान वी सपेकी 
न्याई अधियाका काये सत्‌असत्से विलक्षण 
अनिर्वचनीय है | परंतु--- 
१ रज्जुउपहितचेतनम स्थित तमोशुणप्रधान 
अविद्याअंशका परिणाम सपे-है। औ 
२ साक्षीचेतनम स्थित अविद्याके सत्व- 
गरुणका परिणाम चृत्तिज्ञान है। 
रज्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सपोकार- 
परिणाम होबेंहे ताही समय साक्षी- 
आश्रितअविद्याका ज्ञानाकारपरिणाम होबेहे 
काहेतें ! रज्जुचेतन आश्रित अवियार्म क्षोभका जो 
निमित्त है ता निमित्तसेंही साक्षी आश्रित- 
अविद्यांमंशर्म क्षोम होवेंहे। यातें अमस्थलमें 
सपदिक विषय औ तिनका ज्ञान एकही समय 
उत्पन्न होवेहें ॥ ओ रज्जुआदिक अधिप्ठानके 
ठृतीयपदार्थभा अभाव है यातें अनिर्वेचनीय शब्दके 
अर्थकी उपचऊब्धिही नहीं है | या शंकाका--- 
यह समाधान है. ' 
१ त्रिकाल्अबाध्य खत्‌ फदियेहे | तासें विलक्षण 
कहंनेकरि वाधयोग्यका ग्रहण है औ--- 
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॥ अधियाके परिणाम तिनका विवर्तेपना ॥ 
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पट 


के 


ज्ञान एकही समय लीन होगे ॥ या रीतिंस 

१ सर्पादिक अमविप 

(१ ) वाह्मअविद्याअंश सपोदिक विपयका 
उपादानकारण है | ऑऔ-- 

(२) साक्षीचेतनआश्रितअंतरअविद्याअंश 
तिनके ज्ञानरूप घक्तिका उपादान- 
कारण है ॥ आऑ--- 

२ स्वममें तो 

(१ ) साक्षीआश्रित अविद्याकाही तमोगुण- 
अंश विपयरूप परिणामरू प्राप्त होवहे।। 

(२) ता अविद्याम सत्वगुणअंश ज्ञानरूप 
परिणामकछू प्राप्त होबेहे । | 

यातें स्वमंस अंतरअविद्याही विपय औ 

ज्ञान दोनंका उपादानकारण है ॥। 

याहीतें वाह्यरज्जुसपॉदिक ओऔ अंतरस्वप्त- 
पदार्थ । साक्षीसास्यथ कहियेह ॥ 

अविधयाकी इत्तिद्वारा जाऊं साक्षी भासे 
कहिये प्रकाश । सो सादक्ष्तीमास्थ कहियेहे ॥ 

॥ ११५ ॥ रज्जुर्म सप औ ताका ज्ञान 

अविद्याका परिणाम ओऔ चेतन- 
का बिवर्त है ॥ 
रज्जुआदिकनम अनिर्वचनीय सपोदिक औ 
तिनका ज्ञान भ्रम कहियेहे ओ अध्यास 
कहियेहे । सो भ्रम अविद्याका परिणाम है औ 
चेतनका विवते है || 
१ उपादानकारणके. समानस्वभाववाला 
अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेहे।। औ--- 
२ अधिएष्ठानतें विपरीतस्वभाववाला अन्यथा- 
स्वरूप चिचत्ते कहियेहे ॥ 
२ स्वरूपद्दीन वेध्यापुत्रादिक अखत्‌ कहियेहे। 
तासे विलक्षण कहनेकरि स्वरूपवानका ग्रहण है । 
यातैं बाधयोग्य खवरूपवान्‌ अनिर्वचेचनीयपदार्थ 
है। तैसा प्रपेच औ रज्जुसर्पादिक है ताकी उपलब्धि 
नाम प्रतीति वेदांतनिपुण पंडितनकूं होवैहे | 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.007 


८ 


॥ अनिवेचनीयख्याति ॥ १३३०१४६ | 
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१ उपादानकारण अविद्या सो अनिवेच- 
नीय है । तैसें रज्जुमं सपे औ ताका ज्ञान वी 
अनिर्वचनीय है, रज्जुसपे ओ ताका 
ज्ञान अविद्याके समानस्वभाववाला अन्यथा 
स्वरूप कहिये अविद्यातें औरप्रकारका 
आकार है सो अवधिद्याका परिणाम है ॥| 

२ लैसें रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत्‌ 
रूप है। सपे औ ताका ज्ञान सत्सेँ विलक्षण 
है । यादें रज्जुसप ओ ताका ज्ञान अधिप्ठान- 
चेतनतें विपरीतस्वभाववाला अन्यथास्वरूप 
कहिये चेतनसें औरभकारका आकार है ॥ 
॥ ११६ ॥ रज्जु औ अआअंतःकरणउप- 

हितचेतन अधिष्ठान है। रज्ज़ु नहीं॥ 
सपे ओ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसे 
निवृत्ति ॥ 
ग मिथ्यासपेका अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन 
है। रज्जु नहीं । काहेंतें! सपेकी न्यांई रज्जु 
वी कल्पित है ॥ करिपितवस्तु अन्यकल्पितका 
अधिष्ठान बने नहीं यातैं. रज्जुडपहित- 
चेतनही अधिछ्ठान है । रज्जु नहीं । औ 
रज्जुविशिश्कू अधिष्ठान कहें तो वी 


[ विचारसागरे 
' क्षीमद्धार दोनूंकी  उत्पत्तिमें 
निर्मित्त है ॥ 


२ लेसें रज्जुका ज्ञान दोनूंकी निषृत्तिमें 
वी निर्मित्त कहीहे | याकेविपे-- 
॥ १३७ ॥ शंका+- 'रज्जुके ज्ञानतैं 
संपैकी निदत्ति बने नहीं । 
ऐसी हांका होवेदहेः- रख्जुके ज्ञानतें , 
सपेकी निव्ृत्ति बने नहीं । काहेतें! “ मिथ्या- 
वस्तुका जो अधिष्ठान होवे ता, अधिष्टानके 
ज्ञानतें मिथ्याकी निवृत्ति होवेहे । यह अद्देत- 
वादका सिद्धांत है” ॥ ओऔ मिथ्यासपंका 
अधिष्ठान रज्जुउपहित चेतन है. । रज्जु नहीं | 
यातें रज्जुके ज्ञानतें सपेकी निश्वत्ति बने नहीं । 
या शेकाका- ु 
॥ ११८ ॥ समाधानः- रज्जुका ज्ञानही 
सपेके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥ 


घह समाधान हैः- “ रज्जुआदिक जड- 
पदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप ' होबे । 
तहां आवरणभंग वृत्तिका प्रयोजन है । सो 
आवरण जज्ञानकी शक्ति है | यातें आवरण 
जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका अधिष्ठान 


रज्जु ओ चेतन दोन अधिष्ठान होंबैंगे । तहाँ | जो चेतन ताके आश्रित है। यातैं-- 


रज्जुमागमें अधिष्ठानयना बाधित है । थातें 


रज्जुउपहितचेतनही अधिष्ठान है । रज्जु- 
विशिष्टवचेतन नहीं ॥ 

२ तैसें सपेके ज्ञानका साक्षीचेतन 
अधिष्ठान है ॥ 


या रीतिसें अमस्थानमैँ विषयका औ ताके 
ज्ञानका उपाधिभेदर्स अधिष्ठान मित्र है । एक 
नहीं ॥ औ-- 

१ विशेषरूपतें रज्जुकी अग्रतीति | अविद्या्में 


१ रज्जुसमानाकार अंतशकरणकी . व॒त्तिते 
रज्जुअवच्छिन्न चेतनकाही आवरण- 
मंग होपेहे ॥ 

२ वृत्तिमें जो चिदाभास है तातें रज्जुका 
प्रकाछ होवेंहे ॥ 

३ चेतन स्वयंग्रकाश हे तामें आमासका 
उपयोग नहीं ? .. 

यह क्रिया संपूर्ण औंगे अतिपादन करेंगे।॥ 

इसरीतिसें 


॥ १६७ ॥ यह प्रकिया आगे इसी ही चतुर्थत्रृंग-/ गत १८७ के अंक विष जारंभकरिके निरूपण करेंगे ॥ 
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(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


चत॒र्थस्तरंगः ] 


हर < ९ मिसत्तिर्म ५ ४९५ ४६ 
॥ रज्जुशानत सर्प ओ ताके घानकी 4 शकासमाधान ॥| 
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१ चिदाभाससहित अंतःकरणकी बृत्तिरूप 
ज्ञानम जो इत्तिभाग, ताका आचरण- 
मंगरूप फल चेतनमं होपषह । औ- 

२ चिदाभासभागका प्रकाशरूप फल 
रज्जुम होबेह । 

यातें वृत्तिज्ञानका केबरठजडरज्जु विपय नहीं । 

किंतु अधिष्ठानचेतनसहित रज्जु साभासइत्तिका 
विपय हैं । इसीकारणतं सिद्धांतग्रंथम यह 
लिख्याह: 
बलह्कू विपय करेह! ॥ 

या प्रकारंस रख्जुज्ञानंस निरावरण होयके 

सर्पका अधिष्ठान रब्जुअवच्छिन्नचेतनका थी 
निजग्रकाशर्त भान होषेह । यांतं रज्जुका ज्ञानही 
सरपके अधिप्टानका ज्ञान है, ताते सर्पकी 
निद्ृत्ति संभषेहें ॥ ५ 
॥ १३९ ॥ शंकाः-रज्जुज्ञानतें सपे- 
ज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं ॥ . 
अन्यशांका+--थयज्यपि या रीतिस सपेकी 
निवृत्ति रज्जुके ज्ञानर्ते संभवहे तथापि सपपके 
ज्ञानकी निद्गत्ति संभवे नहीं । काहेंत! सर्पका 
अधिष्ठान रज्जुअवच्छिननचेतन हैं ओ सपके 
ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है। पूर्वउक्तम्रकारः 
ते रज्जुल्लानस रज्जुअवच्छिन्नचेतनकाही भान 
होपेहे । साक्षीचेतनका नहीं । यातें रज्जुका 
ज्ञान हुयेतें बी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन 
अज्ञात है आ अज्ञातअधिष्ठानर्म कल्िपतकी 
निवृत्ति होगे नहीं । किंतु ज्ञातअधिष्टानमैंही 
क्लिपतकी निशृवत्ति होगेंहे | यातें रज्छज्ञानसें 
सर्पज्ञानकी निइटत्ति घने नहीं | ताका- 
॥ १४० ॥ समाधान+-सर्पके अभावत्तें 


सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवैहै 
॥ १४० ॥-१४२ ॥ 
समाधान यह है।--विपयके आधीन 
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वन कत डबल सलपतन 


“अंतःकरणजन्य इत्तिज्ञान सारे | 
। दोगप्रकारकी होपह ॥ 


ज्ञान होवेहे । विषय जो सपे ताकी निवत्ति 
होतेही सपेके ज्ञानकी विपयके अभाव आपही 
निवृत्ति होवह | और- 

॥ १४१ ॥ जो ऐसे कहै+-कल्पित्तकी 
निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानबिना होग नहीं औ 
सका ज्ञान भी करिपत है, ताका अधिष्ठान 

साक्षीचेतन है । ताके ज्ञानविना कल्पितसप के 
ज्ञातकी निवृत्ति बन नहीं | ताका- 

॥ १४२ ॥ समाधान शाह ह-निवत्ति 


१ एक तो अत्यंतनिवृत्ति होवेहे । ओ- 
२ दूसरी कारणम जो लय सो वी निदृत्ति 
कहियेह ॥ 
कारणसहित कायेकी निवत्ति अत्य॑त्त- 
निन्ञात्ति कहियेहे ॥ 
सारे कल्पितवस्तुका कारण अधिष्नानके 


आशित अज्ञान हैं ॥ 


१ ता अज्ञानसहित करल्िपितकायेकी निषत्ति 
तो अधिष्ठानज्ञाननेंही होबेहे ! 
२ परंतु कारणमें लयरूप जो निवरत्ति सो 
अधिष्ठानज्ञानचिना थी होवेहे ॥ 
जैसे सुपुंप्ति औ प्रलयमेँ सर्वपदार्थनका 
अज्ञानमं लय अधिष्ठानज्ञानर्स बिना होवेहे । तहां 
स्वेपदार्थनके लूयमें निमित्त भोगके सन्मुख 
कर्मका अभाव है। लेसें अधिष्टानसाक्षीके ज्ञान- 
बिनाही स्पज्ञानका लग होवेहे | तहां सर्प 
ज्ञानका विपय जो सपपे ताका अभाव सर्पज्ञानके 
लयमे निमित्त है ॥ न 
या भ्रकार्से स॒ निजृत्ति रज्जुज्ञानतें 
होवेंहे औ सर्पज्ञानका विषय जो सगे लक 
अभाषतते सर्पज्ञानका लय होवेहे ॥ 
॥ १४३ ॥ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका भान 
होवेहे ॥ ह 
अथवा सरप॑ औ वाक़ा ज्ञान । दोनूंकी 
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८6 


निषत्ति रज्जज्ञानतेंही होबेंहे | काहेतें 
रज्जुका ग्रत्यक्षज्षान होगे तब अंतःकरणकी 
वृत्ति नेत्रद्धारा निकसिके रज्जुदेशमें प्राप्त होवेंहे 
औ रज्जुके समान वृत्तिका आंकार होवैहै, 
थातैं रज्जुके प्रत्यक्मय बृत्तिउपहितचेतन 
रज्जुउपहितचेतन दोनूं एक होवेंहें तिनका 
भेद रहे नहीं । यामें - यह हेतु हैः-चेतनका 
खरूपसें तो भेद कदूं बी नहीं | किंतु उपधिके 
भेदसे चेतनका भेद होयैंहे ॥ 
वृत्तिउपहितचेतन औ रज्जुठपहितचेतनका 
भेदकउपाधि । वृत्ति औ रज्जु है । 
१ सो वृत्ति औ रज्जु भिन्नभिन्नदेशमें खित 
होदें जब तो उपाधिवाले चेतनका 'मेद्‌ 
होचैहै ओ- 


२ दोनूंउपाधि एकदेशमें स्थित होगें तब 
उपहितचेतनका भेद बने नहीं ।। 


चातो वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमें |, 


॥| 
१ मिन्नदेशमें स्थित उपाधितेंही उपहित- 
चेतनका भेद होवेहे ॥ 
२ एकदेशमें जब दोनूंउपाधि खित थी 
होवें तब' दोनूंउपाधिसें उपाधित थी 
चेतन एकही होवहे | 
था प्रकारतें र्जुके अत्यक्षज्षाससमय रज्जु- 
उपहितयेतन औ चृत्तिउपहितचेतन एक हैं । 
तहां साक्षीचेतनही वृत्तिउपहितचेतन है। 
काहेतें! अंतःकरण औ ताकी वृत्तिमँ खित जो 
तिनका प्रकाशक चेतनमात्र सो साक्ष्की कहिये- 
' है ॥ इसरीतिसें रज्जुज्ञानसमय साक्षीचेतन औ 
रज्जुउपहितचेतनका अभेद होवेंहे ॥ औ-- 
: १ रज्जुडपद्ितचेतनका रज्जुज्ञानसे भान 
होवेहे औ- | 


. २ रब्जुउपहितचेतनस अभिन्न साक्षीका वी 
रज्जुज्ञानसें भान होपैहे ॥ 
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॥ अनिर्वचचनीयस्याति ॥ १३६३-६४६ ॥ 


[ विचारसागरे 


या प्रकारतें रज्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाक्षी- 
का भान होनेंतें कल्पित सर्पज्ञानकी निवृत्ति 
संभवेहे ॥ 
॥ १४४ ॥ सर्वत्रिपुटियोंके ज्ञानमैं 
साक्षीका ज्ञान होवैहै ॥ 

किया झूट्थदीपमैं विद्यारण्यखामीनें यह 

प्रक्रिया कहीहे।- 

१ “आभाससहित अंतःकरणकी वृत्ति 
इंद्रियद्वार निकसिके घटादिक विपयहू 
प्रकाशैहे ।।” हे 
२ घटादिकविपय औ सैंसें आभाससहित 
वृत्तिरूष तिनका ज्ञान तथा आम्ास- 
सहित अंतःकरणरूप ज्ञाता इन तीनिवोंई 
साक्षी प्रकाशेहे ॥” 

१ “ यह घट है” इसरीतिसँ आभाससहित 
वृत्तिसें घटमात्रका अकाश होवैहै ॥ 

२ “में घटक जानूई”” या रीतिसें 

(१) 'में! शब्दका अर्थ ज्ञाता औ- 

(२) ज्ञेय घट औ- 

(३) ताका ज्ञान । 

या त्रिषुटीका साक्षीसें प्रकाश होवैंहे ॥ 

था प्रकारतें सर्वत्रिपुटियोंका प्रकाशक 

साक्षी है ॥ 

साक्षी आप जज्ञात्त होवे तौ त्रिपुटीका ज्ञान 

साक्षीसें थे नहीं। यातें सर्वन्निधाटियोंके ज्ञानमैं 
साक्षीका ज्ञान अवश्य होवैहे ॥ 

ता सा्षक्षानतें सपज्ञानकी निवृत्ति संभवैहे। 

या पूर्वरीतिसं सपे औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान 
मिन्नभिन्न क्या | तामें इतमें आंकासमाघान 
हैं.॥ या पक्षम शंकासमाधानरूप विवाद और- 
वी बहुत हैं | यातैं-- ह 


नं 
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अतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ १७५॥ सर्प ओ ताके ज्ञानका 
अधिष्ठान साक्षी है॥ १४५--१४६॥ 

/ सपे औ ताके शानका अधिष्ठान एकही है! 
यह पक्ष कहहें।--- 

तहां बाह्य जो रू्जुचेतन हैं ताझूे सप॑ औ 
बा शानका अधिष्ठान कई तो बने नहीं। 
ते े 

१ जितने शान होवह सो प्रमाता अथवा 
साधीके आश्रित होने । भाह्य जो रज्जुनेतन 
ताके आशभित शान बने नहीं । 

२ लेसें सपे ऑ सपेके शानका अधिष्ठान 
अंत;फरणउपहित साक्षी चेतनक मान ती शरीर- 
के अंतर अंतःकरणदेशमं सर्पकी प्रतीति चाहिये। 
रज्जुदेश्गं सपेकी प्रतीति नहीं चाहिये ॥ 
अंतर उपज रापैकी धाहिर प्रतीति मायाके बलत॑ 
माने तो आत्मख्यातिमतकी सिद्धि, होपेगी ॥ 

इसरीतिस- 

१ रज्जुउपहितचेतन शानका अधिष्ठान घने 

नहीं | औ-- 

२ अंतःकरणउपहित चेतन सर्पका अधिप्ठान 

चने नहीं । 

यातें सप औ ताके धानफा अधिष्ठान एक 
नहीं घने । 

तथापि रज्ज्के समीप प्राप्त जो अंतःकरण- 
क्री एृदमाकारबशत्ति, ताम॑ खित चेतनके 
आश्रित अविश्या सपौकार औ शानाकार- 
परिणामक्‌ प्राप्त होपेदे | 

१ पृत्तिउपह्चित चेतनर्म स्थित अविद्याका तमो- 

गुणअंश सपेका उपादानकारण है । 

२ ताहींभ स्थित सत्वशुणअंश सपेके ज्ञानका 

उपादानकारण है-॥ 

सप औ ताके जानका बृत्तिउपहित चेतन 


अधिप्तान है। 
प्रि, ११ 
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सर्प भो शानका अधिएप्ठान साक्षी +॥ 


<६ 


१ पृत्ति रज्जुवेशम बाहिर गई यातें प्वात्ति- 
उपहित चेतन भी बाहिर है, यांतें सप्पेका 
आख्रय बना ॥ 

२ जितना अंतःकरणका स्वरूप होगे, उतना 
ही साधीफा स्प्रूप होषेह । शरीरके अंतर 
स्थित जो अंतःफरण सोई पत्तिस्वरूप परिणाम- 
झूँ प्राप्त होवेंद, यातें छच्िउपदित चेतन साक्षी 
है, यारतें ज्ञानका आश्रय बनेह। 

रज्जुफा जब साक्षात्कार होगे तब रज्जु- 
चेतन औ गत्तिचेतन दोनू एक होवएँ, यातते 
रण्जुके घानसे रापे औ ताके शानकी निषृत्ति 
भी घने ॥ ॥॒ 

॥ १४६ ॥ जहां णकरज्जुम॑ दशपुरुषनकूं 
फिसीं सर्प, किसीझं दंड, किसीफूं माला, 
फिसीक एथिवीकफी दरार औ किसीफू जलूधारा, 
श्सरीतिसं मिन्न भिन्न प्रतीति होगे अथवा 
सर्वकू सर्पही अतीत होगे तहां जा पुरुषकूं 
रज्जुका साधातकार होवेहे, ताकी वृत्तिचेतनभ 
कल्पितअध्यासकी नियुत्ति होगा । जा 
रज्जुशान नहीं ऐोवे ताके अध्यासकी निम्वत्त 
होने नहीं, थातें बृत्तिचेतनही कल्पितका 
अधिष्ठान है । रज्जुआदिकविपयउपह्ितचेतन 
नहीं ॥ 

जो रज्जुउपहित चेतनकूं सर्पदंडादिकनका 
अधिए्ठान माने तो दरद्पुरुपनकूं प्रतीत जो 
होव॑ दशशपदार्थ, सो एकण्ककूं सारे प्रतीत 
हुगेचाहिये औ हमारी रीत्तितं तो जाकी पृत्ति- 
चेतनम जो पदार्थ फल्पित ऐ. सो ताहीईँ प्रतीत 
ऐोवे । अन्यकूं नहीं । 

इसरीतिंस बाग्यसपोदिक औ तिनके शानका 
पृत्तिउपह्ितसाक्षी अधिष्तान है । खमके 
पदाथ ओ तिनके शानका वी अंतःफरणउपहित 
साक्षीद्दी अधिष्ठान है ॥ 

था भ्रफारतें सत्तृअसत््से विलक्षण जो 
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८२ 


॥ अंदर मिथ्याजगत्का आधार अधिष्टान कौन है ? इस अश्वकां उत्तर | 


[ विचारसागरै 
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अनिर्बचनीय अविद्याका परिणाम मिथ्याशुजंग प्रतीत होवेंहे | तहां मिथ्याश्ुुजंगका 
सपोदिक, तिनकी ख्याति कहिये अतीति औ आधार औ अधिष्ठान रज्जु है। 


कथन, सो अनिर्वर्चनीयरूयाति कहिये- 
हैं ॥ ५० ॥ 
॥ १७७ ॥ प्रश्न+-अपारमिथ्याजगत्का 
आधार ओ अधिष्ठान कौन है? 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह मिथ्या परतीत व्है, 
जामें जगत अपार ॥ 
सो भगवन मो कहो, 


को याकों आधार ॥ ५१ ॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ ॥ 


यद्यपि मिथ्यासपेंका अधिष्ठान मुख्य 
दवितीयपक्षमं वृत्तिउपहित चेतन है ओ अथमपक्षमें 
रज्जुउपह्चितचेतन है । किसी पश्चमँ रज्जु- 
अधिष्ठान नहीं | 

लथापि ग्रथमपक्षमें चेतनमें अधिष्ठानपनैकी 
उपाधि रज्जु है, यातें स्थूलइश्सिं रज्जु 
अधिष्ठान कहियेहे । जैसें मिथ्याश्चुजंगका 
अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है; तैसें सिथ्या- 
जगत्‌का अधिष्ठान औ आधार तूं है। 


'॥ १४९ | आत्माका सामान्यरूप आधार 


ओ विशेषरूप अधिष्ठान है । 


या स्थानमें यह रहस्य हः-जैसें जेवरीके 
स्वरूप हैं। १ एक तो सामान्यरूप हे 


॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८-१४९ || | औ २ एक विशेषरूप है ॥ 


॥ १४८ ) मिथ्याजगत्का आधार ओऔ 
अधिष्ठान तूं है ॥ 
॥ ओऔगुरुस्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तव निजरूप अक्ञानतें, 
व्है मिथ्याजग भान ॥ 
अधिष्ठान आधार तूं, 


रज्जुभुजग समान ॥ ५२ ॥ 

दीका:- है शिष्य ! तेरा जो निजरूप 
कहिये अह्मरूपकरिके अज्ञान, तिसतें मिथ्या- 
जगद्‌ अतीत .होवेहे, यातें जगतका आधार 
ओ अधिष्ठान ठूं है । जैसें रज्जुके अज्ञानतें 

॥ १६८ ॥ अनिर्वेचनीयस्यातिका कछुक कथन 
दृत्तिरतावलिके अष्टमरत्नमें कियाहैँ जौ याहीका 
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१ सामान्यरूप “ इदं” है। 

२चिशेषरूप “रज्जु” है। ., 

१ ४ यह सर्य है” या रीतिसें मिथ्यासर्पसें 
अभिन्न होयके आंतिकालमें वी ग्रतीत होगे जो 
/ इदरूप” सो सामान्धरूप है ॥ औ-- 

मे जो सर्पकी आंतिकालमें श्रतीत न 
; किंतु जाकी ग्रतीति हुवेतें सर्प आंति दूरि 
होये सो रज्जुका विदोषरूप है ॥ 

तैसें आस्माके थी दोस्वरूप हैं। १ एक 
सामान्यरूप | २ दूसरा विशेषरूप। 

१ सत्रूप सासान्यरूप है | औ- 

९ असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक 

विशेषरूप हैं। 

काहेंतें 

_.0 स्थूलसूधमसंघात हैं” इसरीतिसे स्थृलसत्ष स्थूलसध्ष्मसंघात हैं?” इसरीतिसें 
विस्तारसे॑ निरूपण दत्तिप्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें 
क्रियाहै | 


(७॥॥0॥98/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


चंतुर्थस्तरंगः ० ]_॥ जगतद्रश जात्मास भिन्न फच्या चाहिये । इस प्रश्नका उत्तर ॥ 8: 


हाफ हा निज अनकि+ लव नत।++न्‍ 


संघातकी _आंविसमय घी कर मध्य । अधिष्ठान आधार जो 
अभिन्न होयके सत्रूप प्रतीत होचह; यात | 8 
आत्माका सत्स्वरूप सासान्परूप हैं । ऑ | द्रष्ट होय न तौन ॥ ५३॥ 
२ स्थृूलसूक्ष्मसंघातकी आंतिसमय आत्तमा- 
का असंग कूटस्थ नित्यमुक्तस्वरूप प्रतीत होषे 
नहीं | किंतु असंगादिस्वरूप आत्माकी ग्रतीति 
हुवेत संघातभ्रांति दूरि होवेह। यातें असंगता 
कूट्खता, नित्यमुक्तता आ व्यापकतादिक । 
| 


अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैं।-जगत्‌का आधार 
ओ अधिष्ठान आत्मा हैं; यातें जगतका द्रष्टा 
| आत्मास भिन्न कह्या चाहिये | जेस सर्पका 
| आधार ओ अधिष्ठान जो रज्जु तास भिन्र 
पुरुष स्का द्रष्टा है॥ ५३॥ 


विशेषरूप हैँ । । गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१-१५२ ॥ 
१ सर्वश्रांतिम सामान्यरूप आधार || १५१ ॥ सारे कल्पितका अधिष्टानहि 
कहियेह। औ-- | है 
२ विशेषरूप अधिछ्ठान कहियेह ॥ 02005 
१ जैसें सपेका आश्रय जो जेबरी ताका ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
सामान्य “ इदं ” स्वरूप सपेका आधार 
है। औ-- ॥ चौपाई ॥ 
2 विशेपरण्जुस्वरूप अधिष्ठान है । 
१ तेसें मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो आत्मा, मिथ्यावस्त जगतमें जे हैं 
ताका सामान्य सत्रूप अपँंचका आधार । अधिष्ठानमें कल्पित ते हैं ॥ 
है। औ-- अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु, 


3 विश्येपरूप 954253] है। |इक चेतन दूजो जड जानहु ॥५४॥ 
इ्स्‌ आधार आ आधधष्ठानका 
सर्वज्ञोत्मनाम मुनिने किंचितमेद अतिपादन अधिष्ठान जडवस्तु जहां है, 


कियाएहँ ॥ ५२॥ द्रश तातें भिन्न तहां हे ॥ 
॥ १५० ॥ प्रश्न:-जगतद्भश आत्मासैं जहां होय चेतन आधारा, 
भिन्न कह्मा चाहिये ॥ तहां न द्रष्ट होगे न्‍्यारा ॥ ५५॥ 
| । अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह है।-- 
शक हे "मु १ जहां जड अधिष्टठान होवे, तहां अधिष्टान- 
भगवन मिथ्याजगतको जज 
२ जहां चेतन अधिष्ठान होगे, तहां अधि- 
द्रष्टा कहिये कौन ॥ पानही द्रष्ट होवेहे | मित्र नहीं || ५० |। 


ह ॥ १६५ | संक्षेपशारीरकनामक प्रंथके: कर्ता ' श्रीशकराचार्यके पौत्रशिष्य ॥ 
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८४ 


॥ प्रश्न/-हु५खके देत जन्मादिकसंसारकी निद्वक्तिका उपाय चतावो ॥ [ विचारखागरे 


॥ दोहा ॥ 
चेतन मिथ्यास्वप्रको, 
अधिष्ठान निर्धार ॥ 
सोई द्रश भिन्न नहिं, 
तेंसें जगत विचार ॥ ५६ ॥ 


॥ १५१ प्रश्न+--जन्मादिकसंसार दुशःखका 
हेत॒ है । यातें ताकी निवृत्तिका 
उपाय बतावो॥ 


॥ शिष्य उबाच ॥। 
॥ चौपाई 0 


टीकाः-जैसें स्वम्नका अधिष्टान साक्षी- जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा । 
चेतन है सोई खन्नका द्रष्ट है; लैसें जगतका | तथापि में चाहूं तिहि छेवा । 


आत्माही अधिष्ठान है सोई द्र॒ष्टा हे । यह 


शंका औ समाधान है लच्छ्टिसें जेवरीऊं 
सर्पका अधिष्ठान मानिके 


स्प्त भयानक जाई भासे । 
ओ सिद्धांतमर्म | +रिसाधन जन जिम तिहि नासै॥५०॥ 


तौ सरपंका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई द्रश |यातें व्हे जातें जग हाना । 


है; यातें 
दृष्टा है। शकासमाधान बने नहीं ॥ ५६ ॥ 
॥ १५२॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी 
चाह बने नहीं॥ 
॥ दोहा ॥ 
इम मिथ्या संसारदुख, 
व्है तोमें मम भान 0 
ताकी कहा निवत्ति तूं, 
चाहे सिष्य सुजान ॥ ५७ 


सारे कल्पितका आधषिष्ठानही | सो उपाव भाखों भगवाना ॥ 


तुम समान सतगुरु नहिं आना । 


श्रवन फूक दे वंचेक नाना ॥ १९ ॥ 

टीका;--हे भगवन्‌ | आपने कल्मा जो 
“जगत्‌ तेरेविषे मिथ्यारूपकरिके है. औ सत्यरूप- 
करिके नहीं ” सो यद्यपि सत्य हे, तथापि 
हे भगवन ! सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उपाय- 
करिके मरणादिकसंसार मेरेविंप भान न 
होवे, सो उपाय आप कहो ॥ और-- 

आपने क्या था जो “ मिथ्याकी निवृत्ति- 
वास्ते साधन चाहिये नहीं ” सो वात्तों बी सल 


टीका+-हे शिष्य ! इसरीतिसें तेरेविषे | है। परंतु हे भगवन्‌ ! जाऊं मिथ्यापदार्थ थी 


संसाररूपी दुःख मिथ्याही आंतिसें प्रतीत होवेंहे, 
ता मिथ्याकी निवृत्तिकी चाह बने नहीं | 
दृष्झांतः-जैसें थाजीगरने किसी पुरुपकूं 
मिथ्याशज्नु मंत्रके बलसें दिखाया होवे, ताके 
मारनेविषे वह पुरुष उद्योग नहीं करता। 
तेसें मिथ्यासंसारकी निवृत्तिकी चाह बने 
- नहीं॥ ५७ ॥ | 
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दुःखका हेतु होवे ताझ घह मिथ्या बी साधनसें 
दूरि करना योग्य है | जैसें किसी पुरुष 
प्रतिपादव भयानकखम आवते हों, सो मिथ्या 
वी हैं परंतु तिनके बी दूरि करनेई जप ओ 
पादप्क्षाऊनादिक नानासाधन अनुष्ठान करेंहे; 
लैसें यह संसार मिथ्या वी है परंतु जन्मादिक 
दुःखका हेतु मेरेरूं ्रतीत होबेहे। यातें 


॥ १७० ॥ ढगनेषाछा | 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


घतलुर्धस्तरंग: ४ ] ॥ अंक ६७३ गतप्रश्नकां उत्तर ॥ १७४-६१५७७ ॥ - ८५ 


संसारकी निश्ति चाहंदू । आप क्रपाकरिके | अन्ञानंत॑ जगत्रूपी खेद प्रतीत होवेहे सो 
उपाय बतावा ॥ ५८ ॥ ५९१ ॥ आत्मज्ञानत मिंटंह । जो वस्तु जाके अज्ञानतें 
॥ गतेप्रश्चका उत्तर ॥ १५४--१५७५ || , मतीत होबे सो ताके लानते मिंटंह | यह नियम 
॥ १५४ ॥ आत्माके अज्ञानतैं जगल्की के के दस हट सर्प अतीत होपेई 
४ थी रचज्जुके भोधत सिठ्ह, लेस आत्तमज्ञानतं 

प्रतीति होवहे, ताकी निन्वत्तिके जगत मिटह । सो आत्मज्ञान हमे कहिदिया। 


उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ : जगन तामेरेबििप तीनकालम ह नहीं । काहेत॑ ! 

मिथ्या है।जों मिथ्या वस्तु होनह सो अधि- 

। श्रीगुरुरुवाच ५ छानकी हानि नहीं फरह । जंसे मरीचिकाका 

॥ सोरठा ॥ जो जल है सो पृथ्वीऊं गीली नहीं करह, लेख 

सो में कहयो बखानि, 78 बढ 
निज जो साधन त् पूछियो ! “मं सतचित्आनंदरूप अध्मस्थरूप दूं 

जे हय नश्चय आन, ऐसा जो निधय ताका नाम ज्ञान है । सोई 


रहे न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥  सोक्षका साधन है | और कोई नहीं । सो 
दीका;-हे शिप्प ! जो तें जगत्रूपी दुःख- शान हम प्रथम उपदश करीदिया ॥ ६१॥६२॥ 
की निवृत्तिका साधन पूछथा सो हम तरेझ  ॥१५५॥ अज्ञानका नाश केवल ज्ञानसे हे, 


अंथमही कहीदिया; तिसविप तू दृह निश्चय , कर्मठपासनास नहीं। 
कर; तातें जगव्रूपी खेद रहे नहीं ॥ ६० ॥ ' ॥ दोहा ॥ 
॥ दोहा ॥ | 6 अपन नि 
कक ' कृम उपार भाोह, 
निज आतम अक्ञानतें, का 
है है । जगनिदान तम नास ॥। 
ब्है प्रतेत जगखेद ॥ ' अंधकार जिम गेहमें 
से बोपवें ' अंधकार जिम गेह 
नसे सु ताके वोध॑तें, , मसे न्‌ वि ६३ 
! न विन प्रकास ॥ ६३ ॥। 
यह भाखत मुनि वेद है ६१॥ : हटीकाः-हे शिष्य! जगतका निदान कहिये 
जम मोमें नहिं * ब्रह्म में ', | उपादानकारण, तम कहिये अज्ञान हैं । ता 
' अहं बह्य यह ज्ञान ॥ | अज्ञानके नाशते जमतूका आपही नाश होय 


जाबह । काहेत॑ ? उपादानके नाश हुये पीछे 


सो तो सिप में कह्मो, कारज रहे नहीं है । 


न्हिं उपाय की आन ॥ ६२ ॥ ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके हैं। 
टीका;-हे शिप्य ! अपने आत्मस्वरूपके |कर्म औओ उपासनाकरिक्के नाश होवे नहीं । 


॥ १७१ ॥ पूर्व इसीही तरंगगत ११७ जौ | दो दोहा करिके कहतेहं | 
१२३ के अंकर्विव कहिदिया। फेर सोई उपाय 
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८ है 


॥ प्रश्च/-बहासें मेरी एकता घने नहीं ॥ 


[ विचारखागरे . 


प्ड्ड्््ज्ड्ज्ड--_्लओ88॥2टीी2हआ्लि््ञ्् ्च्_श् लय. च-,:-:,-»:"”":- कफ: 
काहेंतें? अज्ञानका विरोधी ज्ञान है। कर्मपपासना | यामें समुहिं संका इक आंवे । 


विरोधी नहीं ॥ 
इृष्टांत+-जेसे  गरृहके विंपे जो अंधकार हे 


« | जीव बरह्मकोी भेद जनांवे ॥ ९७ ॥ 


टीका;+--हे भगवन्‌ ! आपने जो कह्या सो 


सो काहू क्रियास्‌ दूरि होने नहीं । केवल | के आपके वचन सत्य जानूई । आपने कद्चा 
प्रकाश दूरि होवेंहे । तैसें अज्ञानरूपी जो | जो “ जगत॒का कारण अज्ञान है, ता अज्ञानके 


अंधकार है सो ज्ञानरूपी प्रकाशसें दूरि होनेहे । 
औरकाह साधनसें नहीं ॥ ६३ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

भाख्यो सिष उपदेसमें, 

जगभंजक हिय धारि 0 
जो यामें संसय रहो, 

सो तूं पूछ विचारि ॥ $४॥ 

॥ प्रश्न १५६-१५७८ | 

॥ श्ष६॥  उक्तअर्थके अलुवादपूर्वक 

वक्ष्यमाण शंकाका सूचन ॥ 


!॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


भो भगवन जो कछु तुम भार्यों। 
सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥ 
जगनिदान अज्ञान बखान्यो ! 

ताको भंजक ज्ञान पिछानयो ॥ ६५॥ 
ज्ञानरूप बनेन पुनि कीना। 
जगमिथ्या सो में भल चीना॥ 
सुखस्वरूप आतम परकास्यो । 

दया तिहारी सो मुहिं भास्यों ॥९६॥ 
पुनि भाख्यो  तूं बह्म खरूप॑! । 

यह में रुख्यों न भेद अनूप॑॥ 
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नाशकरिके जगतकी निवृत्ति ज्ञानकरिके होवेहे/ 
सो बातों में जानी । 

सो ज्ञानका स्वरूप आपने कह्याः- “ जगत्‌ 
मिथ्या है ओ जीव आनंदस्वरूप है, सो 
अक्षस भिन्न नहीं किंत भक्रूप है । ऐसे 
निश्रयका नाम ज्ञान हैं | ताकेविंप जगद 
मिथ्या है औ जीव आनंदखरूप है?” यह 
वातो में जानी । 

परंतु “जीव ब्रह्म दोनूं एक हैं ” यह बातों 
नहीं जानी ।काहेंतें! जीवब्रह्मके भेदरं जनावने- 
वाली शैका मेरे हृदयमें फ्रेहे ॥६५॥६६॥६७॥ 
॥ १५७ ॥ बह्य औ मेरा खरूप परस्पर 

विरुद्ट है, यातैं तिनसें मेरी 
एकता बने नहीं ॥ 
॥ अथ शंकाकी चोपाई ॥ 

पुन्यपापका हूं में कर्ता । 
जन्ममरन ओ सुखदुख धरत्ता॥ 
और अनेकभांति जग भासे । 
चहूं ज्ञान अज्ञान जु नासे ॥ ९८ ॥ 
जो यातें विपंरीतख॒रूपा । 
ताऊूँ बह्म कहत मुनि भूपा ॥ 
कहो एकता केसे जानूं ?। 
रूप विरुद्ध हिये पहिचानूं ॥ ६९॥ 

दीकाः--हे भगवद् ! 

. १ मैं पुन्यपाप कत्तो हूँ । औ-- 


[५७॥॥0॥क्षा६॥0/8980॥7/.00॥ 


चत॒र्धस्तरंगः ४ ] 


२ तिनका जो फल जन्ममरण ओ सुख- 
/ख तिनकूं धारण करूँंद । औ: 
३ नानाप्रकारका जगत्‌ मेरेविंप प्रतीत 
होवैहे ॥| औ-- 
४9 जगृतका कारण जो अज्लान है ताके दूरि- 
करनेऊू में ज्ञान चाहे ॥ औ-- 
१ ब्रह्मविंप न पुन्य है, न पाप है ! 
श्न जन्म है,न मरण है, न खुख है 
न दुःख है। और-- 
2 कोई छेश बरह्मविप नहीं । औ-- 
४ शानकी इच्छा नहीं है ॥ 
यातें ब्रक्मका औ मेरा स्वरूप परस्पर 
विरुद्ध है; यातें दोनंबांकी एकता बने नहीं ॥ 
यद्यपि मेरे विंपे बी जन्मादिक संसार 
डबपवआ रे ग्रह 2265 8५, हा 
जन्मादिक कू आंतिस प्रतीत 
ब्रह्ममें नहीं, यातें इतना भेद है | ऐकता बने 
नहीं ॥ ६८ ॥ ६५ ॥ 
॥ १५८ ॥ पक्षीरूपतासें बिलक्षण जीव- 
बह्मकी एकतासे कमेठपासनका प्रति- 
पादक बेद निष्फल होबैगा । 
अन्यसंशयकी चौपाई ॥ 
सुनहु गुरू दूजो घुनि संसे । 
जीवबह् एकत्व प्रनंसे ॥ 
एक वृच्छमें सम रे पच्छी । 
फूल भोगै इक दूजो खच्छी ॥ ७०॥ 
भोगरहित परकास असंगा। 
वेदवचन यह कहत प्रसंगा.॥ 
कर्मउपासन पुनि बहु भाखे । 
जीव बह्म यांतें दय राखे ॥ ७१ ॥ 
॥ १७२ || यह अमेयगत संशयका स्घरूप है ॥ 
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॥ प्रक्ष:--जीवश्हाकी एकतासे नैद निप्फल दोचेगा ॥ 


८७ 


दीका+--है गुरो ! मेरे एक और संशय है 
सो आप सुनौ। केसा वह संशय है £-जासू 
जीवन्रह्मकी एकताका निश्चय प्रनंस कहिये दूरि 
होयजावे, सो संशय में आपकू कहूँद | आप 
सुनिके तिस संशयकूं दूरि करों । वेदविये मेंने 
एऐसे देख्याहः-एक बुद्धिरूपी वक्षम दोपक्षी 
हैं। सो दोनूं समान हैं । तिनविंप- 

१ एक तो कमके फलरऊू भोगेहे । 

२ एक स्वच्छ कहिये छुद्ध हैं, भोगरहित 
है, असंग है आओ ता भोगनवालेझू 
प्रकारेहे ॥ 

याकेबिंपे- 

१ भोगनेवाला जीव प्रतीत होवे है औ-- 

२ दूसरा परमात्मा अतीत होवेहे | 

यातें उनकी एकता बने नहीं ।। औ-- 

वेदकेविंप कर्म औ उपासना बहतप्रकारफे 

कहेंहें, जीवब्रह्यकी एकताविंप निष्फल 
होय जावबेंगे। काहेतें ? जो आप जीवमबलह्मकी 
एकता कहोहो । १ सो बक्ष्तिपि जीवके 
स्वरूपकू अंतरभाव कहोहो १ २ अथवा जीवविंपे . 
ब्रह्मके स्वरूप अंतरभाव कहोहो ? 

१ जो कदाचित ब्ह्मविपे जीवके स्वरूपकूं 
अंतरभाव कहोगे ती जीवई बह्मरूप 

होनेंतें अधिकारीका अभाव होवैंगा; यातें 
कम ओ उपासना निष्फल होवेंगे।। औ--- 

२ जो जीवबिंपे अह्मके स्वरूपका अंत्तरभाव 
कहोगे तौ-- 

१ ब्रह्मकू जीवरूप होनेंतें जाकी उपासना 
करियेहे ता उपास्यका अभाव होवैगा; 
थातें उपासना निष्फल होवबैगी । औ- 

२ कमेका फल देनेवाला जो परमात्मा 

ताका अभाव होवैगा; यातें 
निष्फल होवेंगे। औ-: 


(७४॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥7 


८८ 


॥ ब्नह्मसे मेरी एकता बने नहीं | इसपंकारंका उंत्तर | १५९५-१७७२.|| [ विचारखागरे 


य्श्थ्ख्च्सख्च्य््ल्च्््ोे-े-ोॉौ.मअमिन्ववेेल3लनल् डी ऑअनननी व ऑडंोकस सकसकसककस न 


मीमांसक जो कहेंहें “ कमही ईश्वर है निस्तार कहिये निराकरण जातें होये सो 
तिनसैंही फूल होबेंहैं” सो वातों समीचीन | विचार में कहूँ । तूं सुन/-- 


नहीं । काहेंतें! जो कमे हैं सो जड हैं | तिनकूं 
फल देनैका सामथ्ये बने नहीं; यातें कर्मका 
फल ईश्वरही देवेहे ॥ 


सैसे एक आकासमें चारिभेद हैं- 
१ एक घटाकाश है| औ- 
२ एक जलाकाश है | औ- 


या रीतिसे परमात्मा औ जीवकी ऐंकता। . रे मेघाकाश है । औ- 


बने नहीं ॥ ७०॥ ७१॥ 
॥ अंक १५७ गतप्रश्नका उत्तर ॥। 
॥ १५९-१७२ ॥ 
॥ १५९ चारि आकाश ओ चारि चेतन ॥ 
॥ श्रीमुरुरुवाच ॥ 
चौपाई । 
सुनहु सिष्य इक कह विचारा। 
व्है जाते सका मिस्‍्तारा ॥ 
घटाकास इक जलआकासा । 
मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥ 
चारिभेद ये नभके जानहु । 
पुनि चेतनके तथा पिछानहु ॥ 
इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये। 
इंस ब्रह्म हिय जाने रहिये ॥ ७३॥ 
जब इनको तू रूप पिछाने । 
निज सका तबहीं सब भाने ॥ 
याँतें सुन इनको अब भेदा। 
नसे सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४ ॥ 
टीका;-- जो तेरेकू शंका हुईहें तिनका 
॥ १७३ || यद अ्रसाणगत संझायका स्वरूप है॥ 
॥ १७४ ॥ इहां यह झका छेः-घटसे बाहिर 


जो आकाश है सो महाकाश है, तिसतें मिन्न घठके 
भीतरका जो झाकाश है सो घटाकाश्न है। 
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४ महाकांश है। 

लैसें एकचेतनके चारिमेद्‌ हैं।- 
१ कूटस्थ है। औ- 
२ जीव है । औ- 


ये चारिमेद आकाशकी न्याई चेतनविंपे हैं 

हे शिष्य ! जब इनके स्वरूपकू तूं भली 
प्रकारसें पिछानेशा तब अपनी शैकाका तूँ 
आपही समाधान जानि लेवेगा। यातें में इनका 
स्वरूप वर्णन करूंह। तूं सुन | जाकूं सुनिके 
संशयरहितज्ञान होइके जन्मादिकद॒ुःखका नाश 
होवैगा । ७२ ॥ ७३॥ ७४ ॥ 

॥ १६० || १ अथ घटाकाशव्णन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जलपूरित घटकूं जु दे, 
जितनो नम अवकास ॥ 
युक्तिनिपुन पंडित कहे, 
ताकूं घट आकास ॥ ७५ ॥ 
दीका+-हे शिष्य | जलसें भरे घटक जितना 


आकाश अवकाश देवेंहे । तितनें आकाश्क 
पंडितजन घठाकोंश कहैेंहे॥ ७५ ॥ । 
यह घटाकाशका छक्षण सुगम है; ताकूं छोडिके “जल 
पूरितघठकू महाकाश जितना अबकाश देबे तितना 
अवकाश कहिये आकाझ्न घटाकाश है? । इसरीतिसें 
छक्षण करनेका क्या प्रयोजन है! थाका- 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


चतुर्थस्तरंग: ७ ] ॥ चारिआकाश ॥ धंदक(शजलाकाशमैघाकाशचर्णन | ८९ 
॥ १६९ ॥ २ अभ्र॒ जल्मकाशवर्णन ॥ |यांतें जलमैं व्योमको, 
॥ दोहा ॥ लखि आभास सुजान ॥ 
जलपूरित घटमें जु पुनि, रूपरहित जिम सददतें, 
है नभको आभास ॥ व्हे प्रतिध्निको भान ॥ ७८॥ 
घटाकासयुत॒ विज्ञजन, टीका;-जो जलकेविंप आकाशका प्रति- 


भाखत जलूआकास ॥ ७६॥ 
टीकाः-हे शिष्य | जलसे भच्या जो घट 
है ताकेविप नश्षत्रादिसह्चित आकाशका प्रति- 


पिच होवेहे । सो आकाशका प्रतित्रिंव औ! 


घटाकाश, दोनूं मिलेहुये जलाकादश कहिये- 
है ॥ ७६ ॥ याकेविपे-- 


कोई शंका करैहेः--- 
आकाशका श्रतिविंव नहीं होनेई 


बिंव नहीं होगे तो गोडेपरिमाण जलूविपे 
मनुप्यपरिमाण गंभीरताकी जो अतीति होवेहे 
सो नहीं हुईचाहिये, यातें आकाशका ग्रति- 
बिंच अंगीकार करना योग्य है । और-- 

जो कहैद्दे--“ रूपरहितपदार्थका प्रतितिंव 
नहीं होवेह ” सोबी नियम नहीं है | 


। काहेंते १ छूपरहित जो शब्द है, ताकी प्रतिध्वनि 
होवह सो शब्दका अतिर्दिच हैं; यातें रूपरहित 
किंतु |जो आकाश है ताका थी पतिविंध बनेहे 


केवल नक्षत्रादिकनकाही प्रतिबिंत्र होपेह || ७७ ॥ ७८ || 


काहेंतें आकाश रूपकरिके रहित है ओ रूपवाले 

पदार्थका अ्रतिबिंत्र होबेह, यातें! आकाशका 

प्रतिबिव वन नहीं । ऐसी शंका करेंद्ते ताके- 
समाधानका दोहा ॥ 


जो जलमें आकासको, 
कि नहिं प्रतिबिंव लखाइ ॥ 
| गंभीरता, 

व्है प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७ ॥ 

यह समाधान हैंः- घटाकाशका पूर्वउक्त लक्षण 
करें त्ती घटकी जामें स्थिति है, सो आकाश 
पांचवां कपाछाकाश ( ठींकराकाश ) कहना होबैगा । 
सो शाज्रस विरुद्ध है, यातिं यह हितीयलक्षण 
करना उचित है ॥ 

॥ १७५ ॥ जछबिना प्रतित्रिंव होने नहीं, यातें 
यहां आकाशका प्रतित्रिंच कहंनैकरि घटमैं स्थित जो 
जल, तासहित आकाशके प्रतिबिंबका प्रहण है । 


, «».. वि, . . किस 
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॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकाशवर्णन ॥ 
॥ दोहा 0 
जो मेघहि अवकास दे, 
पुनि तामें आभास ॥ 
तिन दोजूंकू कहत हैं 
बुधजन मेघाकास ॥ ७९ ॥ 
थीका+-सेघ जो बादल, तिनईं जो 
आकाश अवकाश देवेहे औ मेघके जलमें जो 
॥ १७६ ॥ ग्रणके आश्रित शुण रहता नहीं 
किंतु आकाशादिक द्रब्यक्रे आधित ग्रुण रहता है । 
इस नियमततें नीलपीतादिरंगमय जो रूप है, सो 
रूपगुणका अनाश्रित होनैतें रूपरदित है | ता रूप- 
रहित नीलपीतादिरंगका दर्पणआदिक स्वच्छ उपाधिवियें 
प्रतिबिंब होवेंह | ताकी न्‍्यांई रूपरहित आकाशका 
ओ रूपरद्दित चेत्तनका प्रतिब्रिंत्र बनेंहे || 
०॥॥0 ॥9/5॥0/7५80 ॥9॥.00॥॥ 


९० ॥ शबस्‍ं मैसी पक्का घने नीं। एव मधन न ललनननननननानन ॥ शहासैं मेरी एकता घने नहीं | इस मरश्षका उत्तर १७०९--१७४॥ .[ विचारखागरे 
| 


आकाशका प्रतिबिंष है, तिन दोनंई मेघा- 
कादा कहेहें ॥ ७९ ॥ याकेब्पि-, 
कोई शंका करेंहेः-- 
औो मेघ तो आकाशविषै हैं, तिनमें जल 
औ आकाशका प्रतिषिंब दीखें बिना कैसे 
जाने जवेंहे १ ताके- 
समाधानका दोहा ॥ 


महाकास ताऊूं कहें, 
कोविद्‌ बुद्धि अनूप ॥ <१॥ 
टीकाः-धवाहिर औ भीतर सारे एकरस 
व्यापक जो नम कहिये आकाशका खरूप है 
ताझ अनूप कहिये अद्भुतबुद्धिवाले ' पंडित 
सहाकाद कहेंहें॥ ८१ ॥ 
॥ १६४७ ॥ चारिचेतनके वर्णनका 


बपषेत भेघ अनंतजल, ोवात 
७200] इति हेत ॥ हद 

दक नहिं नभ आभास बिन, हर 
इम प्रतिबिंब समेत ॥ <० ॥ च॒तुर्भाति नभके कहे, 
दटीका+-थद्यपि मेघरविंप_ जऊू औ। “>च्छन श्रुतिअनुसार ४0 

आकाशका अतिबिंब श्रत्यक्ष नहीं है, तथापि [जब चेतनके सिष्य सुन, 


अज्लुमानकरिके जानेजावैंहें: - 

१ भेष जो जलकी वृष्टि करेहे, यातें ऐसा 
अनुमान होवेहे जो मेघांविषि जल है। जो 
मेघांविंप जल न होबै तो जलकी वृष्टि मेघांसें 
नहीं होवे। ऑ-- 

२ सेघांबिषं जल है सो आकाशके _प्रति- 
बिंचसहित दे । काहेंतें १ जो जल होवेहे सो 


जासू लहे विचार ॥ <२ ॥॥ 
टीकाई+-हे. शिष्य ! चारिप्रकारके ! 
आकाशके लक्षण कहे । अब, चारिमांतिके 
चेतनके लक्षण सुन । जाके सुनैंतें विचार 
कहिये विचारका फल ज्ञान ग्राप्त होबे ॥॥ ८२॥ 


॥ १६५ ॥ १ अथ कूटस्थवर्णन ॥ 


आकाशके प्रतिबिंबविना नहीं दोवैंहै, यातें मेघां- ु ॥ दोहा 
बिन जो जल है सो बी आकाशके प्रतिबिंब-| मति वा व्यश्अज्ञानको, 


वाला है ॥ ु 

इसरीतिय मेघविषे जल ओ आकाशके प्रति- 
विंवका अज्ुमान होवैंदै । उदक ओ दक ये दोले 
जलके नाम हैं. ॥ ८० ॥ 


॥ १६३ ॥ ४ अथ महाकाशवर्णन ॥ 
. ॥ दोहा ऐ 
बाहिर भीतर एकरस, 
_ व्यापक जो नमरूप ॥ 


अधिष्ठान चेतन्य 0 

घटाकास सम मानिये, . 

सो कूटस्थ अजन्य ॥ <३१॥ 
टीकाः-बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो 
अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहियेहे । 

१? जा पक्षमे बुद्धिसहितचेतन जीव है, 


ता पक्षमें घुद्धिका अधिष्ठान 
कहियेदे । औ--- “ 


॥ १७७ ॥ अक्यांडके बाहिर ओ भीतर ॥ 
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चतुर्थस्तर॑गः ४ ] ॥ चारिचितन, कझूटस्थ भी जीवचर्णन ॥ ९१ 
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२ जा पक्षम व्यष्टिपज्ञानसहित चेतन जीव | जीव कहै विद्वान तिहिं, 


पक ाण। जनन दल सब ॥ ८४ 
या खानविंपे यह सिद्धांत हैः- जीव-। . तफ।-नानाकाम ओ कर्मसहित जो 


' पनेका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम बुद्धि ह, ताम॑ जो चेतनका अतिर्विंव है, ता 
कूठस्थ कहियेदे। सो कट अजन्य है। विद्यन कहिये ज्ञानी जीव कहहें। सो फेवल 


उत्पत्तिसं रहित है। याका अभिम्राय यह | पिविंबमात्रई जीव नहीं कहेंह। किंतु - 
है।-बह्मसें न्‍्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न | जैसें घटाकाशसहित आकाशके ग्रतितिबरकू 
होबेह मैसें यह उत्पन्न नहीं हुवा किंतु प्रक्म-| जजाकाश कहेंढें, लैसें स्विच कहिये बिंच जो 
रूपही है। जैसे घटाकाश महाकाशसे न्‍्यारा | रेटस्थ तासहित चिदाभासई जीव कहेहे । यातें 
नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप है ॥ पह् सिद्धांत छहुवा;- बुद्धिम जो 
यह जो कूट्ख है सोई, आत्मपदका | चिर्दीभास ओ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोलुंवांका 
लक्ष्यअभ है ओ याहीई भ्त्यक्‌ कहे औ। नाम जीच हैं ॥ ८४ ॥ 
याहीई निजरूप कहेह ओ यही जीब-|॥ ९६७॥ . ॥ दोहा ॥ 


साक्षी है ॥ ८३॥ पट 
॥ १६६ ॥ रे अथ जीवव्णन ॥ 23275 है । 
॥ १८६६८६-६७० ॥॥| 
|] हो । 32 स्शटिक दो 55 
ड्में स्फूटिक हाई लाल॥ <५॥0 
काम कर्मथुत बुद्धिमैं, दीकाः---पूर्वदोहेविंपे विंच जो कूटस्थ ता 
जो्‌ चेतनप्रतिबिंव |] सहित आभासई जीव क्या | यातैं-- 


॥ १७८ || इृदां “चिदाभास” शब्दकरिके | कूटस्थ दोनूंबांका नाम जीव है | यद्द रीति 
बुद्धितद्वित चिदाभासका ग्रहण है । यह वार्ता भागे | सुगम हैं॥ 
इसीही तरंगके. ११६ वें दोहाकी टीकाक्े आरंभमें |. ९ इहां केवछ बुद्धिसह्ित चिदाभासकूं व्वंपदका 


प्रंथकारने लिखी ओ पंचदश्ञीमैं श्रीविद्यारण्यस्वामीने अर्थ जीव कहें ते तार्मे भागव्यागरक्षणा 
वी “ुद्धि ओऔ तिसमें स्थित चिदामास औ तिन दो- संभवे नहीं किंतु सारे वाच्यभागका द्यागरूप 
नचंका अधिष्ठान कूट्स्पचितन्य, इन तीनका समूह जह॒तछक्षणा संभव । तैंसे मानना आचायेनकी 


जीच कहियेदद”” ऐसे लिखाहै; यातैं बुद्धि वा युक्तिस विरुद है॥ औ--- 

अविया औ तामें स्थित जो चिदामास औ तिनका |. २ अधिष्ठानसैं अभिन्न होयके अधिष्ठानकू ढापै « 

अधिए्लान कूठस्थ ये तीन मिलिके जीब कहियेहै || सो आसरोप्य कहियेहे | अधिष्ठानतैं भिन्न 
॥ १७५९ || कामना औ कर्मरूप जल्सद्वित होयके कह बी आरोप्यकी 'प्रतीति होगे नहीं | 

बुद्धिरूप घटमें चेतनका प्रतिनिंब है. यह रीति दुर्गेम या अज्भुभवसे विरुद्ध द्दै ॥ श्ष 

है । यातें स्थूलदेहरूप घटमें नखाशिखपरयत भन्‍्या | यातैं चिदामाससद्वित बुद्धिविशिष्ट पूटकलैचेतन 

बुद्धिरप जल है। तामें चेतनका प्रतिविंत्र औ ' ज़ीच है, ऐसे मानना योग्य है | 
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९२ 


००-०५०००८कनक कक नानभक ५०3५ मनक० ० शक च्धश्नफ्ल  च  च ख च चृ्व््ु्ि््विवििि्चचचचचच च चि््््््य््य्य््य््च्आआा 


दोहेसें प्रतिपादन करेंहें । 


जैसें बडे लालपुष्पके ऊपरि जो धच्या 
सुफेद स्फटिक है. ताकेविषे फूछकी लाढीकी 
दमक होवैंहे, सो लालफूलका ग्रतिविंष है | लैसें 
कूट्थके आश्रित जो घुद्धि ताकेविषे कृूटसके 
प्रकाशकी दमक । जैसें स्फटिक अत्यंत 
उज्ज्वल है लैसें बुद्धि बी अलंतछद्ध है। 
काहेंते ? ब॒द्धि सत्वभुणका काये है। यातें कूटस्थकी 
दमकका नास प्रतिबिंब है | 


२ अथवा ब्रह्मचेतनका श्रतिविंव है । 
जैसें महाकाशका घटके जलमैं प्रतिबिंष होवेहे 
ओ भीतरके आकाशका नहीं । काहेतें! उजतनी 
गंभीरता जलविये प्रतीत होवेंहे उतनी गंभीरता 
भीतरके आकाशमें है नहीं । सो गंभीरता 
आकाशका गतिविंब है, यातें बाहिरके 
आकाशका प्रतिबिंध है । 

१ घह जो कहैहें।-- “व्यापकचेतनका 
प्रतिबिंब घने नहीं” सो आकाशके दृशंतसें 
दूरि होवेंहे । काहेंतें? जो आकाश वी व्यापक 
है ओ ताका शत्तिबिंब होवेंहे । तैसें ज्यापक- 
चेतनका बी प्रतिबिंब बनैहे ॥ और-- 

२ जो कहैहँ!--“रूपवाले पदार्थका रूप- 
वाले पदार्थमें प्रतिबिंच होनेहे”” सो बी नियम 

नहीं है । काहेंतें ! “रूपरहितशव्दका रूपरहित 
आकाझमें प्रतिविंच होवेहे” यह पूर्व कद्दि आए। 
यातें चेतनका प्रतिबिंब बनेहै | 


, इसरीतिसें इद्धिमें आभास औ इड्िका 
59॥ 59000 290॥ 50॥0॥ उ ९00५ 


॥ बहासे मेरी एकता बने नहीं | इस प्रश्षका उत्तर ॥ १५९-१७२ ॥ 


[ चिचारसागरे 


अधिष्ठान चेतन दोनूंबांका नाम जीव है। 


यह क॒ह्मा । 

१ सो जीव स्वेपदका वाच्य कहिये- 

है ॥ औ-- 
२ ताकेबिपे चिदामासका त्यागकरिके 
' केबल जो कृूटसख है सो त्वंपदका . 
लक्ष्य कहियेंहे .। औ--- 

अहंशव्दका वाच्य बी जीच है | 

२ केवलकूटस्थ अहंशबव्दका लक्ष्य है ॥ 
॥ १६८ ॥ ॥ दोहा ॥ 
बुद्धिमाहि आभासं जो, 

पुन्यपाप फलभोग ॥ 
गमन आगमन सो करे, 

नहीं चेतनमें जो ॥ ८६ ॥ 
मिथ्या नभ घट संग ज्युं 

लहे क्रिया बहु भांति ॥ 
घटाकास अक्रिय 8 

रहे एकरस सांति ॥ <७॥ 

दीका;--यद्यपि विदाभास औ कूट्ख 
दोनूृंबांका नाम जीव हैं तथापि जीवपनेके 
जो धमं हैं सो सारे आभासविषे हैं। पुण्य 
औ पाप प्रुण्यपापकरे फल सुखदुःख ओऔ 
लोकांवरविषे गमन ओ यालोकविंषे आगमन 
इसतें. आदिलेके सारे. आभाससहित चुद्धि 
करेंहे ओ छूट नहीं केरहे ॥ कूटरथबिे 
केवलआंतिस अतीति होवेहे ॥ | 

सो आंतिसिं अतिती बी बुद्धिसहित 
आभासक होवेंहे | कूटखथकूं नहीं । कहेंतें ! 

१ कूद जो छुहारका अहरन ताकी नन्‍्यांई 

निर्विकाररूपसे ख्ित होगें सो कऋूटस्थ 

कहियेहे ॥ 
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चतुर्थस्वरंग: ४ ] । चारिचितन ॥ जीववर्णन ॥ १६६-१७० ॥ 


२ अथवा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि |यातें घुद्धिम आभास वी बने नहीं, यातें 
औ चिदाभास ताकेविप असंगरूपस ! ग्राज्ञके स्वरूपका ग्रतिपादक जो शास्त्र हैं ताका 


स्थित होने सो कूठस्थ कहियेह । | 
यातें कूट्खविप भ्रांतिआदिक बर्न नहीं 
किंतु चिदाभासमं बनेहँ | आ--- ॥ 

१६५९ | अल्यंतविचारंस देखिये तो धुण्य-। 
पाप, सुखदुःख, लोकांतरमं गमन ओ। 
आगमन, केवल बुद्धिम हैं ।.अमासमे वी नहीं । । 
बुद्धिके संयोग्स आभासम हूं । दा 

जैसे जलसहित जो घट है सो टेढा होवह | 
आओ सीधा होवेंह ओ जावे आह आ ताके 
संबरंधंस व्योमका आभास संपूर्णक्रिया करेह 
ओ खतंत्र कछु थी नहीं करह, लेखें काम- 
कमरूपी जरूस भच्या जो बुद्धिरूपी घर्ट है सो 
पुण्यस आदिलेके संपूर्णविकार धारह आ ताके 
संवंधर्स चिदाभास धारंदे ओ कूटख सर्व- 
विकारस रहित हैं ॥ 

जैसें जलपूरितघटके विकार्स रहित घटा 
काश हैं, ताकी न्यांई कृटखऊई जान । यातें 
जीवपनेके धर्म चिदामासमें हैं तथापि कूट्म 
अज्ञानसे प्रतीत होचेहें । यात चुद्धिकिविप कूटस्थ- | 
सहित जो चिदाभास सो जीव कहियेह 
॥ ८६ ॥ <७॥ 

॥ १७० ॥ यह जो जीवका स्व॒रूप वर्णन 
किया याकेविये प्राज्ञकी हानि होवैह । काहेते ? 
जो सुप्रश्तिक अभिमानी जीवका माम प्राज्ष 
है ता सुपप्तिबिषि बुद्धिकां अभाव होचेह 

॥ १८० ॥ जैसे छोहकी कडाईमें तपाया जो 
त्तेठ तामे आकाशका प्रतिधिंचब होनेंहे वह 
अग्निका ताप तैलकूंही है। तदगत आकाशके प्रति- 
बिंबकूं नहीं | तब तैल्पूरित कडाईके अधिष्ठानरूप 
आकाशकूं कहांसे होयेगा? तैखें प्रुण्यपापादिरूप 
जो संसार है सो केवल बुद्धिमें है। आभासमैं बी 
भ्रांति विना नहीं | तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थमैं 
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विरोध होवगा । इसकारणते जीवका स्वरूप 
ओर प्रतिपादन करेहँ! 


॥ दोहा 0 
अथवा व्यष्टि अज्ञानमें, 
जो चेतन आभास ॥ 
अधिष्ठान कूटस्थयुत, 


कहे जीवपद तास ॥ <८॥ 
टीका 

१ अज्ञानके अंशका नाम व्याष्टअज्ञान 

कहियेहे । आ-- 

२ संपूर्णअज्ञानका नाम समप्िअज्ञान है| 

ता अज्ञानके अंशविष जो चेतनका आभास 
आ अज्ञानके अंशका अधिष्टान जो कृूठस्थ हें 
तिन दोलनूंबांकू जीवपद कहेंहें । यातें 
प्राज्ुका अभाव नहीं होवेह । काहेंतें ! सुप॒प्तिविये 
अज्ञान रहेह | जो सपुप्तिविष चेतनके प्रतिर्विब- 
सहित अज्ञानका अंश है, सोई घुद्धिरूपकू 
प्रा ३० होवेहे । ओऑ चेतनका पश्रतिबिंच साथही 
बह | 

ता चिदामाससहित वृद्धिम पुण्यादिक 
संसार प्रतीत होनेहे | इस अभिम्रायर्स बुड्धिही 
कह शासत्नविष जीवपनेकी उपाधि वर्णन 
करीहे ओ विचारदष्टिस जीवपनैकी उपाधि 
अज्ञान हैं ।। <८ ॥ 
कहांसे होगेंगा ? परंतु तिसकी कूठस्थमें ग्रतीतिही 
अज्ञानकृत शअ्रांति है ॥ 

॥ १८१॥ इंहां चुद्धि किया बुद्धिका संस्कार- 
रूप घट है तामें व्यष्टि अज्ञानरूप जल भग्याहै | तामें 
चेतनका प्रतिबित्र है ॥ 

अथवा व्यष्टिअज्ञानरूप घट है। तामें मलिनसत्व- 
गुणरूप जछ भन्याहै। तिसमें चेतनका प्रांतिबिंब है 
सो अधिष्ठान कूटस्थसहित जीच' कहियेहे || 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


९४ ब्हासे मेरी एकता बने नहीं | इस प्रश्षका उत्तर १५९-१७२॥ [ विचारसागरे 
॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथ इईशवर्णन ॥ स्वरूपविषे अथवा औरपदार्थविपे. आवरण 
॥ दोहा ॥ संभवे नहीं, यातें रक्त हे औ स्वेज्ञ है । 

हा अधिष्ठान जो चेतन है सो तो जीव औ 

चितछाया मायाविषे, ईश्वर दोलूंविषे बंधमोक्षमेद्स रहित है । 
अधिष्ठान संयुक्त ॥ आकाशकी नन्‍्यांई एकरस है परंतु आभास अंश- 
मेघव्योम सम ईस सो, ब्रिपे वंधमोक्ष है । अधिष्ठानविंपे आभासक 


अंतरयामी मुक्त ॥ <९ ॥ 

टीकाः--भायाकेबिंपे जो चेतनकी छाया 
कहिये औभास औ मायाका अधिष्ठानचेतन, 
दोनृबांकू इश्वर कहेँहें, सो ईश्वर मेघाकाशके 
सम है | | 

१ सो ईश्वर अंतयोगी है । काहेतें! सर्वके 
अंतरश्रेरणा करेंहे, यातें अतयोमी है । औ 

२ सदा मुक्त है। काहेतें १ बारूं अपने स्व॒रूपमें 
आवरण नहीं, यातें जन्ममरंणादिक 
बंधकी अतीति नहीं । इस हेतुतें ईः्थर 

नित्यघुक्त है ॥ औ-- 

३ स्चेज्ञ है। सर्वपदार्थनके जाननेवाल। है। 
याकेविंष यह हेतु हैः- मायाविपे शुद्ध 
सत्वगुण है ॥ 

तमोशुण ओऔ रजोगुणसें दष्याहुआ सत्व- 
गुण नहीं होवै, किंतु रजोगरुण औ तमोगुणऋ 
आय दबवावनेबाला होगे, सो हाद्धसत्वगुण 
कहियेहे । 

सत्वगभुणसें ज्ञानकी उत्पत्ति होवेंहे, यातें 
प्रकाशस्वभाववाला सत्वग्रुण है। ऐसी सत्व- 
शुणवाली मायाकेविपष जो चेतनका आभास ताऊूँ 

॥ १८२ ॥ इहृहां आभास छाव्दकरिके 
मायासदित आभासका ग्रहण है । 

॥ १८३ ॥ जैसे कोई ब्राह्मणजातिवाा राजा 
होबे सो क्षत्रिय औ झद्वजातिवाले दो मंत्रिनसैं आप 
दबाता नहीं । किंतु तिन दोनूंकूं आप दजावताहै 
तेखें रजोगुणतमोगुणसैं दबता नहीं | किंतु तिन 
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: भांति 


तिस प्रतीत होवेंहे । यातें केवछआभासमें 
वंधमोक्ष है | तिसविषे ची इतना भेद है।- 

- १ जा आभासमें आवरण है ताकेविपे बंध है 
जाविपे स्वरूपका आवुरण नहीं है सो 
मुक्त है | 

१ ईश्वरमें आवरण नहीं यांतें ईश्वर सदा- 
मुक्त 

२ जीवबिंपे आवरण है सो बद्ध है । बढ 
कहिये बंध्या हुवा । काहेंतें? जा अविद्याके 
अंशरमें चेवतनके आभासकं जीव क्या ता 
अविद्याका आवरण करनेका स्वभाव हे ॥ 

थद्यपि १ अविदा ओ २ अज्ञान औ ३ माया 
एकही वस्तुक कहेहें । 32008 | 

१ झुद्ध॒ सत्वः प्रधानतासें माया 
कहियेहे ॥ औ--- 

२-३ मलिन सत्वगुणकी प्रधानतासें अज्ञान 

अविद्या कहेहें । 
' श्जोशुण औ तमोगुणसें दब्या जो सत्व 
गुण है सो सॉलिनसत्वगुण कहियेहै। 

यातें तमोगरुण. औ रजोगुणकी अधिकता 
होनेंतें अविद्यामें जो जीवका आभमासअंश ता 
अविदया, स्वरूपका आवरण करेंहे । यादें 
जीवमें बंधन है औ ईश्वरमैं नहीं | 
दोनुंकूं आप दबावनवाला होबे ऐसा जो सत्वगुण 
सो शुद्धसत्वगुण है ॥ " 

॥. १८४ ॥ जैसे शद्रजातिवाले दोनूं राजपुत्ननस 
ब्राह्णजातिवाछा एकमंत्री दबताहै तेसें रजोगुण 
तमोगुणसे दब्या जो सत्वगुण है सो मसिनसत्व- 
शुण है || है 


'स.०_०_>>__« 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


१ अधिष्ठानचेतनसहित जो मायामें आभास- 
रूप ईश्वर है सो तत्पदका चाच्य 
कहियेहे । 

२ केवरुअधिष्टानचेतन त्तत्पदका लक्ष्य हे, 

“४ जो ईश्वर हैं सोई जगत्‌की उत्पत्ति ऑ 

पावन औ संहार करेंह्े” यह संपूर्णशास्तरमें 
कह्याहै | ताका यह अभिगप्राय हैंः-- चेतनअंश 
तो आकाशकी न्यांई असंग हैं औ आसास- 
अंश जगतकी उत्पत्तिआदि करेंहे औ त्ताही- 
विंपे सर्वज्ञता है ओ भक्तजनके ऊपरि अलुग्रह 
जो करेंहे सो बी केवलआमांसअंश करेंहे। 
और जो कछ ऐशवये है सो फेवल आमासमें 
चर है च्े पाकेवियि 

है ओ चेतनअंश एकरस है। वाकेवबिप सत्ता- 
स्फूर्ति देनेविना औरऐश्वयं बने नहीं।॥ ८९ ॥| 


॥ १७२ ॥ 9७ अथ व्ह्मस्वरूपवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अंतर बाहिर एकरस, 
जो चेतन भरपूर 
विभुुनम सम सो ब्रह्म है, 
नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥ 
टीकाई--अद्मांडके अंतर कहिये भीतर औ 
बाहिर जो महाकाशकी न्यांई भरपूरचेतन है 
सो ब्रह्म-कहिये है | सो अह्न नेरे नहीं औ 
, दूरि नहीं । काहेतें! जो पस्तु अपनैसे 'मिन्र होव 
“ओ देशरूप उपाधिवाला होवे सो नेरे औ 
दूरि कहि जावेंहे। ब्रह्म भिन्न नहीं किंतु 
सर्वका आत्मा है औ देशादिक सर्वउपाधितें 
रहित है, यातें नेरे औ दूरि नहीं कह्माजाबै ॥ 
यव्यपि मह्मशब्दका बाच्य वी सोपाधिक 
है। काहेतें ! व्यापकवस्तुका नाम ज्ह्म हे। 
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॥ चारिचितन || इंश ओ प्रह्मस्थरूपवर्णन )। 


सो व्यापकता दोग्रकारकी हैः- १ एक तो 
आपेक्षिक व्यापकता है ओ २ एक निरपेक्षिक 
व्यापकता है।॥ 

१जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षासें 
व्यापक होबे ओ किसीकी अयपेक्षासें न होवे । 
ताकेबिप आपेक्षिक व्यापकता कहियेहै। 
जैसें एथ्वीआदिकी अपेक्षासँ माया व्यापक 
है ओ चेतनकी अपेक्षा नहीं है) यातें माया- 
विष आपेक्षिक च्यापकता है !! औ--- 

२ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षा व्यापक होबे 
ताकेबिपि जो व्यापकता सो निरपेक्षिक 
व्यापकता कहियेहे | सो निरपेक्षिक व्यापकता 
चेतनविंपे हे ) काहेतें ? चेतनके समान अथवा 
चेतनसेँ अधिक औरकोई व्यापक है नहीं। किंतु 
चेतनही सर्वसें व्यापक है, यातें चेतनमिपे 
निरपेक्षिक व्यापकता है। 
है यह दोनूं ्रकारकी व्यापकत्तासहित जो वस्तु 
है सो ब्रह्मछाज्दका बाच्य है। सो दोनू- 
पकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनवियै है। 
काहेतें 

१ विशिष्टविषे जो मायाअंश है ताकेविये 

तो आपेक्षिक व्यापकता है। औ--- 

२ चेतनअंशविषे निरपेक्षिक व्यापकता है। 

यज्यपि _ भायाविशिष्टवेतनविंपे निरपेक्षिक 
व्यापकता वने नहीं । काहेंतें ?- भायाचेतनके 
एकदेशविंपे है। ता मायाविशिष्चेतनसे शुद्ध 
चेतनकी व्यापकता अधिक है । यातें शुद्धचेतन 
विंषे निरपेक्षिक व्यापकता है। तथापि माया 
विशिष्ट जो चेतन हैं सो परमार्थदृश्टिकरिके 
शुद्धसे भिन्न नहीं किंतु शुद्धरूपही है । यातें 
मायाविशिष्टमें घी जो चेतन अंश है ताकेविंषे 
निरपेक्षिकदही व्यापकता है। इसरीतिसें-- 

१ ० बह्मशव्दका याच्य 


बनेहे । 
(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


_उलशशकमकर, 


९७ 


९६ ॥ जौवमाकी एकता वेद निष्पल होना पल लनिननानननिनननिता- || जीवश्ह्ककी एकता वेद निष्फल होवैंगा | इस भ्षक़ा उत्तर॥१७३-१७५ ॥ [ विचारसासरे 
रा 


२ शुद्धचेतन ज्रह्मच्मव्द्का लक्ष्य 5 है। | जीव” ताका यह उंत्तर कंह्माः- परमात्मा 
यातें ईश्वरशब्द ओ भह्मशब्द दोज॑बाका औ जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ तो 
समानही अर्थ अतीत होवेंहे । मित्र अर्थ | अ्रकाशमान है ओ आभास मोगेहे ॥ ९१॥ 
नहीं ॥ तथापि- न जब क>- ॥ आमास कम करेंहे औ फल 
_ १ ब्रह्मछआाव्दका तौ यह स्वभाव हैः” देवैंहै । चे ब्प 
जो बहुतस्थानविपि लक्ष्यअर्थकं वोधन देवेहै | चेतन नहीं ॥ 


करेदे औ काहुस्थानविप वाच्यअर्थकू 0 दोहा 0 
हि? ४०223 तल कर्मी छाया देत फल; 
इंश्वरद्ञा5 ३० नहीं चेतन 
बहुतस्थानमें वाच्यअर्थका बोधन करेंह । चेतनमैं जोग 0 
इतना मेद है, यातें लक्ष्यअर्थई लेके सो असंग इकरूप है, 
अक्मशब्दका अर्थ भिन्न निरूपण कियाहै ॥९०॥ | जाने भिन्न कुझोग ॥ ९२ ॥ 


टीकाः--जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी 
छाया कहिये आभास अंश है। सो कर्मी कहिये 
कर्म करे । ता कर्म करनेवालेकूं छाया जो 
ईश्वकका आभास अंश है सो फल देबेंहे ।॥ 


0॥ अंक १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥ 
0 १७३-१७५ 0 
॥ १७३ ॥ कूट्स्थ प्रकाशमान है औ 


आभास भोंगैंहे ॥ छायाशब्दका _ देहलीदीपकन्धायकरिके 

॥ दोहा ॥ पूवउत्तर दोनूं ओरकं संबंध हक है । दे 

९ ल देहलीके ऊपर धच्या जो दीपक है सो दोरू: 

चतुर्भाति चेतन कच्यो, ओरऊ प्रकारैहे । “ छाया कर्मी” औ “छाया 
तामें मिथ्या जीव 0 देत फल” ॥ 


यातैं यह वाचो सिद्ध हुईः- 

१ जीवके स्वरूपमैं जो आम्ासअंश है सो 
तो पुण्यपाप करेंदे ओ तिनका फल 
मोगेह । आ- 

. २ ईश्वरमँ जो आमासअंश है सो कर्मका 
फल देवेंहे ।। औ- पे 

१ दोनूंबांबिध जो चेतनअंश है तिसविपे 
किसी बातका जोग नहीं। 

२ जीव॑में जो चेतनअंश है ताविपेै तो कर्म 
आऔ फलका जोग नहीं। 

३ ईश्वमें जो चेतनअंश है तामें फल- 
देनेका जोग नहीं है ।॥। 


ताचेतनमें जो कहेंहे सो मू्ख है। 


पुन्यपाप फल भोगवे, 
चितकूयस्थ सु सीव ॥ %९ ॥। 


टीकाः--है शिष्य ! चारिप्रकारका चेतन 

कन्या, तामैं-- 

१ जीवके स्वरूपमेँ जो मिथ्याआभासअंश 
है सो पुण्यपाप करेंहे औ तिनके फलकू 
मोगै है। औ- * ; 

२ कूटस्थ जो चेतन है सो सीव कहिये 
शिवरूप है ॥. 

छिव नाम कल्याणका ६ | 

यातें अथम जो शैका करीथी जो 


बुद्धिरुपी वृक्षम दोपक्षी हैं । एक परमात्मा औ 
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चतुर्थस्तरंगः 8 ] 


॥ आशभास करेदे ओ फल देवैहे । चेतन नहीं ॥ 


९ 


काहेतें! चेतन दोनूवांविंप असंग है औ एकरूप 
है। चेतनमें भेद नहीं। जीवचेतनऊ जो ई-र- 
चेतनसें अथवा ईश्वरचेतनकूं जो जीवचेतनसें 
भिन्न कहीये न्‍्यारा जाने, सो कुलोग कहिये 
निंदन करनयोग्य लोक हैं । 

या कहनेतें इसरा जो श्रश्न कियाथा जो 
४ जीव ओऔ परमात्माकी एकता अंगीकार 
करनेतें कमे .जो उपासनका ग्रतिपादक वेद 
निष्फल होवेगा ” ताका उत्तर कह्मा+- जो 
जीव ओ ईश्वरमें चेतनभाग है, तिनका तो 
अभेद है औ आभासका भेद हैं, यातें दोनूं 
प्रकारके वचन बनेहें ॥ ९२ ॥ 


. ॥ १७५ ॥| जीवबह्मके लक्ष्य अथेंका 
अभेद है॥ , 
॥ चौपाई ॥ , 
अहो सिष्य तें प्रश्न जु कीने । 
तिनके ये उत्तर में दीने॥ 
कहे जु तें तरुमें दे पच्छी। 
इक भोंगे इक आहि अनिच्छी ॥ ९३१॥ 
ते चेतन आभास छूखाये । 
नभ छाया ज्युं भिन्न बताये । 
कह्यो भिन्न कर्मी फलदाता । 
'मति माया छाया सो ताता ॥.९४ 0 
जीव ईसमें चेतनरूप । 
भेदगंधतें रहित अनूपं। 
यातें  अहं बह्म ” यह जानो । 
“अह” सब्द कूटस्थ पिछानो॥ ९५॥ 
“बहा” सब्दको अर्थ सु भाख्यो। 
मंहाकास . सम. रूच्छंय जु राख्यो ॥ 


वे, सा. १३ 
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' अहं ब्रह्म ” नहिं जोलों जाने । 
तोलों दीन दुखित भय माने ॥९६॥ 
दीकाः-- है शिष्य ! जो तेनें अश्न करे 
तिनके में उत्तर कहे । 

१ जो लें कह्याथा;-“ एकवक्षमें दोपक्षी हैं, 
एक भोगेहे ओ एक इच्छातें रहित है, यातें 
जीवब्नह्मकी एकता बने नहीं ” थाका-- 

हमने उत्तर कह्याई- जो “या स्थानमें 
जीवब्नह्मका ग्रहण नहीं करना, किंतु कूट्थ 
औ चुद्धिमि जो आभास तिनका ग्रहण 
करना, सो आपसमें घटाकाश ओ आकाश“ 
की छायाकी न्‍यांई भिन्न है” ! औ * 

२ जो तें प्रश्ष कियाथा।- “ जीव. तौ 
कमेउपासना करनेवाला है औ परमात्मा फल 


 देनेवाला है, तिनकी एकता बचनेनहीं ” 


याकावी हमने यह उत्तर कह्याः- : 

१ “जो कमे करनेवाला जीव नहीं है औ 
फल देनेवाला ईश्वर नहीं है; फिंत जीवमें 
जो आभास-अंश है सो करेंहे । 

२ इंश्वरसें जो आभास अंश है सो फल 
देवेहे औ- 

३ जीवइश्वरमें जो चेतन-अंश है सो 
घटाकाशसहाकाशकी नन्‍्यांई भेदका जो गंध 
कहिये लेश, तासें रहित है । 

इसरीतिसे हे शिष्प ! जीव ओ ब्रद्मयकी . 
एकता बनेहे, यातें “अहं कहिये 'में! ब्रह्म 
हूं” ऐसे तू जान । ; 

१ अहंशब्दका अर्थ तो कूटथझ पिछान । 

२ ब्रक्मशब्दका जो महाकाशके समर लक्ष्य - 

अर्थ कद्म है सो जान। 

/ अह ? शब्दका ओ “ ब्रह्म.” शब्दका 
वाच्यअर्थका अभेद नहीं वी है; परंतु लक्ष्य 
अर्थका' अभेद है। औ हे शिष्य | --+ . 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


छा 


९८ || / अहं बहा ” यहः शान किस दोचेदे ? इस अश्षका उत्तर १७७-१८३ [ विचारसागरे 


१ जब॒लग वूं “ अहं अह्मास्मि ! ऐसे नहीं 
जानेगा तबलग तूं अपने दीन मानेगा 
ओऔ दुःखी मानेगा । औ-- 


२ न्यारा जो परमात्मा जान्याहैं, सो 
तेरेझ भयका हेतु होवेगा । 
यातें “में ब्ह्मदू ? ऐसें जान ॥ ९३---९६॥ 


॥ १७६ ॥ प्रश्न:- “अहे  जह्म” यह 
ज्ञान किसकूं होवेहै? 
॥ तत्तदृष्टिस्वाच ॥ 

ु ॥ दोहा ॥। 
कहो गुरू व्है कौनकूं, 

अहं बह्मय ” यह ज्ञान ?। 
नहिं जानूं में आपके, 

भाखे बिना सुजान ॥ ९७ ॥ 


टीका;- है शुरू ! आप क्ृपाकरिके कहो । 
'अहं ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान किसहू होवेहे 
आपके कहैबिना यह वात्तो में जानूं नहीं हूं । 


शिष्यके चित्तमें यह गूढ अभिग्नाय है।--- 
१५में ब्रह्म दूं ? ऐसा ज्ञान कूट्विषे होवैहे? 
२ अथवा आभाससहित बुड्धिमें होनेहे १ 
१ जो कूट्खमें कहोगे तो कूट्थ विकारी 
होवैगा | औ- 


कद 


-.. २ आभाससहित चुद्धिमं कहोंगे तो वाझूं 


मैं ब्रह्म हूं? ऐसा ज्ञान आंतिरूप होवैगा | 
काहेतें ? आपने ऐसा पूर्व कह्मा जो “झूटस्थकी औ 
त्रक्षकी एकता है, ओ आभास भिन्न है” यातें 
अक्यस भिन्न जो आभास, ताका अद्मरूप- 
करिके जो ह्वाान सो आंतिही होवेगा। जैसें 
सपेसे भिन्न जो रज्जू, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान 
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आ्रांति है। इसरीतिसें आभाससहित बुद्धिकू “में 
ब्रह्म हँ”यह ज्ञान यथार्थ नहीं होवेगा, किंतु 
आंतिरूप होवैगा | औ-- 
जो कदाचित्‌ “अहं ब्ह्मास्मि” इस ज्ञानक 
आंतिरूपही अंगीकार करोगे तो या ज्ञानतें 
मिथ्याजगत्‌फी निषृत्ति नहीं होवेगी । किंतु 
यथाथैज्ञानस मिथ्याकी निवृत्ति होपैहे। जैसे 
रज्जूके यथाथेज्ञान्सेँ मिथ्यासपंकी निवृत्ति 
होवेहे । इसरीतिस आभाससहित बुद्धिकूं “ में 
ब्रह्म हैँ”? यह ज्ञान बने नहीं ॥ ९७ ॥ 
॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १७७-१८३ ॥ 
॥ १७७ ॥ आसासकी सप्तअवस्थाके 
नाम ॥ १७७--१७८ ॥ 


0 शीगुरुरुवाच ४ 
॥ सोरठा ॥ 
कहूं अवस्था सात, 
सुन सिष्य व आभासकी, 
नहिं चेतनकी तात, 
तिनहीमें यह. ज्ञान है ॥ ९८ ॥ 
दीका+- है शिष्य ! अब आभासकी सात- 
अवस्था में कहूंहूँ सो तू सुन+- 
[ अबकी ठौर वकार पब्चाहै ] 
तिन सात अवस्थामें कोई बी चेतन जो 
कूटस्थ ताकी नहीं है औ “ में ब्रह्म हूं यह 
ज्ञान वी तिन सातके भीतरही है ॥ ९८ ॥ 
॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम ॥ रे 
॥ चौपाई॥ 
न इक अज्ञान आवरन सु जानो। 
भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो ॥| 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५080॥9॥.00॥7 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ आभासकी सप्त अवस्था ॥ अज्ञान आवरण श्रांति ओ द्विविधशान ॥ 


९५९ 


सोकनास अतिहष अपारा । 

सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥ ९९ ॥ 
अथ स्पष्ट ॥ ९९ ॥ 

॥ १७९ ॥ अथ १ अज्ञान औौ 
२ आवरणस्चरूपवर्णन ॥ 


ह ॥ दोहा ॥ 
द्र्ध नहि $, ४0 ३ हड़ 
नहिं जानूं में ब्ह्मकूं, 
याकू कहत अज्ञान ॥ 
“ब्रह्म है न नहिं भान व्हे,” 
यह आवरन सुजान ॥ १०० ॥ 
दीकाई--हे शिष्य ! 

१ “में ब्रह्मछू नहीं जानूंई” यह जो पुरुष 
कहें, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है। 

' २ “ब्रह्म है नहीं औ भान नहीं होपैहै” 
इस व्यवहारका हेतु आवरण ह्वे। 

आवरणसें यह व्यवहार होवेहे | काहेतें ९ 

दो प्रकारकी अज्ञानकी शक्ति हैः-( २) एक तो 
असत्वापादक है; ओ ( २) एक अभानापादक 
है। तिन दोनूंक आवरण कहैंहें । 

(१) “वस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति करावने- 
बाली जो शक्ति सो असत्यापादक 

। ऑ-- 

(२)“बस्तुका भान नहीं होचेहे”” ऐसी प्रतीति 
करावनेवाली जो अज्ञानकी शक्ति सो 
अभानापादक कहियेह। 

(१) इसरीतिसें “ब्रह्म नहीं है” इस व्यवहा- 
४०8 हेतु अज्ञानकी असत्वापादक- 
'जाक्ति है। औ- े 

॥१८५ ॥ देह, प्राण, इंद्रिय औ अंतःकरणसहित 

चिदाभास, इनके जन्मरादिक 'संबंधविशिष्ट केबलूघमे- 
रूप संबंधिनकी वा संबंधविशिष्ट धर्मीसहित धर्मरूप 
संबंधिकी भात्मामँ अपने विषयसहित प्रतीति जौ: 
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(५) “ब्रह्म भान नहीं होयेहे” इस व्यवहार- 
की हेतु अज्ञानमी अभानापादक- 
चक्ति है । हि 
इन दोनूंका नाम आवरण है ॥| १०० | 
॥१८० ॥ ३ अथ आंतिवर्णन ॥ 


॥ दोहा ॥ 

जन्ममरन गमनागमन, 

पुन्यपाप सुखखेद । 
निजस्वरूपमें भान उन्हे, 

आंति बखानी वेद ॥ १०१॥ 

टीका;-जन्मसें आदिलेके जो संस है, 
ताकी जो निजखरूप कहिये कूटस्थमं ग्रतीति, 
सो चेदमें आंति कहियेहे ओ याहीकं शोक 
कहेंहें.॥॥ १०१ ॥ ह 
॥ १८१ ॥ ४-५ अथ छिविधज्ञानवर्णन॥ 

( परोक्ष ओ अपरोक्ष ) 
॥ दोहा ॥ 

द्वेविध ज्ञान बखानिये, 

इक परोछ अपरोछ । 
“अस्ति ब्रह्म” परोछ है, 

अहं बह्म” अपरोछ ॥ १०२॥ 
“जहिं बह्म” या अंसको, 

करे परोछ विनास । 
सकल अविद्याजालऊू, 

दूजो नसे प्रकास ॥ १०३ ॥ 
बात्माके तद्ात्यसंबंधक वा सललादिक परनक 
संबंधकी अनात्मामें अपनी विषयसहित प्रतीति, सो 


अध्यास कहियेहे | याहीकूं श्लांति, प्रिस्लेप ओऔ 
शोक बी कहतेहें । 
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१०० || “अह्ं अहम ” थह ज्ञान किसफू होपैहे ? इस प्रशनका उत्तर १७७--१८३ ॥ [ विचारसागरे 


टीका; 

१ “ब्रह्म नहीं है” या आवरणके अंशकूं 
“ज्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनाशैंहे । काहेतें ! 
८““त्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म है ऐसा जो ज्ञान, 
ताका नाम परोक्षज्ञान है।सो “अ्रह्म 

है” ऐसी ग्रतीतिका विरोधी है; औरका 
नहीं। औ- 

२ “ में ब्रह्म दूं”! ऐसा जो अपरोक्षज्ञान, 
सो सकल अविद्याजालका विरोधी है।या 


(१) “में ब्रह्मझ 
अज्ञान | औ-- 

(२) “ब्रह्म नहीं है”! औ “ भान नहीं 

होवैंहे! यह आवरण । औ--- 

(३) “ में ब्रह्म नहीं दूं, किंतु पुण्यपापका 

“ कर्ता औ सुखदुःका भोक्ता जीव 
हुँ!” यह अआंति | 

इतना जो आविद्याजाल है ताई अपरोक्ष- 
ज्ञान नाश करेंहे ॥ १०२-३ ॥ 
॥ १८२९॥ ६ अथ जआंतिनाशवर्णन ॥ 


दोहा 
जन्ममरन मोम नहीं 


॥ १८६ ॥| देश कार भऔ बस्तुर्तं जाका अंत 
कहिये परिच्छेद होते नहीं, ऐसा जो सर्वेदेश सर्ब- 
काल औ सर्ववस्तुबिषि व्यापकपस्तु, सो अनत 
कहियेद्दे । याहीकूं विश्वु औ भूमा बी कहतेहं । 

१ ब्रह्म जातें सर्वदेशबिषर व्यापक है यातें ताका 

घट़की न्यांई किसी देशतें अंत नहीं] औ- 

२ त्रह्म जातें उत्तत्ति अरु नाशर्तें रहित होने 
करि नित्य है; यातैं ताका देहकी नन्‍्यांई 
काछतें अंत नहीं | औौ-- 

३ ब्रह्म जांतें घटकश्षराबादिकवियबे अनुगत मृत्तिका- 
की न्यांई अपने ख़रूपमैं अध्यस्त सर्वकार्ये- 


9 54 ॥ 
नहीं जानूँहूँ” यह 
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नहिं सुखदुखको लेस। 
किंतु अजन्यकूटस्थ मैं 
आंतिनास यह बेस ॥ १०४१ 
टीका; 
१ मेरेविषे जन्म औ मरण नहीं, औ- 
: २ सुखदुःखका'लेश वी नहीं है। 
2 और कोई थी संसारधर्म मेरेविपे नहीं 
है। किंतु-- 
४ अजन्य कहिये जन्मसे रहित जो कूटख, 
ईड सो मल हूं? || 
हे शिष्य ! इसरीतिसें सर्व अनर्थका जो 
निपेध यह भ्रांतिनाशका बेस कहिये 
स्वरूप है। 
अथवा यह आंतिनाश बेस कहिये 
उत्तम है । 
या जमे कूटखमें जन्मका निषेध करनेतें 
सर्वका निषेध जानि लेना। काहेतें ! जन्मप्रतीतियें 
अनंतर और अनर्थ प्रतीत होवैंहें, याहें 
जन्मके निषधर्तें सर्वे अनथेका निषेध है । 
यह जो आंतिनाश है, याहीकूं शोकनाश 
थी कहेंहें ॥| १०७ ॥ 
का जात्मा है । यातें ताका घटठपठा दिकके 
भेदकी न्यांई किसी बस्तुते भेद्रूप अंत नहीं 
जातें ब्रह्मदेशकाल्वस्तुक्ृतअंततैं रहित है, यातें 
सो श्रुतिविषे अनंतरूप कह्महै। 


इहां अनंतरूप कहनेकारिं “आनंदरूप अक्म”” है 
यह कथन अर्थतें सिद्ध होवेंहे। काहेतें ? छांदोग्य- 


'उपनिषद्विष भूमविद्याके प्रसंगमैं नारदके प्रति सनका-” 


दिक गुरुनै कहाहैः-““जो भूमा ( परिपूर्ण ) है, -सो 
सुखरूप है। अल्प (परिब्छिन्न) विषे सुख नहीं है? 
इसरीतिसे कह्महै । “यातें जो अनतरूप है सो भूमा 
है औ जो मूमा है सो आनंदरूप है?” यह जानना । 
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चठ॒थ॑स्तरंगः ४ ] ॥ भाभासकी सघ्त अवस्था | भ्ांतिनाश भी हर्ष ॥ १७०९१" 
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॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्ष॑स्वरूपवर्णन ॥ ! | दोहा | 
॥ दोहा ॥ भगवन है आभासकूं, 
संसयरहित स॒रूपको, .- अहं अहम यह ज्ञान । 
होड़ जु अद्भयज्ञान । तुम भाख्यों सो में लख्यों 
तब उपजैे हिय मोद तब, ” पुनि संका इक आन ॥ १९५ ॥ 
सोतूं हप पिछान ॥ १०५॥ | हे ॥ चोपाई ॥ 
अीका।- हे शिप्य / जब सर रकिय: आभास ब्रह्म॑तें न्यारा 
रहित अपने स्परूपका ऐसा ज्ञान होवेगा, जो | अरसि तुम पूरे कियो निर्धारा ॥ 


# म अद्य ब्रह्मरूप दूं ”” तब तेरेक॑ जो मोद अहं ब्रह्म” सो कैसे जाने ?।! 
होवेगा, ताऊँ तू हैंषे पिछान | १००५ ॥॥ । आप भिन्न ब्रह्मतें माने ॥ १०५ ॥॥। 


५ दोहा ॥ । जो जाने तौ मिथ्याज्ञाना । 
कही अवस्था सात मैं, होई जेवरी भुजग समाना ॥। 
तोकूं सिष्य सुजान । | श्रीमुरु यह संदेह मिटाऊ। 
सो सगरी आभासकी, युक्तिसहित निजयक्ति सुनाऊ ॥११०॥ 
है तिनहींमें ज्ञान ॥ १०६ ॥॥ 88258 भगवन ; ४ हे पूचे 
६६ कौनक । क्या “कूटस्थ आओ ब्रह्म न 
ज्ञान होत है कोना हैं ओ आम ब्हतें न्यारा है? ता बक्कसै 
यह पूछी तें वात । भिन्न आभासकूं “मैं ब्रह्म दूं” ऐसा अह्मरूप- 
मैं ताको उत्तर कह्यो, ... करिके हक बने नहीं हे 
० ई4 न अधिष्ठान सो 
चहे सु पूछ व तात ॥ ९०७॥ ऐसा मो ऑवापई आन होगे लो 
अर्थ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७॥ मधावश्ञान होगे जो 


॥ १८४ ॥ प्रश्च/- तह्मसैं भिन्न आसासकूं | २ “अहं अह्म ” यह ज्ञान यथार्थ नहीं 
“में ब्रह्म” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा । [बने । काहेते | अहं नाम अपने स्वरूपका है। 


जा गूह अमिप्रायतें अ्रश्न कन्या था, ताहँ जो स्वरूप वाह ब्रह्मरूपकरिके ज्ञान 
अब शिष्य अ्रगट करेंहै होने तो मिथ्याज्ञान होवे । जेसें सपेसे मित्र 


॥ १८७ ॥ याही हपका श्रीविद्यारण्यस्वामीने | नाम धन्पाहै। 
पंचदर्शीकि तृप्तिदीपविपै * निरंकुशा;तसिः ऐसा 
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१०९. ॥ आभासके “में झद्म” यह ज्ञान सिंथ्या दोवैगा । इस प्रशका उत्तर  [. विचारसागरे 
.__.  न्‍न्‍शिन्‍िििथीि सं 28,नससििििसतततततत्तततततततत्त्त 


लहे आप अभिमान ॥ ११९॥ 
सदा अभेद है, 


जो जेवरी, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान मिथ्या 


होवैहे | मिथ्या नाम आंतिका है. | सो 
ब्रदज्ञानकूं आंतिरूप कहना बने नहीं ॥११०॥ 


॥ १८५॥ उत्तर:-अह? शब्दके दो- है. 08032 । 
अर्थ | तिनमैं कूटस्थका अहासैं सुख्य- | पहू, 


बह्मरूप दरसात ॥ ११३ ॥ 
दीका/--हे शिष्य ! यद्यपि “में अक्ष 
हूं” ऐसा ज्ञान बुद्धिसहित आमासक होदैंहे 


सामानाधिकरण्य, ओ आभासका 
बाधसामानाधिकरण्य । 


॥ दोहा 0 ओ कूटस्थक नहीं, कब सो आभास 
अहई ' सब्दके कूटस्थक औ अपने स्वरूपक दोनंवांकू अपना 
अह 22255 । आत्मा जानेंहे । हद ईई मैं ! जुदद- 

सुन अब सप्य विवक करिके ग्रहण होवेहै, सोई अहंझाब्दका 
तव हियके जासूं नसे, अथे है । 


संक करंक अनेक ॥ १११ ॥ 
अथे स्पष्ट) १११॥ 


१ ता अहँ शब्दमं भान जो होवेंहे कूटस्थ, 
ताका तो बह्मके साथ सदा अभेद हे! जैसे 


यद्यपि घटाकाशका औ महाकाशका सदा 2 ॥ 
नह ४ आभासमें, इसीकारणतें कूटस्थका ब्रह्मेके साथ 

अहं ब्रह्म यह ज्ञान ॥ ससमानाधिकारण वेदांतशास्म कद्माहे ॥ 
तथापि सो कूटस्थको, जा चस्तुका जा बस्तुके संग सदा अभेद 


॥ १८८ ॥ इद्यां यह प्रश्नकतों शिष्यके प्रति 
प्रश्न हैः- 

१ “ब्रह्मञ्षाका स्वरूप मिथ्यासंसारके अंतर्गेतत 
मिथ्याचिदाभासके आश्रित होनेंतें मिथ्या है, यातैं 
इस 'मिथ्याज्ञानंत मुगजछकरि तृषाकी निदृत्तिकी 
न्‍्याई संसारकी निद्ृत्ति कैसै होवैगी” यह कहते हो ४ 

२ “अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास 
ओऔ ब्क्मकी एकता, सो सर औ जेवरीके एकताकी 
न्याई मिथ्या है, यातें >स भमिध्याविषयका ज्ञान 
बी मिथ्या है। यातें तिस मिथ्याज्ञानतें संसारकी 
निवति कैसे होवैगीः यह कहते हो ! 

१ तिनमैं 'ज्ञानका स्वरूप मिथ्या है” यह वातो 
हम बी अंगीकार करेंदें | परंतु तिस मिथ्याज्ञानसें 
संसारकी निश्त्ति बनेंहे। काहेतें ? “जैसा यक्ष पैसा 
बलि ! इस छौकिकन्यायकरि जैसा मिध्यासंसार 


मी न मनन 
है, ताकी नित्रतिअ्रथ ज्ञान वी लेखा मिथ्माही 
चाहिये । 

फिया:--“संमानसत्ताबाले पदार्थ आपसमें साधक- 
बाघक हैं?” इस नियमतें वी मिध्याज्ञानलैंही मिध्या- 
संसारकी निदृत्ति संभत्रेहै | 

मृगजछकी औ तृषाकी समानसत्ता नहीं, किंतु 
विषमसत्ता है। यातें प्रातिमासिक मृगजरूसें व्यावहारिक 
तृषाकी निवुत्ति संभव नहीं | यह वातों आगे 
पंचमतरंगर्म बी कहियेगी । औ--- ' 

२ * चिदाभास अर ब्रह्मकी ' एकतारूप ज्ञानका 
विषय मिथ्या है, यातैं ताका ज्ञान बी मिथ्या है? यह 
द्वितीयपक्ष जो तुमने प्रकट किया, सो संभव नहीं । 
यह वाती अब १८७ के अंकबिषे प्रतिपादन करेंहें ॥ 

॥ १८९ ॥ समानविभक्तिके बछकरि समान 
कदहिये एक है अधिकरण कहिये अरथरूप आभ्रय 
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अ॑तुर्थस्तरंग: ४ ] 


| झ्ुण्यलमानाधिकरण औ बाधसमानाधिकरण ॥ 


१०३ ' 


ता बस्तुका ताके संग सुख्य समानाधिकरण 
कहियेह। जैसे घटाकाशका महाकाशके 
संग सदा अभेद है । यात॑ घटाकाश महाकाश 
है। इसरीतिस घटाकाशका महाकाशके साथ 
मसुख्यसमानाधिकरण हैं ॥ 

इसरीतिंस कटस्थका पतके संग मुख्य- 
समानाधिकरण है। काहेतें कूट्खका भह्मते सदा 
अभेद हैं, यांत “ में ” शब्दर्म भान जो होवेह 
ऊूटस्थ ताका तो अह्के संग सदा अभेद 
हैं। ओऑ--- 

“में” शब्द्भ भान जो होवेहे आभास 
ताका त्रह्मस अपने स्वरूपक वाधिके अभेद 
होवेह । जैसे मुखका जो प्रतिर्त्रिंत ताका विब- 
खरूप मुखके संग ग्रतिबिंवस्व॒रूपकं वाधिके 
अभेद होपेह । इसीकारणंत वेदांतशास्रविंप 
आमभासका घहाके संग घाधसमानमाधिकरण 
कद्याह । 

जा वस्तुका धाघ होईके जाके संग अभेद' 
होई ता वस्तुका ताके संग बाघ- 
समानाधिकरण कृहियेह | 

(१) जैसे मुखके प्रतिविंचका बाघ होयके 
मुखके साथ अभेद होवह, यातें प्रतिविंत्र भुख 
है। न्यारा नहीं। ऐसा ग्रतिघिंचका मुखके 
साथ वाधसमानाधिकरण है| 
जिनका, ऐसे जो दो शब्द, सो समानाधिकरण 
कहियेहें, तिन दोनूं शब्दनका जो परत्परसंबंध सो 
सामानाधिकरण्य नाम एकभधथंवानपना कहियेहे ॥ 

इहाँ 'सामानाधिकरण्य ? के स्थानमें 'समानाधि- 
करण ! पत्याहै, सो भाषाके अभ्यासीजनोंकूं 
सुगमठ्ारअर्थ है । 

उत्तस्तामानाधिकरण्यरूप संवध। जीवईश्वरकी 
एकताके बोघक एकविभक्तित्रांकझं पदनकरि युक्त 
चारि वेदनके चारि महाबाक्यनविंपे तथा तिसप्रकारके 
अन्य लछोकिक वेदिकवाक्यनविंपे जानि छेना | तिनमें 
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(२) किंवा जैस--स्थाणुमें पुरुपभ्रम 
होयके स्थाणुज्ञान्स अनंतर “पुरुष स्थाणु है” । 
इसरीतिय पुरुषका स्थाणु्स घाधसभमाधिकरण 
होवेह । तेसें आभासका बाघ होईके ब्रह्म 
साथ अभेद होपेह। 

यातें “में”? शब्दविष भान जो होषे आभास 
सो ब्रह्म हैं| न्यारा नहीं । ऐसा बाधसमानाधि 
करण आशभासका त्रक्मके साथ होपेहे । इस- 
रीतिस । हे शिष्य ! -- 

१ * अहं ' शब्द्म भान जो होवेह कूटस्थ, 

ताका ता सुख्य अमभेद है । औ--- 

२ आभासका घाधकरिके अभेद है 

॥ १११२-१३ ॥ 


॥ १८६॥ प्रश्नः---अहंद्वत्तिविषे कूटस्थ 


ओ आभासका भान ऋमसे अथवा क्रम- 
विना होवेंहे ? ॥ 
॥ तत्त्वरश्रिवाच ॥ 
॥ दोहा॥ 

अहंवृत्तिमें भान उ्हे, 

साछी अरु आभास । 
सो ऋमतें वा क्रम बिना, 

याको करहु प्रकास ॥ ११४॥ 


१ एकप्तत्ता ओ एकस्वरूपवाले होनैकरि 
वास्तवभेदरहित दो अर्धनके बोषक वाक्यगत दो पदनका 
४ मुख्यसामानाधिकरण्य ” कहियेहे । जैसे 
घटाकाशपद्‌ अरु महाकाशपदका है जौ कूटस्पपद 
अरु अक्षपदका है ] 

२ मिन्नतत्तावाले दो पदार्थनकी एकपिमंक्तिके 
बलकरी एकताके बोधक वाक्यगत दो' पदनका 
“चाधसामानाधिकरण्य” कहिंयेहै । जेस- स्थाणुपद 
अरु पुरुषपदका है, ओ जगत्‌ भर अ्ह्मपदका है; जौ 
मिंब अरू प्रतिनिंबददका है।. - 
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१०४॥ “अहंबृत्तिपे कुटस्थआमांसका सान कैसे होवैदे १?” इसका उत्तर॥१८७-१०५॥ [ विचारखागरे 


टीकाः--हे  भगवन्‌ ! आपने , डीकाः--हे “ भगवन ! आपने कब्या जो |दजों चेतनकों विषय, जो | दजो चेतनकों विषय, 
/ अहंबूत्तिमं साक्षी अरु आभास दोनूंबांका। शाछी स्वयंप्रकास ॥ ११६.॥॥ 


भान होवेहे ? ः 
हर हक दीका;-हे शिष्य .! एकह्दी' समय साक्षी- 
इतिपिप क्रमयें होवैहे ! ४382-30 नल 000 व क06"४ 
२ अथवा ऋमसें विना होवैहै ? अंतःकरणसहित आभासका ग्रहण करना। यातें- 
>याका अर बंद है ; १ दूजो कहिये अंतःकरणहित जो आमास 


१ ऋमसे कहिये मित्नभित्रकालमैं मान होवैंहैं! । | सो तो चेतन जो साक्षी ताका 
“९ अथवा दोनूंबांका एकही कालमें भान| विषय. होइके भान होबे है। औ- 
होवैहे ? २ साक्षी स्वर्थप्रकाशरूपकरिके मान , 


याका आप मेरेकू प्रकाश कहिये बोध करो होबेहे औ अंतःकरणकी जो -आमास- 

॥ ११४॥ सहित बृत्ति, ताका विषय साक्षी 
॥ ( गतप्रश्नका उत्तर॥ १८७-२०५॥)| . नहीं। औ- ४ 5 
॥ १८७ ॥ एकही समय साक्षीका झञौ घटादिक वा पदार्थनविषे त्तो ही 
आमासका भान होवेहे ॥ रीति हैः-जब इंड्रियका ओ बढका संयोग 

होने, तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी बत्ति 


0 श्रीगुरुरुवाच ॥ निकसिके घटके समान आगरहं आ्राप्त होवैहे । 
हु दोहा ॥ जैसें मुंपाम गेष्या जो ताम्र, ताका भूषाके 
सावधान उहे सिष्य सुन, ह आकारके समान आकार होवैहे । तैसें अंत+-- 
भाखूं उत्तर सार । करणकी घत्तिका बी घटके आकारके समांन 
आकार होबेहे । 
सुनत नसे अज्ञानतम, 


४ सो बृत्ति आभासविना नहीं होवेहे, किंतु 
५३४ ७७३ ३७ के किया |“ मीर्तेसहित होबैंदे । काहेतें बसि अता- 


अंक लिन करणका परिणाम है । 
2 अ सर है? बा 'सुनतेही रे अंतःकरणका जो परिणाम ताऊू बूसि « 
बोधरूपी सूर्यफा श्रकाश होयके अज्ञानरूपी केहेहें । | | 


 तमझू नाशै है ॥ ११५ ॥ जैसें अंतःकरण सत्वगुणका कार्य होनेतें 
॥ दोहा ॥ - खच्छ है, यातें अंतःकरणविषै चेतनका 

५ आभास होवेंहे; लैसें इत्तिबी स्वच्छ अंतो-- 
एकसमयही भान हे, । करणका कार्य है, यांतें च्रत्तिविषे चेतंनका 
' साछी अरु आभास । ह आभास होबेंहे ओ वृत्ति जो उत्पन्न होवेहे तो 


॥ १९० ॥ मृषा नाम छोहरचित वा मत्तिका- | रचित सांचेका है । 
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चंतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ एकही समय साक्षर औ आमसासका भान होचैदे | इृत्यादिक ॥ 


९०५ 


आभाससहित अंतःकरणसें उत्पन्न होगैहे। इस | विपे अज्ञान औताका आवरण बने नहीं | ताका-- 


कारणतें वी घत्ति आभाससहितही होवेहे । औ- 
0 १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय ओ विषय 


चेतन है॥ 


विषय जो घट है सो तमोगुणका काये. है, 
यातें खरूपसे जड है ओ ताकेविपे अज्ञान ओ 
ताका आवरण है| यांमि-- 

यह दांका होवैहैः-अज्ञान औ ताका 
आवरण विचारदृष्टिसं चेतनवियें है, घटविपे 
नहीं । काहेतें ? १ अज्ञान चेतनके आश्रित हे 
ओऔ २ चेतनहीऊू ' विषय करेहे। यह चेदांतका 
सिद्धांत है । औ-- 

१ सात अबखाके ग्रसंगमें जो अज्ञानका 
आश्रय अंतःकरणसहित आभास क्या, सी 
अज्ञानका अभिमानी है। “ में अज्ञानी इं” ऐसए 
अभिमान अंतःकरणसहित आभासकऊ होवैहे | 
इस कारणतें अज्ञानका आशअ्रथ कहियेह ओ 
मुरेष आश्रय चेतन है । आमाससहित अंततः 
करण नहीं । काहेंतें?! आभाससहित अंतःकरण 
अज्ञानका काये है। जो जाका कार्य होपैहे 
सो ताका आश्रय बने नहीं । यातें चेतनही 
अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय हैं। औ-- 

२ चेतनहीकू अज्ञान विषय करैहे 
खरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका 
विषय करना है । सो अज्ञानकृत आवरण जड- 
वस्तुविषे बने नहीं। काहेतें ! जडवस्तु स्वरूपसही 
आजत है । वाकेविषे अज्ञानकृत आवरणका 
कछु उपयोग नहीं ! 

इसरीतिंसें अज्ञानका आश्रय औओ पदिपय 
चेतन्य है । जैसे गृहके मध्य जो अंधकार है. 
सो गृहके मध्यकूं आवरण करेंहे, यातें घटके- 
. ॥ १५१ ॥ जेखें धनका सुख्य आश्रय कोश 
( पेढीआदिक धनका मंडारं ) है औ “ मैं घनी हूं? 


' ऐसा धनका पिवानीकी आश्रय पुरुष है। तेसें।| 
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॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविषे दृत्ति 
ओऔ आमभास दोनूंबाका उपयोग है। 
तिसबिषे अज्ञान-आवबूत घटका 
उदाहरण ॥ १८९-१९० ॥ 

यह समाधान है+--जैसें चेतनके 
स्वरूप भिन्न सतअसत्से विलक्षण अज्ञान 
चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानस चेतन 
आइत्त होवैहै, तेसें घटके खरूपसे मित्र 
अज्ञान यद्यपि घट्के आश्रित नहीं है, तथापि 
अज्ञानने घटादिक स्वरूपसं प्रकाशरहित जड- 
स्वरूप रचेहें, यातें सदाही अंधके समान आइत्त 
हैं। सो आवृत्तस्नरभाव घटादिकनका अज्ञानने 
कियाहै। काहेतें ! तमोगश॒ुणग्रधान अज्ञानसैं भूतकी 
उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपैहें | सो तमोगुण 
आवरणस्वभाषवाला है । यातें घटादिक प्रकाश- 
रहित अंधही होवेहें 

इसरीतिसें अंधवारूप आवरण घटादिकनमैं 
अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है ओ घटादिकनके 
अधिष्ठान-चेतन-आश्नित अज्ञान चेतनकूं आच्छा- 
दित करिके स्वभावर्स आइत घटादिकनकूं वी 
आधृत करेंहे । 

यव्यपि स्व॒सावस आवत्त पदार्थके आवरण- 
मैं ग्रयोजन नहीं है, तथापि आवरणकत्तो 
पदार्थ प्रयोजनकी अपेक्षा्स विनाही निरावरण- 
की न्यांई आवरणसहितमें वी आवरण करेंहे | 
यह लोकमें प्रसिद्ध है । 

ता अज्ञानसें आवृत्त घटकूं व्याप्त जो होवैंहे 
अंतःकरणकी आभाससहित घदाकारबत्ति, 
तामें--- 
अक्षानक्रा मुख्य आश्रय चेतन है, औ अभिमानीदूप 
आश्रय सामास अंतःकरण है ॥ 
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१० दै॥अहंचत्तिवियै कूटस्थ भी आंभासेका भान कैसे होचेद्रे! इसका उंसर १ ८७-२०५ [ विचारसागरे 
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१ २३४४५ तो घटके आवरण दूरि| नेत्रका विषय जो वस्तु है, ताके प्रत्यक्ष 
|| अल 


२ वृत्तिमें जो आभासभाग है सो 
घटका प्रकाश करेंहे । 
इसरीतिसें बाहिरके पदर्थविषे वृत्ति औ 
आमास दोनूवांका उपयोग है । 


॥ १९० ॥ ॥ दृष्शांत-॥ 


जैसें अंधकारमें कुंडेसे मृत्तिका अथवा 
लीहका पात्र ढक्या धच्या होवे, तहां दंड्सें 
कुंडेकू फोडि वी मेरे पीछे दीपकविना उस 
निरावरण यात्रका वी प्रकाश होये नहीं ! किंतु 
दीपकसे प्रकाश । लैसें अज्ञानसें 
आबृत्त जो घट, ताके आवरणकूं बत्ति भंग बी 
करेंहे । तथापि घटका प्रकाश होवे नहीं । 
काहेंतें ! घट तो स्व॒रूपसें जड है ओ बृत्ति थी 
जड है ! ताका आवरणभंगमात्र प्रयोजन है ! 
तासें प्रकाश होवे नहीं । यातें घटका प्रकाशक 
आभास है । 

॥ १९२ | जहां शोतइंद्वियसे राव्दविषयका प्त्यक्ष 

» राह श्रोत्रहारा निकासी जो अआंतःकरणकी 
साभासबृत्ति, सो दृरदेशबिषै घा समीपदेशबिबै स्थित 
शब्दके आकारके समान आकारकूं पावतीहै | तब 
बत्तिसं झब्दका आवरण भंग होवैहे औ आभासभाग 
शब्दका अकाश करेंहे । 

२ जहां त्वक्ईंद्वियसे स्पर्शगुण औ तिसके 
आश्रय घटादिकका प्रत्यक्ष होगे, तहां शरीररूप 
गोछककूं छोडिके इत्ति बाहिर- जाबै नहीं | किंतु 
शरीरकी क्रियासें अथवा अन्यकी क्रियासें शरीररूप 
गोछकके साथी संयोगकू पाया जो घटादिकविषय 
ताकूं औ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्पर्शसुणकूं 


शरीररूंप गोकमेंही स्थित हुई साभासअंत्तःकरणकीः 


बत्ति विषय करें | ता वत्तिसें आश्रयसहित स्परशका 
हे भंग होवेहे जो चिदामास ताका अकाश 
"५ || है। 
३ जहां रखनईंद्वियसैं रसविषयका प्रलक्ष होवै, 
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ज्ञानकी यह रीति कही ओ श्रेवंगादिकका जो 
विषय है, ताके भ्रत्यक्षकी बी रीति ऐसैही 


जानि लेनी | 


१ चृत्ति औ घट दोनूं एकदेशमें स्थित होनेतें 

: घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे। औ--- 

२ अंतःकरणकी वृत्ति तो घठाकार होने औ 

घटके संग वृत्तिका संबंध न होवे; किंतु 
अंतरही बृत्ति होवे | सो घटका परोक्ष- 
ज्ञान कहियेहे | ' 

१ ४ यह घट है ” ऐसा अपरोक्षज्ञानका 

आकार है। औ-- 

२ “घट है” अथवा “ सो घट है ” ऐसा 

परोक्षज्ञानका आकार है। 

यद्यपि स्छतिज्ञान. वीं परोक्षज्ञानही है, 
तथापि स्थृतिज्ञान तो संस्कारजन्य हे 
अनुमितिआदिक परोक्षज्ञान श्रमाणजन्य है। 
इतना भेद है | 
तहां नी जिन्हारूप गोलककूं छोडिके इत्ति बाहिर 
जाबै नहीं । किंतु जिव्हारूप गोरकसैं जब रस- 
विषयका संयोग होंवै, तब जिव्हाके अग्नवागवार्ति 
रसइंद्रियमैं स्थित साभासबृत्ति रसकूं विपय करेंहे। 
तहां बृत्तिस रसका आवरण भंग होवैहे औ चिदाभास 
मधुरादि रसका पभरकाश करैंहै । 

४ जहां घ्राणईंद्विय्से गंधका प्रश्यक्ष होबे, 
त्तहां वी मासिकारूप गोछकसे पुष्पादिरूप गंधके 
आश्रयका वा तिसके सूक्ष्म अवयवनका जब संयोग 
होगे, तब नासिकाके अग्रभागवर्त्ति प्राणईंद्वियम 
स्थित साभासअंःकरणकी चृत्ति पयुष्पादिरूप 
द्रब्पके आश्रित गधमान्रकूं ग्रहण नाम विषय करेंहै ।' 
तहां वत्तिमागर्से गंधका आवरण उऊंग होवेहे जौ 
वत्तिमें स्थित चिदाभासभाग गंधका प्रकाश करेंहे। 

यह श्रोत्नदिकनका जो बिषय है, ताक पस्रत्यक्षकी 
रीसि है। 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


* झतुर्धस्तरंग/ ४ ] ॥ भत्यक्ष, अजञुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति भो अद्भपरब्ध्रिप्रमाण ॥ १०७ 


॥ १९५१ ॥ शभ्रद्यक्ष, अनुमान, शब्द, 
उपमान, अधौपज्ञि ओ अजुपलब्धि- 
प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६ ॥ 
प्रमाणके प्रसंगस हम प्रमाण निरूपण करेहें:- 


कर तो देशांतरबिप जाका पिता मरि गया 
होने, ताक कोई यथार्थवक्ता आनिफे कहे 
४ तेरा पिता मरि गया है? तब थोताक 
पिताके मरनका निश्रय नहीं हुवाचाहिये । 


काहेंत॑ ! देशांतरविप स्थित पिताके मरणका ज्ञान 


१ चोवोक जो हैं, सो एक प्रेलेंगक्ष- | प्रद्य्ष औ अनुमान करिके बने नहीं । इस- 


प्रमाण अंगीकार करेंदे | औ-- 


| रीतिस॑ कपिलमतके अल्ुसारी प्रत्यक्ष, औ 


॥ १९१॥ ६ केंणाद औ स्ेंगतमतके | अनुमान औ शेंन्‍द तीनि प्रमाण अंग्रीकार 
जो अजुसारी हैं, सो दूसरा अलुमान-। करह | औ-- 


प्रमाण वी अंगीकार करें काहेतें ! एक प्रत्यक्ष 
ही प्रमाण अंगीकार करें ता द्ृप्तिके अर्थीकी 


भोजनभिपे नहीं होबगी काहेते । 
भोजनविये प्रवृत्ति नहीं होवगी। काहेत॑ £ अश्वुक्त- | 


भोजनविंप हप्तिकी हेतुताका प्रत्यक्षप्रमाण- 


जन्य प्रत्यक्षज्ञान है नहीं । यातें भ्रक्तमोजनर्मे 
अनुभव जो करीह दप्तिकी हेतुता, सो अभुक्त- 


भोजनमें वी अलुमानसे न जानिके दषप्तिके | 


अर्थीकी भोजनमे प्रवृत्ति होनत॑ अन्ुमानप्रमाण 


छः 


थी अंगीकार कच्या चाहिये । इसरीतिस 


॥ १९४ ॥ ४ न्याय्रशास्रका कत्तो जो 
गौतस है, ताके मतके अनुसारी उपमान वी 
चतुर्धप्रमाण अंगीकार करह । काहेंत॑ १ प्रत्यक्ष 
आदिक तीनिही प्रमाण अंगीकार करें तो जा 
पुरुपन गंबय नहीं देख्याह ओ वनवासीपुरुपसे 
ऐसा श्रवण कियाहै।- गोके सदश गवय 
होवेह ” सो पुरुष जो वन चल्याजावे औ 


| गवयक देख छेवे तब वाकू वनवासी पुरुपने 


च्क ० ईं गोके होवेह 4 
कणाद औ सुगतमतके अनुसारी प्रत्यक्ष औ | का जो “ गोके सच्श गवय होवेंहे” यह 


अनुमान दो प्रमाण अंगीकार करेहँ । औ-- 

॥ १९३ ॥ १ सांख्यशाखका कत्तो जो 
कपिल है, ताके मतके अनुसारी तीसरा 
झावद्प्रमाण वी अंगीकार करहं। काहेत ! जो 
प्र्य]्ष औ अन्लुमाव दोही प्रमाण अंगीकार 

॥ १९३ ॥ जाके मतर्म पांचभूतनका अगीकार 
है ऐसे जो देहात्मबादी, ने लोकायत कहियेहें। 
तिनतें विलक्षण जे आकाशविना' चारि भूतनकाही 
अंगीकार करें, ऐसे जे देहाक्वादी, वे चाचौक 
कहियेंहें | 

॥ १५९४ ॥ भत्यक्षम्रमाणका औ प्रमाका निरूपण 
वृत्तिरत्नावलिके. द्वितीयरतनमें झऔो दृत्तिप्रभाकरके 
प्रथमप्रकाशमें सविस्तर किया है | 

॥ १५९७ ॥ वैशेषिक शास्त्रका 
कणभुक्‌ वी कहतेहैं | 

॥ १९६ ॥ बोद्धमतके । 


कर्ता जाकूं 


० ( होपेह -_ ॥“ ५ अर 
वाक्य, ताके अर्थका सरण होषेह । ता स्पातेस 


| अरन॑तर पुरुपक ऐसा ज्ञान होवैहे;-यह 


पञ्चु गव॒य है | ऐसा ज्ञान नहीं हुआचाहिये। 
यातें ऐसे विलक्षणज्ञानका हेतु उपमानप्रमाण 
वी अंगीकार करहें। औ-- 


॥ १९७ || अज्लुमानप्रमाण औ अनुमितिप्रमाका 
निरूपण इत्तिस्नावलिके तृतीयरत्नमैं औ वृत्तिप्रभाकर- 
के द्वितीयप्रकाशमें कियाहै | रु 

॥ १९८ || शब्दप्रमाण औ शाब्दीप्रमाका 
निरूपण दृत्तिरत्नावयलिके पंचमरत्नमेँ औ वृत्ति- 
प्रभाकरके तृतीयप्रकाशमैं कियाहि। 

॥ १९९ || ' रोज ” वामक पश्ुुविशेष | 

॥ २०० ॥ उपसानप्रमाण औ उपमितिप्रमाका 
निरूपण दत्तिरत्नावलिके चतुथेरत्नम भी इत्तिप्रभाकर- 


के पंचमप्रकाशमे कियाहै ! ॥ 
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१ ०८॥।भद॑बुत्तिविषै कूटस्थ भो आभासका भान कैसे दोोपैंदै ! इसका उत्तर१८७-२० ७[विचारसागर  - 


॥ १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो 
भइका शिष्य प्रभाकर है, पंचम 
अथोपत्तिप्रमाण बी अंगीकार करेंद्दे । दिनमें 
भोजनत्यागी पुरुषकूं स्थूल देखिके ऐसा ज्ञान 
होवेहैः-“ यह पुरुष रात्रिकं मोजन करेंहे ?। 
तहां सत्रिभोजनविना दिनमें भोजनल्यामीके 
विषे स्थूलता बने नहीं, यातें रात्रिमोजनका 
स्थूलता संपाद्य है । राजिभोजन संपादक 
है। संपादक जो रात्रिभोजन ताके ज्ञानव. 
हेतु स्थूलताका ज्ञान अथोपत्तिप्रमाण 
कहियेहे | औ-- 


॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो 'भद्द है, सो 
पछ्ठ अनुपलब्धिप्रमाण बी अंगीकार 
करेंहे ओ वेदांतशासत्रवेषि थी पदपरमाग 
अंगीकार कियेहेँ । अनुपलब्धिप्रमाणका योलम 
यह हं-गहादिकनमें घटादिकनके अभ्नावका 
ज्ञान होवहे, तहां जा पदार्थकी प्रतीति नहीं 

, ताके अभावका ज्ञान होवेंहे । 
अग्रतीतिकू अनुपलाब्धि कहेंहें । घटकी जो 
अनुपलब्धि कहिये अग्रतीति, तातें घटका 
अभाव निश्चय होवेहे ! ऐसे पदार्थनके अभमाव- 
निश्रयका हेतु जो यदार्थनकी अग्रतीति, ताक 
अर्नैपलूब्धिप्रमाण क हैं । 


॥ १९७ | प्रमाण औ अ्रमाज्ञानका 
लक्षण ॥ 
१ ग्रमाज्ञानका जो करण 


कहियेहे । 

' २ सझ्प्॒तिसें भिन्न जो अबाधित अर्थकूं विषय 

(२०१ | अथापत्तिप्रमाण औ प्रमाका ल्‍ 
उृत्तिसत्मावलिके पहने जो बृत्तिप्माकरके पंचम- 
प्रकाशमैं कियाह ।'इहां टीकाविषै इृष्टिदोष्ते संपाय 
जौ संपादक शब्दका विपरीत लेख था सो दशत्तिप्रमाकर- 
के अनुसार हमने यथास्थित धस्पाहै | इहां संपाय 

' कारये है जौ संपादक कारण है। 


है सो प्रमाण 
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करनेवाला ज्ञान. है, सो प्रमा कहियेहे । 
स्मृतिज्ञान _ जो प्रमा नहीं 
काहेतें ? जो ग्रमाज्ञान हे सो ग्रमाताके आश्रित 
होवेहे ओ स्मृति प्रमाताके आश्रित नहीं । 
किंतु साक्षीफे आश्रित अंगीकार करीदे औ 
आंतिज्ञान के संशय वी साक्षीके आश्रित 
अंगीकार । इसीकारणंतें स्मृति 
आंति ओ संशयज्ञान ये तीनू आभाससहित 
अविद्याकी वृत्तिरूप हैं । अंतःकणरकी बृत्तिरूप 
नहीं । यातें प्रभाताके आश्रित नहीं, किंतु 
साक्षीफे आश्रित हैं । जो अंवःकरणकी वृत्तिरूप 
ज्ञान होगे सो श्रमाताके आश्रित होवेह औ 
सोई प्रमा कहियेहे । स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी 
वृत्ति नहीं, यातें प्रमाताके आश्रित नहीं; ओ 
प्रमा बी नहीं, यातें अमाके लक्षणविषे 
स्खतिसे सिन्न फह्माचाहिये | 

अबवाधितअर्थकं. विषय करनैवाला 
ज्ञान तो स्टतिज्ञान वी है, परंतु स्मृतिज्ञान 
स्प॒तिसें भिन्न नहीं है। यातें अवाधित अर्थ 
विषय करनेवाला जो स्थृतिसं भिन्न ज्ञान है 
सो प्रेंसा कहियेहे | या लक्षणविषे कोई दोष 
नहीं । 
॥ १९८ ॥ स्मृतिज्ञान औ षट्प्रमाके 

विचारपूर्वक क्रणका लक्षण 
॥ १९८०--१९९ ॥॥ 

और कोई स्मृतिज्ञानरंं वी भ्मारूप मानेंहें, 
तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविषे “स्टतिसें मिन्न 
ऐसा नहीं कहना । किंतु अबाधितअर्थकूं 

॥ २०२ ॥ अद्भुपकब्धिम्रमाण ओ अनुपलब्धि- 
प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण प्षृत्तिरत्वावलिक्ते 
समरत्नमैं जौ दृत्तिप्रभाकरके पष्ठप्रकाशर्म कियाँहै । 


॥ २०३ | वथार्थभन्ुभव प्रमा है । यह 
प्रमाका लक्षण स्मृतिसें व्यादृत्त नाम भिन्न है। 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


थतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ भ्रमाण, प्रमाज्ञान भी फरणके लक्षण ॥ 


१०९ 


विषय करनेवाला जो ब्लान हं सो प्रेमा 


कहियेह 


विचारकरिके देखिये तो स्टतिज्ञान थी 


अविद्याकी पत्ति ह आ साक्षीके आश्रित है | 


आंतिज्ञान जो है सो अवाधित अर्थई | प्रसारूप नहीं। काहेतें जो चेदांतसंग्रदायके पेत्ता 


विपय नहीं करहें, किंतु धाधितअर्थ्कूं विपय 


हं तिनोन श्रमाज्ञान पदप्रकारका कह्माहँ। ता 


करहे, यातें असाका लक्षण आंतिज्ञानमं नहीं पदप्रकारम स्मृतिज्ञान हैँ नहीं। यातें ग्रमी 


जावेहे । 


नहीं । आ मधुसदनस्वामीन स्पृतिन्नान 


जिनोंके मत स्मृतिज्ञानविप वी प्रमाव्यवहार | साक्षीके आश्रितही कद्याह | 


हैं, तिनके मतम्म स्पतिज्ञान अंतःकरणकी 


घृत्ति हैं। अविद्याकी चत्ति नहीं । आ साक्षीके | इसरी अनुमित्तिप्रमा है; 


आश्रित वी नहीं; किंतु प्रमाताके आश्रित हूँ । 
फाहेतसे  अंतःकरणकी घृत्तिका आश्रय प्रमाताही 
बनेहे। साक्षी चने नहीं ! 

इसरीतिस स्प्रतिन्ञान 


१ किसीके मतमें तो अंतशकरणकी बृत्ति | 


ह। याते अमारूप है । आ--- 


॥ १९९० ॥ एक तौ प्रल्यक्षप्रमा हैं; 
तीसरी उपमि- 
तिप्रमा है; चतुर्थी श्ाब्दी्रमा है; 


पंचमी अथोपत्तिप्रमा हैं? औ पष्ठी अभाव- 


| प्रमा हैं; ये पटप्रमा हैं । औ--- 


पूर्व कहे जो ग्रत्यक्षआादिक पदप्रमाण हैं 
सो इनके ऋमंतें करण हं । 
प्रत्यक्षममाका जो करण होषे सो प्रत्मक्ष- 


फिसीके मतमें आधेद्याकी ब्वाति है। | प्रमाण कहियेद्द । 


यातें प्रमारूप नहीं हू । ऑ-- 


आंतिज्ञान ओ संशयज्ञान ये दोने सर्वके 
मतम अविधाकी बत्ति है आ साधक्षीके आश्रित 
है, याम॑ कोई विवाद नहीं | ऑ-- 


॥२०४॥ यधार्वज्ञान पशमा दे यह प्रमाका 
लक्षण बी स्मृतिसाधारण है। 

॥ २०७५ ॥| इह्ां यह विवेक हैः- 

१ श्रमरूप अनुभवके संस्फारसें जन्य जो स्मृति 
सो बाधित अर्धकूं विषय करनेवाली होनेतें जयथार्थ 
है| याहीतें सो अविद्याकी द्वत्ति है| अंतःकरणक्ी 
वृत्ति नहीं | औ साक्षीके जशिित है; प्रमाताके 
आश्रित नहीं | 

२ जो यथार्थ अनुभवके संस्कारसें जन्य स्मृति- 
ज्ञान है सो अवाधित अर्थकूं विषय करनेबाऊछा 
होनेतें यथार्थ ज्ञान है | याहीतें सो अंतःकरणकी 
वृत्ति है । अविदाकी वृत्ति नहीं। ओऔ प्रमाताके 
जाश्रित है; सक्षीके आश्रित नहीं | 

परंतु स्पृतिज्ञानमें पूत्रोचार्योन्नें प्रमाव्यवहार किया 
नहीं | यातैं दोनूप्रकारकी स्टृति अपग्रमा है। तिनमें 
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१ असाधारणकारण जो होवे, सो कैरेंण 
कहियेह | 

श्जो सर्वका्यंका कारण होवे, सो 
साधारणकारण कहियेहे | 


अयवार्थस्मति अयथा्थैभम्रमा है ओ यथाथ्थस्मृति 


| यथार्थअप्रमा है। इतना भेद है। 


॥ २०६ ॥ १ जो केबल असाधारण कारणकूं 
करण कंई तो जहां दो असाधारण कारण होगें तहां 
कौनसा कारण करण है, यह निश्चय नहीं होबैगा। 
याहैं दोने, कारणंमैंसे एककूं व्यापाररूप मानिके 
अवशेष रहा जो दूसरा कारण, सो व्यापारवाला 
असाघारणकारण करण कहियेद्दे | 

२ जो कार्यकूं किसीद्वारा उपजाबे सो व्यापार- 
घाला कारण कहदियेहे। सोई करण है।॥ जेसें 
कपाछ जो है सो संयोगद्वारा घटकूं: उपन्नावैहै | यत्तिं 
कपाछ घटका व्यापारघाछ्ा कारण है | सोई घठका 
करण बी है 

३ जो कार्यकूं' किसीद्वार उपजाने नहीं किंतु 
साक्षात्‌ उपजाबै सो केबछकारण है। करण नहीं | 


िद्यातक्‍000/:॥09/9080॥78/.00॥॥ 


११०॥ जहंजृत्तिविपे कूटस्थ औ आभासका भान कैसे होवैदे/इसका उष्तर १८७-२०५ [ विचारसागरे 


१ जैसे धर्मअधमोदिक सर्वेकायंके कारण 
हैं, यातें साधारणकारण हैं ॥ 

२ सर्वकार्यका कारण न होने । किंतु किसी 
कायका कारण , होवे । सो असाधारण 
कारण कहियेहें । जैसें दंड जो है सो सच्चे 
कार्यका कारण नहीं। किंतु घटआदिक जो काये- 
विशेष हैं तिनका कारण है। यातें दंड अ- 
साधारणकारण कहियेहदँं औ घटठका करण 
वी कहियेहे। 

१ लैसें अत्यक्षममाके ईश्वर ओऔ ताकी 
इच्छासें ऑदिलेके "* तो साधारणकारण हैं । 
काहेंतें ! ईश्वर्से आदि लेके सवेकायेके कारण है, 
तिन विना फोई काये होवे नहीं । यातें 
ईश्वरादिक साधारणकारण हैं । 

२ नेत्रसे आदिलेके जो इंद्रिय हैं सो 
प्रत्यक्षममाके असाधारणकारण हें। यातें 
नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो शत्यक्षप्रमाके 
करण हैं। इसरीतिसें नेत्रआदिक जो इंद्रिय 


नल 


हैं सो प्रत्यक्षप्रमाण कहियेहै।॥ ; 
॥ २०० ॥ पश्रमाता, प्रमाण, प्रमिति 
ओ भप्रमेयचेतन ॥ 


यद्यपि इंद्रियकूं वेदांतसिद्धांतविषे प्रमाज्ञान- 
की कारणता कहना बने नहीं । काहेंतें! चेतन 
के चारि भेद हैं;- १ एक तो श्रमाताचेवन 
है ओ २ दूसरों अ्रमाणचेतन है औ ३ तीसरा 
जैसे दो कपाछोंका संयोग घटकूं साक्षात्‌ उपजाबैहै, 
यातैं सो घटका केवछ कारण है | करण नहीं । 

, यद्यपि उक्त करणका छक्षण, प्रत्यक्ष, अल्ुमान 
ओऔ शब्द इन तीन प्रमाणनविष घटठताहै तथापि 
उपमान, अर्थापत्ति, औ अनुपलब्धि ये तीनप्रमाण 
उपमितिआदिक प्रमाके निव्योपार कारण हैं | तिनमें 
उतक्तकरणके कक्षणकी अब्याप्ति होवेंगी यातें 
& व्यापारसे भिन्न असाधारणकारण करण. कहियेदेः” 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


प्रमितिचेतन है । वाहीकूं प्रमाचेतन बी कहेंहें 
औ ४ चौथा ग्रमेयचेतन है। ताहीकूं विषय- 
चेतन वी कहैंहें ॥॥ 

इसरीतिसें प्रभा नाम चेतनका है सो 
नित्य है । इंद्रियजन्य नहीं । यातें इंद्रिय ताका 
कारण नहीं | तथापि चेतनमें अ्रमाव्यवहारका 
संपादक वृत्ति बी श्रमा कहियेहे। ताके 
इंद्रिय करण हैं ॥ 

१ देहके मध्य जो अंतःकरण, ताकरिके 


अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाता कहियेहदे ! 


२ सोई अंतःकरण नेत्रादिक इंद्रियद्वारा 
निकसिके जितने दूरि घटादि विषय स्थित होें 
उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होवेंहे ओऔ 
आगे विषय जो घटादिक हैं, तिनसे मिलिके 
जैसा घटादिकका आकार होबे तैसाही अंत- 
करणका आकार होवेहे | जैसें कोठेमें भष्या 
जो जल सो छिद्रद्वारा निकसिके हरूचे नालेका 
आकार होयके बगीचेके केदारमें जाबेहे औ 
केदारमें जाइके जेसा केदारका आकार होवे 
तिस आकारझूं जल श्राप्त होवेहै, तैसें अंतः-- 
करण बी इंद्रियरूपी छिद्रद्वारा निकसिके विषय- 
रूपी केदार जायेंहे । तहां शरीरसें लेके 
घटादिक विषपयपयत जो अंतःकरणका नालेके 
अल ताऊू बस्तिज्ञान कहेंहें । 
ताकारके अबाच्छिन्न जो चेतन ताहूं प्रमाण- 
चेतन कहेंहें॥ औ-- 
यह करणका छक्षण निर्दोष हे। काहेतें ? कहूँ 
व्यापार है औ कहूं व्यापार नहीं है। दोनूं ठिकाने 
व्यापारस मित्नताके होनैतें ॥] 

॥ २०७ ॥ इहां आदिरशब्दकरिके ईश्वरका ज्ञान, 
ईश्वरका प्रयत्न, काछ, दिशा, अद्ृष्ट, प्रागमाव औ 
प्रतिबंधकामाव, इन सातका ग्रहण है | ये नव 
खवव कार्यनके साधारणकारण हैं || 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥7 


बा 


चतुर्थस्तरंग: ४ ] ॥ प्रमाता, प्रमाण, भमिति ओ प्रमेयचतन ॥ विशेषण उपाधिका छक्षण ॥ ११४१ 


हक जग जन मत यतनन सभभाज ना अमीर ललजज न “3०24-०४ 


३ वृत्तिज्ञानखप जो अंतःकरणका परिणाम 


नीलताका प्रवेश है आ पीतश्चेतादिकनस मिन्नता- 


ताक प्रमाण कहेंह । जैसे केदारविंप जल | कारेके जनावह । यातें ब्यावक्तेक है | 


जाइके केंदारके समान आकार होबेह लेसें 
घटादिक जो त्रिपय हैं, तिनमें दृति जाइके 


इसरीतिस नीलता घटका विशेषण है औ 
घट परिच्छेयय है। काहेतें ? पीतश्वतादिकनर्त 


घटादिकके समान आकारऊ ग्राप्त होबह | ता-। प्िन्नता कहिये जुदाकरिके जनाइयेह । 


करिके अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाचेतन | 


कहियेहे ॥ 
४ ज्ञानके विपय जो घटादिक तिनकरिके 


अवच्छिन्न जो चेतन सो विपयचेतन। 


कहियेह औ प्रमेघचेतन थी कहियेह | 


यह वेदअर्थके जाननबाढ़े जो आचाये हैं | 


तिनकी परिभाषा है । 

॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीतिसे 

प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ 
उपाधिका छक्षण ॥ 


काहेयह । आ 


जो भिन्नताकरिके जनाइये सो परिच्छेद्य 


| कहियेह। व्याचत्य कहियेंह। अं विशेष बी 


5» कहए 


“दूंडी पुरुष है” या खानमेंत्री 
पुरुषका दंड विद्ेषण ह । 


इसरीतिसं प्रमाताका अंतःकरण विशेषण 
है। काहेते ? प्रमाताके खरूपविंष अतकरणका 


| प्रवेश हैं आ पअमेय चेतनसे सभिन्नताकरिफे 


प्रमाताके स्वरूपझ॑ जनावह । यातें व्यावक्तेक 


हज 


जा बस्तुका खरूपबिषे प्रवेश न होये औ 


या इतना भेद है-जो अपच्छेदवाद । व्यावत्तेक होवे सो उपाधि कहियेहे । 


अंगीकार कर तिनके मतर्म तो--- 


१ अंतःफरणविशिष्ट जो चेतन है सो प्रमा- 


ता है औ सोई क्तामोक्ता है। औ-- 

२ अतःकरणउपहित साक्षी है | 

एकही अतः्करण प्रमाताका तो विशेषण है 
ऑऔ साक्षीकी उपाधि है ॥ 

खरूपविष जाका अवेश होवे ऐसी जो 
व्यावत्तेक वस्तु है, सो विशेषण कहियेहे ॥ 

और पदाथेसे मिन्नताकरिके वस्तुके खरूपई 
जो जनावे सो उ्यायप्तेक कहियेहै 

जाऊू भिन्नवाकरिके जनावे सो व्यायत्थ 

. फहियेंह ॥ 

जैसे “नीलघट है” या स्थानमैं घटका 
नीलता विद्येषण हैं । काहेतें ? नीझूघट केविंपे 
॥ २०८ ॥ कायेसे संबंधी ॥ 
॥ २०९ || आश्रयके . कार्यमैं 


असंबंधीपना 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


१ जैसे नयायिकके मतम करणशप्कुलीसें 
अवच्छित्र जो आकाश है सो ओज्न कहियेहे । 
या सथानमें करणहापकुली आओजञ्की उपाधि 


| है । काहेते ? श्रोत्रके स्वरूपतिपे ती करण- 


शप्कुलीका अवेश है नहीं आओ भाहिरके आकाश- 
तें मिन्नताकरिफे शोत्रकू॑ जनामेहे 
व्याचक्षेक हैं। औ--- 


२ घटाकाश जो हैं सो मणपरिभाण अन्नक॑ 
अवकाश देवेहे । या खानमें बी आकाइहाकी 
घट उपाधि है। काहेंतें ? मणअन्नफ॑ अबरकाश 
देनेवाला जो आकाश है ताके स्वरूपविपे 
घटका प्रवेश है नहीं । घट पार्थिव है | ताकेपिये 
अवकाश देना बने नहीं । यातें घटका स्वरूपमें 
प्रवेश बने नहीं ओ ब्यापक आकाशतें मिन्नता- 
“अप्रवेश”” कह्दियेहे ! 
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१६२॥ भहंचुसिविपे कूटस्थ औ आमासका भान कैसे होवैहे ! इसका उत्तर १८७-२०५ [विधारसागरै 


करिके जनावैंहे | यातें मणअन्नक॑ अवकाश | संसारका संभव है नहीं यातें विशेषणमात्रमें 

देनेवाला जो आकाश ताकी घट उपाधि है । | संसार है | सोई विशिष्टचेतनमें प्रतीत होपैंहै। 
तैसें अंतःकरणउपदित जो चेतन है सो। १ कदू तो चिद्ेषणके घमेका विशिष्ट 

साक्षी है। या स्थानमें अंतःकरण साक्षी- व्यवहार होवेहे | औ-+- 

की उपाधि है। काहेतें ! साक्षीके स्वरूपविंपे तो |. २ कहूँ विद्येष्यके ध्मंका विशिष्टमें व्य- 

अंतःकरणका प्रवेश है नहीं ओ ग्रमेयचेतनसें बहार होवैहे । 

साक्षी भिन्नताकरिके जनाबैंहे। यातें एकही। ३१ कह. विशेषणविशेष्य दोनंवांके 

अंतःकरण साक्षीकी तौ उपाधि है औ म्रमाता घसेका विशिष्टमें व्यवहार होवैहे । 


का विशेषण हे । इसरीतिसैं-- जैसें दंडकरिके घटाकाशका नाश | 
१ अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो तो |या स्थानमैँ चिदोषण जो घट है 2: 
साक्षी है। औ-- करिके नाश होवेंहे, औ विशेष्य जो आकाश 
२ अंकःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता है ॥- | है ताका नाश बने नहीं; तो वी विशिष्ट जो 

१ जो उपाधिवाला होवे सो उपाहित | घदाकाश है ताका नाश अतीत होवेहे। औ: 
कहियेहे | औ-- “कुंडलीपुरुप सोबेहै” या स्थानमें 
२ विशेषणवाला होगे सो विहदेष्ट |कुंडठ विशेषण है औ पुरुष विद्ोष्य है। 
कहियेहे । विशेषण जो इंंडल है ताकेविपे सोवना बने नहीं । 


जो अंतःकरणविशिष्ट प्रमाता है सोई | किंतु विश्लेष्य जो पुरुष है ताकेविपे सोवना है । 
कत्तोभोक्ता सुखीदुःखी संसारी जीव है। | औ “कुंडडविशिष्ट सोषैहे! ऐसा विशिष्टमें 
यह अवच्छेद्वादकी रीति है | औ-- व्यवहार होवेहे । 
॥ २१०२ ॥ आसासवादकी रीतिसें जीव | ३ “शस्त्री पुरुष युद्धमें गयाहै! या स्थान- 
ओऔ साक्षीआदिकका रक्षण ॥ में विदोषण जो शख्र औ विद्योष्य पुरुष - 
१ आमासवादमेँ आभमाससहित अतःकरण दोनूं युद्धमें गयेहें। यादें दोनूंवांके धर्मका 
जीयका विशेषण है | औ-- विशिष्टमें व्यवहार होवेंहे | 


साक्षीकी | स्थानमें  . 
२ आभाससद्िित अँतःकरण साध्ष्ती १ अव्च्छेदवादम तो अतःकरण विशेषण 


उपाधि है। यातैं-- है। औ--- 
१ साभास अँतःकरणविशिष्ट चेतत जीव |. २ आभासवादरम ... सामासअंतःकरण 
है। औ-- 


२ साभास अंतःकरणउपदित चेतन साक्षी |. दोनू पक्षमें चेतन विशेष्य है, ताकेविये 
तो जन्मादिसंसार बने नहीं;, किंतु विशेषण- : 
यय्यपि दोनुपक्षम विशेषणसहित चेतन जीव | अंतःकरण अथचा सामासअंतःकरण , ताका 
है सोई संसारी है, तथापि विशेष्यभाग जो | धर्म जो जन्मादिकसंसार ताका विशिष्चेतनमैं 
चेतन है ताकेविष तो जन्ममरणसें आदिलेके | व्यवहार करियेहै व्यंबहार करियेहै ॥__ |. 
॥ २१० ॥ अविवेकी जनोंकरि अंत्तःकरणरूप | विशेषणसदित चेतनमें प्रतीति* औ कथनरूप 
विशेषणके धर्मरूप संसारका अज्ञानकृत शअ्रांतिसँ व्यवहार करियेंहे । 


जन 
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चतुर्थस्तरंगः ७ ] ॥ आमासवादकी श्रे्ठठापूर्वक जीव भो साक्षी आदिकका लक्षण ॥ 


११४ 


व्यवहार नाम प्रतीति आ कहनका हैं ॥ | 
इस रीतिस आभासवाद आओ अवच्छेदवादका 
भेद हैं ॥ 
॥ २०३ ॥ आशभासवादकी श्रेष्ठता ॥ । 


आमासवादम ता अंतःकरण आमभाससहित । 
है आओ अवच्छेदबादर्स अंतःकरण आमभासरहित 
है । दोनूं पक्षमं आसासवाद श्रेष्ठ ह। काहेर्त १- 
१ 'भाप्यकारन आमासवाद अंगीकार 
कियाह ॥ औऑ-- | 
२ अवच्छेदवादर्स विद्यारण्यस्वामीन दोप 
वी कद्माहः-जो आभासरहित अंतःकरण 
अवच्छिननचेतनक प्रमाता मान ता घद- 
अवल्छिन्नचेतन वी प्रमाता हवाचाहिये। काहेंत॑ ? 
(१ ) जैसे अंतःकरण भूतनका काये है 
लेसे घट बी भूतनका काये है ॥ औ- 
(२ ) जैसे अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक 
कहिये व्यावत्तक हु लेसे घट त्री 
.चेतनका अवच्छेदक हैं | 
यथातें अंतःकरणविशिष्टकी न्‍्यांई घटविशिष्ट 
श्री प्रमाता हुवाचाहिये ॥ औ-- 
अंतःकरणमें आभास अंगीकार कियेत॑ यह 
दोप नहीं । काहेत॑ १ 
१ अंतःकरण तो भूतनके सत्वगुणका काये 
हैं ।.यातें स्वच्छ है । आ--- 
२ घटादिक भूतनके तमोग्रुणके काये हैं, 
यातें स्वचूुछ नहीं ॥ 
१ जो स्वच्छ पदार्थ होने सोई आभास- 
के योग्य होवेहे 
२ मलिन पदाथे आभसासके योग्य नहीं । 


६4 


याद ताम 


२ टकना स्वच्छ नहीं 
आभास दोवे नहीं॥ 
सैसे सत्वगुणका काये होनतं अंतःकरण 
स्वच्छ है| ताहींमें चेतनका आभास 
होजेहे । 

१ शरीरादिक औ घटादिक तमोगुणके कार्ये 
होनत स्वच्छ नहीं। तिनर्म चेतनका 
आभास होचे नहीं ॥ 

॥ २०४ ॥ अंतःकरणमें डिविधप्रकाश 
है। यातें सोई प्रमाता है 
अन्य नहीं ॥ 

इस रीतिस अंतःकरणमं ट्विविध प्रकाश हैं 
एक ता व्यापकचेतनका प्रकाश आ दूसरा 
आभासका अकाश है ॥ 
. शरीरादिक ओ घटादिकनम एक व्यापक- 
चेतनका प्रकाश ता है । दूसरा आभासका 
प्रकाश नहीं । यातं दिविधग्रकाशसहित अंतः 
कफरणविशिष्टही चेतन प्रमाता कहियेहे । 

एकप्रकाशसहित जो घटादिक तिन- 
करिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके 
सतमं अंतःकरणमं॑ आभास नहीं तिनके मतमें 
घटादिकनकी न्यांई अंतःतरणसं वी आभमास- 
का दूसरा प्रकाश तो है नहीं । व्यापक चेतनका 
जो .एकग्रकाश अंतःकरणमं सोई व्यापक 
चेतनका प्रकाश घटादिकनमें है | यातें अंत: 
करणबिशिप्टकी न्‍्यांई घटविशिष्ट था शरीर- 
विशिष्ट वा भीतविशिष्टवेतन थी प्रमाता हवा- 
चाहिये ॥ 

इस रीतिस घटठ्शरीरादिकनतें अंतःकरणमें 


जैसें काच ओ ताका ढकना दोन प्थिवी- | यही विलक्षणता हैः 


के काये हैं। परंतु-- 
१ काच तो स्वच्छ है, 


आभास होवेहे । 


सा १५ 


तामें मुखका 
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१ अंतःकरण सत्वशुणका कार्य है, यातें 


स्वच्छ सघेतनका आभास ग्रहण 
करनेके योग्य है 


(७४॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


११४ अइंवृत्तिबिपै कूटर्थ औजाभासका भान कैसे होबैहे ! इसका 5चतर १८७--१०५ | विचारसागरे 


२ और पदार्थ स्वच्छ नहीं । यातें आभास 
ग्रहण करनेके योग्य नहीं ॥ 

१ आमासग्रहणके य्रोग्य जो अतभ्करण 
ताकरिके  संयुक्तही चेतन प्रमाता 
कहियेहे । 

२ घटादिक औओ शरीरादिक आभास- 
ग्हणके योग्य नहीं । यातें तिनकरिके 
विशिश्वेतन प्रमाता नहीं !! 

इस रीतिसे आमासवादही 

अवच्छेदवाद नहीं ॥ 

॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिक चारि 

चेतनका स्वरूप ॥ 


जैसें. अंतःफरण आमाससहित है, लैसें 
अंतःकरणकी इत्ति बी आमाससहितही होवेहै ! 

सामासवृत्तिवेशि.्ट चेतन प्रमाणचेत्तन 
कहियेहे ॥ 

अँंतःकरणकी घटादिविषयाकार जो बृत्ति 
तामें आरूढठ चेतनईं परमा ओ यधथार्थेज्ञान 
कहहें ॥ 

ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिये- 
हैं। काहेतें ? विपयाकारवृत्तिमं आरूठचेतनर 
प्रमा फहेंहें | तहां चेतन यत्यपि स्व॒रूपकरिके 
नित्य है। यांतें इंद्रियजन्यताके अभावतें प्रमा- 
चेतनका साधन इंद्रिय नहीं । तथापि 
निरुपाधिक चेतनमें तो ग्रमाव्यवह्वार है नहीं । किंतु 
विषयाकारद॒त्तिउपहित चेतनमें अ्माध्यवहारं हो- 
चेंहे। यातें चेतनविषे प्रमाशव्दकी अचृत्तिमें 
विपयाकारदृत्ति उपाधि है सो विषयाकार- 
बृत्ति इंद्रियजन्य है । इंद्रिय ताका साथन हैं। 

॥२११ ॥ थयद्यपि आभासवादमें आमभासकी 
कद्पना अधिक करनी होवैंदे | भवच्छेदवादम नहीं | 
थांतें आमासवाद्मँ गोस्व है | अवच्छेदवादसें 
छाध्व है । तथापि मंदबुद्धिवाले जिज्ञासुकी बुद्धिमें 


२१4 


उत्तम है | 
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प्रमापनेकी उपाधि जो वृत्ति ताको इंद्रिय- 
जन्य होनेतें उपहित जो प्रमा सो बी इंद्विय- 
जन्य कहियेहे । यातें इंद्रिय प्रभाका साधन 
कहियेहे.। परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा 
प्रमा नहीं कहियेदे । किंतु शरीरकें भीतर जो 
अतःकरण ताका विषय घटादिकनतोडी 
परिणाम । ताऊूँ प्रसाण कहेहे ।। 

विपयतें मिलिके विषयके समान जो अंतः- 
करणका परिणाम उतनेऊूं प्रमा कहेंहें । 

शरीरके भीतर जो अंतः्करण तांसें लेके 
घटादिक विपयत्तोडी पहुंचा जो अतःकरणका 
परिणाम सोई ग्रमारूपई पारेंहे । यातें 
प्रभाका प्रमाणरूप अंतःकरणकी वृत्तिसे अत्यंत 
भेद नहीं ॥ 

१ इस रीतिसे वाहिरके पदा्थनका प्रत्यक्ष 
ज्ञान जहां होगे तहां अंदःकरणकी बृत्ति 
बाहिर जायके विपय जो घटादिक तिनके 
समान आकाररूपकूं धारेहे । 

२ झारीरके अंतर जो आत्मा ताका पत्यक्ष 
होने । तव अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जावे नहीं। 
किंतु शरीरके भीतरही वृत्ति आत्माकार होपेहे ॥ 

१ ता चृत्तिसें आत्माके आश्रित आवरण 
दूरि होवेहे । औ--- 

२ आत्मा अपने प्रकाशतें ता वृत्तिमैं प्रकाशेह ! 

इसी कारणतें वृत्तिका विषय आत्मा कद्याहे 
ओ चिदाभासरूप जो धृत्तिमँ फल ताका 
विषय आत्मा नहीं । 

या प्रकारतें साक्षी आत्मा स्वयंग्रकाशरूप 
भान होवेहे, यह सिद्ध हुआ ॥ ११६ ॥ 
आभासबादका आरोप ठीक बैठताहै | या अभिप्राय- 
सै इहां आभासवादकी स्तुति करीहे ।- भाष्यकार- 
आदिकनका बी यही तात्पये है || 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


११०६॥ प्रश्च+-इद्वियसंबंधविना 
ब्रह्म ” यह ज्ञान प्रत्यक्ष केसे 
बने १॥ २०६-२१० ॥ 
( तत्त्वदश्रिवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इंद्रियके संबंध बिन, 
“ अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान । 
कैसे व्हे प्रयच्छ प्रभु ! 
मोऊकूं कहो बखान ॥ ११७ ॥ 
टीकाः--बहाके अपरोशक्षज्ञानतें सकल- 


अविद्याजालका नाश होवेहे। परोक्षज्ञानतें नहीं” 
यह पूर्षे कल्या | ताकेबिप हॉका करेहे! 


न्नह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बने नहीं । काहेते ? इंद्रेय- 


जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होवेहे । भह्मका ज्ञान इद्रिय- 
जन्य बने नहीं । काहेंतें ! 
॥२००। १ बहमकूं नेन्नकी अविषयता ॥ 
( रासकृष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं ॥) 
- नेत्नइंद्रियतें रूपवानका अथवा नीलादिक 
रूपका ज्ञान होषेहे | ऐसा ब्रह्म नहीं । यातें 
नेत्रईद्रियजन्य ज्ञान ब्ह्मका बने नहीं ।। 

रामकृष्णादिकनकी जो मलुष्याकारसूर्ति है 
सो यद्यपि रूपवाली है तथापि सो मूर्ति 
मायारचित है। मिथ्या है । सो मूर्ति अक्ष 
नहीं ॥ ओ--- 

पुराण रामकृष्णादिकनकू. अदह्वरूपता 
कहीहे सो तिनकी शरीररूप मूर्ति अह्मरूप है, 
इस अभिम्नायतें नहीं कही । किंतु तिनके शरीरन- 
का अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है। इस अभिप्रायर्ते 
कहीहे । याकेविंप-- 

ऐसी इहांका होजैहे।--सर्वशरीरनका 
अधिष्ठानचेतन अद्म है, यातें अधिष्ठानचेतन- 
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॥ १ धहाकूं नेच्नईद्रियकी अविषथता ॥ 


१३१५ 


अहं | अभिप्रायतें रामकृष्णादिकनऊ श्रह्मरूपता कही- 


होवे तो सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन घह्म 
होनेते मनुष्यपशुपक्षीआदिक सर्वही ब्ह्मरूप 
हैं । तिनफे समानही रामकृष्णादिक होवेंगे। 
यांतें रामकृष्णादिकनकूं अधिप्ठानचेतन बक्म 
हैं। इस अभिम्रायत त्रह्मरूपता नहीं कही । 
किंतु तिनकू और जीवनतें विशेषरूपताकी सिद्धि' 
वास्‍्ते तिनका झरीरही ब्रह्म हे । ऐसा मानना 
योग्य है ॥ 

सो बने नहीं । काहेंतें ? शरीरका बाध- 

करिके तिनके शरीरनकूं ब्रह्मरूपता माने तो- 

१ सर्वशरीरनका बाधकरिके, सारेई शरीर 
ब्रह्मरूप हैं। ऑ-- 

२ बाघ किये बिना तो अन्य शरीरनकी 
नया हस्तपादादिक अवयवसहित 
रूपचान क्रियावान्‌ शरीरका निरवयच 
नीरूप अक्रिय प्रक्मत अभेद बने नहीं, 
यातें रामकृष्णादिकनका शरीर ब्रह्म 
नहीं । परंतु-- 

इतना भेद हेः-१ जीवनके शरीर पृण्यपापके 

आधीन हैं | २ भूतनके काये हैं ओ १ जीवनकू 
देहोंदिक अनात्म पदार्थनविंष॑ अविद्या- 
वलतें अहंममअध्यास है | आचायेके उपदेशतें 
ता अध्यासकी निवत्ति होवेहे.। ओ-- 

१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपने पुण्य- 

पापतें रचित नहीं । भूतनके काये नहीं । किंतु- 

(१) जैसे रुष्टिक आदिम आणियोंके कर्म 

भोग देनेकू सन्मुख होंवें तव आप्तकाम ईश्वर- 
में वी प्राणियोंके कमेके अनुसार “सं जगतकी 
उत्पत्ति करूँ ऐसा संकरप [ता 
संकरपतें जगतकी उत्पक्तिरूप रष्टि होवेहै 

(२) तेसें छश्टितें अनंतर वी “में जगतका 

पालन करूँ” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवेहे । 
ता संकल्पतें जगत्‌का पालन होवेंहे ॥ 


कमनके अनुसार सुखदुःखका 


संबंध 
पालन कहियेहे ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


११६॥ घश्नः-इंद्वियसंवंधचिना “अहं घहा” ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे चने ! ॥२०६-२१०।॥| [ विचारखागरे 


(३) ता पालनसंकरपके मध्य उपासक पुरुषन- 
की उपासनाके बलतें ईश्वर ऐसा संकल्प 
होवैहैः-“रामकृष्णादिकनामसहित शभूर्चि सर्व 
प्रतीत होवे” ता ईश्वरसंकल्पतें विशेषनामरूप- 
रहित ईश्वर रामकृष्णादिकनाम पीतांबरधरादि- 
स्पामसुंदरविग्रहरूपकी उत्पत्ति होवैहे 
सो विश्रह कमेके आधीन नहीं । है 

यद्यपि रामकृष्णादिक विग्रहतें साधु औ 
दुश्नकूं ऋमते सुखढःख होवेहे । जो जाके सुख- 
दुःखका हेतु होषेह सो ताके पृण्थपापतें रचित हो- 
चहे । यातें पुण्यपापआधीन कहियेहे ॥ इसरीतिसें- 

१ अवतारनके शरीर साधुपुरुषनरकू सुखके 

हेतु होनेतें साधुपुरुषनके पुण्यससुदाय- 
तें रचित हैं । 

२ लैसें असुरादिक असाधु पुरुपनकूं दुःखके 

तिनके पापतें रचित 
यातें “अवतारनके शरीर, पृण्यपापके 
आधीन नहीं” यह कहना नहीं संभव | 
तथापि जैसे जीवने पूर्चशरीरम पुण्य- 
पापकर्म कियेहेँ तिनका फल उत्तरश्नरीरमें 
ता जीबऊकूं सुखदु/ख होवेंहे। तहां शरीर- 
अभिमानी जीवके पृबेंशरीरके अपने पृण्य- 
पापके आधीन उत्तरशरीर कहियेहे तेसें 
रामकृष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसाधु- 
पुरुषनके पृण्यपापके' आधीन हैं ओ तिनकँ 
सुखदुःखके हेतु हैं । परंतु रामऋष्णादिकनके 
पुण्यपापतें रचित अथवतारशरीर नहीं. ओ 
तिनऊू अपने शरीरतें सुख़का तथा दुःखका भोग 
होवे नहीं ॥ यातें रामक्ृष्णादिकनके श्रीर 
अपने पृण्यपापके आधीन नहीं । यह संभवेहे ॥ 

२ तेसें भतनके परिण्णम बी रामकृष्णा- 
दिकशरीर नहीं किंतु चेतनआश्वित मायाका 
परिणाम है ॥ 

(१) जो पंचीकृतभूतनके परिणाम होवे 
तो कृष्णशरीरबिष रज्जुकृत बंधनादिकनका 
अभाव शारूमें कक्माहे, सो असंगत होवेगा ॥ 
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यद्यपि पंचभूतरचित सिद्धयोगीशरीरमें वी 
बंधनादिक होवे नहीं तथापि योगीशरीरमें 
प्रथम वंधनादिकनका संभव होवैहे । फेरि 
योगाभ्यासरूप पुरुपार्थ तें बंधनदाहादिकनकी 
योग्यता नाश होवेहे । 

क्ृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्यांई कछु 
परुपार्थसें बंधनादिकनका अभाव नहीं । किंतु 
तिनके शरीर सहजही बंधनादियोग्य नहीं । 
यातें भूतनके परिणाम नहीं । औ- 

(२) मांहक्यभाष्यकी टीकामें आनंदगिरिनि 
रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहेहें सो 
स्थूलइशिसिं ओरशरीरनके समान वे शरीर 
प्रतीत होवेंहे इस अभिभ्रायतें कहेंहेँ । काहेतें ! 

(३) भाष्यकारनें गीताभाष्यमैं यह कह्माहैं।- 
“जीवनके ऊपर अजुग्रहकरिके शरीरधारीकी 
न्यांई मायाके बलतें परमात्मा कृष्णरूप प्रतीत 
होवेहे । सो जन्मादिकरहित है । ताका 
वसुदेवद्दारा देवकीतें जन्म थी मायातें प्रतीत 
होवेंद” इसरीतिंस भाष्यकारने क्ृष्णशरीर 
मायाका काये कहद्याहै। 

यातें भूतनतें अवतारशरीरनकी उत्पत्ति 
नहीं | किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण 
साक्षात्‌ माया है ॥ 

३ और जीवन देहादिकनमैं आत्मआंतिं 
है, रामकृष्णादिकनरू नहीं । काहेंतें ! 

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या. मलिनसत्व- 
गुणवाली है । रामकृष्णादिकनकी उपाधि 
माया शुद्धसत्वशुणवाली है | यातें जीवनऊूँ 
अविद्याकृत आंति औओ रामकृष्णादिकनकू॑ माया- 
कऊंत सर्वज्ञता होवेंहे ॥ ः 

(२) जीवनऊ अज्ञानक़त आवरण औ 
आंतिके नाशनिमिच्त आचायेद्वारा महावाक्यके 
उपदेशजन्य ज्ञानकी, अपेक्षा है। तैसें रामकृष्णा- 
दिकनकूं आचरण ओ आंति नहीं । यातें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं। फैंतु जीअंतःचर्क- 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


' तुर्धस्तरंगः ४ ]॥ २-५ ब्रह्मकूं त्वचा रसना प्राण औ ओ्रोन्र' इंद्गियंकी अविषयता ) 


श्श्छ 


श््खच्»७चल्श्ु्््ु्््लनं्ु्ऱ्अऋ#ाफ्ूफज-्आछ--++<-_-------+ >> सीसी 3... -:-.०ननफनन्‍अ»+न्‍न++लिणतिनान।-+3ल्‍ििनन>नभीत?ययननननननमनमननननमनम-काजनननमननमननमनमममी पान -++नक नम क-मन- नमक गण पति निलिययणा- 5 


करणकी इत्तिरूप ज्ञानकी न्यांई ईश्वरकूं माया- | आश्रयकूं विषय करेहे | श्रह्म स्पशेका आश्रय 


की वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान ता उपदेशादिक 
विना वी होवेहे । परंतु ता ज्ञानंत कछु 
प्रयोजन तिनऊ सिद्ध होते नहीं । काहेंते $ 

[१ ] जीवनऊूं घटादिकनके ज्ञानत आवर- 

भंग ओ विपय जो घटादिक तिनका प्रकाश 
होवेहे आ नब्रक्मरूपतं आत्माका ज्ञान जो 
जीवनहू होरैहे । तहाँ-- 

( के ) ज्ञानका विपय जो आत्मा ताका 
आवरणमंग तो ज्ञानतें होपेहे ओ 
आत्माविषय स्वयंप्रकाश है ! 

( ख ) याते आत्मज्ञानतें विषयका प्रकाश 
होवे नहीं । लैसें इश्वरक॑ मायाकी 
पृत्तिरप जो “ अहं ब्रह्मास्मि ऐसा 
ज्ञान, ताका विषय ईश्वरका आत्मा 
सो आवरणरहित स्वयंत्रकाश है। यातें 
आवबरणसंग वा विपयका प्रकाश | 
ईश्वरके .ज्ञानका प्रयोजन नहीं |। 

[२] जैसे जीवन्सुक्तविद्ानईं निरादरण- 

आत्माईं विषय करनेचाली अंतःकरणकी “ अहंँ 
प्रह्मास्मि ऐसी चृत्ति आवरणभंगादिक श्रयोजन- 
रहित होवेहे तैसे ईश्वरझ बी आवरणभंगादिक 
प्रयोजनविना मायाकी इत्तिरूप “ अहं ब्रह्मास्मि” 
ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतें बिना होचेहे ॥ 
इसरीतिस रामक्ृष्णादिकन्ू जीवनतें वि- 
लक्षणता 'ईश्वरता है तो बी तिनका शरीर 
सायारचित हे। यातें ब्रह्म नहीं किंतु मिथ्या है। 
मायानें उत्पन्न कीया जो अवतारनका शरीर 
सो हस्तपादादिक अवयवसहित औ रूपसहित 
कियाई । यातें नेत्रइंद्रियका विषय तिनका शरीर 
होवेहे । अक्वक्ू नेत्रइंद्रिय विषय करे नहीं |। 


॥ २०८ ॥ २ बह्मकूं त्वचाइंद्रियकी 
॥ अविषयता ॥ 
तैसें त्वचाइंद्रिय थी स्पशैकूं औ स्पर्शके 
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नहीं ओ स्पशे नहीं । यातें त्वचाइंद्रियका 
विपय नहीं ॥ 
॥ २०९ ॥ ३-५ बह्मरूं रसना घ्राण औ 
श्रोत्रइंद्रियकी अविषयता ॥ 

रसनाइद्रियतें रसका ज्ञान, श्राणतें गंधका 
ज्ञान ओ श्रोन्नतें शब्दका ज्ञान होयेह । रसगंध- 
शब्दतें ब्रह्म विलक्षण हैं। यातें रसना प्राण 
ओऔ श्रोन्नतत ब्रक्मका ज्ञान होवे नहीं । औं- 

॥ २१० ॥ बह्मकूं कर्मईंद्रियनकी 
' अविषयता ।॥ 

कमेइंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं किंतु बचना- 
दिकक्रियाके साधन हैं । यातें तिनत तो 
किसीका ज्ञान होने नहीं | 

इस रीतिसें किसी इंद्रवियतें ब्रह्मका ज्ञान 
बने नहीं ॥ 

ओ इंद्रियतं जो ज्ञान होंगे सो ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहियेहे। अल्यक्षकंही अपरोक्ष कहहें।। 

यातें ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान बने नहीं । किंतु 
शब्दसे श्रह्मका ज्ञान होवेहे | जो शब्दसे ज्ञान 
होवे सो परोक्ष होवेहे । यातें ब्ह्मका बयान 
थी परोक्षही होवेंहे ॥। 

( ॥| २०६-२९० ग॒त प्रश्नका उत्तर 

॥ २११-२९२ | ) 

॥ २११ ॥ इंद्वियसंबंधविना अत्यक्षज्ञान 
होवे नहीं । यह नियम नहीं ॥ खुख- 
दुशखकी साक्षीभास्यता ॥ 

॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इंद्रिय बिन प्रसच्छ नहिं, 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥7 


११८ ॥ इंद्रियसंबंधविना ' अं ब्रह्म ? शान कैसे बने? इसका उत्तर २११-२१२॥ [ विचारसागरे 


सिष यह नियम न जान । 
बिन इंद्रिय प्रयच्छा व्हे, 

जैसे सुखदुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥ 

टीका$-इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होषे 
नहीं यह नियत नहीं । काहेतें ! जेसें सुखका 
ओ दुःखका ज्ञान होवे सो किसी 'द्वियतें होये 
नहीं | सो सुखदुःखका ज्ञान वी प्रत्यक्ष 
होषैंहे । यातें इंद्रियसंच॑धतें जो ज्ञान होगे सोई 
प्रत्यक्षज्षान होगे यह नियम नहीं | किंतु विपय- 
तें चुत्तिका संबंध होयके विपयाकारदइत्ति जहां 
होने तहां प्रत्येक्षज्ञान कहियेहे | 

१ सो विषयतें बत्तिका संबंध कहूँ इंद्विय- 
बआरा होचेहे ! 

२ कहूं शब्दस होजैहे॥ जैसें * दरशस तूं 
हैं” इस शब्दतें दशम जो आप तातें अंतः 
करणकी वृत्तिका संबंध होयके दशसाकारचृत्ति 
होवेहे । इक शब्दजन्य बी दरशमका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होवेहे ॥ 

॥ २१२ ॥ विषयचेतनका बृत्तिचेतनसे अमेद- 
ही पत्यक्ष शानका ,छक्षण है | सो अभेद-- 

१ कहू इंद्रियद्धाया होवेहे । 

२ कहूं शब्द्से होवेहे। औ--- 

३ कहूं इंद्रियादिरूप बाह्यनिमित्तस विनाही शरीर- 

के भीतर उपजी वृत्तिद्वाया होवेहै | 

तहां भत्यक्षज्ञान कहियेहै--- 

चेतनका स्वरूपसें तो कहूँ भेद है नहीं । किंतु 


विषय और वृत्तिरूप उपाधिका किया भेद है । सो | 


उपाधि जब मिनदेशमैं स्थित होवे | तब तिस उपाधि- 
वाले चेतनका भेद कहियेहै | 

जब-विषयाकारबत्ति होंवे तब दोनूं उपाधि एक- 
देशविंष स्थित होवेंहे, या तिस उपाधिवाछे 
विषयचेतन जौ इत्तिचेतनका अमेद कहियेहै । सो 
विषयचेततनतें दृत्तिचेतनका अमभेदही ' अत्येक्षक्षान 
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लैसें प्रमाताविषे सुखःदुःख होवे तब सुखा- 
कारदुःखाकार अंतःकरणकी ब्रत्ति होवें। ता 
वृत्तिस सुख/दुखका संबंध होवेहे। यातें सुख- 
दु।खका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे ॥ 

पूवेउत्पन्न सुखदुःख नए्ट हुये पीछे जहां 

रुपकू याद आये तहां सुखाकार दुःखाकार 

अंतःकरणकी चृत्ति तो होवेहे। परंतु इत्तिके 
नष्ट हुये सुखद॒ःखर्तें संबंध नहीं । यातें सो 
ज्ञान स्पृतिरूप है, अत्यक्षरूप नहीं॥ 

१ चद्यपि अंतःकरणके धर्म सुखदुःख 
साक्षीमास्थ हैं, तथापि सुखाकार- 
दुःखाकार अंतःकरणकी जृत्तिद्वारा 
साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करेहे | 

२जो साक्षीभास्य पदार्थ हैं तिनकूं बी 
साक्षी वत्तिकी अपेक्षा्ेंही प्रकाशेहै 

शुक्तिरअत साक्षीमास्य तहां 
अधिद्याकी वत्तिकी अपेक्षाकरिके 
साक्षी रजतकूं प्रकाशेह । 

१ परंतु सुखदुःखके अकाशमें अंतःकरण- 
की वृतक्ति साक्षीकी सहायक है | आ 

कहियेहे | यादीकूं अपरोक्षज्ञान भौ साक्षात्कार 
वी कहतेहें । 

यह ध्रत्यक्षक्ञानका रूृक्षण 

१ इंद्रियजन्य वाह्यघटादिकके प्रस्यक्षज्ञानविषे 
अनुगत है। औ -- 

२ महावाक्पजन्य ब्रह्मके प्रत्यक्षज्ञानविषि अनुगत 
है। औ- 

३ बाह्ानिमित्तसें विना अंतर उपजे खुखदुध्खके 
प्र्यक्षज्ञानविंप अनुगत है | औ-- 

9 मायाकी इत्तिरप ईश्वर्के ज्ञानविषे अनुगत 
है। औ-- 

७ अवियद्याकी वृत्तिर्प रज्जुसपादिकनके ज्ञान 
विंबे अन॒ुगत है ॥ 

प्रद्मक्षज्ञानके लक्षणका विशेष निणेय वमतिरत्ना- 

चलिके ट्विंतीयरक्नविंषे कियहै || 
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चतुर्थस्तरंग: ७ ].॥ महाका शोन प्रत्यक्ष संभवैही ॥ तस्वदष्टिकूं भेदुअमका अँत ॥ 


२ मिथ्यारजतादिकनके ग्रकाशमें अविद्या- 

की घृक्ति सहायक है | 

इस रीतिसिं साक्षीभास्प पदार्थके ज्ञानमें वी 
वृत्तिकी अपेक्षा है॥ 

१ सो जत्ति जहां इंद्रियादिक वाह्मयसाधनतें 
होगे ताका विषय साक्षीसास्थ नहीं 
कहियेहे । हे 

सुखदुःखऊक विपय करनेवाली चवृत्तिमें 
बाह्मयइंद्रियादिक हेतु नहीं | किंतु जब सुखादिक 
उत्पल होवें तिसी कालमें अन्यसाधनकी 
. भ्रपेक्षाविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी 

वृत्ति होवेंहे | ता- बृत्तिमं आरूढ साक्षी सुख- 
दुःख प्रकाशैहे । यातें सुखदुःख साथ्ष्मी- 
'सास्थ कहियेहें | औ-- 
॥ १११५॥ बह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवेहे। 
तत्त्वदृष्टिकूं भेदभ्रमका अंत ॥ 
बाह्य जो घटादिक हैं तिनसें अंतःकरणकी 


॥ २१३ ॥ जैसे:- 

१ चक्षुबपि सूर्यकी . अमभेदता है पिसकू 
अंगुलीआदिरूप स्वत्पआवरणसे आच्छादित 
भये ब्रह्मांडवर्ति सू्येका प्रकाश दीखवा 
नहीं । औ--- 

२ तिस आधरणके निद्धत्त भये चक्षुगत अंतः- 
करणकी बृत्तिसं त्रह्मांडवर्ति सूथेका प्रकाश 
दीखताहै । 

तैसे।---. ; 

१ साक्षीआत्माविष ब्रह्मकी अमेदता है तिसके 
अंतःकरणगत जज्ञानांशरूप स्रत्पआबरणसे 
आच्छादित भये सर्वत्र परिर्णत्रह्म प्रत्यक्ष 
भासता नहीं । 

२ जब शरीरके भीतर उपजी ब्रह्मात्माकी अमेदता- 
के आकार बृत्तिकरिं उक्त आवरणका भंग 

तब गृहगत आकाशके असंगतादिकके 
ज्ञानकरि - महाकाशकफे असंगतादिके ज्ञानकी 
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११९, 


वृत्तिका संबंध नेत्रादिक इंद्रियढारा होवेहे। यातें 
घटादिक साक्षीभास्य नहीं | 

तेसें ब्र्लाकार अंतःकरणकी बत्ति होवेहे 

सो अंतःकरणकी चृत्ति वाहिर नहीं जावेहे। 
किंतु शरीरके अंतरही होवेहे । ता वृत्तिसें 
ब्रह्मका संबंध है । यातें ब्ह्मका. ज्ञान वीं 
सुखदु/खके ज्ञानकी न्‍्यांई प्रत्यक्षरूप है। परंतु 

१ सुखाकारदुःखाकार वृत्तिमें बाह्मसाधनकी 
अपेक्षा नहीं, यातें सुखदुःख 'साक्षी- 
भास्य हैं ॥ औ-- 

२ ब्ह्माकार जो अंतःकरणकी वृत्ति तामें तो 
गुरुद्वारा वेदवचनका श्रोश्सें संबंध चाह्य- 
साधन चाहियेहे । यातें ब्रेंशे साक्षी- 
मास्य नहीं । 

इस रीतिसें जहां विपयतें बृत्तिका संबंध होवै, 

तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे ॥| “अहं अह्मास्मि ? 
न्यांई सर्वश्न परिप्र्ण अ्रह्मका स्त्प्रकाशताकरिके 
भान होवेहे || 
॥ २१४ ॥ जैखें ब्रह्म साक्षीसास्य नहीं लैखें 
ब्रह्म चिदाभाससहित अंतःकरणकी बृत्तिरूप प्रमाता- 
का थी विपय नहीं । अन्यदीपककी भपेक्षासे 
रहित केवल नेत्रके विषय दीपककी न्यांई अंतःकरण- 
की “ अहं ब्रह्मास्सि ” इस जआकारवाली केवर्ू- 
बत्तिका विषय अक्म है । या ब्रह्म प्रमाताभास्प बी 
नहीं । किंतु अपने प्रकाशर्त अन्यप्रकाशकी जपेक्षा- 
से रहित सर्वेका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप 
ब्रह्म है। . 
इत्ति बी वस्चके मढकूं साबूनकी न्यांई अह्मका 
आवरण भंग करेंहे सोई ताका विषय करना है । 
औरप्रकारका विषय करना बृत्तिका नहीं । औ--.- 
“अहे ब्रह्मार्िपि ”” ऐसी देततिरूप तत्वज्ञानकूं: बाह्म- 
साधनकी अपेक्षाबिना साक्षी प्रकाशताह । यातें सो 
तत्वज्ञान साक्षीभास्य है । 
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१५० ॥ इंद्वियर्संधविना “अहँ अ््म ? कैसे बने ! इसका उत्तर २११--२१२ ॥ [ चिचाश्खागरे 


या वृत्तिका विषय जो ब्रह्म तासें संबंध है। | औ अत्यक्ष है। लैसें दशमपुरुषका ज्ञान शवब्द्‌- 
यातैं ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहे | औ--.. | जन्य है तौ थी अत्यक्ष होवेह ॥ 

१ जहां धूम देखिके अभ्निका ज्ञान होवैंहे। इस रीतिसें गुरुद्वारा अवण किया जो महा- 
तहां धूमका ज्ञान तो अत्यक्ष है अश्निका ज्ञान | वाक्यरूप वेद्शब्द तासें उत्पन्न हुवां अक्ज्ञान 
प्रत्यक्ष नहीं । काहेतें ? नेत्रद्धारा अंतःकरणकी | वी प्रललक्षद्दी संभवेददे | ११८ ॥ 

. वृत्तिका धृरृमतें शक है यातें धूमका ज्ञान ॥ दोहा ॥ 
प्रत्यक्ष कहिये है । औ-- के 

२ अनुमानतें अंतःकरणकी दृत्ति शरीरके उरुकी अस उपदेस सुनि, 
अंतर अभिके आकारई अहण करनेवाली तो। पंचरदष्टि बुद्धिमंत । 
हुई ! एंड अमिसें के संबंध नहीं । यादें | बह्मरूप लखि आतमा, 
अश्निका ज्ञान अत्यक्ष नहीं | कियो लत ॥ ११५॥ 

इसरीतिसं जहां वृत्तिसें विषयका संबंध | ८ .._« भेदभम बृत्तिमं ॥ 

तहां भत्यक्षज्ञान कहियेहे ! अह त्रह्म या दात्तम, 

जहां वृत्तिसें विषयका संबंध नहीं होबै,, निरावरन उ्है भान ॥ 
विषय धाहिर दूरि होने अथवा भूत वा मविष्यत्‌ दाद आदरूप सो, 
होवे औ अलमानतैं अथवा शब्दतें विषया-| यूं हम लियो पिछान ॥ १२०॥ 
कर अंतर होने सो ज्ञान परोक्ष | इति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकारी- 

इंद्रियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होवैंहै| यह नियम |.“ पेरीनिरूपणं नाम चतु्थस्तरुंगः 
नहीं । जैसें सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं समाप्त ॥ ४ ॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


१००८८ 
॥ पचसरुतरगई ॥ ५ ॥ 


॥ अथ श्रीशुरुषेदादिव्यावहारिकप्रातिपादन ॥ २९१३-२७६ ॥ 
ञञा 
॥ मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २७७०-३०३ ॥ 


ज्््र्थ 
2 
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॥२११ अदृष्टिका प्रश्न-वेदगुरु सत्य | यूं संकरमत पेखि असुद्धा । 
होवे वा मिथ्या होवे ? दोनंरीतिस  तज्यों सकल मध्वादि प्रचुद्धा ॥ २॥ 
बेदगरुत अद्ेतज्ञान बने नहीं ॥ [ “भयो” पदको प्रथमपादसे अन्यय है. ] 

0223 यह कद्या के “जुरुम्ुखद्ारा श्रवण सर भगवन्‌ उपजे 

| दवाक्यतें अद्वैतत साक्षात्कार | उत्तर देह दयारु न कुपिजे ॥ 

होगेहे ” ताक सुनिके अचृष्टिनाम ट्वितीयशिप्य (॥ उत्तर ॥ २१३-२३६ ॥ ) 

यह शंका करेह।--- | 

॥ २९४ ।॥ शंकरमतकी प्रमाणता ॥ 


१ चेदगुरु सत्य होथें लो अद्देतकी हानि। 
२ असत्य होथे तो तिनते पुरुपार्थकी गुरु बोले सिपकी सुनि वानी । 


प्राप्तिबन नहीं। | संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३ ॥ 
दोनूंरीतिसे वेदभुरुतें अद्वेतश्ञान बन नहीं ॥ | चारियार मध्वादिक जे-हैं । 
0 चोपाई ॥ वेदविरुद्ध कहत सब ते हैं ॥ 


वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये । यामें व्यासबचन सुनि. लीजे । 
तिनतें भवदुख नस्यो न चहिये ॥ [संकरमतहि भ्रमान करीजै ॥ ४ ॥ 
जेसें मिथ्या मर्थलको जल । कृलिमें वेदअथ बहु करि है । 
प्यासनासको नहिं तामें बल ॥ १॥ | श्रीसंकरसिव तब अथत्तरि है ॥ 

सल बेद गुरु कहें तु देत जेनबुडमत मूल उखारे ।.... 
भयो गयो सिद्धांत अद्वगेत ॥ गंगातें प्रभु मूर्ति निकारे ॥ ५ ॥ 
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- १२२ 


' जैंस भानु उदय उजियारो । 
दूरि करे जगमें अंधियारो॥ 
सब वस्तुहि ज्यूको त्यूं भासे । 
संसे ओर विपयंय नासे ॥ ६ ॥ 


वेदअर्थमें त्यूं अज्ञाना ! 
नसि है श्रीसंकरव्याख्याना ॥ 
करि है ते उपदेस यथारथ । 
नासहि संसय अरु अयधारथ॥७॥ 
अयथार्थ कहिये आंति | 
ओर जु वेद्अर्थक क्रि हैं । 
ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं ॥ 
पुरानमें व्यास कही है । 
संकरमतंम मान यही है ॥ ८॥ 
मध्वादिकको मत न प्रमानी । 
यह हम व्यासवचनतें जानी ॥ 
और प्रमान कहूं सो सुनिये । 
वालमीकरिषि मुख्य ज्ु गिनिये ॥९%। 
तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा । 
तामें मत अद्धेत स्पष्ट ॥ 
श्रीसंकर अद्वैतहि गान्यो । 


तिनको मत यहं हेतु अमान्यो ॥९०॥ 


॥ २१५ ॥ भेदवादकी अग्माणता .॥ 


वालमीकरिषि वचन विरुद्ध । 


|| शैकरमतकौ प्रमाणता || भेद्यादकी अप्रमाणतां || 


- न्‍्याँई अप्रमाणता निश्चय हुयेतें युक्तिसें 
+ की आस्तिक- अधिकारी अपेक्षा.वी नहीं -। 


[ विचाईखागरे 


टीकाः--सर्वग्रकरणका भाव यहे है।-- 
ज्यासभगवानने पुराणमें यह कहीहैः- “जब 
कलिमें वेदके अर्थकूं नानाभांति करेंगे तब 
कृपालु शिव श्रीशेकर नाम धारके अवतार लेके 
बद्रिनाथकी भूतिंका देवनदीमध्यतें उद्धार, 
स्वस्थानमें स्थापन, जनवुद्धमतंखंडण ओ वेदका 
यथार्थव्याख्यान करेंगे” । 


१ या व्योसवचनतें श्रीश॑ंकरमत घमाण है | 
२ औ मध्वादिकनका भेदमत अप्रमाण है । 


और उपनिपद्‌, गीता व सत्र ये तीनि 
जो वेदांतके ग्रस्थान हैं, तिनके यद्यपि 
मध्वादिकनने किसीतरें खीचके स्वस्वमतके 
अनुसार व्याख्यान कियेहें, तथापि व्यास- 
चचनतें श्रीशेकरक्ृत व्याख्यानही य थार्थ है।और- 


आदिकदवि सर्वज्ञ वाल्मीकऋषिन उत्तररामा- 
यण वासिप्तनाम ग्रंथ किया है, तहां अद्वैतमतमें 
प्रधान जो दृशष्टिसष्टिवाद हे सो अनेक इतिहासन- 
से अतिपादन किया है, यातें वार्मीकवचन- 
अच्ुसार अद्वेतमत प्रमाण हे ओ वाटमीकवचन- 
विरुद्ध मेदमत अमग्रमाण है || 

इसरीतिसें... सर्वक्षरऋषिएनिवचनविरोधर्तें 
भेदवाद अग्रमाण क्या औ युक्तिसें वी मेदवांद 
विरुद्ध हे, यह खंडन आदिकग्रेथनमें श्रीहर्पा- 
दिकनने प्रतिपादन कियाहै । युक्ति कठिन है। 
थातें भेदमत्खंडनकी युक्ति नहीं लिखी ॥ औ 
॥ २१६ ॥ सेदवादका तिरस्कार ॥ 


ऋषिंम॒निवचनतें विरुद्ध मेदसतमें जैन्मतकी 
खंडन 


भेदवाद लखि सकल असुद्ध ॥ ११ ॥। | यह तीनि चौपाईसो 


॥२१५॥ या प्रकारके बायुपुराणकूरमपुराण आदि- | गत व्यासमगवानक्के वाक्‍्यतैं ॥ 
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पंचमस्तरंगः ५] ह ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥ १२३ 


॥ चौपाई ॥ ॥ १ ॥ “ मैत्योः स रत्युमाप्तोति, 
, कियो ग्रंथ ओऔीहपे जु खंडन। | य इह नानेव पश्यति” इति श्रुतेः। 


खंडनभेद एकतामंडन ॥ ॥ १ ॥ “हितीयाहे भय भवति”॥ 

लिख्यो तहां यह बहु विस्तारा । |॥ २ ॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति 

भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥ १९ 0४ न सवेद यथा पशुरेव स 
और भेदधिकार जु ग्रथा । ' देवानां” इति छे श्रुती ॥ 

तहां भेद्खंडनको पँथा ॥ अथः-- 

कठिन दुरूँहतर्क हे ते अति। जो छितीयकूं मतिमें धारे । 


नहीं पैठिहि सिष तिनमें ते मति ॥११॥ बे बा आते हक || 
यांतें कही न ते तुहि उक्ती । स्‍ हम 
करे जुं भेदहि खंडन युक्ती ॥ के हक का 82 गा 
अप्रमान मत भेद लख्यो जच। | सुनी सु बिसरह अति दुखदानी 0 
- खंडनमैं युक्ति न चहियत तब ॥१५॥ |द्वैतवचन तव हियमें जोलों । 


चेद्बचनस थी भेदमत विरुद्ध है, यह [वहै साछात्‌ अद्धेत न तौलों ॥ १७॥ -. 


: कहैंहैं।-- छ् (॥ राजाके मंत्री भछुकी कथा 

भेदगप्रतीति महादुखदाता । ॥ २१७-१५२५८ ॥ ) 

यम कठमें यह टेरत ताता !॥! ॥२१७। ॥ भछुका तपस्वी होना ॥ 
यांतें भेदवाद चित्त स्रागहु । ड्वैतवचनको स्मरन जु होवे । 


इक अद्वैतवाद अनुरागहु ॥ १५॥ ।बहै साछात तु ताहि विगोंवे ॥ 

॥ २१६ ॥ अ्रीहृषेमिश्राचार्यनामक सरस्वतीकरि | ॥ २१८ ॥ यम कहिये घरमराजा, सो कठमें 
अजुगृहीत अद्वतवादी पंडित भयेहें । तिनोंने ज | कह्िये कठ्वल्लीउपनिषद्‌म, यह बाती टेरत कहिये 
कहिये जे, खंडन कहिये खंडनखंडखायनामक अंथ पुकारतेहैं । 


कियाहै, तामें । 
3६४ ४ 
॥ २१७ ॥ दुरूहतके कहिये जिनकी दुःखतैं | १६ ॥ अर्थ:--“जो पुरुंष इस परमात्माविषै 


ुद्धिमें कल्पना होवै ऐसी प्रतिवादीके अनिष्टके | नानाकी न्यांई देखताहै, सो झल्युतें मृल्युकूं पावताहै” 
संपादनरूप तर्क नाम युक्तियां हैं | | इति ॥ 
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श्श्छ ॥ शजाके मंत्री भछुकी कथा २१७-२२८ ॥॥ [ विचारसागरे 
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पूर्वस्थती साछात बिनासत | ... आज्ञा होय मोहि यह रौरी । 
सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत ६८ | रू; सकल धारि जो दौरी ॥ २३॥ 
राजाको इक भद्े मंत्री । - हल 
राज काज सब ताके तंत्री ॥ तब भर्लक बोल्यो राजा। 
ओर साहिब मंत्री जेते। तुम चढ़ि जाहु समारई काजा ॥ 
करें ईरषा तास तेते ॥ १९॥ ' ते जातहि भर्छ सब मारे । . 
[ तंत्री कहिये आधीन ] बेनेक कषीब्े किये खुखारे ॥ २४॥ 


करि न सकत भछेकी हाना । भर्दू विजय सुन्यो तिन जबही। 
महाराज निजजिय प्रिय जाना॥ | राजोपें भाख्यो यह तबही। 
तब सब मिलि यह रच्यो उपाया। | भू मच्यो न सुधन्यो काजा ” । 
घौंरी दौर दंगा मचवाया ॥ २० ॥ | मिथ्यावच्नन सुनतही राजा ॥ २५॥ 


सो सुनि राजहि करी कचहरी।| ओऔरप्रधान सुंसाहिब कीनो । 
लिये बुछाय मुसाहिब जहरी ॥ | छत्र रु पीनेस पंखा दीनो ॥ 
तिनसूं कहो बेग चढि जावहु। | बंदोबस तिन कीने अपनहु । 
दौरेते धारि सु घूम नसावहु ॥२५॥ | सुने न राजा भछे सुपनहु॥ २६॥ 

तब सब मिलि उत्तर यह दीना ।| सब तजृत्तांत भर तब सुनिके । 
सदा एक भछुेहि तुम चीना । रूप तपस्वि धन्यो यह गुनिके ॥ 
मरंनलिए अब हमहिं पठावत। '(राजापें मुहिं जान न दे हैं। 
भछेकू कहु क्यूं न चढावतु ? 0 २९॥ | गये दारलग प्रानहु ले हैं ॥ २७ ॥ 


तब बोल्यो भरे कर जोरी । अबलग सबहि पदारथ भोगे। 


महाराज सुन बिनती मोरी ॥ देह रु इंद्रिय रहे अरोगे॥ 
॥ २२० | दौर धारि कहिये धाडाकरिके | ॥ २२३ ॥ वैज्य (धनिंक) ॥ 
॥ २२१ ॥ दौरत घारि कहिये धाडा करनै- ॥ २१२४ | खेती करनैवाले || 
' बालेकी | घूम कहिये छडाईकूं |सु कदिये अच्छी- | ॥ २२५॥ भर मुसाहिब कहिये वजीर (छुघु- 
-  त्तरसें | नसावह कहिये नाश करहु.] मंत्री ) कूं । प्रधान ( मुख्यमंत्री ) कीनो | 
॥ २२२ || तुम्दारी | न्‍ . ॥ २२६ | पाछखी | 
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पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ नारीकी निदा || १४२५ 
तिय जो चारि चेर्तृपंद सोहत।. | तिलप्रसूनसी नासिका, , 
च्यारि फूल फल खग मन मोहत ॥२<॥ | चंपक तनु अभिरोम ॥ ३० ॥ 
॥ २१८ ॥ नारीकी निंदा ॥ . दि आर दि सन 
4 93 बद ० मिल 9 
अर्षका न न पोदके! दे बिछसे पीर ॥ 
दोहा ॥ कोहरेसी एडी कहत, द 
॥ चारिचतुपद ॥ कोविद मति गंभीर ॥ ३१ ॥ 
करि कर उरु सग खुरु पुरज, गो 
| मेरीलसी मंदगति भू 
केहरिसी कटि मान ॥ है मेरौलसी मंदगति, 


लोयन चपल तुरंगसे, . 
बरने पेरंससुजान ॥ २५॥ 
॥ चारिफूल ॥ 
कमलवदन अलसी कुसुम, 
चिबुकचिन्ह मतिधाम ॥ 

॥२२७ || इहांसे लेके ३४ वें छंदपरयत 
काब्यप्रंथनकी रीतिस जो ज्ञीके अंगनका वर्णनरूप 
आरोप कियाहै, सो दोषदइष्टिरूप अपवादअर्थ है | 
काहेतें ? लक्ष्य जो अमाज तिस बिना बाणके प्रह्मरकी 
न्‍्याई आरोपविना अपवाद होते नहीं | यातैं प्रथम 
विषयासक्त पामर कविजनोंके कथनका अनुवादरूप 
आरोप कियाहै | पीछे या तरंगके ३५ दें छंदसें ज्ञीके 
अंगनमें दोषदृष्टिरूप अपवाद कहेंगे | 

जातें पीछे अपवाद कियाहै, तातैं इहां ज्लरीके 
अंगनकी उपमारम तात्पर्य नहीं | किंतु वैसी उपमा 
देनेवाले विषयकंपट जनोंके उपहासमें तात्पय है। सब्- 
काब्यम्रंथनका बी यही अमिप्राय है | 

उक्त खीके अंगवकी उपमाका यथास्थित खंडन 
हमने रूपकादशेमें शंगारवैराग्यके प्रसंगमैं , लिस्याहै | 
तहां देख लेना | . 

॥ ९२८ ॥ चारी पगवाले पशुकी न्यांई। 
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कंठ कंपोत सुढार ॥ 
पिकसी बानी अति मधुर, 

मोरपुच्छसे वार ॥ ३२॥ 

॥ चौपाई ॥ 

_गंग पयोनिधि कबहु न लागत । 
जातें रसिकसु मन अन्॒रागत ॥ 

॥ २२५९ || करिकर कहिये हस्तीके सूंड जैसी | 
उंरु कहिये साथर ( जानूंसें उपरका जग ) है | 

॥ २३० ॥ काव्यप्रंथनमैं कुझल | 

॥ २३१ || तनु जो शरीर, ताका अमभिराम 
कहिये आकार । 

॥ २३२ || उरज कहिये पयोधर, बिछसे कहिये 
बिल्वफल जेसें हैं औ धीर कहिये सधन होनैतें स्थिर 
हैं | अथवा घीर कहिये हे धीर !*। 

॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैसे पत्तेवाछा | तैसाही 
छोटठाशाकका बवृक्षविशेष है | ताका नाम कोहर 
हैं। याहीकूं हिंदुस्थानमें फारसीशब्दमं सवछगम बी 
कहतेहें | ताके मूलमैं प्याज जैसा छाहूरंगवाढा गोलू- 
फरछ होवेहे, ताका नाम कोहरफछ है | तिस जैसी 
स्लीकी एडी कवि कहतेहं | 

॥ २३४ ॥ इंसपक्षी जेसी । 

॥ १३५ ॥ कोकिलानामक पक्षी जैसी 
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१२ है राजाके मंत्री भछुकी कथा )] २१७-२२८ ॥ ' [ विचारसागरे 
विधि तिलोत्तमां अपर बनाई। ऊपरि वार अँसुद्ध अलीना ॥ 
हन्यो सुंद जिन सो न सुहाई ॥३१॥ [इनमें कौन पदारथ सुंदर । 

मिहिंदी जावक कर पद रागा। अति अपवित्र ग्लानिको मंदिर॥३७॥ 
तिनको में किय निमिष न त्यागा । तियकी जंघ जघन्य सदाही ! 
ओर भोंग तिनके उपकरना । र॑भा करिकर उपमित जाही । 
भोगे सबें निकट भो मरना ॥ ३४॥ ।आई मृतको मु पतनारो । 

मूढ को मम सम जगमेँ । | रुषिर मांस लक अस्थि पसारो ॥२आ 

भो लरुंपट अबलग में भें !। लगत जु नीके स्थृलनितंबा | 
गीलो मलिन मूत्रतें निसिदिन । तिनके मध्य मलिन मैंलेबंबा ॥ 
खब॒त मांसमय रुधिर जु छेते बिन१५॥ | तट ताके ते अतिदुर्गंधा । 

चमे लपेव्यो भांसमलीना । व्है आसक्त तहां सो अंधा ॥ २८॥ 


॥ २३६ | जिन कहिये ज़िस ब्रह्माकी रची 
हुई तिलोत्तमाने सुंद औ तिसकरि उपलक्षित निसुंद 
नामक देलय, हन्यो कहिये मरवासोहै । यातैं सो 
तिलोत्तमा हत्यारी होनेंतैं न सोहाई कहिये अन्‍्छी 
नहीं ओ मेरी ज्ली हृत्यारी नहीं | यातें तिस अक्मदेव 
रचित तिलोत्तमानामक अपसरतिं थी उत्तम है| यह 
अमिप्राय है | 

इहां यह मद्दाभारतगत , कथा हैः-कोई सुंद- 
निसुंदनामक दोनों दैत्य भ्राता थे | तिनोंनें तप- 
करिके ब्ह्मदेवर्स ऐसा वर लिया किः-“'हम दोनूं श्राता 
परस्परके हाथसें छड मरें तो मरें, परंतु दूसरे किसीके 
हाथसें मरें नहीं.?” ऐसा वर पांयके त्रिलोकीकूं हुःख 
देने ऊुगे | तब बक्षदेवने दोनूं श्राताकी प्रीविभंगके 
निमिच सारे जगत्‌की स्लियनतैं अतिसुंदर ऐसी 
तिलोत्तमा नाम अप्सरा रचिके ब्रह्मछोकर्से- प्रथ्वीपर 
दिन दोने दैल्यमके पास गेरी । ताकूं: देखिके वे दैत्म 
प्रच्छा करने छगे किः--'तूं हम दोनूंकूं बरेगी??? तब 
तिसनें कह्या किः-“मैं एककूं वरैंगी। दोकूं नहीं? ॥ 
फेर सो तिन दोनुकू भिन्न भिन्न एकांतमें छुछायके 

कदत भई किः- “तू दूसरे भाईकूं मार तो सुजकूँ 
बरूगी” इसरीतिसें दोनूंसें न्‍्यारा न्‍्यारा मंत्र ( सलाह ) 
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किया, तब वे दोन भ्राता परस्पर छड मरे [| 
इसरीतिसें वह तिलोत्तमा सुंद औ निसुंद देल्यके 
मारनैमें निमित्त भई | यांतें सो हव्यारी है ॥ 

॥ २३७ ॥ और खानपानआदिक अन्यईंद्रियन- 
के विषयनके भोग तिमके (ज्ली भोंगके ) उपकरण 
कहिये सामग्री है ॥ 

॥ २३८ ॥ इहांसे छेके ३८ वें छंदपयेत जो 
पाठ है, सो ज्लीके पास पुरुषकूं चांचना योग्य नहीं | 

॥ २३५९ ॥ शज्लादिककी चोटसें जो अंग फटे | 
ता फटनेकूं छत्त (क्षत) कद्दतेहँ, तिस बिना ऋतु 
काऊमें ज्लीकी योनितें मांसमय रुघधिर ख्वताहै, सो ' 
ख़ानिका स्थान है॥ 

॥ २४० ॥ खल्लरीकी जंध कहिये ऊरु नाम साथर, 
सो सर्वेकालम जघन्य कहिये निरृष्ट है। जाकूं रंभा 
कहिये कदलीका खंभा औ करीकर कहिये हस्तिकी 
सुंड, तिनकरिके उपमित कहिये केइक विषयलरूपट 
कवि उपमायुक्त करतेहें ।सो जंघ मनु कहिये मानो 
जाहे ( गीछो ) मूत्रको पतनारों कहिये वर्षाकाल्‍ूमैं 
जिसलैं ग्रहके उपरका जल गिरे ऐसा पनवारा है॥| 

॥ २०१ ॥ कठिपश्वात्‌ूभाग ॥ 

॥ २४२ ॥ गुद ( बलूद्दार )॥ 
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.] " पएर्कांतरें ४५ होवेद < 
पंचमस्तरंगः ०]... | भहुके वैराग्यका फथन || सर्चसुस्त पकांतमें होचेद || ११७ 
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. अधघर जो धूक लारसें भीजत । बैठी इकंत होय सुछंदा । 

तजि ग्लानि निजमुखमें दीजत ॥ लहिये मछे परमानंदा ॥ 

इृष्टमदा नारी मदिरा भजि। बिन एकांत न आनंद कबह । 

सुडअसुद्ध विवेक दियो तजि ॥३९%॥ | मिले अव्धिलों पृथ्वी सवहू ॥ ४४ ॥ 
[ चृ्टमदा कहिये जाके देखतही मद चढ़े ] |॥२२० ॥ राजासें लेके न्मापर्यतत सर्वसुख 
कहत नारिके अंग जु नीके । | एकांतमैं होवैहै ॥ 

करत बिचार लगत यूं फीके | ॥ दो ॥ 

कृपट कूटकोी आकर नारी।  पृथ्वीपती निरोग युव, 


में जानी अब तजन विचारी ॥४० ॥ | हढ स्थूछ बलवंत ॥ 
॥ २१५ ॥ ॥ भरछुके वैराग्यका कथन॥ | विद्यायुत्त तिहि भूपमैं, 
, कलाकंद दृधि पार्यस पेरा । मानुष सुखकों अंत ॥ ४५॥ 
दंदुल घत व्यंजन बहुतेरा ॥ ॥ चोपाई ॥ 


और विविधभोजन जे कीने । जे मानव गंधर्व कहावत । 
तिन सबके रसना रस छीने ॥ ४१॥ | ता उपतें सतगुन सुख पावत॥ 
अवलों भई न तृप्ति जु यारूं। ।होत देव गंध जु ओरा । 
यातें वथा पोषिना ताकूं ॥ तिनतें तह सौजुन सुख व्योरा ॥४७। 
छुधा विनासहि बन फल कंदा। * | सुख गंध देवको जो है। 
व्हे क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२॥ ![तातें सतग्॒ुन पितरनको है॥ 
गृह महल बन बाग घनेरा। | पुनि अजानदेवमें तिनतें । 
क्यूं राजाको उहै हूं चेरों ॥ सोगुन कर्मदेवमें जिनतें ॥॥ ४७ ॥ 
सैजसिला अरु निजभुज तकिया। मुख्यदेव जे हें पुनि तिनमें । 
निर्भुरेजल कर पात्र न॑ रुकिया॥४श। | कर्मदेवतें सौगुन जिनमें ॥ 


। २४३ || समूहको जी तजन विचारी कहिये| , ॥ २४७॥ न रकिया कहिये मृत्तिकाका कूजा 
तजबेकूं विचारकी विषय करीहै॥ जो तिसकरि डपछक्षित छोटाआदिक पान्न नहीं। 
॥ २४४ ॥ चाबढ औ दुखसें बनाया जावेहे | पति कररूप पात्र है ॥ 


॥ २४८ ॥ इहांसे लेके ५१ वें छंदपर्यत जो 
ऐसा दुग्भपाक ॥ के अर्थ कहांहे, सो पेत्तितीयउपनिषद्का है। सो: हमने 
॥ २४५॥ भोजन ॥ ० 2 गत्त ता उपनिषद्की भाषाटठीकामं 

॥ २०६ ॥ किंकर कहिये 'चाकर ॥ .। सविस्तर लिख्याहै ॥ - ह 
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१२८ ॥ राजाके मन्री भरछुकी कथा |२६७-र२५८ ॥| [विचारसागरे 


जो त्रिकोकपति इंद्र कहीजे। . प्रभु॒ प्रीषपंडा यह रंडा । 

तामें पुनि सोगुन गिनि लछीजै॥। ४८ ॥ | दिय मुहि कौन पापको दंडा ॥ 
[ मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र । बाराआदित्य | | बोलत बैन व्याल कागनिके । 

आठ बहु । ये इकतीस ] भेड भैसि न्‍योरी नागनिके ॥ ५३॥ 
सबदेवनको गुरू बृहस्पति । भूत भावती ऊठनिको है। 


लहे इंद्रते सतगुन सुखगति॥ ' 
जाको नाम प्रजापति भाखत!. गोले खरीको सुनि खर मोहि ॥ 


गरुतें सुख सौगुन सो राखत ॥ ४९॥ [रैनि जु ऊंचे स्व॒रहि उचारत । 


ताहतें सौगुन बरह्महि सुख।._- स्थार हजारन सुनत पुकारत ॥५श॥ 
लहै न रंचक सो कबहू दुख ॥। निरंपराध तिय बिन वैरागा। 
इतने या ऋमतें सुख पावत | तजत न वनत पाप जिय छागा॥ . 
तेतिरीयश्वति यूं समुझावत॥ ५० ॥ (रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मन ॥ 
श || सोरठा ॥| तिय कुबोल सुनि लखि कुरूप तन ५५ 
राजातें बह्मांत, कामनि उहै जु सुरूप सुबानी ! 
कहो जु सुख सगरो लहे॥ सो छुरूपतें न्हे दुखदानी ॥ 
रत सदा एकात, चमकचामकी पियहि पियारी । 
कामदग्ध हक न्‌हिय॥१५॥ (अर्थ धर्म नसि मोछ बिगारी ॥ ५६॥ 
॥चौपाई॥ 
व्है एकांत देसमें अस सुख। ॥ ता युवतिसंगर्से से ॥ 
युवति पुत्र धन संग सदा दुःख ॥ च जहरइत लछड़वा 


॥ २२१॥ ॥ अथ युबतिसंगढुःखबर्णन ॥ | साय गमाय बुद्धि व्हे भडवा ॥ 


युवति कुरूप कुबोलिनि जाके! - |और कछू सुपनहु नहिं देखे । 
सदा सोक हिय व्हे यह ताके ॥५९॥ | काम अंध इक कमानि लेखे ॥ ५०॥ 


॥ २४९ | पुरीषपंडा कहिये विष्ठाका पिंड | [तें ईश्वरनें रच्याहे | इसमें याका वत्तमानअपराध 
॥ २७० ॥| भूतनी (चूंडेल ) ॥ नहीं ओ मेरे चित्तमें बेर|ग्य बी नहीं | ताते निरफ्राधः 


(२७१ ॥ इयाढनामक पशुकी ज्ली (इयालनी )॥ | कीका चेराग्य विना त्याग कियेतें सुजकूं पाप॑ 

॥ र२णर२्‌ ॥ इृहां यह अर्थ हैः--व्यभिचारादि | ऊुगेगा। यातें याका हाग कंरना बनता नहीं। किंत 
अपराधतैं अयवा वैदाम्यतैं ख्रीका त्याग होवैंहे या | पाप जिय छागा ” कहिये मेरे जीवकू (ूवैजन्मम 
त्लीका कुरूप औ कुब्ोछ जो है सो पर्वकर्मके संयोग- / किये पापका यह ज्रीरूप फछ ग्राप्त भयाहै ॥ 
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पँचमस्तरंगः ५ ] 


॥ थुवतिसंगर्स धर्मविगार ॥| 


१२५ 


सो सब खरचे कामनि धरमें ॥ 

भूपन वख््र ताहि पहिरावे । 

गुरु पितु मात यादिहु न आबे ॥५थ। 
पायस पान मिठाई मेवा । 

देय भक्तितं तिय निजदेवा ॥ 

नेह-नाथ-नाधथ्यो नहिं छूटे । 

तियकँँसान पियवैलहि कूटे (! ५९ ॥ 

॥ २९३॥ अथ युवतिसंगर्स धमेबिगार ॥ 
ज्यूं सूवा पिंजरेमें चंघुवा । 

सिखयो बोलत सुद्ध असुद्ध वा 0॥ 

तैंसें जो कछु नारि सिखावत । 

सो गुरु पितु मातही सुनावत ॥ ९० ॥ 
जैंसें मोर मोरनी आगे । 

नाचि रिझ्याय आप अनुरागे ॥ 

तेंसें विविधवेष करि तियकों । 

मन रिझाय रीझ्षत मन पियको ॥६१॥ 
जब दुहनको मन अनुराग्यो । 

तबहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥ 

भये बावरे वसनहु लागे। 

अतिउन्मत धूरन पुनि लागे ॥ ६२॥ 
प्रेतरूप धरि नम अमंगल । 

भिरि फिरि भिरत मेष मन दंगल ॥ 


॥ २५३ ॥ स्नेहरूप नाथ ( बैठकी नासिकाविंषे 
डालनैके सूत्र ) करिके नाथ्यो कदिये बांध्यो पतिरूप 
बैठ सो छूंठे नहीं | 

॥ २५४ ॥ ज्रीरूप खेतीकी करनेबाकी पतिरूप 

« १७ 
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धन कछु मिले जु वाहिर घरमें । ज्यूँ लोटत मद्य पि मतवारो । 


गिनत मलीनं गलीन न नारो ॥ ६१॥ 
त्यूं नरनारी मदन-मदअंधे । 
अठिगलीन अंगनमें बंधे ॥ 
करत मदन मद भ्रम जे मनकूं । 
व्है अचरज स॒नि यागी जनऊूं॥ ६४ ॥ 
नसे मदनम्दतें मति नरकी । 
लखत न ऊंच नीच परघरकी ॥ 
तियहूँ वावरी मदन वनाई। 
क्रियादुखद जिहि ब्हे सुखदाई।॥ &णो। 
प्रव््ल काममदिरा मद जागे। 
तब द्विजतिय घौनकतें लछागे ॥ 
पिये मदन मदिरा नरनारी । 
ऐसें करत अनंतखुवारी ॥ ६६ ॥ 
कामदोष यूं नराहि विगोवत । 
सो प्रकट सुंदरी तिय जोवत ॥ 
यातें अतिसुरूप तिय दुखदा। 
ताको त्याग कहत मुनि सुखदा॥४»। 
जो सुरूप तियमें अनुरागत । 
विषसम दुखद पेखि नहिं भागत ॥ . 
उभयलोककी करत सु हानी । 
मुनिजन गन ग्रुन साख बखानी॥६<॥। 
बैलकू कूटे ॥ 
॥ २५५॥ इहांसे लेके ६६ वें छंदपयेत जो 
पाठ है सो ज्ञीके पास पुरुषने बांचचा न चाहिये । 
॥ २५६ ॥ घानक नाम पारधीका वा मोयाका है| 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


१३० 


॥ अंक २१३ गंत प्रक्षंकी उत्तर ॥ भर्छुकी कर्था ॥ २१५७-३६५९८॥ [ विचारसागरे 


॥ २२४ ॥ युवतिसंगस बिंदुका नाश ॥ | योगी करत खेचरीमुद्रा । 


जो नानाविध भोजन खांवे । 
रस ताको फल बिंदु उपावे ॥ 
जीवन बिंदु अधीन सबनको । 
नसत सोक कि तें मनकी ॥ ६९% ॥ 
ब्है जब मन मलवासी ॥ 
करत सोक अति धरत उदासी ॥ 
रुधिर निवास धरत मन जबहू। 
चंचल अधिक रजोगशुन तबहू॥ ७०७ 
जब मन करत बिंदुर्में वासा । 
तबें सोक चंचछता नासा ॥ 
पुनि आपहि बलवत जन जाने । 
व्है प्रसन्न सुभ कारज ठाने ॥ ७१ 0॥ 
बिंदु अधिक होवे जा जनमें । 
सुंदरकांतिरूप ता तनमें ॥ 
बिंदुहुकी तनमें उजियारो । 
नसे बिंदु तन मनु हतियारो॥ ७२॥ 
.«माको बिंदु न कबहू नासे । 
बलि न पलित तिहि तन परकासे । 


॥ २५७ || बलि नाम बृद्धावस्थामें शरीरकी 
त्वचामें वछू ( सऊ ) पडतेहें तिसका है । याहीकूँ 
जोगरी ओऔ। पेंटी बी कहतेहें ॥ 

“ ] २७८ | पछित नाम केश श्वेत होवैहें 
तिसका है ॥ 

॥ २७५, ॥ षण्मासके अभ्याससैं जिन्हाके मूछकी 
नाडीकूं २१ रोमपरिमित क्रमतें छेदिके जिव्हाकूं 
बढावतेहँ, ता जिव्हाकूं योगी रूँंचका कहैहें | 

ऊ््वेंगमनकरिके भूष्मेगिम॑ स्थित मये प्राण- 
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ताते बिंदु राखि ब्हे भद्गा ॥ ७३॥ 


अष्टसिद्धि जे धारत योगी । 
बिंदु खंसे हारत ते भोगी । 
अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें.। 
तिहिं तिय छीनि लेत निजभगमम ७४ 

ज्यू किसान बेलेनमें ऊंपेहि । 
पीरत लेत निचोरि पियूषहि 0 
वार वार वेलनमें धारहि । 
व्है असार दथ्था तब जारहि ॥७५॥ 
[ हरूकी वाथ गंडेकी वंधी हुईं वेलनमें देने । 
ताका नाम दश्था पंजाबमें प्रसिद्ध हे 

त्यूं तिय भीचि भ्रुजनमें पीझूं । 
भरत योनि-घट खीचि अमीकूं ॥ . 
पुनिपुनि करत क्रिया नित तोलों । 
सेष बिंदुको बिंदु न जोलों ॥ ७६ ॥ 
. कियो असार नारि नरदेहा । 
खीच फुलेल फूल ज्यूं खेहा ॥ 


वायुके रोकनेअर्थ तालके छिद्यमें ता लंबकाकूं 
लगावना, ताकूं खेचरीमुद्भा कहतेहें | तातें सारे शरीर- 
विंबे कामादिशति सद्दित सनके प्रचारके अभावसे 
बिंदु जो वीर्य ताकी रक्षाकरिके भद्गा कहिये योगीका 
कल्याण होवैंहे ॥ | 

!]२६० ॥ बेठढन नाम कोछका है। याहीकूं 
किसीदेशमैं चींचोडा बी कहतेहं ॥ 

॥ २६१ ]| ग्रड्शकरका उपोदान ऐसा इंक्षु» 
दंड॒ (गन्ना) याके टुकडेकूं गंडा क़हतेहें ॥ 


(६४॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


पंचमस्तरगः ५ ] ॥ झुवतिसंगर्स विंदुका नाश ॥ १३१ 

भो अकाम सब ताहि जरावे। पंढे-पसुहि भलभांति नचावत॥ 

सूके बेन मुरोरे लगावे ॥ ७७॥ उक्ति युक्ति सब तबही विसेरे । 
व्हे जु सुरूप जोर धन भारी । | जब पंडित पढि तियपें ढिसरे ॥ <३॥ 

ता नरपें त्ञारी बलिहारी ॥ जब कवहू सुमरत यह वेदा । 

करि सुरूप धन वलको अंता । तब तियमें मानत कछु खेदा ॥ - 

कहत ताहि तूं काको कंता ॥ ७८॥ तिहिं द्यागनकी इच्छा घारे। 


तिहि पुनि मिलन चहे जु अनारी । 
कर धरपें धरतहु दे गारी ॥ 
नाक चढाय आंखिट मोरे । 
जाय न पति सैजहुके धोरे ॥ ७९॥ 

* कोटिवज्र संघात ज्ु करिये । 
सबको सार खीचि इक धरिये । 
तियके हिय सम सो न कठोरा । 
रिपिमुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥८०। 

करत गुमान हटत तिय ज्यूं ज्यूं। 
चिपटत सठ मति जन मन टू त्यूं॥ 
कबहुक ताको वांछित करिके । 
मरन अंत छोडत न पकरिके ॥ <१॥ 

पब्यो पुरान वेद स्सृति गीता। 
तकंनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥ 
करत अधीन ताहि तिय ऐसे । 
बाजीगर चंदरक जेंसें | ८९॥ 

सब कछु मन भावत करवावत । 


॥ २६२ ॥ उल्मुक (अर्धजल्या काष्ठ )॥ इहां 
आगे ७९ वीं चौपाईमैं “* अनारी ( अनाडी )” याका 
ताकी इद्धपुरुषम अरुचिकूं' नहीं जाननैवाछा मूर्ख । 
यह अर्थ है॥ औ '' कर धरयें धरतहें” याका धर 
नाम धड जो शरीर ताप हस्त लगात्रतैंही | यह 
अर्थ है॥ औ “ धोरे” कहिये समीप ॥ 
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पुनि तिय नेन सेन सर सारे ॥८श। 
जहरकठाछ नेनसर वोरे। 

तानि कमान भोंह ज्ञुग जोरे॥ 

मारत सारत हिय सब जनको । 

विज्ञईं बचत न धन सठ गनको ॥<८५॥ 


[विज्ञ कहिये विद्यानहु न बचत । सठगनको 
धन कहिये कहा चीज । ] 


भयो न तियमें तीव्रपिरागा। 
यूं मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 
करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर। 
हुकम करे बैठी मनु ठाकर ॥ <६॥ 
जे नर नारनयनसर वीघे। 
तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥ 
भलो बुरों सुखदुख सब विसरत । 
ते कैसें भवदुखतें निसरत ॥ <७॥ 
'नौरि बुरी वेस्था अरु परकी । 
तीजी नरकनिसानी घरकी ॥ 


॥ २६३ ॥ इहां काव्यश्ञास्रउक्त सामानन्‍्या ( वेस्या) 
परकीया ( परकी ) औ स्थकीया ( घरकी ) इस भेदतें 
तीनप्रकारकी जे नायिका हैं तिमका ब्याग 


बतायाहि ॥ 


५६॥0॥क्षा5॥09980॥8/.00॥॥ 


१३२ 


॥ अंक २१३ गत अक्षका उत्तर ॥ भछुंकी कथा ॥२१७-२२८ ॥ 


[ विचारसागरे 


तजत विवेकी तिहँमें नेहा । बिगरे ग्रहकी निसिदिन चिंता। ' 
करे नेह तिह सठमुख खेह्य ॥ ८८ ॥ | करत मातपितु बैठि इकंता । का ९१॥ . 
क्‍ ॥ दोहा ॥ सिसु उदास व्हे जब तजि बोबा। 
अर्थ धर्म अरु मोछकूं तब दोऊ मिलि छागत रोबा 0 
नारि बिगारत ऐन ॥ यूं चिंतत कछ गये महीने । 


सब अनर्थकोीं मूल लखि, 
तजे ताहि ज्हे चेन ॥ <९॥ 
॥ २५५ ॥  पुत्रसंगदुःखवर्णन ॥ 
पुत्र सदा दुख देत यूं, 
बिन प्राप्ति दुख एक ॥ 
गर्भसमय दुख जन्म दुख, 
मरे तु दुःख अनेक ॥ ९० ॥ 
 ॥ चोपाई ॥ 
गर्भ घरत जोलों नहिं नारी । 


दुख दंपति-मन तोलों भारी 0 

व्हे जु गर्भ यह चिंत न नासे । 

पुत्री होय कि पुत्र प्रकासै ?॥ ९१ ॥ 
गर्भ गिरनके हेतु अनंता । 

तिंनतें डरत करत अतिचिंता ॥ 

व्है जुं पूत नवमास बिहाने । 

जननी जनक अधिक दुख साने॥*शा 
नवग्रहमें इक दे नहिं बिगरे | 

. अस जनको जन्म न जग-समगरे ॥ ' 

 ॥ २६०॥ जच्छीतरह। 


॥ २६५ ॥| जी औ पतिके | 
॥ २६६ || उरदमगचावरूआदिकरंघितअन्नका 


दांत पूतके निकसे झीने ॥ ९४ ॥| 
मरत बाल बहु निकसत दंता। 

तब यह चिता दुख तिय कंता ॥ 

जिये दूबरो दुखतें वांरो। 

देखि चुहारो धरत उतारो ॥ ९५॥ . 
म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी । 


'तिनतें झरवावत दविज धोरी ॥ 


सइयद ख्वाजा पीर फकीरा । 
धोकत जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६॥ 
जाऊूँ हिंदु कंबहु नहिं माने । 
डबल तिहि इष्ट पिछाने ॥ 
भूत मनावत नाना । 
धरत सिवोर्बठ भूमिमसाना ॥ ९७॥ 
धानकको डमरू घरि बाजे । 
कर जोरत पूजन नहिं छाजे ॥ 
औरजंत्र तावाज घनेरे । 
लिखि मढवांय पूत-गर गेरे ॥ ९८ ॥ 
निजकुलमें इक अच्युतपूजा । 
किनहु ने सुपनहु सुमन्यों दजा ॥ 
डालिके चौबटेमैं किंवा स्मतानमें रखतेहँ | ताका 


नाम शिवाबल है ॥ 
॥ २६७ ॥| घानककों कद्दिये पारधीको। डमरु 


वा मांसका बलिदान ठीकरेंमे किंवा पन्नावछीमैं कद्दिये डाक घरमैं बाजताहै || 
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॥॥ ९१0 0:॥ (0)0॥ 26 0९॥॥ 


पंचमस्तरंग:ः ५ | 


सो कुल नेम पूतहित लाग्यों। 
व्यभिचारन ज्यू जहँतहँ लाग्यो ॥९५॥ 

होत सीतछाकी जब निकसन। 
नसत मातपितु मनको बिकसन ॥ 
सस्‍नानक्रिया तजि रहत मलीना। 
परमदेव गदहाऊ कीना ॥ १०० 

मोरि वाग बकसहु सिसु मोरा। 
गदहा मात चराऊं तोरा ॥ 

यू कहि चना गोदमें घारे । 

बिनती करि गदहाऊकूं चारै ॥ १०१ ॥ 

अस अनंतदुखंतें सिसु पारन। 
जुवा होत लों ओरेईजारन ॥ 

उमर पूतकी व्हें जो थोरी । 

मरि है करहु उपाय करोरी ॥ १०२ ॥ 

मरे मातपित कूटहिं माथा । 
मानि आपकूं दीन अनाथा॥ 

हाय हाय करि निसदिन रोवें । 

: करि धिकधिक निजजन्म विगोविं।१०१ 
पूत मरनको उहै दुख जेसो । 
छखत सपूत अपूत न तेसो ॥ 
॥ २६८ ॥ 

“ १ युवाअवस्थासे पूर्व बाढककी खेलमैं रुचि 
विशेष होवैहे ताकू. बसें प्रवृत्ति करावनेसें 
प्रतिदिन दुःख होपैहै | और--- 

२ विदाशारुमैं अन्यवालकनकूं मारि जावे किंवा 
आप मार खाई जावे तो बी छेश होताहै। 
३ फेर मंदसंस्कारतें पढे नहीं तो वी चिंता होपैंहे भौ 


9 पंढे अरु व्यवहारनिपुण न होवे तो थी चिंता 
होवैहे । 


॥।॒ 
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॥ पुत्रसंगदुःखवर्णन ॥ 


जो जीवे तो होतहि तरुना । 
लंगत नारिके पोषन भरना ॥१०थो 
सपूत कहिये जाका पूतर जीवेंहे ओ अपूत 
कहिये जाके पूत नहीं हुआ ॥_* 
जिन अनेकयलत्रनि प्रतिपारों । 
तिनकू जल प्यावन है भारो ॥ 
रजनि-सैजपें सिखेवे नारी। 
तव पितमात देहु मुहिं गारी॥ १०५॥ 
व्है सुपूत तो प्रातहि उठिके। 
नें दूरतें माथ न गठिके ॥ 
चहे मातपित आदें नेरे। 
पूत न सनन्‍्मुख आंखिहु हेरे ॥ १०६॥ 
व्है कुपूत तो उठतहि प्राता । 
वचन गारिसम बंकि असुहाता ॥ 
जुदी होय ले कक घरको धन । 
दे पितमातहि इक तिनको तन॥१०७॥ 
फेरि संभारत कबहु न तिनकूं । 
पोषत सबदिन तिय-निज-तिनकूं ॥ 
देखि लेत पितमात उसासा । 
याविधि पुत्र सदा दुखरासा॥ १०८॥ 
७ फिर जुगारआदिक दुब्येसनम लेंगे तो बी चिता 
होबेंहे । * 
६ फेर तिसकी सादीके निम्ित्त बडी चिता 
होवैहै । | 
७ फेर तिसके विवाहके निमित्त थी चिंता होवैहे । 
इससे आदिलेके युवाअवस्थापयंत मातापिताकूं 
अनंतदुःख होवेंहे | यह भाव है | 
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१३४ ॥ अंक २१४ गत प्रश्मका उत्तर | भछुकी कथा || २११७-२२८ | [ विचारसागरे 


॥ दोहा ॥ ॥ २२७ ॥ राजाकूं भछुमैं प्रेतबुडिः होनी 
' करे विचार यूं देखियें, ओ राजाका भागना ॥ 
पुत्र सदा दुखरूप ॥ ५ ॥ कुंडलिया छंद ॥| 
सुख चाहत जे पूततें, भछू बन एकांतमेँ । 
ते मूहनके भूप ॥ १०९॥ गयो कियो चित सांत ॥ 
॥ २२६ ॥ घनसंगदुःखवर्णन ॥ भयो नयो दीवान तिन । 
तजि तिय पूत जु धन चहे, मत सकलवृत्तांत ॥ 
ताके मुखमें धूर 0 सुन्यो गा सैंकेलबृत्तांत । 
धन जोरन रच्छा करन, चिंत यह उपजी ताके ॥ 
खरच नास दुखमूर ॥ ११०॥ रा ४82 । 
॥चोपाई॥ तो शठे हम होहिं | ) 
जो चाहे माया बहु जोरी। भूप दे सब दंडा ॥ 


करे अँनर्थ सु लाख करोरी ॥ याँतें अब मिलि कहो । 
जातिधम कुलधर्म सु यागे । भर्छ भो प्रेत प्रचंडा ॥ ११४॥ 


जो धनकूं जोरन जन छांगे ॥११ध॥ ॥ दोहा ॥ 
. बिना भाग तदपि न थन जुरि हैं। | करि सलाह यह परस्पर, 
जुरे तु रच्छा करिकरि मरे हैं ॥ गये कचहरी बीच ॥ 


खरचत धन घटि है यह चिंता। | सबहिं कही यहमभूपते, 

नांसे निसिदिन ताप अनंता॥ ११९॥ |. भर प्रेत भो नीच॥ ११५॥ - 
सदा करत यूं दुख धन मनझू. राख लगाये देहमें, 

चहे ताहि धिक धिक तिहि जनकूं॥ | मिले जाहि बेतरात ॥ 

युवति पूत धन रूखि दुखदाता + [तिहि मारत सो नर बचत, 

तज्यो भछ्ु ममताको नाता॥ ११३॥ | जो तिहि देखि परात ॥ ११६॥ 


॥ २६९ ॥ पंचदश अनथे होवें तब एक अथे|। ॥ २७० ॥ गतअर्थ (पूर्व होगई वात्ती ) | 
(धन ) होंवे । ऐसा एकादशास्कंधके २३ वें अध्याय-॥  ॥ २७१ ॥ वनकी गल्लीमैं। 
विष कदयेके आख्पानमें कह्महै | इसकरि उपछक्षित | ॥ २७२ || बात करे | 
अनंत अनर्थ करे || 
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पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ भईकै दश्ांतका खिद्धांतमैं जोडना || 


..[ परात कहिये भाग जज ] 


सुनि भूपह निश्रय कियो, 

भछे मरी भौ प्रेत ॥ 
साचझूठ भूप न लूखत, 

ज्है जु प्रमाद अचेत ॥ ११७ ॥ 
कछु दिन बीते भूप तब, 

मारन गयो सिकार ॥ 
पैठ्यों गिरि वनसघनमें, 

जहेँ मुगराज हजार ॥ ११८ ॥ 
तपत तहां इक तरुतरै, 

भछे निजदीवान ॥ 
पेखि ताहि भाज्यो उलदटि, 

मानि प्रेत दुखदान ॥ ११९ ॥ 

॥ २५८ ॥ अंक २२७ उक्तदश्टांतकूं 

सिद्धांतमें जोडना ॥ भेदवादकी 

घिक्कारपूर्वेक द्याज्यता ॥ 

॥ इंदव छंद ॥ 
. भ्ठ मच्यो 5रु परेत भयो यह । 
वाक्य असल्यहु सद्य पिछाना ॥ 
देखि लियो निज आखिन जीवत। . 
तोहु परेत हु मानि भगाना ॥ 
' बंचकत्त सुनि द्वेत तथा मति- । 
मैं विसवास करे जु अजाना ॥ 
ब्रह्म अदेत छखे परतच्छहु १ 


तोहु न ताहि हिये ठहराना ॥१९०। 
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१३१५ 


॥ दोहा ॥ 
भेदवचन विखास करि, 
सुनत जु कोउ अजान ॥ 
सो जन दुख भुगते सदा, 
व्है न ब्ह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥ 
यातें सुने जु भेदके, 
वचन लखे सु असतद्य ॥ 
तबही ताए ज्ञान ब्हे, 
महावाक्यतें सत्य ॥ १२९२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सिष तें सुनी जु भेदकहानी । 
जानि झूठ ते नरकनिसानी ॥ 
तिनके कहनहार सब झूठे । 
पुरुषारथ सुखतें सठ रूठे ॥ १२३ ॥ 
तिनको संग न कबहू कीजे । , 
व्है जो संग न वचन सुनीजे 0 
जो कहं सुने तु सुनतहि लागहु । 
म्लेछ जेन वच सम लखि भागहु ।१२४। 
॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यार्स नाश 
एक भूपकूं स्वप्तकी आप्ति । तिसकूंँ 
गादरीकरि दुःखका होना औ 
मिथ्यावैद्यसँ मिटना ॥ 
जो मिथ्या व्हे दैसिक वेदा । 
कैसे करही भवदुख छेदा ? ॥ 
याको अब उत्तर सुनि लीजे । 
मिथ्यादुख मिथ्यातें छीजे ॥ १२५ ॥ 
वेद गुरु सल जो होवे। 
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[ विचारसागरे 


१६६ ॥ अंक २१३६ गंत प्रश्षका उत्तर ॥| एक ध्रूपके! स्वप्न ॥ 
तो मिथ्याभवदुख नहिं खोबे। . |आपुहि माच्यो स्थारनि सिरमें ॥ 
यामें इक दृष्टांत सुनाऊं । लगत दंड भी ताको अंता। ' 
जातें तव संदेह नसाऊं ॥ १९६ ।॥ | तब निसरे पगरणतें दंता ॥ १३२ ॥ 
सुरपति इंद्र खगमें जैसो । , दांत लगे गाढे उप पगमें। 
प्रबलप्रताप भूप इक ऐसो ॥ यूं लंगरात सु चालत मगमें ॥ 
भीम समान सूर कक | तब चाल्यो ले छाठी करमें। 
तिनके चेडडपा था डेरे गेरे ॥ १९७ ॥ | पहुच्यो धविरियाके घरमें ॥ १३३ ॥ 
जोधा हे निजनिज हथियारन । | ताहि कुछ्यो फोहाँ अस दीजे। 
खरे रहे तिहि दार हजारन ॥ धाव पावकों तुरत भरीजे ॥ 
अंदिर मंदिर ज्योदी ठाढ़े । घावरिया रपते यह भार्यों । 
लिये खडग कोसनतें काढे ॥। १९८॥ | फीहा नहिं तयार धर राख्यो ॥१३१५। 
[ कोस कहीये म्यान ] जो तूं दे पैसा इक मो्कू । 
ऊंचो महल अटारी जामें।. तो तयार करि देहूं तोई ॥ 
कक फूलसेज ह जब वा पे का हक टेका । 
पं . नहिं पावे । नहीं दैनकु कोडिहु एका ॥ १३५ ॥ 
तहां और कैसे चलि जावे ॥ १५९ ॥ | छाग्यो सोच करन टरि घरतें । 
तहां भ्रूप देख्यों अस सुपना । | बूजे बात कोन बिन जरेतें ॥ 
पकस्यो पैर गौदरी अपना ॥ जो में होत धनी बडभागा। 
भूप छुडायो चाहत निजपग । | आवतु घर घावरिया भागा ॥ ११६॥ 
तजत न गादरि पकरि ज्ञु पगरग १३० | मोहिं निकंमा जानि कंगाला.। 
तब राजा यूं खरो पुकरी। रत तुरत रोग ज्यूं दाला ॥ 
है को अस जो गादरि मारे ॥ याहीकूं कछु दोष न दीजे । 
जोधा जो ठाढे निजदारा । विनसारथको किहि न पँतीजे १३१७ 
तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ १२९॥ | मातपिता बांधव सुत नारी । 
तब नृप दंड लियो निजकरमें । |करत प्यार स्वारथतें भारी ॥ 


॥ २७३,॥॥ शियालिनी स्वानतुल्य पशुविशेष- 
. कीच्री। 
॥ २७४ ॥ मलमपही करनैवालेके | 
॥॥ २७५ | मलछग ) 
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॥ २७६ | द्व॒व्यतें । 
] २७७ || स्वार्थविंगा कोई किसकी न पठीजे 
कहिये प्रतीतति ( विश्वास ) करता नहीं | ह 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


॥ २७८ ॥ पगतिया ( सोपान ) | . 
॥ २७९ ॥ भाजि कहिये ज़न्मुख दौरिके। कौरी 
भरे कहिये बाथ भराईके घरके आदमी मिलतेहैं | 
. ॥ २८० ॥ इच्छै । 
१८ 
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पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ मिथ्याइु/खका मिथ्यासाधनस नाश ॥| १३७ 
जो नहिं खारथ सिद्धी पावै। .. , सुहि स्वार्थयोग्य न विधि कीनो। 
तों इनऊू देख्योहुं न भावे ॥ १३८ ॥ | यातें इन फोहा नहीं दीनो कर १४४॥ 
जा बिन घरी एक नहिं रहते । इक मुने तिहिं भेव्यो । 
दुख अपार बिछुरे हक ॥ 238 3488 मेव्यो | 
जब देखें आयो घर पोरी ॥ कात भा है) जनहं। 
घरके मिलत माजि भरि कौरी॥१३९॥ | "पे दरद मुनि नासे तबहीं॥ १४५॥ 
सिष यह तुहि दृष्टांत प्रकास्यों । 
विधि अधीन कोढी सो होवे। मिध्यात मिट 
में अंगनियँ पानी चोने | लखि मिथ्यातें मिथ्या नास्‍्यो ॥ 
ये [ मिध्याद्ख देख्यो जब राजा । 
अरु जरि परी आंगुरी जाके । साचसगाज जजों 
समाज न किय कछ काजा॥१४कष। 
भिनभिनात आम घ््णा ॥२५३ ०॥अंक २२५ उक्त प्रसंगकी टीका ॥ 
पापी अब तो हतियारे ॥ टीकाई--सेर्वश्रकरणका अर्थ स्पष्ट । 
अखियां भाव यह हेंः-संसाररूप दुःख मिथ्या है, 
जिहि देखत अखियां न अघानी | [यातें तिसके दूरि करनेके साधन वेदग्रुरु 
तिहि लखि ग्लानि वमन ज्यूं आनी १४१ | मिथ्याही चाहियेहे। मिथ्याके नाशमें सत्य- 
जो तिय हिय लागत पति प्यारो । | साधनकी अपेक्षा नहीं। औ-- 
किय न चहत पल उरतें न्‍्यारो ॥ कक ४8 ५20५ 83680 नाश 
"१६६ होवे नहीं । जेसें राजाके समीप - 
20382 ४3 चचायो हरे शा | "दी खममंपहुंची। किसी सलजोघासें उकी 
जिहि पिलमात गोदमें छेते ; 3१॥ | नहीं औ के पुकान्यो जब का वी मरी 
नहीं ओ राजाके पास अनेक साचे शस्त्र धरे 
सचुकत तिहि करते कछ देते ॥ हा तौवी अर को औ राजाके 
हि "याघाव भगद्या तब चजराह साधा . 
23222 मर कोरी । ॥ | पाया नहीं । मिथ्याजराहके पास गया। तामे 
हे | | देसा माग्या । तौ अनंतखजाने साचे धरेही 
ऐसें जग स्वारथको सारो। रहे । एकपैसा वी राजाऊं मिलया नहीं। कोई 
: बिन स्वार्थकों काको प्यारो ॥ वी सत्यसाधन राजाके दुःखके नाश करनेमें 


॥ २८१ | बल्ले | 

॥ २८२ ॥ संन्यासी | 

॥ २८३ || वैद्य किंवा जराह कहिये महुमपड्टी 
मान्नका करनैवाल | 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥7 


१३८ 


- ॥ अंक २ १३ गंत अ्रंक्षका उत्तर ॥ समेंसप्ताकी साधकवाधकता ॥ 


विचारसागरे 


समर्थ हुआ नहीं । किंतु मिथ्याम्निने मिथ्या- 
जरी देके मिथ्यादुःखका नाश्न किया । 
इसरीतिके खम्त सर्बक॑ अजुभवसिद्ध हैं । 
जाग्रतपदार्थका खम्तमें काहूकई कदें बी उपयोग 
होवे नहीं तैसें मिथ्या जो संसारदुःख, 
ताका नाश मिथ्यावेदगुरुस होवैंहे | साचे वेद 
शुरू अपेक्षित नहीं ॥ 
॥ २३९१ ॥ सरुस्थलछके जरू औ 
प्यासमैं सत्ताका भेद । 
भरुखलके मिथ्याजलतें तृपाका 
नाश होवे नहीं लैसें मिथ्यावेदगुरुतें संसार- 
दुःखका नाश होवे नहीं ओ मिथ्यावेदगुरु 
भानिके संसारदुःखका तिनतें नाश अंगीकार 
करोगे तो मरुभूमिके जलतें वी दृपाका नाश 
हुयाचाहिये ” यह शंका शिष्यने करीथी 


ताका समाधान ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
यच्पि मिथ्या मरुथलूपानी । 
तातें किनहु न प्यास बुझानी ॥ 


॥ २८४ ॥ इहां यह झोका है।-समसचावाले 
पदा्थही आपसमेँ साधक बाधक हैं | यह नियम घठित 
नहीं । किंतु भिबमसत्तावाले पदार्थ बी कहींक आप- 
सम साधकबाधक होगें । काहेपैं 

१ सर्वत्र आरोपकी अधिष्ठानतैं चिपम॑सत्ता हे | 
घाकी साधकता अधिष्ठानमैं है । जैसे कल्पित- 
रजत्तका अधिष्ठान शुद्धि है; ताकी व्यावहारिक सत्ता 
है। रजतकी प्रतिभाससत्ता है। तिस प्रतिभाससत्ता- 

ले रजतकी साधकता ( कारणता ) शुक्तिमे है । 

२ किया जगत्‌का अधिष्ठान ब्रह्म है, ताकी 
परमार्थसत्ता है जौ जगतकी व्यावहारिकसत्ता है 
तिस व्यावहारिक सचावाले जगत्‌की साधकता ब्रह्म॑मैं 

। य॒तें. विषपमसत्तावचाछा थी खाधक 


होवैदे )॥ भौ-- 
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तदपि विषमदंशंत सु तरो। 


सत्ताभेद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥ 
दीका;--थदत्यपि मिथ्या जो मरुभूमिका 

पानी , तातें किसीने प्यास नहीं बुझाई ओऔ 
मिथ्यागुरुवेदतें दुःखके नाशकी न्यांई मिथ्या: 

प्यासका नाश हुवाचाहिये औ प्यास- 
नाश होने नहीं ! तैसें मिथ्यागुरुवेदतें संसार 
का नाश बने नहीं | तदपि कहिये तो बी 
तेरा च्ष्टांत विषम है । काहेतें ? दुहुनमें कहिये 
मरुस्थलका जल औ प्यास इन दोलनमें सत्ताका 
भेद है, ताक हेरो कहिये देखो | १४७ ॥ 

॥ २१२ ॥ समसत्ताकी आपसमें 


साधकबाधकता ॥ 


0 चोपाई ॥ 
समसत्ता भवदुख गुरुवेदा । 
यूं गुरुवेद करत भवछेदा ॥ 
आपसमें सेमेंसत्ता जिनकी । 
लखि साधकबाघकता तिनकी ॥१४८॥ 


३ अंतःकरणकी वृत्तिरूप झुक्तिके यथार्थज्ञानसें 
ज्ञानसह्दित रजतका बाध होवैहै | तहां ज्ञानसहित 
रजतकी प्रतिभाससचा है औ शुक्तिके क्वानकी 
व्यावहारिक सता है | योतें विषमसत्तावाछा वी 
बाधक होवैंहे | 

तातें विषमसत्तावाले पदार्थ आपसमें. साधक- 
बाधक होवें नहीं | यह नियम असंगत है | याका--- . 

यह' समाधान है:;-क्रेवछ ( झुद्ध )' झुक्ति किंखा 
ब्रह्म ऋमतें रजतकी औ जगत्‌की कल्पनाके अधिष्ठान 

नाम विवर्त उपादानकारण नहीं । किंतु तूलभविद्या- 
सद्दित झुक्ति रजतका अधिड्ठान है जौ मूछअविया- 
सहित ब्रह्मचेतन जगत्‌का अधिष्ठान है | कह विशेष॑णके 
धर्मका विशिष्टमेँ व्यवहार होवेंहे | इस नियमर्ते 
प्रातिसभासिक तूलभविद्यासद्दित शुक्ति किंवा झुक्ति- 
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पंचमस्तरंगः ५]. व्यावहारिक प्रातिभासिक भौ पारमार्थिक सत्ता ॥ ३३३०-२५३४५)॥ ११५९ 


ख्ल््जिीििजकयि।/ खा ्स््््टटसस््््च सा ाखखखखखखखख्््खख्ट्खख्च्चचथयवललस्स्््ट्ल्त5< 


टीका;--भवदुःख औ शुरुवेदकी समसत्ता २३३ ॥ १ व्यावहारिक, २ प्राति- 


कहिये एकसत्ता है, यातें शुरुवेद्तें भव॒दुःखका 
छेद होवेंहे ॥ 

जिनकी आपसमें समसत्ता. होवे तिनकी 
आपसमें साधकता औ बाधकता होवेहे। जेसें- 

१ मृत्तिका औ घटकी समसत्ता है, यातें 

सत्तिका घटका साधक है। 
«» *े अभि झऔ काप्ठकी समसता हैं। तहां 
अग्नि काष्ठका बाधक है।॥ 

१ साधक कहिये कारण। औं-- 

२ बाधक कहिये नाशक । 

मरुखलके जलकी ओ प्यासकी समसत्ता 
नहीं । यांतें मर्थलूका जरू प्यासका बाधक 
नहीं ॥ हा 

या ख्ानमें यह रहस्थ है।--चेतनमें 
परमार्थसत्ता है औ चेतनसें भिन्न जो मिथ्या- 
पदार्थ तिनमें दोप्रकारकी सत्ता है।--एक तो 
व्यवह्म रसत्ता है औ दूसरी अतिभाससत्ता है। 
अवच्छिनचेतन प्रातिभासिक कहियेहे ओ व्याव- 
हारिक मूछअविद्याअवच्छिन्न ब्रह्मचेतन बी व्यावहारिक 
कहियेहे |॥ 

ययपि इहां अविया उपाधि है | विशेषण 
नहीं । तथापि अविवेकी जनोंकी, दष्टिसं विशेषणकी 
न्यांई प्रतीत होवैहे | यातैं विशेषण क़हियेहै। याहीतें 
तिन जविद्याके धर्म प्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता 
ताका अपने विशेष्य (आश्रय ) शुक्ति औ ब्रह्ममैं 
व्यवहार होवैहै । यातें इहां विषमसत्तावाछा साधक 
नहीं । किंतु समसतत्ताचाछाही साधक है॥ औ-- 

पंचपादिकाकारकी रीतिसें मूछअवियासें भिन्न 
तूछभविद्या नहीं | यातैं ताकी चिधृत्ति शक्तिक्े 
'ज्ञानसैं होगे नहीं 'कंतु अ्ह्मज्ञानसैं होवैंहै । .परंतु 
व्यावहारिक अंतःकरणकी दृत्तिरूप झ॒क्तिके यथार्थ 


ज्ञानसैं झुक्तिनिष्ठ तूलअविद्याका तिरस्कार होवैंहै [. 


_भासिक ओ ३ पारमार्थिक सत्ता 


॥ २३३-२३५ ॥ 
£ जा पदार्थका ब्रह्मज्ञानविना बाध होने 
नहीं किंतु अक्मज्ञानसेंही बाध होवे ता 
पदार्थमें व्यवद्ारसत्ता कहिये है । 
सो व्यवहारसत्ता ईश्वरखष्टिमें है। काहेतें १ 
देहइंद्रियादिक प्रपंच जो ईश्वरखष्टि ताका 


प्रह्मज्ननसें बिना वाध होने नहीं। अ्नज्ञानसें 
ही बाघ होवेहे।॥ 


यद्यपि ईश्वररूष्टके पदाथेनका' ब्रह्मज्ञानसे 
पिना नाश तौ होवे वी है। परंतु मह्मज्ञानसें 
विना बाघ होने नहीं | 

अपरोध्षमिथ्यानिश्रयका नाम बाघ है। , 

सो - अपरोक्षमिथ्यानिथय ईश्वरखष्टिके 

पदाथनमें ब्रह्मज्ञानसैं प्रथम किसीई होये नहीं, 
प्रह्मज्ञानसें अनंतरही होवेहे । यातें मूल- 
यह प्रसंगासुसारि समाधान है। औ--+ 
विचारदश्टिसें देखिये तो अधिष्ठानरूप साधकमैं 
ओऔ अधिष्ठानके ज्ञानरू्प बाधकंमे समानसत्ताका 
नियम नहीं ! किंतु--- 

१ अधिष्ठानरूप साधक तो विषमसत्तावालाही 
होवेंहे | समसचावाढा नहीं | औ- * 

२ ज्ञानरूप बाधक तौ कहीं विषमसत्ताबारछा 
होबैंहे | जैसे झुक्तिरततका बाधक शुक्ति- 
ज्ञान है औ स्वप्तजगत्‌का बाघक जाम्रतका 
ज्ञान है। औ- 

३ कहीं समसतावाला बी होवैहे । जैलें व्याव- 
हारिक जगत्का वाधक अश्लज्षान है | परंतु-- 


9 मिथ्याज्ञानही मिध्यावस्तुका बाधक है| यह 
नियमित है। 


याते इहां कह्मा जो नियम सो अधिष्ठानरूप 


ताते ताके कार्य ज्ञानसहित रजतका बी तिर॒स्कार होवैहै। | साधक औ श्ानरूप बाघककूं छोडिके अवशिष्ट रहे 


थतें इहां विषमसत्तावारा बाधक नहीं। 
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पदार्थनकूं विषय करनैहारा है।| 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१४० 


॥ अंक २१३ गत प्रश्रका उत्तर || बेदगुरुतें भवदुःखंका नाश पनेहें || [ विचारसागरे 


अवियाके कार्य जो जाग्रतके पदाथे ईश्वरसष्टि 
तामें व्यवहारखतचा है | 

जन्म मरण बंध मोक्ष आदिक व्यवह्ारके सिद्ध 
करनेवाली जो सत्ता कहिये होना 
व्यवहारसत्ता कहियेहे। औ-- 

॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञानसें बिनाही जिनका 
बाध होने तिन पदाथनमेँ प्रतिभाससत्ता 
कहिये है। जेसें व्रह्मज्ानसें पिनाही थशुक्ति- 
जेवरीमरुअलुआदिकनके ज्ञान रूपा सपे जल- 
आदिकनका बाघ होवेहे, तिनमें प्रतिमास- 
सत्ता है! 

प्रतिभास कहिये ग्रतीतिमात्र जो सत्ता 
कहिये होना सो प्रतिभाससत्ता कहिये है। 

तूलंअविद्याके कार्य रूपाआदिक पदार्थनका 

॥२१८५ ॥ घटादिजडपदार्थडपहित चेतनकूँ 
आच्छादन करनैवाऊी (ढांपनिवाली ) जो अविद्या सो 
तूलअविद्या कहियेहै | याहीकूं अचस्थाअज्ञान औ 
सादि्दोषचाली अविद्या वी कहतेहें । 

सो तूल्भविद्या अंशभेदर्तेँ नाना है ओ मिन्न- 
मिन्नरपदार्थनकूं आवरण करेंहै | जिस घटादिपदा्थी- 
कार अंतःकरणकी बृत्ति तिस पदार्थका 
आच्छादक तूल्भविद्याका अंश नष्ट होवेहे | फेर जब 
वत्ति अन्यदेशबिपि जाबै तव तहां औरअविद्याअंश 
उपजैंहे | इस तूल्अविद्याके नाशनिमित्त ब्रह्मज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं | किंतु ताझूं प्रातिभासिंक सत्तावाली 
होनेतें घटादिकके ज्ञानसैंही ताका नाश होवेंहै | औ- 

पंचपादिकाके कर्त्ता पद्मपाद्यचारय * मूलअविद्या 
सोई तूछअविद्या है दिसतें भिन्न नहीं? ऐसे मानते- 
हैं | इनके मतमैं जैसे छोकसमूहके मध्य बिजदी- 
के पतनकरि सर्वेकोक हट जातेंहें फेर एकत्र होतेहें । 
तेसें जिस पदा्थीकार अंत्ःकरणकी वृत्ति होवे 
विस पदार्थोकार अविद्या तहांतें तिरोहित ( तिरोबानकूं 
प्राप्त ) होतेंहे | फेर जब बवृत्ति अन्यदेशर्मे जाये 
तम्र वह अविद्या फेर तहां प्रसरतीहे । परंतु अह्मज्ञान- 
विना ताका नाश होये नहीं जऔ। स्वप्त तथा कह्पित- 
सपौदिकनका अविद्याके नाशविना बी बविरोधि- 
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प्रतीतिमात्रही होना है, यातें तिनकी 
प्रतिभमाससत्ता है ॥ 

॥ २३५ ॥ ३ जाका तीनकालमें बाघ होने 
नहीं ताकी परमाथैसत्ता कहिये है | चेतन- 
का बाघ कदे होवे नहीं, यातें परमाथंसत्ता 
चेतनकी है 

॥ २३६ ॥ वेद्गुरु ओ संसारदुःखकी 


व्यावहारिक सत्ता है, यातें तिनतें 


सवदुःखका माश बनेंहे॥ 
इसरीतिसें वेदयुरु औ संसारदुःख इनकी 
एक व्यवहारसत्ता होनेतें आपसमें समसत्ता 
है। यातें मिर्थ्यावेदयुरुतें मिथ्याभवदुःखका 
नाश बनेहै। औ-- 
पदार्थके ज्ञानतें वा अविद्याके तिरोधानतेँ अविद्यानिषै 
ल्यरूप नाश वा तिरोधान होवेहे । 

यह प्रसंगस तृछअविद्याका वणन किया | 

॥२८६॥ यद्यपि भिध्यावेदरंरुतें मिध्यासव- 
दुःखका नाश संभवेहे औ ऐसे माननेतें सिद्धांतकी 
वी हानि नहीं तथापि--- 

१ वेदगुरुरूप दृष्टकूं मिथ्या 

| औ--- 

२ जगत्सल्मत्ववादिनके उपहास्यकां विषय है। औ-- 

३ जिज्ञासुनकी विचित्तताका बी कारण है। 

य॒तें इस उक्तिका खंडनकरिके सिद्धांतका भंग 
न होबै तैसे अन्यप्रकारकी उक्तिका” निरूपण करैंहं।-- 

वेदयुरुकूं मिथ्या कहनैवालेके प्रति पूछतेंहँ किः- 
१ शक्षिष्यकी दृष्टिसें बेदगुरु मिथ्या है ?, २ किंवा 
युरुकी इष्टिसे १ | 

१ जो शिष्पकी इश्टिस कहैं तो (१) सो शिष्य 
ज्ञानी है? (२) वा अज्ञानी है १ । 

(१) 'सो शिष्प ज्ञानी है? ऐसे कहैं तो ताकूं 
शिष्यपना संभव नहीं | यद्यपि उपदेश ग्ुरुकी 
अपेक्षा्तं सर्वज्ञानीनकूं: शिष्पपना है. तथापि 
तिनकूं अधिकार होयके शिक्षाके योग्य - शिष्यपना 

नहीं है । औ- 


कहना अयोग्य 
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पंचमस्तरंगः ५ है| 


॥ भंक २३७ गत प्रश्न भी ताका उत्तर ॥ 


१७१ 


निज +-। 


ताके धर्मनका अरह्मज्ञनसं बिना बाध हो 
नहीं | यातें पिपासाकी व्यवहारसत्ता हैँ | मरु 


खलके जलका बद्यज्ञानर्य विनाही मरुस्थलके | 
ज्ञानतं वाध होनेते मसुस्थलके जलकी ' 


प्रतिभाससत्ता है । यातें 93 प्यास आ मरुस्थलके 
जलकी समसत्ता नर ता जलते 
प्यासका नाश होवे नहीं । 


आओ बाध्य संसारदःख तिनकी सत्ता 
शक है औऑ-- 
२ दृष्टांतविप जल आ प्यास सत्ताका 
भेद है! 
यातें चष्टांत विषम कहिये दाश्टोत्फे सम 
नहां ॥ १४८ 


॥ १३७॥ शंकाः-शुक्तिरूपाआदिकका ; 


अह्मज्ञानविनाही बाघ ओ संसारदुःख 
बह्मज्ञानसं अनंतर बाघ यह भेद 
कोन हेतुस राखोही ? 

(२) सी शिष्प अतानी है ? दस कई तो ताकी 
मिध्या जानेंहये वेदगुयत्रितर श्रद्धाएवंक ग्रवृत्तिके 
अभावंत ब्रोधकी प्राप्ति दुष्कर है। किया अशानी 
पुरुषयूं वेदांत्शयर्णत पर्व किसी वी जगतके पदाथत्रिष 
मिध्यात्वतुद्धि संभव थी नहीं। 

यार्ति शिष्पकी इऐंत वेदगुद मिध्या हैँ । यह 
कथन बंने नहीं | भी 

२ जो युरुकी इष्टिस बेदगुरु मिथ्या हैं | ऐसे कहें 
ते (१) गुरु ज्ञानी ६ (२) किया ज्ञानी है ? 

: (१) जज्ञानी कंद तो ताकूं गुर कहना वेदसें 
विरुद्ध है । यद्यपि केईक अज्ञानी पुरुष वी जगत्‌- 
विंपे मूखनकी इश्टिििं गुरु केहछातेहेँ तथापि 
वेदवेत्ताबिद्द।नोंकी इृ्टित वे गुरुशब्दके विषय ( वाच्य ) 
नहीं | यह बातों छत्तीयत्तरंगम स्पष्ट निरूपण करीहै 
थातें तिस भज्ञानीकी इृष्टिंस ते वेदगुरु मिथ्या हैं। 
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छुधापिपासा प्राणके धर्म है | प्राण औ | ॥ चौपाई ॥ बा 
|. अद्यभिन्न मिथ्या सब भाखो ॥ 


तिनको भेद हेतु किहि राखो ॥ 
उपज्यो यह मोक संदेहा । 
प्रभु ताको अब कीजे छेहा ॥ १४९५॥ 


टीका+-हे प्रश्न | बह्मर्स भिन्न आप सर्चकूं 


: मिथ्या कहाहा। दिन मिथ्यापदाथमें- 
१ याप्रकारतें दाष्टतविष बाधका वेदगुरु ! 


१ शुक्तिरूपा रज्जुसप मरुखलजलआदिक- 
नका ब्रक्ज्ञानसं विनाही बाघ | औ- 
ससारद ्खका नझ्मज्ञानस अनतर बाध । 

! यह भेद कोन हेतुर्स राखाही ! 

॥ १३८ ॥ उत्तरः-जाके ज्ञानसे जो 

|! उपजे तिसका तकि ज्ञानसे 

| वाध होवेहै ॥ 

। ॥ चोपाई 0 

! सकल अविद्याकारज मिथ्या। 

| सिप तामें रंचकहु न तथ्या ॥ 

यह कथन बने नहीं | किंतु वेदगुरुसदित सर्वजगत्‌ 

सत्य हैं। यह कथन बनेहे | 
(२) जो कह “गुरु ज्ञानी है ! तती [१.] तिस 

शामीकूं वेदगुरसद्ित सबेजगत्‌ अदह्मते भिन्न प्रतीत 
होपह? [२] किया अभिन्न प्रतीत होवेहे ? 
[ १ ] अधमपक्ष कह तो तिस भेदवादीकू ज्ञानी 

किंद्या गुरु कहना अयुक्त है। औ--- 

' [२] द्वितीयपक्ष कहं तो सर्वेजगत्‌ ओ आपकूँ 

परमार्थसत्तामय अक्षुरूप जाननेवाले अह्त्वादी गुरुकी 

इश्टिस “ वेदयुरु मिध्या है? यह कथन बने नहीं |] 
यांतें वेदगुरु मिध्या है यह उक्ति भज्नतज्ज्ञकी नहीं । 
किंतु अधैदग्धकाएकी न्याई बेदांतश्रवणमनन करनैहारे 
अर्प्रवुद्ध पुरुपक्की किंवा बाद्मग्यवहारर्त बहिमुख 
ज्ञानीनकी है । 
इसरीतिस ' वेदगुरु सझ हैं?! 
युक्तिसहित है || 


| 


यह वक्ति 
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जा अज्लानर्स उपजत जोई । 
ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥ १४० ॥ 
दीकाः-हे शिष्य | स्रद्मपि अ्मस भिन्र 
सकल अविधाका काये हैं थाते मिथ्या हैं | 
तामें रंचक श्री तथ्या कहिये सत्य नहीं | परंत' 
जाके अज्लानर्त जो उपजहे ताके ब्ानसे 
तिसका बाघ होतवेह | 
१ शक्ति रूज्जु मरस्थरू आदिकनके अश्नानते 
रूपा सप जढ़ आदि उपजर्ह, तिनका वाघ 
शक्ति रज्छु भरुस्थद आदिकनके श्ानं्त 
होवेहे । औ--- 
२ प्रद्यफे अन्ानर्स जो जन्ममरणादिक 
संसारद/ख उमजहे ताका बाघ मतवान 
होनेहं ॥ १७० ॥ 


॥ २३९ ॥ प्रश्न+-अह्मके अज्ञानसे 
संसार कीन ऋमर्ते उपजेंहे १॥ 
॥ शिष्य उबाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भगवन्‌ अहय-अज्ञानतें, 
जो उपजे 20 ॥ 
सो किहि ऋमतें होते है 
कहो मोहिं निरधार ॥ १५१॥ 


अर्थ स्पष्ट ॥ १५१ ॥ 
॥ गतप्रश्का उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 
॥ २४० ॥ स्वप्तसमान बिनाक्रमर्ते 
जगत्‌का भासना ॥ 
॥ श्रीशरुरुवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जैसे स्वत्न होत बिन कमतें। _ 


॥ २८७ ॥ इष्छे । 
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|| संसार फोन फ्रमर्त उपजेरि | इसका उत्तर || २४०-०७१ || 


[ विचारसागरे 


तूं मिथ्याजग भासत भ्रमतें ॥ 


जो ताको क्रम जान्यों छोर ॥ 
सो मरुथछूजल बर्सन निचोरे॥९५९॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ १५२ ॥| 
॥ दोहा ॥ 
उपनिषदनम बहुत विधि 
जगउकत्ति प्रकार ॥ 
अभिप्राय तिनको यही, 
चेतनभिन्न असार ॥ १५३॥ 
टीका/-- यद्यपि उपनिषदनमे जगतकी 
उत्पत्ति अनेकप्रकारर्स कहीई | 
१ छांदोग्यम तो 'सतरूप परमात्मा्त अग्नि 
जलपृथ्ची ऋमतें उपज यह कक्माह ॥ 
ओऔ तित्तिरीयर्म आकाश बाड़ अभि जल एथ्बी 
क्रमतें होव/ । इसरीतिस पांचभूतकी 
उत्पत्ति कहीई | थी 
२ कहेँ स्वेकी परमेश्वर उत्पत्ति करेंहे। इस- 
रीतिस॑ फ्मस॑ वबिनाही उत्पत्ति 
कहीई । 
ऐसे जगत्‌की उत्पत्ति वेद अनेकमप्रकारसें 
फहीएं । 
तहां च्रेदका यहद्ट अभिप्राथ है।-जगत्‌ 


, |मिथ्या है| जो जगत्‌ कछ पदार्थ होता तो 


ताकी उत्पत्ति अनेकप्रकारस वेद नहीं फहता । 
अनेकप्रकारस जगत्‌की उत्पत्ति कह्दीहे यातें 
जगतकी उत्पत्तिग्नतिपादनरम पेदका अभिम्राय 
नहीं । किए अश्रेतब्रत्त रुखाबनेक जगतके 
3 फरनेवास्ते मिथ्या ज़गतफा किसीरीतिसे 
आरोप कि 

इृष्टांतः-जसें बिनोदके निमित्त दारूका 


॥ ९८८ ॥| भक्ष । 
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पैचमस्तरंगः ५ ] || जगतउत्पत्तिकथनका असिप्राय || मायास्वरूपप्रतिपादन ॥ 


हस्ती उडावनरं वनामैहे, ताके कान पूछ टेंढे 
होवें तो सूथे करनैयास्ते यत्न नहीं करते लैसें 
अद्दैतज्ञानके निमित्त प्रप॑चके निपेघनऊ भ्रपंचका 
आरोप कियाहै । यातें वेदने प्रपंचकी उत्पत्ति- 
क्रम एकरूप कहनेमें यल्न नहीं किया ॥ 
प्रपंचकी उत्पत्ति एकरूपस बेदने नहीं कही 
यांतें यह जानेहें:-वेदका अभिप्राय प्रपंचनिपेध- 
नमें है ताकी उत्पत्तिमं अभिप्राय नहीं । और 


॥ २४१ ॥ सूज्नकारभाष्यकारका श्रुति- 
वचनसें जगतउत्पत्तिकथनका 
अभिप्राय ॥ 


१ सूत्रकारभाष्यकारने द्वितीयअध्यायमें 
उत्पत्ति कहनेवाले श्रुतिवचनका विरोध दूरि- 
करिके जो एकरूपसें तेत्तिरीय श्रुतके अनुसार 
उत्पत्तिंम सर्वउपनिषदनका अभिप्राय कह्माहै । 
सो मंदज़िज्ञासुके निमित्त कद्माहे | जो 
- उत्पत्तिवाक्यनके पूषे कहे अभिम्रायई नहीं 
जाने ता मंदजिज्ञासुरं उपनिपदनमें नाना- 
प्रकारस जगत्‌की उत्पत्ति देखिकि आपसमें 
उपनिपदनका विरोध है | यह आंति होय 
जाबैंगी। ताके दूरि करनेई सर्वेडपनिषदनमैं एक- 
रूपसे जगत॒की उत्पत्तिग्नतिपादनका श्रकार 
* कद्याहै , ऑ-- 

'॥२८५ ॥ दइष्टिसष्टिधादकी रीतिंस ब्रह्मविषे 
प्रपंचका आरोप करिके फेर ताके अपवादपूर्वक 
पंचेमभूमिकामें आरूढ़ होनैयोग्य जो उत्तमसंस्कार- 
वान्‌ जिज्ञासु हैं वे इहां उत्तमजिज्ञासु कहियेहें (| 

॥ २९० ॥| थद्यपि जगतका बविवर्तउपादानरूप 
अधिष्ठटान भायाउपहितचेतन है, मायाविशिष्टचेतन 
नहीं । तथापि मायाविशिष्ट $ विवर्तंठपादानकहिके 
तासें जगत्‌की उत्पत्ति कहीहै । सो अविवेकी 
पुरुषनकी इष्टिके अनुसार है। 


१४३ 


२ जाई ब्क्मविचारसें यथार्थज्ञान नहीं होये 

ताक लयचितनके निर्मित्त वी उत्पत्तिक्रम 
कद्याहे । जा क्रमतें उत्पत्ति फहीहे तासें . 
विपरीत क्रमतें लयचितन करे । ता रूयचिंतनसें 
अद्दैतमें बुद्धि स्थित होवेंहे। सो लयचिंतनका 
प्रकार पंचीकरणमें बार्तिककार सुरेश्वराचायने 
फह्याहै । 
५ है यह ग्रंथ उन्तिमजिज्ञासुके निर्मित्त 
है। यातें जगत्‌की उत्पत्ति औ लयका प्रकार 
नहीं लिख्या औ सागररूप है, यातें संक्षेप- 
तें दिखाबेहेंः-शुद्धबह्सें जगत्‌की उत्पत्ति होवे 
नहीं । काहेतें ? शुद्धज॒क्ष असंग है औ अक्रिय 
है । किंतुं' मायाविशिष्ठ जो ईश्वर ताएें 
जगत्‌की उत्पत्ति होवेह | यातें माया औ 
ईश्वरका खरूप प्रतिपादन करेंहें ॥ १५१ ॥ 

॥ १४२ ॥ असंगर्स मायास्वरूप- 


प्रतिपादन ॥ 
ह भ कृवित्व 0 
जीवईस भेदहीन 
'. चेतनसरूपमांहि । 
माया सो -अनादि एक 
सांत ताहि मानिये ॥ 
परिणामीउपादानता विवत्तेउपादानता 
विशिष्टचेतनमैं नहीं है, किंतु-- 


(१ ) जगत्‌की परिणासीउपादानता केवल 
मार्यांमें है । औ---- 


(२ ) विवर्तडपादानता मायाउपहितचेतनमैं है। 

२ अविवेकी जनोंकूं दोमू धर्मतकी मायाविशिष्ट- 
चेतनमैं अ्ांतिस प्रतीति होवैंहे ।. 

यांदे शाल्षकारोंने इस अविवेकी जनोंकी दृश्टिका 


भाया- 


१. विचेकीपुरुषनकी इश्सिं तीं जगतकी। अनुवादमात्र कियाहै। 
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(५७४ _ ॥ चंबार कौन के बफलेहे, इसका बच न अननिननितनननान || संसार कौन कमतें उपजैहे, इसका उत्तर || २४०-२७१ ॥। 


सत औ असतततेँ 
विरूच्छन खरूप ताको । 
ताहिकू अविया औ 
अज्ञानहू बखानिये 0 
चेतनसामान्य न 
विरोधी ताकों साधक है । 
वृत्तिमें आरूढ वा 
विरोधी वृत्ति जानिये 0 
मायामें आभास अधि- 
छान अरु माया मिल। 
ईस सरवक्ष जग- 
हेतु पहिचानिये ॥ १५४ 
डटीका;--जीवईश्वरमेदरहित जो छेद 
चेतन, ताके आश्रित माया है।सो माया 
अनादि कहिये आदिरहित है ॥ 

आदि नाम उत्पत्तिका है । 

.._१ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तो 
मायाके कार्य प्रपंचसें तौ पुत्रसँ पिताकी न्याँई 
मायाकी उत्पत्ति बने नहीं । चेतनसेंही मायाकी 
उत्पत्ति साननी होवेगी ॥ तहां-- 

२ जीवमाव औ ईश्वरमाव तो भायाके 
कार्ज हैं । मायाकी सिद्धि हुएविना जीवईश्वर- 
का स्वरूप असिद्ध है। यातें जीवचेतन वा 
ईश्वरवेतनस मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव 
है । औ-- ह 

३ शुद्धचेततव असंग है। अक्रिय है; 
निर्विकार है; तातें मायाकी उत्पत्ति माने विकारी 
होवैगा । ओ शुद्धचेतनसे मायाकी उत्पत्ति होवे 
की भोध्दशाविषे माय! फ्रेरि उपजैगी। यातें 
मोक्षनिमित्तताधन निष्फल होवेंगे ॥| 
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[ विचारखागर 


च््त्त्च्तततनत्त 7 रतिति माया-._. भाया-- 

१ उत्पत्तिरहित है, यातें अनादि है। औ- 

२ एक है। 

३ सांत कहिये अंतवाली है । ज्ञानतें 

“मायाका अँत होवेंहे । औ-- 

४ सतअसत्स विलक्षण है। 

(१) जाका तीनिकालमें बाघ होने नहीं 
सो सत्‌ कहियेहै | ऐसा चेतन है। 


- (२) मायाका ज्ञानतें बाघ यातें 


. सतसे बिलक्षण है ॥ 

(३) जाकी दीनिकार्लमें प्रतीति होगे नहीं 
सो शशझंग वंध्यापृत्र आकाशफूल- 
आदिक असत्‌ कहियेहें । 

(9) ज्ञाजूस पूषे माया ओ ताका कार्य ग्रतीत 


बेहे 

[१] ज्ञाग्नत॒वियै “में अज्ञानी है| भ्रह्मकू 
नहीं जानू” । इसरीतिसिं माया 
प्रतीत होवेंह | औ-- 

[२] स्वप्केविषे जो नानापदार्थ प्रतीत ' 
होवहें | तिनका उपादानकारण माया 
है । औ-- 

[३] झुषुछ्तिसँ अनंतर अज्ञानकी इसरीतिं- 
में स्मृति होवैहैः-'में सुख सोया। 
कछु वी न जानतामया सो स्टंति 
अज्ञात वस्तुकी होवे नहीं। याएेँ स॒इ॒प्तिमें 
अज्ञामका भान होवेंहे | सो अज्ञान 
साया एकही है | तिनका भेद नहीं। 

या प्रकारतें तीन अवख्ाविंष मायाकी प्रतीति 


होवैंहे । यातें असतसें विलक्ष्षण है | 


इसरीतिस सत्असत्स . विलक्षण जो माया 


ताका कार्य थी सदअसत्से विलक्षण है ॥ 


सत्‌असत्स विलूक्षणकंही अद्वेतमतम मिथ्या 


कहेंहें औ अनिवेचनीय कहेहें ॥ 


यातें माया औ ताके कायेतें ढेतकी सिद्धि 


होगे नहीं । काहेंतें ! जैसें चेतन सत्रूप है। 
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& हू बे हु 
पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ अश्ञानकी स्वाश्रयता आओ स्वविषयता ॥ १४५ 


कि फ्लि ता व नमन कि जीत नारा निया चलता »भपाड "जा ++* 


सैसें माया औ ताका फाये सत्रूप होगे तो। “सो अज्ञान एक नहीं; किंतु अनंत हैं। 
द्वेत होने । सो माया औ ताका काये सत्‌- | काहेतें ! 
असत्से विलक्षण होनतें मिथ्या हैं। मिथ्या-| १ जो एक अज्ञान माने तो एक अज्ञानकी 


पदार्थ हैत होने नहीं। जेसें स्वप्तके पदाथ |. एकके ज्ञानतं निद्वत्ति हुयेंते आरनझ 
मिथ्या हैं तिनतं ठत होवे नहीं । अज्ञान आओ ताका काये संसार प्रतीत 
॥ २४३ ॥ अज्ञानकी खाश्रयता ओ नहीं हुवा चाहिये । 
स्रविषयता ॥ । २ जो ऐस कह।-आजतोरी किसीईू ज्ञान 
१ जीव-ईश्वर-विभागरहित_ शुद्धजझ्के । हुवा नहीं ता आगे थी किसी ज्लञान 
आश्रित माया है । औऑ-- । नहीं होवेगा । यांतं श्रवणादिक साधन 
२ शुद्धार्मझंही आच्छादन करेहे | । निप्फल होबेंगे। 


जेसे रु 


गेहके आशित अंधकार गेहर्ई।| यांते अर्नवजीवनके आश्रित अज्ञान अन॑त 


आच्छादन करंह । हैं | अनंतजीवनके अनंतअज्ञानकश्पित ईश्वर 
या पछ्षक॑ स्वाश्रयस्वविपयपक्ष कहेई | | अनंत ओ ब्रह्मांड अनंत हैं | जा जीव ज्ञान 
१ ख कहिये शुद्धनह्मदी आश्रय । औ-- | होबे ताका अज्ञान ईश्वर ब्रक्मांडकी निद्वत्ति 


२सख्र॒ कहिये शुद्धजरह्मही विपय् कहिये होपेह । जाके ज्ञान नहीं होवे ता बंध रहेहे)॥ 
मायाने आच्छादित है। अर्थ यह। थह वाचस्पत्तिका मत है सो समीचीन 
ढक्याह । नहीं । काहेते॑ ? 


संक्षेपशारीरक, विचरण, चेदांतप्रुक्तावली, 
अश्ैतसिद्धि, अम्रतदीपिका आदिक ग्रंधकारोंने | 7 + | + परपर्तिके सतकी असमी- 
| चीनता आओ अज्ञानकी एकता ॥ 


स्वाश्रयस्त्रविषयही अज्ञान अंगीकार किया- 


है। ओऔ १ ४ ईश्वर जीवके अज्ञानस कल्पित है” । 
॥ २४४ ॥ उतक्तअर्थर्मं बाचस्पतिका मत ॥ यह कहना श्रुतिस्मृतिषुराणतें विरुद्ध है | 
बाचरपतिका ग्रद्द मत हैः २ “ईश्वर अनंत ओ जीवजीबम सृष्टिका 


१ ८ अज्ञान जीवके आश्रित है ओ २ ब्रह्म भेद” यह वी विरुद्ध है। 


विषय करेंहे | कर थांतें नानाअज्ञान मानने असंगत है| औ- 

हे था पतीतिसे “ में” जो अरे जीव |. नाजज्ञान मानिके इधर औ सृष्टि एक 

“ अज्ञानी ” कहनेतें अज्ञानका आअ्रय | गन तो बने नहीं। काहेते / जीवईश्वरम्रपंच 

भान होगे जो अज्ञानकल्पित हैं। अनंतअज्ञान मानेतें एकएक 

२ 'ब्क्मझ नहीं जानूह! यातैं अज्ञानका | शिनकल्पित जीवकी न्यांई ईश्वर ओ पंच थी 

विषय न्ह्म प्रतीत होवेहै ।” अनंतही होवेंगे । याहींतें वाचस्पतिने अन॑त- 

इसरीतिस अज्ञान जीवके आश्रित औ | ईश्वर ओ अन॑तस््टि कहीहे ।यातें “अज्ञान 
म्रह्मझू विषय कहिये आच्छादन करेहे। एक है” यह मत समीचीन है॥ 
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१७६. 


॥ संसार कौन क्रमसे डपजैहे, इसकां उत्तर | २१७०--१७१ || 


[ विचारसागरे 


॥ २१४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका 

अंगीकार ॥ 

सो ऐके अज्ञान थी जीवके आश्रित नहीं 

किंतु शुद्धअनह्मके आश्रित है । काहेंतें ! 

१ जीवभावष अज्ञानका काये है | सो अज्ञान 
स्वतंत्र कदे वी रहे नहीं। यातें निराभ्य- 
अक्षानसें तो जीवभाव बने नहीं । प्रथम 
किसीके आश्रित अज्ञान होवे तब 
अज्ञानका कार्य जीवभाव होवे। 

२ जीवपनेकी न्यांई ईश्वरता वी अज्ञानका 

' का है | ताके आश्वित वी अज्ञान नहीं | 
किंतु श॒ुद्धमनझके आश्रित अनादिजज्ञान है। 
अनादि जो चेतन औ अज्ञान तिनका 
संबंध वी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि- 
संबंधस जीवभावईश्वरभाव थी अनादि हैं। 
परंतु जीवभाव औ ईश्वरभाव अज्ञानके आधीन 
हैं। यातें अज्ञानका काये कहियेहे | 
यद्यपि “ में अज्ञानी हूँ” इसरीतिसें 
जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत $ तथापि 
शुद्धअह्मके आश्वित जो अज्ञान, ताका जीव 
४ में अज्ञानी हूँ” यह अभिमान होवेहे | औ- 

१ जीव अज्ञानका काये है। यातें अज्ञानका 


॥ २९१ || याक्का यह अभिप्राय हैः--जैसें 
अंशीरूप अंघकार एक है, ताके अंशरूप नाना- 
अंधकार प्रतिगृहविंषै स्थित हैं । जा गृहमैं दीपक होबे 
ता गृहके जंशरूप अंधकारका वाश्न होंबेंहे । तैसें 
अंशीअज्ञान एक है, ताके अंशरूप नावनाअज्ञान नाना 
' अंतःकरणदेशमैं गत साक्षीचेतनविषे ख्ित हैं । 
जा अंतःकरणदेशमे॑ ज्ञन होवे ता जं॑तःकरण- 
देशगत अज्ञानांशका नाश होबेंहे, यातें एककुं ज्ञान 
होबे तिसतें सवेकूं अज्ञानतत॒कारयकी निवृत्तिद्वारा 
मुक्ति प्रतीत होंवे नहीं । इसरीतिसें एकमज्ञानके 
अंगीकार किये बी बंधमोक्षकी व्यवस्था बनैंहे | जौ 
ज़ीवके अज्ञनसें कव्पित ईधर अनंत हैं औ जीब- 
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अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बन नहीं ! किंतु 
शुद्धजहछ्मही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है। 
२ शुद्धूबअह्मअधिष्ठानके आश्रित जो अज्ञोन 
सो ता अह्मकूही आच्छादन करेंहे । तिसतें 
अनंतर “ में अज्ञानी हूं ” इसरीतिसें अज्ञानका 
अभिमानीरूप आश्रय जीव होवेहे । 
याग्रकारतें स्वाश्यस्थविषय अज्ञान है। 
॥ २४७ ॥ एकअज्ञानपक्षमें बंधमोक्षकी 
व्यवस्था । सर्वश्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूवेक 
सायाका नाममभेदसे स्वरूप ॥ 


सो अज्ञान घत्यपि एक है औ ज्ञानतें 
निवृत्त होवेहे । परंतु जा अंतःकरणमें ज्ञान 
होवे ता अंतःकरणअवच्छितन्नचेतनमँ. खित 
जो अज्ञानका अंश; ताकी नि्ृत्ति ता ज्ञानसें 
होबैहे । सोई मुक्त होवेंहे । जा अंतःकरणमें 
ज्ञान नहीं होगे । तहां अज्ञानका अंश रहेहे 
ओऔ बंध रहैंहे । यारीतिसें एक अज्ञानपक्षमें 
बंधमोक्षज्यवहार बनेहै । औ-- 

किसीऊूं वाचस्पतिकी रीतिसें नानाअज्ञान 
वादही बुड्धिमें ँ्रवेश होवे तो वह बी अद्वेत- 
जीवमैं सृष्टिका भेद है | इस श्रुतिस्मृतिपुराणनतं 
विरुद्धपक्षका अगीकार करना बी नहीं होवेंहे। यातें 
यह पक्ष समीचीन है॥ 

(॥ २५२ ॥ “ में अज्ञानी हूं ” इस अनुभवकरि 
बाचस्पतिमिश्रनै अज्ञानका आश्रय जीव कह्महै |सो 
सुगमरीतिसें मुमुक्षुकी डुद्धिमं घठे इस निमित्त 
कहाहे | परंतु वाचस्पतिमिश्रका गूढअमिप्राय यह 
है।-- ८ मैं”? शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन 
रूप॑ जीव है, ताका विशेष्यमाग जो साक्षीचेतन 


सो ब्रह्म है | सो अज्ञानका आश्रय है: ] -ताका 
( विशेष्यके धर्मका ) विशिष्ठमें व्यवहार होवैहे । 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ इश्वरका स्वरूप ) ड्िविधकारण ॥ जगत्‌का उपादान जौ निभिच्कारण || १४७ 


ज्ञानका उपाय है ताके खंडनमें कछ आग्रह 
नहीं । जिंसरीतिसें- जिज्ञासुरं अद्वेतवोध होवे 
तैंसे चुद्धिकी स्थिति करे।। 

शुद्धजह्मके आश्चित जो माया ताएँ 
अविद्या ओ अज्ञान कहेंहे | 

१ अचित्यशक्ति औ युक्तिई नहीं सहारे, 

यातें माया कहेंहें । 
२ विद्या्तं नाश होवेंहे, यातें अविद्या 


कहें । 
यातें 


३ स्वरूपका आच्छादन करेंहे, 
अज्ञान फहेहें !। 

१ जा चेतनके आश्रित है सो सामान्य- 
चेतन ताका विरोधी नहीं। किंतु सामान्य- 
चेतन भमायाका साधक है। सत्तास्फुरण 
देवेहे ॥| औ-- 

२ यृत्तिस आरूढ कहिये स्थित सो चेतन 


अथवा चेतनसहित वृत्ति, ताकी 
विरोधी जानिये । 
कवित्वके तीनिपादनतें मायाका खरूप कह्मों | 


॥ २४८ ॥ प्रसंगसें ईश्वरका स्वरूप, 
डिविधकारणका लक्षण, जगतका 
_ उपादान ओऔ निमित्तकारण ईश्वर है ॥ 
॥ २४८--२४९ || 
४ ज्ञायामैं आभास ” इत्यादि चतुर्थपादसें 


इश्वरका स्वरूप कहहैं 
१ छझुद्धसत्वगुणसहित माया । ऑ--- 


॥ २९३ | इहां यह नैष्कम्पैसिद्धिकारका वचन 

८“ यया यया भवेप्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रद्मगात्मनि | सा 
सैच प्रक्रियेह स्थात्‌ साध्वी खा च व्यवस्थितिः | १॥ 

अथे:-पघुरुषनकूं जिस जिस प्रक्रियाकरि प्रद्मगा- 
माविषै नोध होने | सोई सोई प्रक्रिया इहां ( वेंदांत- 
सिद्धांतविंषे ) श्रेष्ठ है औ सोई व्यवस्था है । 
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२ सायाका अधिष्ठान चेतन ! 

३ भायाम जामास | 

तीनूं मिले डेम्वर कहियेहे | 

सो ईश्वर सर्वज्ञ हे । सोई जमतका हेतु 

कहिये कारण है । 

कारण दोग्रकारका होबेहेः- १ एक तो 

उपादानकारण होवेंहे | २ एक निर्मित्तकारण 
होबेहे ॥ 

१(१) जाका कायेकेस्वरूपमें प्रवेश होगे। ओ 
(२) जा विना कार्यकी स्थिति होवे नहीं । 
सो उपादानकारण कहियेदे ॥ 
जैसे मत्तिका घटका उपादानकारण है। 
(१) घटके स्वरूपमें ताका प्रवेश है । ओ 
(२) मत्तिकाविना घटकी स्थिति नहीं |) 

२(१) जाका स्वरूपमें अवेश नहीं। किंतु 
(२) कार्यकू भिन्न स्थित होयके करे | औ 
(३) जाके नाशतें काये विगरे नहीं । 
सो निर्मित्तिकारण कहियेहै ॥ 
जैसें घटके कुकालदंडचक्रआदिक निमित्त- 

कारण हैं [ 
(१) घठके स्वरूपमें तिनका प्रवेश नहीं। 
(२) घटसे भिन्न कहिये किनारे स्थित 
होयके घटकी उत्पत्ति करेंदे । औ 
(३) उत्पत्ति हुये पीछे कुछाल दंड चक्र 
आदिकनके नाशतें घट बिर्गर नहीं । 
इसरीतिसें उपादान औ निमित्त दोग्रकारका 
कारण होवैंहे | औ-- 


॥ २५४७ ॥ कार्यकी उत्पत्ति स्थिति जौ छूय 
इन तीनका जो कारण सो उपादपनकारण कहियें- 


है| यह बी उपादानका लक्षण है ॥ 


॥ २९७ ॥ कार्येकी उत्पत्तिमात्रका जो कारण 
सो निर्मित्तकारण कहियेंहे । यह निमित्तकारण 
अनेकप्रकारका होवैंहे | 


५७॥॥0॥॥॥॥६5॥0/8५60॥74/.00॥/ 


१४८ ॥ संसार कोन ऋमते उपजैहैे, इसका उत्तर | २४७७-२७१॥ ॥ [ विचारसागरे 
॥ २४९ ॥ १ जा समय जीवनके कमे फल देनेऊ 


जगवका उपादान ओ निमित्त दोनृंप्रकारतें 
ईश्वरहीं कारण हैं | जेसें एकही मेफेरी जाले- 
का उपादानकारण ओ निमित्तकारण है ॥ ओ 

जो ऐसे कहैं:- 

१ मकरीका जडशरीर जालेका उपादान- 
कारण है। ऑ-- 

२ मकरीके शरीरमें जो चेतनभाग सो 

,निमित्तकारण है । 

यातें एकईश्वरकझ निमित्तकारण ओऔ उपादान- 
कारण माननेमें कोई दृष्टांत नहीं | 

तो मकरीकी नन्‍्याँई 

१ इंश्वेरेंक शरीर जडमाया 

डउपादानकारण है। ऑ-- 

२ चेतनभाग निमेत्तकारण है। 

इसरीतिसें एकही ईश्वर जगत्‌का उपादान 
ओ निमित्तकारण है । तामें मकरीका दृष्टांत 
ध्दे मुरूँंघदृ् ४० ५ 3] 

ओ त स्वप्न है । 

॥ २९६ ॥ मकरी नाम छतातंतूका है । याहीकूँ 
ऊ-नामि वी कहतेंहें | के 

॥ २०७ ॥ 

१ जैसेः मकरीका शरीर जालहेका उपादान- 
कारण है ओऑ--- 

२ अतः:करणसहित चेतनभाग निमित्तकारण है। 

१ लेखें तमःप्रधानप्रक्ृतिरूप माया जगतका 
उपादान है औ--- 

२ छझुद्धसत्वप्रधान मायासद्वित चेतनभाग ज़गत्‌का 

. निमित्तकारण है। 

केवछचेतनभागमैं कारणता नहीं | यह अभिप्राय है।| 
॥ २९८ ॥ 

“१ न्‍्यायमतर्म घटके साथि ईश्वरके संयोगविषै 
इंश्धरकूं अभिन्ननिमित्ततपादानकारण मान्याहै 
आओ जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषै जीवात्माकूं अभिन्न- 
निमित्ततपादानकाणण मान्याहे | औ--- 


जगत्का 
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सन्मुख नहीं होवे तव प्रऊय होवेंहे | औ 
२ जीवनके कमे फल देनेक सम्मुख होवें 
तब रृष्टि होवेहे । 

इसरीतिसें जीवकर्मके आधीन सृष्टि है यातें 


॥ २१५० ॥ जीवका स्वरूप कहैहें:- 


॥ दोहा ॥ 

मलिनसत् अज्ञानमें, 
जो चेतनआभास॥ 
अधिष्ठानयुत जीव सो, 


करत कम फल आस ॥१५ण। 

टीकाः 

१ रजोग्रुण ओ तमोगुणकूं दावि लेवे, सो 

शुद्धसत्वगुण कहियेहै॥ औ-- 

२ रजोगुणतमोगुणंसे आप दवे, सो 

मसलिनसत्वग्॒ण कहियेदे। 

२ श्रीमड्भरागवत्विषे जब ब्रह्माजीने बत्स औ वत्स- 
पाक हरण कियेये तब श्रीकृष्णपरमात्म वत्स औ 
बत्सपाछादिसवेरूप आपही वन्‍्याहै । तहां वी श्रीकृष्ण- . 
पस्मात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तडपादानकारण 
है। औ-. 

३ सूर्य जो है, सो जअष्टमासपर्यत पृथ्वीके 
रसका शोषण करेंहे । फेर प्रीण्म ओ वषीकऋतुके 
चारिमासपर्यत जरूकूं छोडताहै | तिस जलूका सूर्य 
अभिन्ननिमित्तठपादानकारण है ॥ औ--- 

४ कोई कमांगर नखरूप कलऊमसे स्वशरीरपर 
चित्र लिखताहै | फेर ताकूं देखिके मुदित होता- 
है | फेर ताकूं नाश करताहै । तिस चित्रका वह 
कमांगर ( चित्रकार ) अभिन्ननिमित्तउ॒पादानकारण 
है | औ-- 

५ जैसे साक्षीचेतन स्वप्प्रपषफका अभिन्‍ननिमित्त- 
उपादानकारण है तेसें इस्बचए जगत्‌का अमिन्न- 
निर्मित्तडपादानकारण है | 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


पंचमस्तरंग/ ५ ]. ईवरमें विषमरटरष्टि 


थओ फरता नहीं || जगवउत्पन्तिका हेठु ॥ 


१४५९ 


१ ता मलिनसतलगुणसहित अज्ञानके अशर्म 
जो चेतनका आसास । औ--- 
२ अज्ञान औ- 
३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ । 
तीन मिले जीव फहियेह । 
सो जीव कर्म करंह आ फलकी आशा 
करह ॥ १५५८ | 


॥ २५१ ॥ इंश्वर्म॑ं विपसदृष्टि 
करता नहीं । 
ता जीवके कर्मनके अनुसार ऊँचनीच 
भोगके निममित्त ईश्वर सृष्टि रचंह । यांतें ईश्वरमं 
विपमदष्टि आ क्रूरता नहीं । और-- 
जो ऐसे कहं;-सर्वसें प्रथमसृष्टिस पूर्व 
कर्म नहीं ओ ग्रथमसृष्टिय ऊंचनीचशरीर आओ 
भोग ईश्वरन रचेहें । यारते ईश्वर विपमदृष्टि है । 
सो बने नहीं । काहेते ? संसार अनादि 
हैं। उत्तरउत्तरसष्टिम पूर्वपृर्वेंस्षष्टिफे कर्म हेतु 
हैं। सर्वे प्रथम कोई रूष्टि नहीं | याते ईश्वर- 
में दोप नहीं । 


॥ २५२ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरछूं 
जगतके उपजावनेकी इच्छा | 
॥ कवित ॥ 
जीवनके पूर्व सृष्टि 
कर्म अनुसार ईंस। 


तन लत कल >ल++ न + “+> जन + ०: 


॥ २५९५ ॥। इहाँ यद्द! शका हें:-- 

१ दुःख ओऔ दुःखके साधनकी निद्धत्तिके 
निमित किया सुख भऔ सुखके साधनकी प्राप्रिके 
निमित्त इच्छा होवेहे | अन्यत्रस्तुकी इच्छा होवे नहीं | 
यह नियम है ॥| ईश्वरकूं दुःख ओ दुःखके साधनका 
अभाव है। यातें ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनकी 
निदृत्तिके निमित्त इच्छा बने नहीं । औ--- 

२ जाते ईश्वर पृण्णेकाम है यातें ताकूं सुख 


3] 
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इच्छा होय जीव भोग 
जग उपजाईये ॥ 


। नभ वाय तेज जल 


भूमि मृत रचे तहां । 
शब्द स्पश रूप रस 
गंध गन गाईये ॥ 


| सतअंस पंचनको 


मेलि उपजत सत्व । 

रजोगुनरअंस मिलि 

प्रान त्यूं उपाईये ॥ 
एक एक भूत सत्व- 

अंस क्ानइंद्रि रचे । 

कमेइंद्रि रजोगरन- 

-अंसतें लखाईये ॥ १५६ ॥ 

टीका! 

१ जब जीवनके कर्म भोग देनस उदासीन 
होयें तब प्रछूय होसेहे । प्ररूयर्म स्वेपदार्थनके 


संस्कार मायाम॑ रहेहे । यातें जीवनके 
कमे थी जो वाकी रहेथे सो सक्ष्म होयके 
सायार्म रहहं | 

श जब कमे भोग देनेझ सन्मुख होगें तव 
ईश्वरकूं यह ईन्छा होवेह।-- “जीवनके भोग- 
निमित्त जगत्‌ उपजाइयरे” ॥ 
आओ मुखके साधनकी भ्राप्तिक निमित्त वी इच्छा 
बने नहीं ॥ 

जो कद्दो वालककूं विनोदकी इच्छा होवैहे। 
ताकी न्यांई ईश्वरकूं जगद्गबचनारूप विनोदकी इच्छा 
निर्निमित थी होगे । सो कहना वी बने नहीं। 
कह्देतें ? जैसे बालककूं चित्तके आल्हादरूप सुखकी 
प्रात्तेकि निमित्त इच्छा होवैंहे तैसें पृणेकामईश्वरकू 
आह्हादरूप सुखप्राप्तिकी इच्छा संभवे नहीं | 


्+ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


१५० 


(॥सुक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥ २५३-२५७ ) 
॥ २५३ ॥ पंचभूत ओ तिनके गुणनकी 
उत्पन्षि ॥ 


ऐसी ईश्वरकी इच्छातें माया तंमोग्रुणप्रधान 
। ता तमोशुणग्रधान मायातें नभ वायु 
तेज जल भूमि, ये पंचभूत रचैजावैंहें | तिन 
भूतनमैं ऋमतें शब्द, स्पशे, रूप, रस ओ गंध, 
पांचमुण होयेहें 
१ भायातें शब्द्सहिित आकाशकी उत्पत्ति | 


२ आकाशर्ते वायुकी उत्पत्ति | - 
(१) बायु आकाशका काये है। यातें 
आकाशका हाव्द्श॒ण वासुसें होनैहे। 
(२) अपना शुण स्पछ होवेंहे ॥ 
* ३ बायुतें तेजकी उत्पत्ति । औ-- 
(१) तेजमें आकाशका छावद्‌ | 
(२) बायुका स्पश होवेहे । 
(३) अपना रूप होवैहे । 
: ४ लेजतें जलकी उत्पत्ति | 
(१) आकाशका झाजद्‌ । 
यथा शंकाका यह समाधान हेः-जेखें कव्प- 
वृक्ष अन्यपुरुषके संकल्परूप निमित्तसें ख्वख्॒मावकरि 
वांछितकलकूं देतहै, तैसें ईश्वर बी फछ देनैकूं 
सन्मुख भये जीवनके अदृष्टरूप निमित्ततँ स्स्नभ्राव- 
करि इन्छा ज्ञान औ प्रयत्ञकूं करताहै |) सो 
इंश्वस्के इच्छादिककी एकएकही व्यक्ति सृष्टिके 
सआारंभकारूमेँ उपजैहे भौ प्रक्यपर्यत स्थायी है। 
यातैं नित्य कहियेहे | जै। भूतमविष्यत्वर्तमानकालछ- 
गत सकलूपदार्थनकूं' विषय करैद्ै | यातें सदा सृष्ठि 
किंबा प्रढ्य, शीत किंबा उष्ण किंवा वर्षा होंवे 
नहीं । किंतु समयके अजुसारही होचैहे | 
॥ ३०० ॥ जेसे खपतिके झुक्ररूप बीजकूं 
घारनेवाडी जौ कृमिआदिक अनेकजंतुयुक्त पुत्ररूप 
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॥ संसार कौस ऋमतें उपजहै, इसका उत्तर | २४०-२७१ ॥ 


[ विचारखागरे 


(२) बायुका स्पशे 
(३) तेजका रूप जरूमें होवेहे । 


(४) अपना रस होवैहे | 
५ जलूसें पृथ्वीकी उत्पत्ति औ-- 
(१) आकाशका छाव्द | 
(२) वायुका स्पदे | 
(३) तेजका रूप । 
: (४) जलका रस पृथिचीमें होवेहे । 
(०) प्रथित्रीका गंध होवेंहे ॥ 
१ आकाझामें प्रतिध्वनिरूप छाव्द है| 
२ चायुमैं 
(१) सीसी छाबद। ओ--- 
(२) उष्ण शीत कठिनतें विलक्षण 
स्पद्नो है ॥ 
३ अभिरूप तेजमें 
(१) झुकश्वक छाव्द । ऑ-- 
(२) उष्ण स्पा | औ-- 
(३) प्रकाश रूप है । 
४ जलमें 
(१) चुलचुल शाब्द्‌ । 
(२) शीत स्पा । 
गर्भवाकी सगभी ख्त्री प्रसवर्तें पूर्व संततिके छाम- 
रूप निमित्तस सदा प्रसन्न रहतीहै, यातें सत्तगुण- 
प्रधानकी न्‍यांई है | पीछे प्रसवकारूमैं वेदनारूप 
निमित्तसैं प्रसन्नताका तिरोघानकरिके शल्यचित्तवाढी 
होनैंतें तमोगुणप्रधानकी न्यांई होवैंहे औ जैसे 
पूर्व च्वतरंगवाछा बादल है | सो वर्षोकालूम दुयाम- 
रंगवाला होवैंहे | तेखे सृध्टिति पूर्व ब्रह्मके प्रतिबिंबरूप 
जगत्‌के बीज ( कारण ) कं धारनैवाली औ अबि- 
योपाधिकजनंतजीबयुक्त प्रपंचरूप गभवाली शुद्धसत्व- 
ग्रधानमाया ( ईश्वरकी उपाधि ) है | सो सृष्टिके 
आरंभकारूमैं झुद्धसत्वप्रधानखरूपका तिरोधान करिके 
सृष्टिके योग्य तमोयरुणप्रधानभक्ततिरूप होवैंहे ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


'पंचमस्तरंग: ५ ]._|| सूध्मसृष्टिनिरूपण || अंतःकरण औ माणकी उत्पस्ति ॥ १५१ 
' (३) शुक्त रूप। सत्वशुणका कार्य है. औ पंचभूतनके काये 


(४) मधुर रस है। ओ क्षार तथा 
कड् पृथिवीके संबंधसें जल अतीत 
होवहे । जलका रस मछुरही 
है। सो मधुरता हरीतकीआदिक 
भक्षणकरिके जरूपान किये अ्गट 
होवेहै। 
५ पृथिवीमें 
(१ ) कटकट शब्द है। 
(२) की विलक्षण कठिण स्पछो 
| 


(३ ) श्वेत नील पीत रक्त हरित आदि 
रूप हैं। 

( ४ ) मधुर आस्ल क्षार कंड केपाय 

जो हरेद रोगिकोरको 
(५ ) सुगंध गंध दो गंध 
है ॥ इसरीतिसे।--- 

१ आकाशम एक | 

२ बा दोय । 

३ तेजर्म तीनि। 

४ जलमें चारि। औ-. २ 

५ प्रथिवीम पांच गुण हैं। 

तिनमैं एकएक अपना है ! अधिक कारणके 
हैं। औ--- कि 

सर्वका_ मूलकारण ईश्वर है। तामेँ माया 
ओऔ चेतन दोभाग हैं। हि 

१ मिथ्यायना मायांका भाग है। औ-- - 

२ सत्तास्फूर्त सर्वभूतनमें चेतनका भाग है। 
कवित्वके दोपादका यह अथे है ॥ 
॥ शए४ ॥ अंतशकरणकी चारी 

भेदसहित उत्पत्ति ] 

पंचभूतनका सत्वशुण अंश मिलिके सत्य 

कहिये अंतःकरणकू उपजाबेहे । अंतःकरण 


ज्ञानका हेतु है औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्वगुणतें 


अंग्रीकार करीहै; यातें अंतःकरण भूतनके 
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पंचज्ञानईद्रिय, तिन सबका सहायक हैं ) यातें 
पंचभूतनके मिले सत्वग्ुणतें अंतःकरणकी 
उत्पत्ति कहीहे । 

१ देहके अंतर कहिये भीतर है औ करण 
कृहिये ज्ञानकका साधन है, यातें अंतः- 
करण कहियेहे | औ--- 

२ भूतनके सत्वगुणका काये है, यातें अंतः- 

करणका सत्व थी नाम है। | 

अंतःकरणका जो परिणाम ताक जृत्ति 
कहेंहें । सो अंतःकरणकी बृत्ति चारि हैं॥ 

१ पदार्थके भलेबुरेस्बरूपकं निश्चय करने- 
वाली वत्ति बुद्धि कहियेहे । 

२ संकल्पविकल्पवृत्ति सन कहियेहै ) 

३ चिंताइत्ति चित्त कहिंयेहे ! 

४ “अहू” ऐसी अभिमानबत्ति अहंकार 
कहियेहे । 


॥२५०॥ प्राणकी पंचमेदसहित उत्पत्ति| 
पंचभूतनके मिले रजोस्रुणके अंश पश्राणकी 
उत्पत्ति 943, । सो प्राण क्रियाभेदतें औ 
| पांचप्रकारका है। 
१ (१ ) जाका हृदय स्थान है। औ-- 
( २ ) क्ुघापिपासा किया है। 
सो भ्राण कहियेहे । ओ--- 
२ (१ ) जाका शुद स्थान है 
( २ ) मूत्रणल अधोनयन किया है 
सो अपान कहिये है ! 
३ ( १ ) जाका नासि स्थान | औ-- 
(२) अुक्तपीत अन्नजलझ पाचनयोग्य सम 
करनेकी क्रिया 
सो समान हे। 
४ (१ ) जाका कंठ स्थान है। औ--- 
(२ ) स्थास क्रिया है 
सो उदान कहिये है । 


७॥॥0॥का5॥089806॥9/॥.00॥ 


१५३ 


& पु 3 कक * + » डे 
संसार कौन ऋमतें उपजे हैं, इसका उत्तर ॥ ६४०-२७१ ॥ 


| विचारखागरे 


०५( १) जाका सर्वश्षरीरं स्थान है, 
( २ ) रसमेलन क्रिया है, 
सो व्यान कहिये है औ--- 
कहूँ नाग कूर्म कूकल देवदत्त औ घनंजय ये 
पंचआण अधिक कहेहें | तिनकी उद्भार निमेष 
छीक जुंभाई औ मतशरीरफुलावन इस क्रम॑तें 
क्रिया कहीहे । पृथिवी जल तेज वायु आकाश 
पंचनके रजोगरुणअंशतें एकएककी क्रमंतें उत्पत्ति 
कहीहे । ओ अपान समान प्राण उदान व्यान 
इनकी थी पृथिवी आदिक एकणकके रजोगुण- 
अंशतें उत्पत्ति कहीहे । सर्वके मिले रजोगुणअंशर्ते 
नहीं । परंतु अद्वेतसिद्धांतमें यह प्रक्रिया नहीं । 
काहेतें ! विद्यारण्यस्वामीने तथा पंचीकरणमें 
वारतिककारने सृक्ष्मशरीरमें ओ पंचकोशनमें 
नागकूर्म आदिकनका ग्रहण किया नहीं ओ तिनने 
अपान आदिक पंचग्राणकी उत्पत्ति वी भूतनके 
मिले रजोगुण अंशवतें कहीहै। यातैं-- 
१ एकएकके रजोगुणअंशरतेँ अपान आदि- 
कनकी उत्पत्तिकथन असंगत । औ-- 
२ सक्ष्मशरीरमें नाग कर्म आदिकनका 
अहण असंगत। 
पंचआणकाही सूक्ष्मशरीरमें ग्रहण है ॥ 
प्राण विक्षेपरूप हैं औ विक्षेपखमभाव रजोगुण 
का है थातें भूतनके रजोगुण अंशर्तें श्राणकी 
उत्पत्ति कहीहे । 
यह वृत्तीयपादका अथे है । 
॥ २५६ ॥ ज्लानेंद्रिय, औ कर्मेंद्रियकी 
उत्पत्ति ॥ 
१ हम कलेक तका सत्वशुणअंश . पंचज्ञान- 
इंद्रिय रचेहे । जा 
२ एकएकका रजोगरणअंश एकणएककर्म- 
इद्विय रचेंहे । 
१ आकादाके सत्वंगुणतें ओच । 
२ वायुके सलगुणअंशर्तें त्वकू । 
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नस 


३ लेजके सत्वगुणअंशर्तें नेत्र । 

४ जलके सत्वगुणअंशतेँ रसना औ-- 

५ प्रथिवीके सत्वगुणतें घाण होपैहे । 

थे पंचेंद्रिय ज्ञानके साधन हें। यातें ज्ञानें- 
द्विय कहियेहें ॥ औआ-- 

ज्ञान सत्वगुणतें होवेंहे यांतें भूतनके 
सत्वगुणतें उत्पत्ति कहीहे। 

श्रोत्रेंद्रय आकाशके गुणरूं ग्रहण करेंहे | 
यातें श्रोत्रेंद्धकी आकाशर्त्तें उत्पत्ति कही। 
तैसें जा भूतके गुणकूं जो इद्रिय अहण करे 
ता भूतसें ता इाद्रेयकी उत्पत्ति कहीहे ॥ 

१ आकाइशके रजोग्रुणअंशतें वाक्‌ईद्रिय- 
की उत्पत्ति होवे है । ह 

२ वायुके रजोगुणअंशर्तें पाणिकी | 

३ तेजके रजोगुणअंशर्तें पादकी । 

४ जलके रजोगुणअंशर्तें उपस्थकी | 

५ पथिवीके रजोगुणअंशर्तें गुदाकी उत्पत्ति 

| 


ख्रीकी योनि ओ धुरुपके मेढ़म जो विषया- 
नंदका साधन इंद्रियः सो उपस्थ कहियेहे । 
कमे नाम क्रियाका है | 
ये पांचईद्विय क्रियाके साधन हैं | यातें' 
कर्मेंद्रिय कहियेहें ॥ ' 
क्रिया रजोगुणतें होवेहे । यातें भूतनके 
रजोगुणअंशरते इनकी उत्पत्ति कहीहे ॥ १५६॥ 
,.. इति सूक्ष्मस्ष्टिनिरूपण ॥ 
॥ २५७ ॥ ॥ स्वैयाछंद ॥ 
भूत अपंचीकृत ओ कारज, 
इतनी सूछमसृष्टि पिछान ॥ 
पंचीकृत भूतनतें उपज्यो, 
स्थूलपसारों सारो मान ॥ 
(७॥॥0॥98/2॥0॥0५80॥9॥.00॥7 


पंचम॑स्तरंगः ५ ] 


॥ पंचीकरणनिरूपंण || 


१५३६ 


कारन सूछम थूलदेह अरु । 
पंचकोस इनहीमें जान ॥ 
करि विवेक रखि आतम व्यारो। 


मुज इषीकातें ज्यूं भान ॥ १५७॥ 

टीकाः-अपंचीकृतभूत औ तिनका काये 
अंतःकरण, ग्राण, कर्मईंद्विय, औ ज्ञानइंद्रिय, 
इतनी खल््मरष्ति कहियेहै । 

सृक््मसश्टिका ज्ञान इंद्रिय्ते होवे नहीं । 
नेत्रनासिकादिक गोलक तो इंद्रियनके विषय हैं | 
परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो इंद्विय सो 
फाहके इंद्रियनक्रे विषय नहीं ॥| 

सृक्ष्मछष्टिकी उत्पत्तिसें अनंतर ईश्वरकी 
इच्छातें. स्थूलसशष्टिके निर्मित भूतनका 
पंचीकरण होताभया ॥। 

0॥ पच्रीकरण ॥ २७८-२५५ ॥) 
॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥ 
: पंचीकरण दोमांतिसें कह्ाहै।-- 

१ एकएक भूतके दोदोभाग सम होयके 
एकएक भागके चारिचारि भाग , भये । पांच- 
भूतनका आधा आधा भाग अथम ज्यूकास्यूं रह्माहै। 
आधे आधे भागके जो चारिचारि भाग सो 
प्ृथकू रहे। बडे अधेभागनम अपने अपने 
भाग छोडिके मिलेतें अधभागसबभूतनमैं अपना 
ओ अधेभाग अपनेस इतर चारिभूतनका 
भिलिके पंचीकरण कहाबैहे | 

२ दूसरा यह प्रकार हैः-एकणक भूतके दोदो- 
भाग भये सो सम नहीं | किंतु एकभाग चारि- 

॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसें सर्वभूततनमें 
अर्धअर्धभाग आपआपका है औ अर्धसागजितने 
चारिभाग अन्य भूतनके मिलेहें । यातैं अन्य भूतनके 
चारिभमागनर्से आपजापके अधअर्धभागके तिरोधान- 
के होनेंतें आकाशादिक प्रद्मेक भूतका पृथक्‌ पृथक 

बे० ' 
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अंशका औ पंचमरंशका एक भाग कक 
रीतिसे न्यूनअधिक दोदो भाग भये; तिनर्मे 
सबके अधिकमाण ज्यूकेत्यूं एथक्‌ स्थित रहे 
औ पैचभूतनके न्यून जो पंचभाग तिनके 
एकएक भागके पंचर्पंच भाग करिके पथकूस्थित 
अधिक पंचभागनमें एकएक भाग मिलिके 
पचीकरण होवेहे । 

१ प्रथमपक्षमें एकभागके चारिभाग प्रथक्‌ 
रहे । आघेआधे भागनमें अपने भागऊरूं 
छोडिके मिले । औ-- 

२ दूसरेपक्षमें न्यूनभागके पंचभाग पएथक्‌ 
रहे । अधिकपचभागनम अपने भाग- 

सहितमें मिले थे 
सहितम मिले ॥औओ--- 

१ प्रथमपक्षम पंचीकृत भूतनमें अपना 
अश अभध ऑऔ अधेअंश औरनका ॥। 

२ दूसरे पक्ष्में पंचीकरण कियेतें अपने 
अंश इकीस, औरनके अंश चारि औ- 

दूसरे पक्षकी सुगमरीति यह हैः- एकणक 

भूतके पचीस पचीस भाग होयें ॥ इकीसइकीस 
भाग ओ चारि चारिसाग पएथछू भये ॥ चारि 
चारि _ भागने _ एकएक भाग इकीस इकीस 
भागनमें सिले अपने इकीसभमागरू छोडिके । 
इसरीतिस दोप्रकारका पंचीकरण कह्माहै 
एकएक भूतमें पांचपांच भ्रूत सिलायके 
करनेका नास पंचीकरण हे | 

जिनभूतनका पंचीकरण कियाहैे तिनकँ 

पंचीकृत कहेहें | 

भान न॒ छुवाचाहिये भौ होवैहे । यातें उक्त 
पंचीकरणकी रीति अघटित है। ऐसी शंका किसी 
मुसुक्षुके चित्तम होवे तो ताके निवारणार्थ यह 
पेचीकरणका दूसरा प्रकार कहेंहँ | 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१५४॥ संसार कौन ऋमतैं उजैहे, इसका उत्तर (पंचकोशवचिचेक )|| ९४०-२७१॥। विचारखागरे 


॥ स्थूलबल्मांडादिककी 
उत्पत्ति ॥ 

तिन पंचीकृत भूतनतें 

१ इंद्रियनका विपय स्थूलब्रह्मांड 
भया ! | 

२ ता ब्ह्मांडके अंतर भूलोक, भुवर्कोक, 
खर्ोंक, महरकोक, जनलोक, तप- 
लोक ओऔ सलह्यलोक, ये सातझ्ुवन 
ऊपरके होतेभये | औ--- 

३ अतल, सुतरू, पाताल, चितल, 
रसावहढ, तलातल औ महातल ये सात- 
लोक नीचेके होतेभये | 

४ तिन चतुदेशलोकनमें जीवनके भोगयोग्य' 
अनज्नादिक औ भोगका खान देवसन्नुष्घ- 
पशुआदिस्थूलशरीर होतेमये ॥ 

यह संक्षेपतँ छृष्टिका निरुषण किया औ- 

मायाके कार्यका विस्तासें निरूपण कियेतें 


॥ २५९ ॥॥ 


कियेतें 
कोटिब्रह्माकी उमरतें वी मायाकृतपदार्थ- 
निरूपणका अंत होवे नहीं । यह वाल्मीकिने 
अनेक इतिहासनतें वासिष्ठमें निरूपण कियाहे । 

( यह स्ेयाके दोपादनका अर्थ है )॥ 

( आत्मविषेक अथवा पंचकोश- 
विवेक ॥ २६०--२७१ ॥ ) 

॥ २६० ॥ पंचकोश ओ तिनकरि 

आत्माका आच्छादन करना ॥ 
: तृतीय पादका अर्थ यह है।--इनहीमें कहिये 
माया औ ताके कारयेमें तीनि शरीर औ पंच 
कोश हें । 

॥ ३०२ ॥ 
” १ समष्टिभज्ञानरूप माया इश्वस्को फारणदहादीर 
है सो ईश्वरका आनंदृम्यंकोश है। यो! 

२-४ जीवनके श्रृक्ष्षशरीकी समछ्रिप हिरण्य* 
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१ (१ ) शुद्धसत्वगुणसदित माया ईश्वरका 
कारणइदारीर है। औ-- 

( २ ) मलिनिसत्वमुणसहित_ अविदाअंश 
जीवका कारणझारीर है | 

२(१ ) उत्तरशरीरके आरंभक पंचसक्ष्मभूत 

भन घुद्धि चित्त अहंकार, पंचग्राण 
पंचकर्म इंद्रिय ओ पंचज्ञानइंद्रिय, 
यह जीवका खूक्ष्मदारीर है॥ औ-- 

२ सर्वजीवनके सूक्ष्मशरीरही मिलिके 
इश्वरका खक्ष्मद्वारीर है।॥ 

३ (१ ) संपूर्णस्थूलम्मांड ईश्वरका स्थूल- 

। शरीर है॥ औ-- 

(२) जीवनके व्यषिस्थूलशरीर प्रसिद्ध 
हैं ॥ हे 

इन तीनि शरीरनमैंही पंचकोश हैं॥ 

१ कारणशरीरझं आनंद्सयकोश कहंहें॥ 

२-४ विज्ञानमय, मनोमय, ओ ग्राणमय, 

ये तीनि कोश सूक्ष्मशरीरमें हैं ॥ 

(१ ) पंचज्ञानेंद्रिय ओ निथयरूप अंत्ःकरण 
की बृत्ति बुद्धि विज्ञानमनयकोश 
कहियेहे ॥॥ 

(२ ) पंचज्ञानेंद्रिय औ संकल्पविकल्प अंतः- 
फरणकी घृत्ति मन सनोमयकोद 
कहियिह । 

( ३ ) पंचग्राण औ पंचकर्मेद्रिय प्राणमय- 

कोझ है । 

५ स्थूलशरीरकूं अन्नमयकोदा कहेंहें | 

इसरीतिसें तीनिशरीरनमेंही पंचकोश हैं ।। 

१ इईश्वरके शरीरमें इेश्वरके कोच हैं।औ 


_ गरम छेघरका सध््मशशर है । ता इश्धरका सक्ष्मशरीर है । तामम 
(१) विज्ञानमय ( २ ) मनोमय भी (३) प्राणमयरूप 
डेशवरके तीनिकोश हैं तिनमैं--.. ; 
(१ ) दिकपाढ, वायु, सूप, वरुण, अरु, अश्विती- 


है।।0॥ 20 [8५80 8/.00॥7 


पंचमस्तरुगः ५] 


२ जीवके शरीरनमे जीवके कोदा हैं । 
दा नाम स्थानका है । 
म्यानकी न्यांई पंचक्रोश आत्माके खरूपकूँ 


॥ विशेचनका सिद्धांत ॥ 
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(२) मलुप्यपना, ब्राक्षणपपना, ओ स्थूल- 
शरीरमंही हैँ । 


यात॑ स्थूलशरीरही अहंबुद्धिका विपय 


आच्छादन करहँ, यातें अन्नमयादिक कोछा रच आला | 


॥ 

अनेक मंदमतिपुरुप पंचकोशनमं शनमें जो अनात्म- 
पदार्थ हैं, तिनम॑ किसी एक आत्मा मानिके 
मुख्यसाक्षी आत्मस्वरूपत॑ 


करह | तहां--- 
॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥ 
( अन्नमयकोश आत्मा ) 
कितत पामर विरोचनमतके अछुसारी 
स्थूलणरीररूप अन्नमयकोशऊकंही आत्मा कहहं 

आ यह युक्ति कहई; 

१ जाम अहंचुद्धि होवे सो आत्मा है। सो 
अहंबुद्धि स्थूलशरीरम होवह । 

(१) “में मनुष्य हूँ, म॑ ब्राह्मण हूँ” ऐसी 
प्रतीति सर्व होवेह | औ-- 

कुमार, ये पांच ईंश्वरकी ज्ञानइंद्रिय भी 
समश्िद्ुद्धिमय महत्तज्जरूप वा सर्च चुद्धिनका 
अभिमानी अद्मारूप ईश्वरकी बुद्धि भिलिके 
इश्चरका चिक्लानमयकोश है औ-- 

(२) उक्त श्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पांच 
इंशरके ज्ञानइंडशिय भी समष्िमन रूप 
अहंकारमय वा सर्वके मनका अभिमानी 
चद्रमामय ईश्वरका मन मिलिके ई>बरका 
मनोमयकोदश है | औ--- 

(३) अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति, भरु मृत्यु (यम) 
ये पांच ईश्वर्के कर्मईंद्रिय औ समष्टिप्राण 
वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका 
प्राण मिलिके इश्वए्का भाणमयकोश 
है। जौ--- 

५ समष्स्थूछसृष्टिरप विराद्‌ ईश्वरका स्थूल- 

शरीर है सो .ईश्वरका अन्नमनयकोशा है 
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विम्रखही रहेंह । | 
यांत अन्नमयादिक आत्मस्वरूपकं आचच्छादन 


किंवा जाम मुख्यग्रीति होगे सो 


आत्मा है ॥| 
(१) ख्री पुत्र धन पद्चमु आदिक स्थूलगशरीरके 
उपकारक होते ता तिनमें प्रीति 
होवह । औ- 
(२) स्थूलशरीरके उपकारक नहीं होवें 
तो प्रीति होवे नहीं ॥ 
जाके निमित्त अन्यपदार्थम प्रीति होषे ता 


स्थृलशरीरमंही मुख्यप्रीति है । यातें स्थृूल- 


शरीरही आत्मा है ॥ 
स्पूलशरीरका वस्ध भूषण अंजन मंजन 


नानादिधभोजनंस झंगार पोपणही परम- 
| घुरपाथे है ! 


यह असुरस्वामी विरोचनका सिद्धांत है || 

जेसे जीवके शरीर जीत्रके कोश हैं, वे 
कोशकार नाम कृमि ( कीडें) के कंटकरचित गृहरूप 
कोशकी न्यांई जीवकी दृश्टिसि ताके निजरूप प्रत्य- 
गात्माके आन्छादक हैं; तेस ईश्वरके शरीरनमैं जो 
ईश्वरके कोश हैं नें ईश्वरकी इष्टियें ताके निजरूप 
ब्रह्यके आच्छादक नहीं | किंतु जीवकी दइष्टिस 
बरह्मके आच्छादक हैं | यातें जीव व्यष्टिपचकोशन- 
तें जैसे प्रद्गात्माका विविचन कचेव्य है तैसे 
समष्टिपंचकोशनंत ब्रह्मका विवेचन बी जीजबकूंही 
कर्तन्य है । ईश्वरकूं आवरणके अभावतें निद्ममुक्त 
होनेंकरि कछु थी करीौब्य नहीं है || 

॥ १०३ ॥ १ “मैं देख हूं!” “'सुनूह!? इसरीतिसे 
इंद्रियनम बी अहंबुद्धिके देखनैतैं औ €स्थूलूदेहतैं 
इंड्रियनविपे अधिक प्रीतिके देखनैतें स्थूलदेहविषै 
अहंबुद्धि औ मुख्यप्रीतिके व्यसिचारतें | औ-- 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥7 


१५६॥|| संसार कौन ऋमते उपजैहै, इसका उत्तर (पंचकोशचिवेक) || २४७०-२७१ || [ विचारखागरे 
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॥ २१६२ ॥ इंद्रियआत्मवादीका मत ॥ 


( इंद्रियआत्मा ) 

और कोऊ ऐसे कहेहें।-स्थूलशरीरही 
आत्मा नहीं । किंतु- 

१ स्थृलशरीरमें जाके होनेंतें .जीवनव्यवहार 
होवेंहे ओ जाके 'नहीं होनेंतें | भरणव्यवहार 
होवेहे सो आत्मा स्थूलशरीरसें भिन्न हे । 
जीवन मरण इंद्रेयनके आधीन है। जितनें काल 
शरीरमें ईंद्रिय होने उतने कार जीवन है । 
औ कोऊ इंद्रिय न होगे तब मरण कहियेहै। ओ-- 

ए्‌ ४ झ्ँ देखें हूँ, श्ेँ सुनूहूँ ९ #में 
बोलहूँ" इसरीतिंस अहंबुद्धि वी इंद्रियनमें 


होवेहे । 

यातें 'द्वियही ऑत्मा है। औ--- 

॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्भके उपासकका मत ॥ 
( आणआत्ता ) 

दिरण्यगमेके उपासी आणझूं. आत्मा 
कहेहें । तामें यह युक्ति कहेंहें!-- 

१ जब मरणसमय मूछो होवेहे तब ताके 
संबंधी पृत्रादिक श्राण शेष होथें तौ जीवन 
जानेंहे ओ प्राण शेष न होवें तो मरण जानेंहें । 

२ “मेरा देह है?? औ “मुंजकूं घिक्कार है? 
इसरीतिस स्थूछदेद्॒कं उछठा ममचुद्धि औ द्वेषका 
विषय होनेतें । 

यह स्थूलदेद आत्मा नहीं है ) 

इस देहात्मवादीके मतका विशेषपकरिके खंडन 
हमने श्रीपंचदर्शीके चित्रदीपके ६१ वें छोकके 
टिप्पणविंधे लिख्पाहै | 

॥३०४ ॥ 

- १ इंद्रियके अभावषतैं बधिर-झंघ-सूक-पंगुरूप 
होयके बी शरीर जीवैहे, यातैं जीवनमरण 
इंद्रियनके आधघीन नहीं || औ--- 

२्‌ ५्प्स्ने झ्ुधावान्‌ हूं)? न्‍ भ्म्ं तृषाबान्‌ ह्वं? सेसें 
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२ किंवा शरीरमें नेत्रईंद्रिय नहीं होंयें तो 
अँधाशरीर रहेंहे ओज्रसं विना वधिर रहैहे। 
वाकविना.मूक रहेंहे | ऐसें जो इंद्रिय नहीं 
होवें ताके व्यापारस विना थी शरीर स्थितही 
रहे औ आणसें विना तिसीक्षणमें सश्ानके 
समान अमंगल मयंकर होयके मिरेहे ॥ औ-- 


ध्प्जे 


मा देखूह” । .“सुनूह” या गतीति- 
सें वी इंद्रियनतें भिन्रही आत्मा सिद्ध 


होवेदे । काहेतें ! “नेन्नस्वरूप में देखूह। 
श्रवणस्वरूप में सुनूह” । जो ऐसी अतीति होने 
तो ईंद्रियरूप आत्मा सिद्ध होये। किंतु “ में 
नेत्रवाला देखूंहँ । ओोत्रवाला में सुनूंह”। 
ऐसी ग्रतीति होबेहे ॥ ' 

यातें इंद्रियनतें भित्रही आत्मा है ॥॥ औ-- 

४ सुपुप्तिम सर्वईंद्रियनका अभाव है। तो 
वी आणके होनेतें जीवनज्यवहार होवेंहे । यातें 
जीवनमरण वी इंद्रियनके आधीन नहीं । किंतु 
स्थूलशरीर औ ग्राणके वियोगर् मरण कहेहें । 

यातें जीवनमरण ग्राणकेही आधीन हैं । 
सोई आत्मा है ॥ 


क्षुधातृषारूप धर्मबाले आणविंषे बी भह- 
बुद्धिके होनेतें| औ--- 

३ “मेरी चल्छु” “ मेरी वाणी” ऐसे इंद्वियनक 
ममबुद्धिके विषय होनेतें इंद्रियगत अहैबुद्धिका 
व्यमिचार है | 

यारतें ईद्धिय आत्मा नहीं | |; 

इंद्रियआत्मबादीके मतका विशेषखंडन हमने 
श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ६५७ वें छोकके टिप्पण- 
बिंबे लिख्याहै ॥ 

॥१०५॥ आण आत्मा नहीं है यह अथ 

पंचदशीके चित्रदीपके ६७ वें छोकके टिप्पणविषि 
सविस्तर लिझुयांहै । 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


|] ईद्विय प्राण मन घुद्धि आदिक आत्मवादीके मत || 


१७७ 


(मन आत्मा) 
आर कोई ऐस कहई। 
१ प्राण जड़ हैं, 
अनात्मा है। औ- 
२ ब्ंधमोक्ष मनके आधीन है । 
(१) विपयर्म आसक्त जो मन सो बंधनका 
हेतु हैं | 
(२) विषयवासनारहित मन मोश्षका हेतु 
हैं| आ- 
३ मनके संब्धतही इंद्रिय ज्ञानके हेतु हू 
मनके संबंधविना इंद्रियतं ज्ञान हो नहीं 
यातें सर्वव्यवहारका हेतु | सोई 
आत्मा है। औ-- बे 
॥ २६५ ॥ विज्ञानवादी बॉडका सत ॥ 
(बुद्धि. आत्मा) 
क्षणिकविज्ञानवादी बाद्ध यह कहहं।-मनका 
व्यापार बुद्धिके आधीन है । काहेंत! हुद्धिकाही 
आकार मन होवेह । यातें क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धिही आत्मा हैं। मन नहीं ॥ 
थह तिनका अभिम्राय है 
१ संपूणणेप्दार्थ विज्ञानकेही आकार हैं । 
२ सी विज्ञान ग्रकाशरूप है । औ-- 
३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवह)। 
पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति 
हयेतें पूपेविज्ञानका नाश होवेहे। तेंसे तृतीय- 
विज्ञानकी उत्पत्ति ओ हितीयविज्ञानका नाश 
चतुरथेकी उत्पत्ति, तृतीयका नाश होवैंहे ! 
यारीतिस नदीके प्रवाहकी न्यांई विज्ञानकी धारा 
॥ ३०६ || * मन आत्मा नहीं है? यह अर्थ 
पंचदरशीके चित्रदीपके ६८ वें छोकके टिप्पणविप 
विस्तारसें लिख्यांहे । 
॥ ३०७ ॥ क्षणिकविज्ञानरूप चुद्धिही आत्मा 


यातें घटकी नन्‍्याई 
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ने 


आ २ दूसरी ग्रवत्तिविज्ञानधारा ह । 

१ अहं अहं” ऐसी तविज्ञानधारारू 
आलग्रविज्ञानधारा कहेहँ । ताहीईँ 
बुद्धि कहेहं ! 

२ “यह घट है, यह शरीर है” । ऐसी 
विज्ञानधाराई॑ प्रवृक्षिविज्ञानधारा 
कहर । 


आलयविज्ञानधारास अवृत्तिविज्ञानधाराकी 

उत्पत्ति होबह । मनका स्वरूप बी पचत्ति- 
विज्ञानधाराम है । थांत आलयविज्ञानधारारूप 
बुद्धिका काये है । सो बद्धिही आत्मा हैं । 

आलयविज्ञानधाराबिप प्रवृत्तिविज्ञानधाराका 
बाधचितनत निर्विशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी 
स्थितिही तिनके मतमम मोक्ष है। 


इसरीतिस 


का 


8३५०७ 
प्रीतिस विज्ञानवादी बुद्धिकंही क्षणिक- 
रूप ओ स्वरयप्रकाशरूप कल्पनाकरिके आत्मा 
कहह ।॥ औ- 
॥ २६६ ॥ भट्टका सत ॥ 
(आनंदमयकोश आत्मा) 
प्वेमीमांसाका वार्चिककारभट्ट यह कहैहेः- 
विद्युतृकी न्यांई क्षणिकरूप आत्मा नहीं । 
किंतु स्थिरस्वरूप आत्मा १ जडस्वरूप ओ 
२ चेतनरूप है । 
यह ताका अभिम्नाय हें; 
१ सुपुर्तित जागिके पुरुप यह कहेह। 
जड होयके सोवताभया” यातें आत्मा 
जडरूप है। औ-- 


है | ऐसे माननेवाले क्षणिकविज्ञनवादीके मतका 
प्रतिगिदन॒ औ खंडन चित्रदीपके ७४ वें छोकके 


टिप्पणविषे हमने विस्तारसें लिख्यहि ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


. १५८ ॥ संखार कौन ऋमतें उपजेहे, इसका उत्तर (पंचकोशचिवेक) [।२४०-२५७१॥ [ विचारसागरे 
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२ जागेझ स्व॒ति होवेहे, अज्ञातकी स्छूति उत्पत्तिस पूषे ओ नाझतें अनंतर असत्‌ 
होवे नहीं | आत्मस्वरूपसें भिन्न ज्ञानके होवेह ! जो आदिअंतर्में असत्‌ होवे 


सुषुप्तिम और साधन नहीं । यातें सो मध्य थी सत्‌ होने नहीं | किंतु सध्य . 
स्पृतिका हेतु सुपृर््तिम ज्ञान है । सो वी असतही होवेहे ! यातें आत्मा असत्‌ 


आत्माका स्वरूपही है ॥ रूप: है । 
है इसरीतियें खद्योतकी न्‍्यांई आत्मा अकाश तैंसें आत्मासे भिन्न थी संपर्णेपदार् 
ओ अमग्रकाशरूप है । उत्पत्तिनाशवाले हैं यातें असत्रूप हैं । 


१ ज्ञानरूप है, यातें प्रकाशरूप है । औ- 
की न ज इसरीतिसें आत्मा ओ अनात्मा समग्र- 


२ जड है, यातें अप्रकाशरूप है। 
सो अकाशरूप औ अप्रकाशरूप आनंदमय-[ए_ अंसव्रूप होनेतें छान्‍्यही परमतत्त्व 


कोश है। काहेतें ! सुद॒प्तिम चेतनके आमाससहित | + व शत्वादी सास्यसक वद्धक्ा व है ॥ 
जो अज्ञान, ताई आनंदसयकोद कहेंहें।। सोची अज्ञानरूप आनंदमयकोशऊ अति- 
तहां आभास तो पग्रकाशरूप औ अज्ञान | पादन करेहें । काहेतें ! अज्ञान तीनिरूपसे प्रतीत 


अग्रकाशरूप है | यातें भट्के मतमें अनिद्मय- | होवेहे । 


कोशही आत्मा है ॥ १ अद्वेतशाखके संस्काररहित जो मूढ 
॥ २६७ ॥ माध्यमिक बोडका मत ॥ तिनई तो जगत्रूप परिणामछ प्राप्त 
( आनंद्मयकोश आत्मा ) अज्ञान सत्य अतीत होवेह | औ-- 


शन्यवादी बौद्ध यह कहैंहें:- आत्मा निरंश है, |“. बस अनुसार इुक्धिनियण 
यांतें एक आत्माकूं ग्रकाशरूप ओ अग्रकाशरूप प्‌ धर नह सतअसत्स [वरक्षण-रं 
कहना बने नहीं ओ खद्योतका तो एकअंश चनीयरूप अज्ञान औ ताका काये 


प्रकाशरूप है औ दूसरा अंश अग्रकाशरूप है। जगव्‌ प्रतीत हे हज रबी 
ताकी न्यांई अंशरहित आत्माविष उभयरूंप। * शाननिष्ठाई आप्त की 2 ५ 


कहना असंगत है । यातैं- ४ कार्यसहित अज्ञान तुच्छरूप 
प्रतीत होवेहे । 
१ उमयरूपकी सिद्धिचास्त आत्मा अंश- सु 
सहितही मानना होवैगा । तुच्छ असत्‌ , औ छझन्य, ये तीनिशव्द 


२ जो अंशवाले पढ़ार्थ घटादिक हैं सो | “कही अर्थ कहेहे ॥| 
उत्पत्ति औ नाशवाले होवेहें | लैसें। इसरीतिसें जीवन्मुक्तनई तुच्छरूप जो 
आत्मा वी अंशसहित होनेंतें उत्पत्ति- प्रतीति होबे अज्ञान, ताकेविपि मोहित शूल्प- 
नाझावालाही मानना होबैगा । चादी परमपुरुपार्थकूं नहीं जानेहें । किंतु तुच्छ- 
# पा पिता पाल होते मो मिल व गायतयइडी जाम कह 
॥ ३०८ ॥ आत्माकू जडचेतन उमयरूप ॥ ३१०९ || झुन्यवादी साध्यसिकके मतक्ा 
माननैहारे भट्के मतका खंडन “चित्रदीपके ९८ वें | खंडन चित्रदीपके ७६ वें छोकके दिप्पणविषे 
छोकके टिप्पणविष हमने लिख्यहै | लिख्याहै || 
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; पतिपादन चित्रदीपके ८८ से ५४ में छोकपर्यत 
किया 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ २६८ ॥ प्रभाकर आओ नंयायिकका मत ॥ 
(आनंदमयकोश आत्मा) 
पूर्वमीमांसाका शुकदेशी प्रभाकर आऔ 
नयायिक यह कहह।--भात्ा शनन्‍्यरूप नहीं। 
काहत॑ जो शन्‍्यरूप आत्मा मान ताई यह 
पृछह ४-२ शन््यसरूपका तन अचुभग पफकसाह 
२ अथवा नहीं * 
१ जो कहे “४ शन्यका अनुभव कियानी  ' 
ता जाने घनन्‍्यका अनुभव कफियाह | सो ' 
आत्मा धनन्‍्पस पिलक्षण सिद्ध होवह ॥ 
जो ऐसे कहं 'शम्परूपका अनुभव नहीं . 
किया ! तो शल्य नहीं है। यह सिद्ध 
हुआ ॥ 
इसरीतिस शृन्य्त मिलक्षण आत्मा है। ' 
१ ताकदिप मनके संयोगव धान हावह | : 
ता प्ानगुणव आत्मा चतन कहिये 


न 


ह।आ । 

३ स्वरूपस आत्मा जड़ 8 । ( 

४ तेंसे सुख, दुख, इच्छा, ठप, 
प्रय्त, धर्म, अधर्म, आदिक शुण | 
आत्माबिष हैं | | 
तिनके मतर्म ची आनंदमय कफोशही आत्मा : 

॥ औ-- | 
विज्ञाममयकोशर्म जो घृड्ि ह£ सो 


आत्माका ज्ञानशुण कहेंहे | काहेत ! आनंदमय- | 
कोशम चेतन गूढ़ £ । विवेकद्दीनक प्रतीत होने | 
नहीं । 
सुपृप्तिम ज्ञानहीन मानिके स्वरूपस जड़ कहे । 

यातें गरृढयेतन आनंदमयकोटामंदी तिनकू । 
आत्मम्रांति है । औ-- | 


है 


॥ ३१० ॥ नेय्यायिक भी धभाकरके गतका । 


थओ तिनफे गतका खंडन चिन्नदीपके ९४ थे 
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॥ जीव्श्यस्क स्यरूपका पंचाकोशनस आनछादन ॥ 
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आ प्रसाकर तथा नयायिक आात्माकूं |' 


४०५ 


आत्मस्वरूप नित्यज्ञानईं ता जीव मान 
नहीं फिंतु अनित्यतान भानेंद | सो अनित्य- 
शान सिद्धांतर्म अंतःकरणकी पृत्ति चुद्धिरूप है | 
यारीतिस प्रभाकरनयायिकमतर्म आनंद- 
सम्कोण जान्मा है आ बुद्धि ताका गुण हैं ॥ 
तिनका मत मी समीचीन नहीं । काहेते १--- 
॥ २६५ ॥ जीवका पंचकोशकी न्यांई 
ईश्वरके पंचकोदनसे ताके स्वरूपका 
आच्छादन ॥ 
पानस मिन्न जो ज़ठबस्तु घटादिक हैं 
सो अनित्य हैं। नस आत्मा तब्री ज्ञान- 
स्वरूप नहीं होये तो घटादिकनकी न्यांई 
जड़ होनेते अनित्य होंनेगा । 
१ जो आत्मा अनित्य होये तो मोक्षके अर्थ 
साधन निप्पल होचेंगा | 
इसरीतिर्स चेदांतवाक्यनम॑ विश्वासहीन 
अनेकबदिमेस पंचकोशनमंही किसी पदार्थडू 
आत्मा मानहू आ मुसख्यआत्मखरूप साक्षी 
नामीं जानहे । याते अन्नमयादिक आत्माके 
आच्छादक होनते फीोश कहियेह ॥ 
जंस जीवके पंचकोीश जीवके यथार्थस्वरूप 
साक्षीकू आन्छादन कर नेस ईशवरफे समष्टि- 
पंचकोश ईश्वरके यथार्थस्वरूप्ं आच्छादन 


| करेह । काहेत॑ ! ईश्वरका यथार्थस्परूप ते तत्पद- 


का लक्ष्य ह ताएः त्यांगक-- 

१ कोई ता मसायारूप आनंदमयकोशबविशिष्ट 
जो अंतयोमी तत्पदका वाच्य ताकूही 
परमतत््व कहहें ॥ 

२ तैसे हिरण्यगर्भ, पेश्वानर, पघिण्णु, 
गोकक टिप्पणविग छिएयाई | इहां. “ गूहचेतन ?! 
या शब्दका गूढ़ है चेतन जिसविये ऐसा आनंदगय* 
कोश तागे यह अर्थ है--- 


॥.00॥ 


१६० || संखार कौन कमतें उपजेदे, इसका उंत्तर(पंचकोशविचेक) || ९४०--२७१ || [ विचारंसागरे 


ब्रह्म, शिव, गणेश, देवी औ उझप्येसें 

आदिलेके असि, कुदाल, पीपछ, अके 

वंशपयेत पदार्थनमें परमात्माभ्रांति करेंहे 

यद्यपि सर्वपदार्थनमें रक्ष्यमाग परमात्मा- 

से मित्र नहीं तथापि तिसतिस उपाधि- 

सहित जो परमात्मा मानेहें सो तिनक 
आंति है । यारीतिसं--- 

१ पंचकोशनतें आबूत जो जीवईशरका 
परमार्थस्वरूप, तासें विघ्ुत होयके देहादिकनमें 
आत्मआआंतिकरिके पुण्यपापकर्स करे है। औ- 

२ अंतयोगीस आदिलेके पंशपयतकं ईश्वर- 
रूप मानिके आराधनकरिफे सुख चाहेंहें 
जैसी उपाधिका आराधन करेंहें, ताके 
अनुसारही तिनकूं फल होवेहे । काहेतें? कारण- 
सक्ष्मस्थूलग्रपंच सारा ईश्वरके तीनि शरीरनके 
अंत्भत है । तामें उपासनाके अनुसार फल 
थी सर्वसेंही होचेहे । 

परंतु ब्रह्मयश्ानविना मोक्ष होबे नहीं । जो 
मोक्षकी इच्छा होषे तो विवेकतें जीवईशथरके 
स्वरूप पंचकोशनते पृथक करे ॥ 

हृष्टांतः-जैस सुंज ओ इपीका कहिये 
हे मिली होवेंहे तिनकूं तोरीके पृथक करेंहें । 

विवेकतें जीवईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोशन- 
तें पथक्‌ जाने 

यह स्ेयाका अर्थ है ॥ १५७ ॥ 

१ २७० ॥ सो पंचकोशविवेकका 
प्रकार दिखाबेहैँ:--- 
॥ सवेया ॥ 
स्थूलदेहको भान न होंवे 
स्॒प्नमाहि लखि आतमत्ञान । 

॥ ३६१॥ सुजनामक तृणविशेषके ऊंत्रे 

प्णोके मध्यमैं गुप्त होयके स्थित जो तूल (कपास ) 
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अल +ल>-- कल नन->-ममनलक, 


सूछमज्ञान सुषुप्ति समे नहिं, 

सुखस्वरूप व्हे आतमं भान ॥ 

भांसि भये समाधि अवस्था, 
निरावरनआतम न अज्ञान । 

ऐसे तीनिदेह व्यभिचारी । 

आतम अनुगत न्यारों जान १५८ 

टीका।--- 

१ स्वप्तअवस्थामाही स्थूलदेहका भान 
होयवे नहीं ओ आत्माका भान होवेहे । 

२ तैसें सुपृप्तिअवस्थामें सक्ष्मदाारीरका - 
ज्ञान होवे नहीं ओ सुखस्वरूप आत्मा 
स्वयंग्रकाशरूपतें भान कहिये प्रतीत होवैहे। 
सुखका ज्ञान सुपुप्तिमं नहीं होवे तो “में सुख्ें 
सोवतामभया ” ऐसी स्मृति जागिके नहीं 
हुईचाहिये । यातें सुखका ज्ञान सुपुप्तिमें होपेहे। 
सो छुख विषयजन्य ते सुपुप्तिम है नहीं, किंतु 
आत्मस्वरूपही है। सो आत्मा स्वयंग्रकाश हे | 
थातें सुखस्वरूप आत्मा स्वयंश्रकाशंरूपतें सुषु- 
प्रिंमें मासेहें ॥ औ- 

३ निदिध्यासनके फल निर्विकल्पसमाधि- 
अवस्थामें निरावरण कहिये अज्ञानकृत आवरण- 
रहित आत्मा भासेंहे औ न अज्ञान कहिये 
कारणशरीरअज्ञान नहीं मासेहे | 

१ ऐसे तीनिदेह व्यभिचारी हैं। एक 

अवस्थाझंं.. छोडिके .दूसरीअवस्थामैं 
भासें नहीं | 

२ आत्मा अनुगत है। सर्वअवस्थामें मासेहे 

यातें व्यापक है ! 

या विवेकते तीनि शरीरनतें आत्मंहून्यारों 
जान ॥ 
करि वेष्टित लंबी शछाका सो इषीका भौ वूली 
कहिंगेहे । यह वृक्ष इंंदाबनगत मुंजाटवीमें प्रसिद्ध है। 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


पैचमस्तरंगः ५]... ॥ पभश्न+-भँत्मा फर्त्ताभोक्ता 


१ .._ १ स्थूलुशरीर तो अज्नमय्कोदय हैं। औ- 


होनेतें ताकी पघहासें एकता बने नहीं ॥ १६१ 
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टीकाः- हे शिष्य ! पंचकोशर्ते आत्माह 


' २ कारणशरीर आनंदमयंकोदा है। औ- | न्यारा जानिके सु कहिये के आत्मा ब्रह्म 
३-५ सक्ष्मशरीरमं प्राणमय, सनोमय औ | खरूप ह। यह जाना ॥ याकेबिप--- 


विज्ञानमय, ये तीनिकोश हैं। 
यातें तीनि शरीरके विषेकर्ते पंचकोशकाही 
विवेक होवेहे । ध 
कक जीवका स्वरूप पंचकोशनतें पृथक है। 
| ईश्वरका खरूप थी समष्टिपंचकोशनरत्ते 
पृथक्‌ है। औ-- ह 
चतुर्थतरंगमं चतुर्विधभाकाशके . दृशंतर्स 
जीवईश्वरके लक्ष्यखरूपका विवेक विस्तारस करी 
आयेहें ओ उत्तरतरंगर्म अस्तिभातिप्रियरूपके 
निरूपणमें तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणर्मे 
आत्माका परमार्थस्वरूप अतिपादन करेंगे । यातें 
इहो संभेपतेंही आत्मवियेक कह्माहै। 
॥ २७१ ॥ महावाक्यके अर्थका उपदेश॥ 
इसरीतिसें पंचकोशनतें आत्माकूं प्यारा 
जानेसें वी कृतकुत्य होने नहीं । किंतु जीव- 
बह्मके अभेदनिश्चयवास्ते फेरि बी विचार 
रहेहे | यातें कत्तेज्यका अभावरूप ऋत- 
ऋलताकी ४ सिद्धिवास्त भहावाक्यका अर्थ 
उपदेश करेंहें।- 
0 संवेया ॥ 
पंचकोसतें आतम न्यारो, 
जानि सु जानह बह्मस्व्रूप । 
तातें भिन्न जु दीखे सुनिये, 
सो मानहु मिथ्या अ्मकूप ॥ 
मिथ्या अधिष्ठान न बिगारे, 
स्व्रभीख न दरिद्वी भूप । 
सब कछु कत्तो तऊ अकर्त्ता, ' 
तब अस अद्भुतरूप अनूप ॥४५५॥ 
« सा 
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॥ २७१॥ मश्नर-आत्मा प्रुण्यपाप करे. 
'है, सुखदुःख भोगेहे, यातें ताकी 
बहासें एकता बने नहीं ॥ 
ऐसी झांका होजैहेः-आत्मा परुण्यपाप 
करेंह। तातें खगेनरक ओ खझृत्युलोकर्म नाना- 
प्रकारके सुखदुःख भोगह । ताकी ब्ह्मसे एकता 
बने नहीं ! ॥ 
( (गत प्रश्नका उत्तर ॥ २७३-३०श१॥) 
॥२७३॥ अकर्त्ता अभोक्ता औ नित्य- 
सुक्त आत्माका सदा बहासेँ अभेद ॥ 
ताका समाधानः-“ तातें भिन्न जु 
दीखे” इत्यादि तीनिपादनतं कहेहें!--- 
हि आत्मासे भिन्न जो दीखेंदे औ 
नियेहं शासत्रसं, खर्गनरक प्ृण्यपाप, सो 
संपूर्ण मिथ्याभ्रम है। ऐसे मानो । औ-- 
मिथ्यावस्तु अधिष्ठानकू बिगारे नहीं । जैसे 
१ खम्की मिथ्याभीख कहिये भिक्षा 
मागनेतें दर पी नहीं होवेहे औ-- 
२ मरुस्थल प्याजलूतें. भूमि 
होबे नहीं । पा पशनी 
३ सिथ्यासर्पतें रज्ज विपसददित होवे महीं। 
यारतें सवकछ कहिये संपूर्णमिध्या- 
शुभ अशुभ क्रियाका कत्तों है। तऊ कहिये तो बी 
अकत्तों कहिये परमार्थसें कर्ता नहीं । ऐसा तब 
कहिये तेरा अद्भुतआश्रर्यरूप अनूप कहिये 
उपमारद्दित है | 
थाका भाव यह है।--- 
१ ब्हससें अभिन्न तेरे स्वरूपविंषे स्थल- 
सृक्ष्मशरीर औ तिनकी शुभअशुभक्रिया 


(6॥0॥86॥090॥9/.00॥॥ 


१६२३ | कत्तामोक्ता होनेते आत्माकी ब्रह्मसें एकता बने नहीं | इस अश्चैका उत्तर॥ [ विचारसागरे 


रा 
परी ताका जन्ममरण स्वरगेनरक | २ साक्षीका विषय अज्ञानादिक साक्ष्य 
अल, संपूण अविद्यासे क- ४४0 सो साक्ष्य नहीं । यातें साक्षी 

नहीं ॥ रु 
३ लैसें दृश्यका अरकाशक ध्ऋ कहियेहे ओ 
प्रकाशनै योग्य देहादिक दृहय कहियेहे। 
सो देहादिक दृश्य है नहीं । यातें- इक बी _ 
नहीं । यद्यपि केवल कूट्थचेतनऊ साक्षी औ 
इक्‌ कहैंहेँ ताका निषेध बने नहीं, तथापि 
ब्रह्मपे | साक्ष्यकी अपेक्षातँ साक्षी नाम औ दचसश्यकी 


अपेक्षातें ' औ दचच्यका 
कदे वी मेद नहीं ॥ १५९॥ हैँ इक नाम है। साक्ष्य ५ 
॥ २७४ ॥ जीवन्म॒क्तका निश्रय ॥ [सैमाव हूं यातें साक्षी ओ इक नामका 


४ बंध होये तो बंधकी निइ्रत्तिर॒प मोश 
होवै। बंध नहीं यातें मोक्ष बी नहीं ॥ आओ 
५ अज्ञान होगे तौ ताका ज्ञानसें नाश होगे। 
अन्ञान है नहीं । यांतें ताका नाशक ज्ञान 


जो ऐसे कहैः-आत्मा सदाहदी निल्यमुक्त 
बक्नस्वरूप होवे तो अ्वणादिक ज्ञानके साधन 
निष्फल होवेंगे। 
ताका समाधान । . 


। बी नहीं | के 
॥ इंदव छंद 0 यह जानिके कर्तव्य तजे कहिये “ मेरे 


नाहिं खपुष्पसमान प्रपंच तु, 


यह करनेयोग्य है या बुद्धिक लागे। का १ 
इंस कहा करता जु कहावे । 


१ यह लोक तथा परलोक तो तुच्छ हैं। 
तिनके निमित्त कछु कर्तव्य नहीं।॥ 


साछय नहीं इम साछिस्वरूप न, | २आत्मामैं बंध नहीं । यातें मोक्षके 
'हृश्य नहीं हक काहि. जनावे । निमित्त वी क्तेष्य नहीं ॥ 
बेधुहु होई तु मोछ बने अरु, यारीतिस आत्माहू नित्यम॒ुक्ते त्रह्मरूप जानि- 


के जब निश्वल होवे, सब कत्तेव्य त्यागे, 
तब निश्चल कहिये अक्रियअक्षस्वरूप विदेह- 
मोक्ष प्राप्त होवे ॥ 

याका अभिम्राय यह है।--- 


_ होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे । 
जानिं यही 3 हक 
-निश्चल श्रल पावे १६० है 
दीका$-जीवन्म॒ुक्त विद्वानकी दृष्टिमें अज्ञान | यद्यपि आत्मा ज्ञानसे अथम वी निल- 
औ ताका कार्य तुष्छ है। सो जीवस्मक्तका | सुक्तजद्मस्वरूपही है। परंत ज्ञानसे पूर्व ' आत्मा- 
- निञ्रय बतायैहैं।-- हे शिष्य | कू कर्चामोक्ता मिथ्या मानिके सुख्रात्ति जौ 
१ यह प्रपंच खप॒ष्पसमान कहिये आंकाश- | देशखकी निइचिवास्ते अनेकसाधन करें । 

के फूलकी न्याई दोनेतें है नहीं, यातें ताका | दरर्स छेशकूंही प्राप्त होवहे । ५ हि ः 
केती ईश्वर बी. नहीं है। जब उत्तमआंचायय मिले तो वेदांतवाक्यनका, 
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उपदेश करेहे ॥ तिन वेदांववाक्यनके श्रवर्णते 
ऐसा ज्ञान होपेदैः-/ में कत्तोमोक्ता नहीं । 
किंतु में श्रह्मखरूप हूं । यांत॑ मेरेक फिंचित्‌ 
वी कत्तेज्य नहीं ” ऐसा जाननाही अचणा- 
दिकनका फल हैं ओ ब्रह्मकी प्राप्ति वेदांत- 
श्रवणका फल नहीं । काहेंतें! शर्म अपना 
स्वरूप हैं| यातें नित्यप्राप्त है ॥| १६० ॥ 
॥ २७५ ॥ ज्ञानी ओ. अज्ञानीका चिह्न 
( अकर्त॑व्य ओ कत्तेज्य ) 
॥ दोहा ॥ 
यही चिन्ह अज्ञानको, 
जो माने कर्त्तव्य । 
सोई ज्ञानी सुघरनर, 
नहिं जाझू भवितव्य ॥ १६१ ॥ 
टीकाः- जो कत्तेव्य माने सो अज्ञानका 
चिन्ह है ओ जाऊू भवितव्य नहीं कहिये अन्य- 
रूप हुआ नहीं चाहेंदे सो नर ज्ञानी कहिये- 
हैं ॥ १६१ ॥ 
॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश । 


॥ इंदव छंद ॥ 
एक अखंडित ब्रह्म असंग, 
अजन्म अदृस्य अरूप अनामें । 
मूलअज्ञान न सूछमथूल, 
समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामें ॥ 


॥ ३१२ ॥ निश्चक कहिये ब्रह्म, सो चुद्धिको 
! प्रकाशक सिद्धांतमैं कह्मोहैं । यातैं क्षणिकविज्ञान- 
बांदीके मतमैं अतिब्याप्ति नहीं । काहेते ! तिसके मतमैं 
बुद्धिसे मिन्न पदार्थ ( प्रकाशक ) के अमावतैं। 
.. ॥ ३१३ ॥ इहां जिन गीताके पंचम अध्यायगत 
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ईस न सूत्र विराट न प्राज्ष न, 

तैजस विस्वस्वरूप न जामें। | 

भोग न जोग न बंध न मोछ, 

नहिं कछु वामें रु हे सब वामें॥९६२॥ 

जाग्रतमं जु प्रपंच प्रभासत, 

सो सब बुद्धिविलास वन्यो हे । 

ज्यूं सुपनेमहिं भोग्य न भोग, 

तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो हे॥ 

लीन सुष्पतिमं मति होतहि, 

भेद भगे इकरूप सुन्यो है। 

बुद्धि रच्यों जु मनोरथमात्र सु, 

निश्रैल चुद्धि प्रकास भन्यो है॥१६३॥ 
॥ संवैयाछंद 0 

जाके हिय ज्ञानउजियारो, 

तम अंधियारों खरो बिनास। 

सदा असंग एकरस आतम, 

ब्रह्मरूंप सो स्वयंग्रकास ॥। 

ना कछं भयो न हे नहिं व्हे है, 

जगत मनोरथ मात्र विलझास ॥ 

ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, 

ज्यूं ज्ञानीके कोउ न आस ॥१६श। 

देखे सुने न सुने न्‌ देखे, हु 

सब रस गहे रु छेत न स्वाद । 


७ से ०९ पर्यत छोकनका अभिप्राय छेके प्रंधकत्तोने 
यह संवैयेका युगछ लिख्याहै तिन तीन लोकनकां 
मुमुक्षुनकी बुद्धिमें सम्यक्बोध ( अविपरीतबोध ) वास्ते 
अर्थसहित लिखेदै।--- 
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१६४ || कत्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी शहासें एकता घने नहीं। इस ध्रश्षका उत्तर ॥ [ विचारखसागरे 


॥ श्छोकः ॥ - 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्वियः ॥ 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुवेनज्नपि न छिप्यते ॥ ७ ॥ 
अस्याध:---. : 

१ जो कर्महूप योगकरि वा ब्रह्मनिष्ठारूप 
संन्यासयोगकारि - युक्त है औ ताहीतें छुद्ध 
( रागद्वेषादिरद्दित ) है' भात्मा ( मन ) जिस- 
का | औ--- 
२ ताहीतेैं जीते (बिषयकी ग्रहणतातें विम्ुखता 
कूं प्राप्त किये)हैं दोनू प्रकारके इंड्धिय जिसने | 
३ याहीतें जीयाहै जात्म वाह्यवासनारूप 
स्वभाव जिसने | 
४ ताहीतें अह्मासें आदिलेके स्तंबपयेत सचचे- 
भूतनका आत्मभूत (ख़रूपभूत ) भयाहैः 
ग्रद्यक्छकप आत्मा जिसका | 
एसा सर्वात्मभावकूं प्राप्त मया जो अद्यवित्तम है 
सो शरीरकी यात्रा (निवरोह)अर्थ कछुक विधिपूर्वक वा 
अविधिपूर्वक कमेकूं करताहुया वी त्तिस पुण्य वा अ- 
पुण्यरूप कर्मकरि छेपकूं पावता नहीं कहिये कर्म- 
विंबे अकर्मताकी इृष्टिकरि संवंधकूं पावता नहीं ॥ ७॥ 
अब योगयुक्तताआदिक विद्वानके पांचलक्षण- 
करि. विशिष्ट ओ भाह्यरआदिकविंबे प्रदत्त भये 
ब्रह्मवेत्ताकूं दशनआदिक इंद्वियनके व्यापारनविंषे “९ मैं 
क्त्तों नहीं?” ऐसी चुद्धिकरिके स्थित होना योग्य है। 
ऐसे दो छोककरिके कहैंहैं।- 

॥ ज्छोकौ || 
नेच फकिंचित्करोमीति थुक्तो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌ | 
पश्यन्‌ स्टण्वन स्पुशन्‌ जिम्नन्नक्षत्‌ गउछन, स्वपन 

श्वसन || ८ ॥ 

भलपन, विख्जन गलज्ञन्सिषन्रिमिषज्नपि || 
इंद्रियाणीद्वियाथषु वत्तेत इति धारयन || ९ | 
अनयोरथ:-- आत्माके स्भावकूं जाननिवाका जो 
तत्त्ववित्‌ ( अक्मवित्‌ ) सो अपनी कूटस्थता असेग- 
ता की अंतरबाहिरप्टगैताके दर्शानरूप प्रज्ञाकरि 
युक्त हुया, आप बाहिर देखता हुया खुनता 
हुया, स्पश करताहुया, संघताहुया, खाता- 
' छुया, चरताहुया, निद्वाकूं करताइुया, 
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उच्छास अर निःश्वासकूं करताहुया, बोलता- 
हुया, मल्यागऊू फरताहुया, लेनदेन करता 
हुया, ओऔ निमेप अरु उन्मेषकूं करताइया | 
बी “ शब्दादिविषयरूप इंद्वियनके अर्थनविषे 
इंद्रियही पर्तेतेहँ | में द्रष्टा श्रोता स्पृष्टा प्लाता 
(सूंघनेवाला ) मोक्‍्ता औ गंता नहीं हूं |” 
प्रकारके छक्षणवालीही इत्तिकूं सवेदा घारताहुया | 
४ तिनतिन कर्मनकूं इंद्रियही करेंहें। में तो अविक्रिय 
होनेतें कछु वी नहीं करताईं । किंतु तिसतिस 
क्रियाका साक्षी होनैकरि निष्कियरूपस तृष्णीही 
स्थित हूं” । ऐसे माने कहिये आपकूं तिसतिस 
क्रियाविषे निष्क्तियहीं देखे।॥ 
अथ यह जो देहईंद्रियनके व्यापारनविषे “ मैं औ 
मेरा?” इस भावनाकूँ द्यागीके विद्वानने तूष्णी स्थित होना 
योग्य है। (यह दोनूं छोकनका इकट्ठा अर्थ है ) ॥८॥९॥ 

इह्दां यह रहस्य हैः--- जाएं ज्ञानीकूं “' मैं असंग 
ओऔ निर्विकार ( अक्रिय ) ब्रह्मचेतन हूं? यह निश्चय 
है । यातैं ज्ञानी वास्तवतें कछु बी क्रिया करता नहीं 
औ प्रारव्धके बलसे ज्ञानीके देहइंद्रियआदिककरि 
दर्शनादि व्यापाररूप क्रिया होवैहै, सो प्रारव्धके 
फछठ्का भोग है | परंतु तिस भोगवबिंगे जो 
इढ आसक्तिरूप राग होवेंहे | 

१ सो राग इंद्वियनका किया नहीं होवेहे। 
काहेतें ! इंद्रियनकू. दर्शनादिक्रियामात्रकरि 
छतार्थ होनेतैं। औ-.... 

२ सो राग्र आत्माका किया 'ची नहीं होवेंहै। 
काहैतें ? आत्माकूं: सदा सर्वेका साधारण 

निर्विकार प्रकाशक होनेतें | - 

३ परिक्षेषतत विषयनके गुणदोषके' ' विचारके 
कारण मनकूंदी भनुकूछताके ज्ञानसें राय 
होबैंहे । 

9 सो राग ज्ञानीके अंतःकरणमें होवे नहीं। 
काहेतें ? ज्ञानीके अंतःकरणकूं शांत ( अंतमुख) 
होनेतें यह वार्ता “ राग अबोधका छिंग है! 
इत्यादिरूप शाज्लके वाक्यविषे स्पष्ट है | ; 

यद्यपि सर्वथा रागके अभाव हुये मोजनादिरूप 

शरीरयात्नाके हेतु व्यापारविषे बी प्रदृत्तिक अभावतैं 
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ज्ञानीकूं प्रार्धका भोग थी नहीं होनैगा औ ईश्वर- 
संकल्पके त्रिपय प्रार्धके भोगका अभाव कज्ञानीकूं 
वी संभव नहीं | 

१ तथापि प्रारन्यफलके भोगपिरे विचार नियृत्त 
नहीं होने योग्य ऐसा रोगादिककी सन्याई प्रारब्घ- 
जनित अदृद ( अहंकार जी चिदातध्माके श्रमज- 
तादात्पके अभावतें आभासरूप ) राग ज्ञानीकूं थी 
होषेहै । परंतु सो अद्दराग स्वाधीन होनेतें भी 
दः्धवीजकी न्यांई निर्वल द्ोनेतें देहनि्वोहके - हेतु 
शात्रविद्दितमोगका हेतु है। न्यसनके उत्पादक शाल- 
निपिद्धभोगका हेतु नहीं | 

२ क़िंचाः--ज्ञानीकूं. विषयनवित्रे सल्ताकी 
अआंतिके अभावतें जी मिध्यापनेकी बुद्धिस जन्य दढ- 
चैराम्यके सद्धावर्ते बी दृढराग होने नहीं। यह अर्थ 
आगे पष्ठतरंगविपे भंधकारनेदी निरूपण किया है । 

३ किंवा:---दोरपर खेल करनेवाले नटके अग्र- 
देशमें संख्मवित्तकी न्‍्यांई | किया परस्पर वार्त्तालाप 
करनेवाठा पनियारिके वीडाम संट्मतचित्तकी न्‍्याई 
ज्ञानीके अंतःकरणकूं आपातकरि विपयनविये 
प्रवृत्त दोनेतें थी घिशेष ( सुझ्यता ) करि स्वरूप- 
विष संलम्न (अंतमुंख ) होनेतें जी ताके जड 
( चिदाभासरद्दित ) देह अरु इंद्रियनकूं रागसे बिनाही 
प्रारब्धिे फलमूत दर्शनादिक्रियाकरि छतार्थ 
होनेते बी निष्ठायुक्त साभासअंतःकरणरूप ज्ञानीकूं 
विषयभोगविंषे दुृठराग संभव नहीं | 

9 यद्यपि किसी भ्रशत्तिके हेतु प्रारब्धवाले 
ज्ञनीका मनरूप हस्ती विषयनविषे किंचित्‌ विक्षिप्त 
( प्रमादकू प्राप्त ) होवेहै | तथापि चिचेक ( दोपचृष्टि 
जी मिध्यालबुद्धि ) रूप फेसरी (सिंह )के जागरणतें 
सो मनरूप हस्ती झटिति प्रमादरूप विक्षेपकूं छोडिके 
शांत होवैंहे । 

जातें ज्ञानीके चित्तविंप दृढ़ राग नहीं | यापैं- 

१ भोगके हेतु प्रारब्धके होते सो काकाक्षीकी 

न्याई औ गंगामग्राधेकायकी न्‍्याई सुख्यताकरि 
स्वरूपसुखंम रमताहै | औ---- 
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॥ गोण्यतत््वका उपदेश || 


१६५ 


२ अमुस्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्यांई बलेशकूं 
पावताहुया तीव्रप्ारन्धक्रे फलकू भोगताहै । भी-- 
शिथिल्प्रारब्धके फलरूप निषिद्धविषयकूं प्रयत्न 
ब्यागतांह | ती बी तिस भोग किंवा व्यागवित्रै विकछ 
( पागल ) पुरुषके चित्तकी न्यांई ज्ञानीके चिच्की 
अमुरुयताके अभिप्रायर्तें मी त्ताक्रे जडइद्रियकरिही 
भोग भी द्यागके करनके अभिप्रायर्स ऊपर कहे 
गीताके शोकर्म “ईद्वियनके अर्थनत्रिषे इंद्रिय वत्तेतेह”” 
ऐसे कहा ॥ औ--- 

याके १६६ वें संवेयेमें थी “त्यागहु विपथ की 
भोगहु इंद्रिय” इस वचनकरि निपिद्ध किंवा दृष्टदोप | 
तिपयनके छ्क्ता औ अच्दरागतें प्राप्त विद्चितविषयनके 
भोक्ता इंद्वियनकूं कहाहे | अंतःकरणकूं नहीं | औ-- 

याके १६५ वें स्वैयेके चतुर्थपादत्रिषे “भोग 
युवति सदा संन्यासी” ऐसे कहां | ताका यह 
अभिप्राय है कि।- 

१ व्यागी ज्ञानीकूं तौ स्रीभोग प्राप्त वी नहीं तो 
ताकूं ख्रीभोगके होते संन्यासके निरूपणरूप निवेध- 
का संभव वी कहांसे होबेगा ? जी जो झ्यागी 
होयके ज््रीभोगविप प्रशत होवे तो सो वांताशी 
(वरमनमक्षक) पुरुष ह्यागी नहीं। किंतु ब्यागीके 
चेषके धारनैवाले नटकी न्यांई दंभी होनैतें गृहस्थतैं 
वी अधम है | प्रजाका पात्र नहीं | 

२ यातें परिशेपतें गृहस्थज्ञानीविंष स्रीभोग प्राप्त 
है | सो गृहस्थज्ञानी वी घृतभक्षणके अभ्यासीककू 
तैल्मक्षणकी म्यांई शा्रीतिसें संततिके निमित्त 
ऋतुआदिकाछमें परिणीत स्लीका संग करताहै । विषया- 
सक्तिस नहीं | जो विपयविषै आसक्तिवान्‌ वेदांत- 
वर्तीनिपुणगृहस्थ होगे ता सो इढरागरूप जज्ञान- 
के चिन्हकरि युक्त होनेतें ज्ञानी नहीं किंतु 
अज्ञानी है | न 

इहां स्लीरूप विंषयका जो विचार है सो अन्य 
सर्वविषयनके विचारका बी उपलक्षण है औ रागकी 
इताका क्भाव जो कहाहै सो द्वेषआदिककी 
दइढताके अभावका बी उपलक्षण है | 
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१६६ कक्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी पऋद्मसे एकता बने नहीं, इस प्रश्षका उत्तर॥ [ -विचारसागरेः 


संधि परसि परसे न न संधे 
बैन न बोले करे विवाद ॥ 

ग्रहि न ग्रहे मल तजे न लगे, 
चले नहीं अरु धावत पाद । 
भोगै युवति सदा संनन्‍्यासी 

सिष लखि यह अदड्॒तसंवाद॥१६५॥ 
थाका अभिम्राय कहेहें।- 
निजविषयनमें इंद्रिय वर्तें, 
तिनतें मेरो नाहिं संग । - 

मैं इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं, 
में साछी कूटस्थ असंग ॥ 
तद्यागहु विषय कि भोगहु इंद्रिय, 
मोझ लेगे न रंचक रंग । 

यह निश्चय ज्ञानीको जातें, 


कर्ता दीखे करे थे अंग॥ १६६॥ 

हे अंग ! प्रिय ! ॥ अन्यअर्थ स्पष्ट ॥१६६॥ 

( लयचितन ॥ २७७-२८० ॥) 

॥ २७७ ॥ सर्वेप्रपंचकी इंश्वररूपता ॥ 

इसरीतिसें आचायेने शिष्यर्कू गोप्यतत्तका 

उपदेश किया तो बी शिष्पका झुख अत्यंत 

प्रसन्न नहीं देखिके यह जान्या।- शिष्य 

कृतार्थ नहीं हुवा । जो ऋंतार्थ होता तौ याका 

. ॥ ३१४ ॥ ,वांछितपदार्थकी प्राप्तिस चित्तकी 

चंचलताके हेतु इच्छारूप इत्तिके नाशरूप निमित्ततैं 

स्थिरदपणकी न्यांई अंतर्मुख उदय भई सालिकी दत्ति- 

विधे* ख़रूपभूत आनंदका प्रतिबिंब होवेंहे । ता 
आनंदकूं अनुभवकरिके मुखकी. प्रसनता होवेहे | 


. शिष्यकूं ज्ञानद्वारा वांछित जो कार्यसहित अविद्या-- 


की निजृत्ति ओ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो 
सिद्ध भया नहीं ॥ यापैं इच्छाकी निदृत्ति भई नहीं । 
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उुखें असल होता । यातें फेरि स्थूलरीतिसें 
उपदेश करनेकू--- 
लेयेचितन कहैहें।-- 
0 सवेयाछंद ॥ 

मादीकों कारज घट जैसे, 

माटी ताके बाहरि मांहि। 

जलतें फेन तरंग बुदबुदा , 

उपजत जलतें जुदे सु नाहिं ॥ 

ऐसे जो जाको है कारज, 

कारनरूप पिछानहु ताहि । 

कारन इस सकलको “सो में”, 

लयाचिंतन जानहु विध याहि १६७ 

दीका+--जैसें माटीके कारजके बाहिर 
भीतरी माटी है। यातें माटीका सवेकाये माटी 
खरूपही है | फैनआदिक जलके काये 

हैं। ऐसें जो जाका काय है सो ता 
कारणस्व॑रूपसें मिन्न नहीं | किंतु काये कारण 
स्वरूपही है | ओ 

सकदप्रपंचका मूलकारण ईश्वर है, यातें 
सबेकायेग्रप॑च ईश्वरस्वरूपसें भिन्न नहीं 
सर्वेश्रप॑चका स्वरूप ईश्वरही है । 

“सो ईश्वर में है” या रीतिसें लयचिंतन 
जानिके तूं कर | 
तांतें अंतर्मुखबइत्तिके अनुदयतें स्वरूपानंदके प्रतिनिंत्र- 
का अभाव है ! याहीतें तिल प्रतिबिबगोचर 
अनुभवके अभावतें मुखकी प्रसनता नहीं भई | तिस 
मुखकी अप्रसन्नतारूप छिंगसे इश्टवस्तुकी अग्रासि- 
रूप अकृतार्थताकी अलुमिति होवैंहे ॥ 


॥ ३१७ ॥ कार्यकूं कारणरूप जानिके जो 
चिंतन .सो छयाचिंतन कहियेहे !| 


50) :॥ (0)0॥ 26 0९॥॥ 
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॥ २७८ ॥ सारीसूक्ष्सष्टिकी अपंचीकृत | (१४-१५) त्वकू औ पाणि वायुके सत्व- 


भूतरूपता ॥ 


१ स्थूलब्ह्मयांड सारा पंचीकृतभूतनका 
काये है | तहां जो पृथ्बीका काये सो 
पृथ्वीस्वरूप औ जलका कार्य जलस्वरूप 
या रीतिसें जा भूतनका जो कार्य सो 
ताकाही स्वरूप हैं। इसरीतिसे सारा 
स्थूलब्रह्मांड पंचीकृतभूतस्वरूप है । 


शुणरजोगुणस्वरूप । 


संत कि (१६-१७) क्ोत्र आओ घाकू आकाशके 
लयचितनका संक्षेपत्तें यह क्रम हैं। । | हि 


, सत्वगुणरजोगुणस्वरूप । 
या रीतिसे सारी सक्ष्मसृष्टि अपंचीकृतभूत- 


स्वरूप हैं। 


॥२७९॥ सर्वअनात्मपदार्थनका कमसे 
अह्मविष लयाचितन ॥ 
यह चिंतनकरिके अपंचीकृतभूतनका थी 


२ लैसें पंचीकृतभूत वी अपेचीकृतभूतन- | लयचिंतन करे । 


के कार्ये हैं | यांतें अपंचीकृतस्वरूपही 
पंचीकृतभूत हैं । भिन्न नहीं । ओ 

३ अंत।करणआदिक खध्मसप्टि थी अ- 
पंचीकृतभूतनका काये होनेते अपंचीकृत- 
भूतस्वरूप है । तामें-- 

( १-२) अंतःकरण सारे भूतनके सत्व- 
मुणके काये हैं! याते सलश॒ण- 
स्वरूप हैं। औ-- 

(३-७ ) भूतनके. रजोगुणअंशके . काये 
प्राण रजोग्रुणस्वरूप हैं ॥ 

(८-९ ) गुदाहंद्रिय प्रथ्वीके रजोगुण- 
अंशका कार्य सो पृथ्चीका रजों 
गुणस्वरूप है । प्राणईंद्रिय 
पृथ्वीके सत्वगुणका काये सो 
सत्वगुणस्वरूप । 

(१०-११) ऐसे रसना ऑ छझपस्थ जलके 
सत्वशुणरजोगुणस्वरूप । 

(१२-१३) नेत्र औ पाद तेजके सत्वशुण- 
रजोगुणस्वरूप | 

॥ ३१६ ॥ १ जिससें प्रकपकरि सर्वजगत्‌ 


१ एथ्वी जलूका काये है। यातें जल- 
स्वरूप है ॥ 

२ तेजका काये जल तेजस्वरूप है ॥ 

३ लेज बायुका कार्य होनेंतें बायुस्वरूप है। 

४ आकाशका कार्य घायु. - आकाश- 
स्वरूप है ॥ 

५ तमोग्रुणप्रधान प्रकृत्तिका काये आकाहदा 
प्रकृतिस्व॒रूप है। औ 

६ मायाकी अवखाविशेषही प्रकृति है। 
यातें प्रकृति मायास्वरूप है | 

एकबस्तुके (१) अ्रधान । (२) भ्रकृति 


( रे) माया । (9) अविद्या । (७) अज्ञान 
(६ ) शक्ति । ये नाम हैं | 


(१) सर्वकायेकूं अपनेमें लीनकरिके प्रलुयमें 
स्थित उदासीनस्वरूपकूं क्‍त्रधान कहेंहें । 

(२) खष्टिके उपादानयोग्य तमोगुणप्रधान 
स्वरूपरं भक्ति कहेंहें ॥ 

(३) जैसें देशकालादिक सामग्रीविना दुधेट 
पदार्थेकी इंद्रजालसें उत्पत्ति होवैहे 


श विसा “प्र” जो सलंगुण औ “कु” जो * 


करियेद ऐसी जो सृष्टिकी उपादानकारण रजोगुण तिनकरि संहित्त “पति” जो तमोगुंण सो 
प्रकृति है ॥ तमोगुणप्रधानस्वरूप भेकृति है। 
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१६८ | कर्चाभोक्तादोनैत भात्माकी ऋरहसे एकता वने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर|॥ [ विंचारसागरे 


तहां इंद्रजालकं माथा कहेंहें। लैसें 
असंगअद्वितीयब्ह्ममैं इच्छादिक दुषेट हैं 
तिनकू करेंह । यातें साथा कहेंहें ॥ 

(४) स्वरूपझं आच्छादन करेंहे। यातें 
अज्ञान कहेंहें ॥ | 

(५) ब्क्षविद्यातें नाश होवेंहे । यातें 
अविद्या । औ-- 

(६) ख्॒तंत्र कदे थी रहे नहीं । किंतु चेतनके 
आशितही रहेंहे । यातें शक्ति बी 


कहेंहें ॥ 
इसरीतिसँ प्रकृतिआदिक अधानकेही 
भेद हैं। यातें प्रधानरूप हैं | 
७ सो प्रधान अक्मपेतनकी शक्ति है॥ 
जैसे पुरुषमें सामथ्येरूप शक्ति पुरुषसें 
॥ ११७ ॥ थद्यपि ब्रह्मकी शक्ति बअहमसे मिन्न 
कहें तो अश्वैतशरुतिसँ विरुद्ध होवेगा भौ अभिन्न कहें 
तौ ताकूं ब्रह्मरूप होनेतें अहरसे मिन्नताका शक्ति 
नामसें कथन व्यर्थ होगैगा। यातें शक्तिकों ब्रह्मसैं 
भेदअभेद दोन कहने होवेंगे भी भेदअभेद दोने- 
घर्म तमप्रकाशकी न्याई एकआश्रयविषें रहे नहीं । 
परंतु शक्तिका ब्रह्मके साथि रजुसे ' सर्पके, संबंधकी 
न्यांई कब्पितमेद औ वास्तवअमेदरूप अनिर्वेचनीय- 
तादाम्यसंबंध है. । तातें शक्तिका अपने शक्ति- 
( आश्रय )सें वास्तवभेदके अभाषतें औ कोई प्रमाण 
करि मिन्नप्रतीतिके अभावकरि सो शक्ति अल्मर्स 
मिन नहीं | किंतु जले कल्पितसर्प परमार्थसें रज्जुन 
रूप है। तैसे शक्ति परमार्थसें त्रह्मरूपही है।॥ 
[३११८ ॥ इंहां आदिशन्दकरिके 
१ बुद्धिमेदताके सहवरति विशयाशक्ति कुतर्क भो 
विपभेयदुरामहरूप.. विविधवत्तेमानप्रति- 
अंचका ग्रहण करना ॥ औ--- 


४ धनपुष्नादिरूप प्रियवत्तुके नाश भये पीछे बी | . 


तिनके अलुसंघान ( अविस्मरण )रूप भूत 
भतिथंधका अहण करना ॥ औ-- 
.३ नह्मडोकादिककी इच्छा किया जम्मांतरके 
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भिन्न नहीं | तैसें चेतनमें प्रधानरूप 
शक्ति ब्ह्मचेतनसें मिलें नहीं | 
याग्रकारतें सर्वअनात्मपदार्थनका अद्मर्विंषे 
लूयचितनकरिके “सो अद्वयत्रह्म में है” यह 
चिंतन कंरे | ा 
॥२८०। ध्यान औ ज्ञानका भेद | 


अहंग्रहध्यान ॥ 


जाऊूं महावाक्यविचार कियेतें बी बुद्धिकी ' 


मंदेतीदिक फिसी प्रतिबंधकतें अपरोक्षज्ञान 
होवे नहीं ताझं यह लगचिंतनरूप ध्यान 
कद्याहै ॥ 
ध्यान औ ज्ञानका इतना भेद हैः. 
१ ज्ञोन तौ प्रमाण औ ग्रमेयके आधीन है । 


हेतु शेषप्रारब्धरूप भविष्य (आपामी) 
प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥ 

इन ज्ञानकी उत्त्तिके प्रतिबंधका निरूपण 

पंचदशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके रे८ सैं 

७३ वें शछोकपयेत तथा वेदांतपदार्थमंजूपाविंषे 

कियाहै । जाकूं जिज्ञासा होवे सो तहां देखे ॥ 

॥ ३१९ || इहां यह रहस्य हैः-- श्रांतिज्ञान। 

२ स्पृतिशान औ ३ प्रमाजश्ान | इसमेदतें शान 

तीनभांतिका है | तिनमैं--- 

१ आंतिक्षान केवल वस्तु ( श्रमरूपविषय ) के 
आधीन है | औ--- 

२ ससतिज्ञान तो अपने विषयके सदश वा 
तत्संबंधवस्तुके ज्ञानकरिके वा अपने विषय 
( पृवेच्टवत्तु ) के चिन्तनकरियों उदय भें 
पूर्वेद्् वस्तुके मनोमगआकारके आधीन है औ 

३ अमाशानके अंतर्गत जो सुखादिकका ज्ञान 
सो न्यायमतमोे ओऔ बाचस्पतिमिश्रके 
तो मनरूप प्रमाण जी सुखादिरूप प्रमेयके 
आधीन ै । 

परंतु सिद्धांतमें मनविषे प्रमाणताके 'अनंगीकारतैं 

सुखादिकका ज्ञान केबलप्रमेय ( सुखादिरूप बस्तु ) के 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


$ . 
पंचमस्तरगः ] 


विधि ओ युरुषकी इच्छाके आधीन नहीं | औ- | आधीन ब्लवान है । विधि आओ इच्छाके आधीन 


| छूयचितन || २७७--२८० || अनात्साका अद्धाचिपे छयाचितन ॥। 


२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा ओ : नहीं॥ औ-- 


विश्वास तथा हठके आधीन है । 


२ ४ शालिग्राम विष्णुरूप है ” यह ध्यान 


१ जैसे प्रत्यक्षज्ञानम प्रमाणनेत्र आ प्रमेय- | कर ताक उत्तमफल प्राप्त होवह । तहां 


घटादिक ह | तहां नंत्रका आ घटका संबंध 


हुयेतें पुरुपकी इच्छाविना बी घटका प्रत्यक्षज्ञान | पत्र 
होवेहे । भाद्रपदशुद्धाचतुर्थीके दिन चंद्रदशनका | ररमाणत 


निषेध है, विधि नहीं, आओ पुरुषक् यह इच्छा 
होवैहः-सेरेझू आज चंद्रदशेन नहीं होबे” 
वी किसीरीतिस नेन्नम्रमाणका जो' प्रमेय- 


चद्रस॑ संबंध होय जाब ता चंद्रका प्रत्मक्षज्ञान | जैसे 


शास्रप्रमाणस पिष्णुकू ता चतुभंजमूर्ति, शंख, 
गंदा, पन्मन, लक्ष्मीसहित जानह आओ 
शालिग्रामकूं शिल्रा जानहे । 
थाषि विधिविश्वासइच्छांतं “शालिग्राम 
विष्णु ह” यहं ध्यान होवेहे । परंतु सो ध्यान 


| नानाप्रकारका हैं-- 


१) कह ता अन्यचस्तुका अन्यरूपस ध्यान। 
शालरुआमका ष्णुरूपस ध्यान, याक्त 


अवश्यही होवेह ।। इसरीतिस प्रमाणग्रमेयके | पैसीकध्यान कहैह | औ-- 


आधीन है भी अन्य जे प्रमाज्ञान हैँ थे इईंद्विय 


जलुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप बस्तुके साथि | 


संत्रंध होगेहे तिसके आधीन होवेहँ | तिनंर्म--- 
१ शब्दग्रमाणसे जन्य ब्रद्मणनमरूप जो श्षाब्दी- 
प्रमा हे सो महावाक्यरूप शब्दुप्रमाणका 
ओ प्रय्॒कूअभिन्नत्रह्मरूप प्रमेयका छक्षणबृत्ति- 


रूप जो परंपरासंत्रेंध है । ताके ज्ञानके 
आधीन है । औ--- 
२ अन्यछोकिक पदाथनका शाव्दीप्रमारूप 
जो ज्ञान है | सो---- 
(१) कहे शक्तिद्त्तिरृप संबंधके जनक 
आधीन है। 
(२ ) कहूँ लक्षणावत्तिरूप संबंधके ज्ञानके 


आधीन है | 
इसरीतिसे 
( १ ) कोई ज्ञान शेयरूप वस्तुमात्रके आधीन 
है।औ-- 
(२) कोई ज्ञान प्रमाण औ प्रमेयरूप बस्तुके 
संबंधके वा तत्संवंधके ज्ञानके आधीन हे | 
अ्रमप्रमा साधारणज्ञानके विपयकूं: शेय कहैंहे । 
तामे प्रमेयपना नहीं है । औ--- 
केबलप्रमाज्ञानके विषयकूं अमेय कहैंहें तामें 


ज्ेयपना थी है 
वि सं, ९१%, 
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इसप्रकारका सर्वज्ञान वस्तुके आधीन हैं ॥ है 
१ इहां “चस्तु” शब्दकरिके ईश्वररचित वा मनो- 


| मय ( परोक्षज्ञानके विषय ) वा भ्षमरूप वस्तुके साथि 


प्रमाणद्वारा वा साक्षात्‌ इत्तिके संबंधका अहण है । 
यांते ज्ञान विधिआभादिकके आधीन नहीं | औ--- 

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन 

हीं | कितु कचाक आधीन है। 

चद्यति ध्यान वी मनकी वत्तिरूप है तथापि 
सो पुरुषकारे किये इच्छाआदिकके आधीन है 
चस्तुके आधीन नहीं। यांते सो मानसज्ञान नहीं | 
विंतु मानसकरिया है ॥ 

॥ ३२० ॥ तहां विधि जौ पुरुषकी इच्छा, 
विश्वास औ हठका डपछक्षण ( सूचक) है || जिस 
प्रकारसे विधिआादिक चारिकफे आधीन ज्ञान नहीं । सो 
प्रकार पंचदशीगत ध्यानदीपके ७४वें छोकके 
टिप्पणविषे हमने लिख्यांहे | यातें इहां लिख्या नहीं | 

॥ ३२१ ॥ जाकी दइत्ति शाख्रद्वारा परोक्षध्येय- 
विपै स्थित होते नहीं, सो पुरुष । पुरुपके प्रेरक 
शासत्रके बचनरूप विधिकरिके नोधित ( अन्यध्येयके 
प्रतिनिधिरूप ) वस्तुविये अंन्‍्य ( ध्येय) की चुद्धिकरिके 
उपासना करें । ता अन्यविपै अन्यकी चुद्धिकरिके 
उपासन (ध्यान )कूं अतीकध्यान कहें |) 
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१७० || कर्ताभीक्ता होनैतेँ आत्माकी अ्रह्मसे एकता बने नहों, इस प्रश्नकां उत्तर || [ विचारखागरे 


(१) बैकुंठठोकवासी विष्णुका शंखचक्रादिक | है ! अतीक नहीं ।परंतु यह अहंग्रहृध्यान है॥ 


सहित चतुभेजमूर्तिरूपसें ध्यान है | तहां अन्य- 
- का अन्यरूपसें ध्यान नहीं । किंतु ध्येयरूपके 
अनुसार यह ध्यान है ॥ बेकुंठवासी विष्णुका 
स्वरूप पत्यक्ष तो है नहीं । केवल शास्तसें 
जानियेहें ओ शाखत्रने शंखचक्रादिकसहितही 
विष्णुका स्वरूप कह्याहे । यातें ध्येयस्ंवरूपके 
अनुसारही यह ध्यान है । 
विधिविश्वासहच्छाविना ध्यान होवे नहीं । 

(१ ) “यह उपासना करें” ऐसा पुरुपका 
प्रेरकवचन विधि कहियेहै । 

(२) हर बचनमें श्रद्धाकं विश्वास कहेहें। 
१ ॥ जज अल 

( ३ ) अंतःकरणकी कामनारूप रजोगशुणकी 
बृत्ति इच्छा कहियेहै 

ध्यानके हेतु ये तीनि हैं | ज्ञानके नहीं । 

(४ ) ध्यान हठसे होवेंहे | ज्ञानमें हठकी 
अपेक्षा नहीं। काहेतें निरंतर ध्येयाकार 
चित्तकी इचिय ध्यान कहेहें। तहां 

विक्षेप होवे तो हठस इत्तिकी 
स्थिति करे । ओ-- 

ज्ञानरूप अंतशकरणकी वृत्तिस तत्काल 
आवरणमंण हुयेतें चुत्तिकी स्थितिका उपयोग 
नहीं । यांतें हठकी अपेक्षा नहीं । 

बैकुंटवासी चतुभेजविष्णुके ध्यानकी न्यांई 
“में ब्रह्म हूँ” यह ध्यान थी ध्येयके अजुसार 

॥ ३२३ ॥ तैसें “में ब्रह्म हूं?” इस जआाकारवाला 
जो निर्गुणठपासनरूप अजहंग्रहष्यान है, सो बी 
ध्येयाजुसारः ध्यान है।॥ 

॥ ६२३ ॥ जैसे संवादीभ्नांतिकरिके प्रदत्त भये 
पुरुषकूं यथार्यज्ञानद्वारा इश्वस्तुका छाम होपैहे तैसें 
४सें अहम हूं? या, वृत्तिकी स्थितिरूप अरदंप्रहष्यान 
करे, ताकूं बी ज्ञानह्ारा भोक्षकी प्राप्ति होवैंहे ॥ 

यथपि ध्यानका विषय जो अह्म सो परमार्थरूप 
नहीं किंतु भनाकस्पित दे | यातैं श्रमरूप है) 
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ध्येयस्वरूपका अपनेंसे अभेदकरिके चिंतन 
अहंग्रहध्यान कहि 


] 


जा पुरुषकूं अपरोक्षज्ञान नहीं होवे औ 


वेदकी आज्ञारूप विधिमें विश्वासकरिके हस्तें ; 
निरंतर “में ब्रह्म हैं” या वृत्तिकी स्थितिरूप ' 
अहंग्रहध्यान करे । ताकूं वी ज्ञान प्राप्त *' 


होयके मोक्षकी आपत्ति होषेहे॥ १६७ ॥ 

(॥ प्रणवकी उपासना | २८१-२०श) 

॥ २८१ ॥ प्रणबका अहंँग्रहध्यान ॥ 
औररीतिसें अहंग्रहडपासना कहैहैः--- 


॥ सवेया छंद ॥ 

ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको, 

कह्यो सुरेध्वर छतिअनुसार । 

अच्छर प्रनव ब्रह्म ममरूप सु, 

यूं अनचुलव निजमति गति पार ॥। 

ध्यानसमान आन नहीं याके, 

पंचीकरनप्रकार विचार । 

जो यह करत उपासन सो मुनि, 

तुरत नसे संसार अपार ॥ १६८॥ 

टीका:-हे शिष्य ! प्रणवरूपका कहिये 
याहीतें ताकें विषय करनेवालली बृत्तिरूप ध्यान वी 
भ्रांतिशानही है | यथार्थशान नहीं ! तथापि 
मणिकी प्रभाविषि मणिनुद्धिरूप संवादीक्षांतिकरिके 
दौडे पुरुषकूं मणिके ज्ञानद्वारा मणिको प्राप्तिकी 
न्यांई उक्तष्यानसें त्रह्मका ज्ञान होयके भोक्षकी प्राति 
संभवेहे | 

संवादिश्रमका वर्णन पेचदशीगत ध्यानदीपकै 
भारंभविषै छिएयांहे || 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५8 0॥4.00॥॥ 


, पंचमस्तरंगई३ ५ ] 


प्रणवकी उपासना ।) २८१-३०३ ॥ 


१७६१ 


ऑकारस्वरूपका अहंग्रहष्यान मांदक्य-अनश्न- 
आदिक श्रुतिके अनुसार सरेश्वराचायेने कह्मा- 
है, सो तूं कर । ताका संक्षेपर्त प्रकार यह हैं 
प्रणवअक्षर शरह्मस्सरूप है ॥ “सो प्रणवरूप 


त्रह्म में हूं? यारीतिस अचुलव कहिये क्षणमात्र- | 


अँतरायरहित निज्रमत्तिकी गति कहिये बृत्ति 
घार कहिये स्थित कर | याके समान आनध्यान 
नहीं है ओ या ध्यानका अकार कहिये विशेष- 
रीति सुरेधवरक्ृतपंचीकरणनाम अंथर्स विचार | 
चतुर्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥ 
॥ २८२ ॥ निर्युण औ सगुणप्रणवकी 
उपासनाका फलसहित कथन | 


यद्यपि प्रणवउपासना वहुतउपनिपदनर्म 
है तथापि मांइक्‍्यउपनिपद्स विशेष हैं । 
ताके ज्याख्यानमें भाप्यकार भी आनंदगिरिन 
ताकी रीति स्पष्ट लिखीहे । सोईरीति धार्तिक- 
कारने पंचीकरणम लिखीहे | तथापि तिन 
ग्रंथनके विचारनैर्म जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं 
है, तिनके अर्थ प्रणवउ॒पासनाकी रीति हम 
दिखेहं!-दोप्रकारसे प्रणयक्ा चिंतन उपनिपद्न- 
में कह्माहे | ! एक तो परब्रद्मरूपंत प्रणवका 
चिंतन कह्माह औ २ दूसरा अपरबह्मरूपतें 
कह्माहे | 

१ निुणमक्षकूं परज्नह्म कहेंहे | औ-- 

२ समुणन्रह्मकू अपरब्रह्म कहेंहें । 

१ परज्नह्मरूपतें प्रणवका चिंतन करे | 

सो मोक्षकू प्राप्त होवेहे । औ--- 
२ अपरज्नछारूपतें प्रणवका चिंतन करे 
सो अद्मठोकई प्राप्त होवेहे । 

ऐसे निगेण समुणभेदतें श्रणवउपासना दोः 
प्रकारकी है | तामें--- 

॥३२४॥| इह्ां“'मांडक्य”” शब्दकरिके गोडपादाचार्य- 
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॥ २८३ ॥ निर्मेणरूप प्रणवउपासनाके 


प्रकारका भारभ । 


निगुणठपासनाकी रीति लिखेह। समुणकी 

नहीं । काहेतें ? 

१ जाकू बत्मलेककी फासना होवे 
ताझू निर्गुणठपासनातें घी कामनारूप ग्रतियंधक- 
ते ज्लानद्वारा तत्काल: मोक्ष होगे नहीं ) किंतु 
ब्रह्मोककीही श्राप्ति होवेहें | तहां हिरण्यगर्भ 
के समान भोगनईं भोगिके ज्ञान होगे तब 
मोक्ष होने । औ--- 


२ जाऊं अह्मलोककी कामना नहीं होने 
ताझू इसलछोकमही ज्ञान होयके मोक्ष होवेहै । 

इसरीतिसें सम्मणउपासनाका फल वीं 
निरगुणउपासनाके अंतभेत हैं । यातें निर्मण- 
उपासनाका भ्रकार कहहे। 


जो कुछ कारणकायवस्तु है सो ओंकार- 
स्वरूप हैं। यातें सबरूप ओंकार हैं । 

१ सर्वपदार्थनमें नाम ओ रूप दोभाग हैं | 
तहां रूपभाग अपने अपने नामभागसें न्यारा 
नहीं । किंतु नामस्वरूपही रूपभाग है। 
काहेतें  पदार्थका रूप कहिये आकार, ताका 
नामसे निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग होवेहे । 
नाम जाने बिना केवऊूआकारंत व्यवहार सिद्ध 
होगे नहीं । यातें नामही सार है ) ओ आकार- 
के नाश हयेतें थी नाम शेप रहेंहे। जेसें 
घटका नाश हुयेतें सत्तिका शेष रहेहे। तहां घट 
वृत्तिका्स एथकवस्तु नहीं। सत्तिकास्वरूप है | 
तैसें आकारका नाश हुयेतें सृत्तिकाकी न्यांई 
शेप रहे जो नाम तासें आकार पएथक नहीं । 
नामस्वरूपही आकार है ॥ 

किंवा जैसें घटशरावादिकनमें मग्रत्तिका 


कृत मांहक्यठपतिषदूकी कारिकाका बी ग्रहण है ॥ 
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अलनुगत है ओ घटंशरावादिक परस्परव्येभिचारी 
हैं। यातें घटशरावादिक मिथ्या। तिनमें अनुगत 
सत्तिका सत्य है| तैसें घट आकार अनेक 
हैं| तिन सबका “घट यह दो अक्षरनाम 
एक है । सो आकार प्रस्परव्यभिचारी औ 
सर्वघटके आकारनमें नाम एक अनुगत है | 
यातें मिथ्याआकार सैल्यनामतैं प्रथक नहीं। 

इसरीतिसें सर्वेपदार्थनके आकार अपमे 
अपने नामसें भिन्न नहीं | किंतु नामस्वरूपही 
आकार हैं। 

२ सो सारेनाम ओंकारसें भिन्न नहीं । किंतु 
ओऑकारस्वरूपही नाम हें | काहेतें ? वाचक- 
शब्द्कू नाम कंहेंहेँ ओ लोकवेदके सारे 
शब्द ओंकारसें उत्पन्न हुयेहेँ । यह श्रुतिमँ 
प्रसिद्ध है । संपूर्णकाय॑ कारणस्वरूप होवहें। 
यातें ऑकारके काये जो वाचकशब्दरूप नाम 
सो ऑंकारस्व॒रूप हैं ॥ ह 

इसरीतिस रूपभाग जो पदार्थनका 
आकार सो तो नामस्वरूप है ओ स्नाम 
ऑकारस्व॒रूप है । यातें सर्वेस्वरूप ओंकार है ॥ 


॥ २८४ ॥ ओकार औ बह्मका अभेद ॥ 


३ जैसैं--- है 
(१) सर्वेस्बरूप ओंकार है लैसें सर्वेस्वरूप 
बह्म है। यातें कार ब्नह्मरूप है। 


(२) किंवा-ओंकार ब्ह्मका बाचक है । ब्रह्म 
वाच्य है । वाच्यका औ वाचकका 


॥ ३२५ | शराब नाम कूंडेका हैं ओ जआदि- 
शब्दकरि अन्य सृत्तिकाके पान्रनका ग्रहण है| 

३२६ ॥ घठशराबादिकनकी अपेक्षार्तं मृत्तिका 
बहुकालस्थायी है यातैँ सो आपेक्षिकसत्य कहियेहै। 

॥ ३५७ ॥ घटकी अगपेक्षांत “घट” ऐसा 
दोभक्षरवाल्य नाम वहुकारपर्यत स्थायि है । यातें 
पुण्यके क्षेय्ैं मरनेवाक्ा वहुकारूस्थायी देव जैसे 
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[ विंचारसागरे 
अवगत है औ मैटेशरावादिक परस्परव्येभिचारी | अभेद होवैंहे । यातें बी ओंकांर अभेद होवेंहे । यातें बी ओंकांरं 
अ्रह्मरूप हे । औ-- 


(३) विचारचएतिं जो अक्षर अश्यविषे 
अध्यंस्त है। ब्रह्म तिसेंका अंधिष्ठांन है | 
अध्यस्तका स्व॒रूंप अधिष्ठानतें यारा 
होवे नहीं | यातें वी आकार त्रह्म- 
स्वरूपहै]।.._ 

यातें ओंकारदऊूं अह्मरूपकरिंके चिंतन करे॥ 

॥ २८५ ॥ चारिपादनके कथनपूर्वक 
आत्माका अह्मसें ओ विश्वका विराट्सें 
अभेद । विराट्विश्वके सप्तअंग 
ओ उन्नीस मुख ॥ 


9 ब्रह्मरूप ओंकारका आत्मासें वी अभेद 
चिंतन करे । काहेतें ! आंत्माके ्रंह्मसें 
मुख्य अभेद है। ओ--- है 

ब्रक्षके चारिपोंद हैं | तैसें आंत्मांके वी 
चारिपाद हैं ॥ 

पाद नाम ३भागका है। ताहीऊूं अंश वी कहें 

(१) बिराद, हिरण्यंगर्भ, ईश्वर, औ तेत्पंदका 

लक्ष्य ईश्वर साध्वी, ये चारि पांद 
ब्रह्मके हैं । ु 

(२) विश्व, तेजस, आाज्ञ औ ल्व॑पदेंका 

लक्ष्य जीवसाक्ली ! ये. चारिपाद 
आत्माके हैं | 
अमर कहिये है तैलें वह नाम बी सत्य (नित्य ) 
कहियेहे | | 

॥ ३२८ ॥ इहां पंदशब्द जो है सो धान्पके . 
पादकी न्‍्याई विभांगरूंप अर्थका वोधक है । गौके 
पादकी न्‍यांई अवयव (अंग) रूप अर्थका बोधक 
नहीं | के 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


पत्रमस्तरंगः ५ ] 


जीवसाक्षीकृंही तुरीय कहहे । 
(१) समषिस्थूलग्रपंचसहित चेतन बिराद 
कहियेह । 

(२) व्यशिस्थलअमिमानी विश्व कहियेह | 

विरादकी आ विश्वकी उपाधि स्थूल है। 
यातें विरादकूपही विश्व है। थिरादत न्यारा 
नहीं । 

विरादरूप विश्वके सात अंग हैं।-- 
- (१) खगलोक मां है| 

(२) यूथ नेत्र हैँ । 

(३) वायु भ्राण ह। 

(४) आकाश धघड़ है। 

(५) समद्रादिस्‍ख्षय जल सत्नस्थान है [| 

(६) पृथ्वी पाद है | 

(७) जा अमग्निर्म होम करिये सो अग्नि मुग्ख है| 

ये सातअंग विश्वके कहेहे । | 

मांदक्यम यद्यपि स्वर्मंछोकादिक विश्वके ! 
अंग बने नहीं लथापि विरादके अंग हैं।! 
ता बिरादर्स विश्वका अभेद है । यातें विश्वके 
अंग कहेहँ ॥ ह 

तेस बिरादविश्वके उन्नीस मुख हैंः--पंच- 
प्राण, पंचकर्मईद्रिय, पंचज्ञानइंद्रिय, आओ चारि। 
अंतःकरण, ये उन्नीस मुखकी न्यांई भोगके | 
साधन है| यांतं मुख कहियेह। ! 

इन उन्नीसतें स्थृलशब्दादिकनऊ बाद्मवृत्ति- 
करिके जाग्रतूअवस्थानिप भोगह । यथातें विराद- 
रूप विश्व स्थूलका भोक्ता औ बौद्य- 
बक्ति कहियेहे आ जाग्रतअचस्थावाला 
कहियेंह । । 

॥ २८६ ॥ ॥ चत॒देछनत्रिपटी ॥ 


हि आणादिक उन्नीस जो भोगके साधन हैं 
तिनविषे श्रोत्रादिक इंद्रिय औ अंतःकरणचारि 


॥ ३२५ ॥ वहिःप्रज्ञ | 
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॥ प्रणवयकी उपासना | २८१-३ ०३ ॥ 


श्ष्३ 


' ये चतुर्दश अपने अपने विपय आऔ अपने 


अपने देवताकी सहाय चाहहे । देवताथिययकी 


' सहायचिना केवल इन॑ते भोग होये नहीं । यातें 


पंचम्राण आओ चतुदझत्रिपुटी विराइरूप विश्वके 
सुस्त कहियहे । तिनके सम्रुदायका नाम 
ब्रिपुटी है । 
सो त्रिपूटी इसरीतिस कहीह:ः 
(१) [१] थोत्रइंद्रिय अध्यात्म ह | ऑ- 
[२] ताका विपय शब्द अधिन्षत है| 
[३] दिशाका अभिमानी देवता अधि- 
देव है । 
(क) या प्रकरणंम॑ क्रियाशक्तिवाले औ 
ज्ञानशक्तिवाले इंद्रिय ओआ अँतःकरण 
अध्यात्म कहियेह | 
(ख) तिनके विषय अधिभूत कहियेंहें । औ 
(ग) तिनके सहायक देवता अधिदेव 
कहियेई । 
(२) [१] ल्वचाइद्रिय अध्यात्म है | 
[२] ताका वियय स्पशे अधिमत है। 
[३] बायुतत्नका अमभिमानी देवता 
अधिदेव है । 
(३) [१] नेत्रइंद्रिय अध्यात्म है | 
[२] रूप अधिभ्त है | 
[श] सये अधिदेव है । 
(४) [१] रसनाइंद्रिय अध्यात्स है ! 
[२] रस अधिनत है | 
[३] वरुण अधिदेय है! 
(५) [१] घ्राणईद्रिय अध्यात्म है | 
[२] गंध अधिन्त है । 
[३] अश्विनीकुसार अधिदेव है |। औ 
वार्तिककार सुरेधराचायेन एथिवीका अभि 
मानी देवता पाणका अधिदेव कद्याह । सो वी 


॥.00॥ 


१७४ | कर्तामोक्ता होनेतें भात्माकी बहासें एकता बने नहीं १ इस अश्षका उत्तर ॥ [ विचारसागरे 


बनेहै । काहेतें ! पृथिवीसें प्राणकी उत्पत्ति है । 
यातें ए्थिवी अधिदेव कह्माहै औ सूयेकी वडवा- 
की नासिकातें अश्विनीकृमारकी उत्पत्ति कहीहे। 
यातें नासिकाका अधिदेव कहूँ अशिनी- 
कुमारही कहेंहें । 

(६) [१] बाकईंद्रिय अध्यात्स है। 

[२] वक्तव्य अधिभल है । 
[३] अभिदेवता अधिदेव है || 

(७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है | 

[श] पदार्थका अहण अधिश्ूत है । 
[३] इंद्र अधिदेव है॥ 
(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] गमन अधिम्ूत है । 
[३२] विष्णु अधिदेव है ॥ 
(९) [१] शुदाइंद्रिय अध्यात्म है । 
[र] मलका त्याग अधिम्त है । 
[३] यम अधिदेव है |! 
(१०) [१] उपस्थइंद्रिय अध्यात्म है । 
* [५] ग्रॉम्यधमेके सुखकी उत्पत्ति अधि- 
भूत है । 
[३] प्रजापति अधिदेव है ॥ 
(११) [१] मन अध्यात्म है । 
[शु मननका विषय अधिभूत है । 
[३] चंद्रमा अधिदेच है । 
(१२) [१] बुद्धि अध्यात्म है । 
[२] चोडव्य अधिभूत है । 
____]३] इृहस्पति अधिदेव है। 

॥ ३३० ॥ वचनक्रियाका विषय पदार्थ वक्तव्य 
कहियेहे ! सो वचनक्रियाद्वारा वाक्डुंद्वियका अधि- 
भूत है | ऐसे सर्वईंद्रियनके आपमापकी क्रियाद्वारा 
जो विषयरूप अधिभूत हैं, वे जानी लेने ॥ कहूं 
घचनादिक्रियाकूं: अधिभूत कहीहे सो स्थूलइृष्टि- 
वाले जनोंके ज्ञानअर्थ है। श्रुतिअर्थके विचारसे 
. कहा नहीं ॥ ' * 
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ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहियेहे || 
(१३) [१] अहंकार अध्यात्म है । 
[२] अहंकारका विषय अधिमत है ॥, 
[३] रुद्र अधिदेव है ॥ | - 
(१४) [१] चिच अध्यात्म है| 
[२] चिंतनका विषय अधिमूत है । 
[शे] क्षेत्रज्ष जो साक्षी सो अधिदैव है)। 
ये चतुंदशत्रिपुटी ओ पंचआण ये जउन्नीस 
विरादरूप विश्वके झछुख हैं ॥ 
॥ २८७ ॥ विश्व विराट औ अकारका 
अभेदचितन ॥ 

१ जैसे विरादतें विश्वका अमेद है तैसेँ 
ओऑकारकी ग्रथममात्रा जो आकार ताका वी 
विरादरूप विश्वतें अमेद है। काहेंतें ? 

(१) “रे 0324 प्रथमपाद विराद्‌ 

है। औ--: 

(२) आत्माके चारिपादनमें अ्रथम विश्व है। 

(३) लैसें ऑकारकी चारिमात्रारूप पादन- 

मैं प्रथमपाद अकार है। 

यातैं श्रथमता तीजूमें समानधर्म होनेतें 
विश्व-विराद-अकारका अभेद्चिंतन करे | जो 
सातअंग उन्नीसमुख विश्वके कहे | 

॥ २८८ ॥ विश्व औ तैजसकी 

विल्क्षणता ॥ 
. सोई सातअंग औ उनीसरझुख तैजसके थी 
जाननेहू योग्य हैं ।) परंतु इतना भेद है;-- 

[३३१ | मैथुनक्रियारूप पश्चघर्मके || 

॥ ३३२ ॥ साक्षीचेतन, जाते चिचका जाश्रय 
होनैकरि चित्तके त्ताई अलुग्रह करेंहै यातैं ताका 
अधिदेव कहियेंहे | याहीतें किसी आाचायेनें चितन- 
रूप स्पतिज्ञान साक्षीके आश्रित कहाँहै । कहे 
चित्तका अधिदेव नारायण ८ वासुदेव ) कहाहै ॥ 
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॥ प्रणयक्ी उपासना |] ६२८१-३०) ॥| 
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(१) पिसके जो अंग शी मुग हैं सोनी 

इस्थररचित हें! जी--- 

(२ ) नैजसके जो ईव्रिय-देगता-विग्रयरूप 
भ्रिपूटी भी मृधोदिमंग सो मनो- 
संग # । 

तैससका भाग सृक्त्म है । 

(५ ६) यथपि लोग नाम सुख अबगा 

सके सानका है ताकेयिय स्थृद्ना भी 


सक्ष्मता करना बने नहीं, सथापि बाद्य 


जो झद्थधादिक विषय ४ तिनके संबंध- 
में जो सूख अथवा दश्गका साक्षा- 
त्कार सो स्घृन्द करियेदँ | औी-- - 

(२) मानस ली शब्दादिया सिमके संदंधर्स 

जो भोग होगे सो खब्म कहियों ॥ 
इसी कारणर्न--- 

(१) मिस सी रपृल्रा 

छंगा है | औ--- 

(२) नेजस संममत्ा 
फाईम ? 


आोक्ता 


नलोरा कयाई । 


(£) पेजसके भोग्य जो अरद्धादिक 7 सी 
|। २६ | हक, 
(२) तिमकी अपेज्नाकरिके विशके भोग्य 


ते मासस हैं । साने सक्रम ई 


बाद्यअद्धादिक हैं सो गूल हैं ॥ आ - 
विश बहिसप्रशा है | तेजस अऑनरसप्रशा है । 
काहते ? जो विशकी अंनश्फरणकी गसिरूए प्रशा 
है सो बाहिर जाबाा जा ततसकी नहीं! 
ज्ञावद || 
| २८५ ॥ तेजस हिरण्यगर्भ ओ उकार- 
का अभेदचितन ॥ 


, मीन॑फी एफला 


सुनिदिष 


नस मनेसरे थी हिनण्मगंशरूप जाने | कारन २ 
मृल्‍्मडपाधि नजसकी है भी मसक्ष्मही शिरण्य- 
गर्भकी | । गाने दोनंबाकी एकता माने । 

सैज्ञसहिस्ण्यममेकी रकला आानिके शॉकार- 
की शिनीग्रमाप्माउकार्स्स लिनकफा अमेदानितन 
कर | फोन $ 
(६१) धान्माऊे 
सजस £ | 


घारिषादनर्म॑ द्वितीमपाद 


(३) अझ्के पादनम हिरिण्यगर्स दूसरा 
पाद £ ॥॥ 

(३) भंफारकी मात्रार्म ठितीयमात्रा 
हफार है ॥ 

द्िसीयना सील समानधर्म है । भार्स 


चंतन करे॥ 

है २६० ॥ प्राश् सेंसर आओ मकारका 
अभेद ॥ प्राज्षफके तिश्ेषण ॥ 

३ भी प्राप्तक शरसरूप जाने । काने ? 

६१) प्राझ्षकी कारण उपाधि है । औ-- 

(२) हम्थरकी थी फरारण उपाधि हैं । 

इधर जो भात पादनर्म हनीन 

(३) शकारकी उर्वीमसात्रा सफकार हैं ॥ 

तीमरापना सीन समानधर्म है | याततें 


: सीन॑की एकता ज्ञान ॥ औ-- 


(१) गह भार प्रशानधन ४। काहर्त $ जाग्रत 
था स्ूभके जिवन शान हैं। सो सपप्तिदिप 
पन कहिये एक अधियारूप दोय जानेंई । 
थार्ते प्रक्कनानथन कहियद | औ-- 

(२) आनंदभुझ थी यह प्रात श्रुतिन कह्ाह | 


| फाहेतें ? अधिद्यार्स आपूृत जो आनंद है ताऊू 


४ जैसे पिशका आ विरादका अमेद हैं । यह आज्ष भोगह | सात आनदसखुक्‌ फदियेंद |! 
है आग] ॒ एक | ५०.० हि 
॥ ६३३ ॥ लऊस पिषट ( लन्षका चूर्ण ) । जल | होपेह | प्रिस अवियाबिंप स्वित जो अधभििष्ठान 


पिंटके बंधि शये एक्सप होथींटं जो योगी छनंत 
बिंदु चडाग ( तझाव ) विंग एकछूप हो । ले 
जामतूखप्नके ज्ञान, सुपुप्तिबिं एफमविधारूप 
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| भ्रणानधव ” किये: ॥ 


टस्यसहित चेतनका प्रतिग्िंचष्णप प्रा-्जीब सो 


क्र हू ; 
१७६ || कर्तामीक्ता दोनैते आत्माकी अह्यसें एकता बने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर || [ विचारखागरै . 


तैजस औ विश्वका भोग त्रिपुटीसें 
होनेंहे लतैसें प्राशके भोगकी बी , त्रिषुटी 
कहियेंहै 
(१) चेतनके प्रतिभिंबसहित जो अविद्याकी 
चृत्ति है सो अध्यात्म है | 
(२) अन्ञानसें आवृत जो स्वरूप आनंद सो 
अधिनभूत है 
(३) ईश्वर अधिदेव है॥ 
इसरीत्सिं--- 
(१) विश्व तौ बहिरपन्न है। औ--- 
(२) लैजस अंतरप्कज्ञ है । औ-- 
(३ ) प्राज्ञ प्रज्ञानघन है ॥ ु 
॥ २९१ | वास्तव विश्वआदिक तीनुूंकी 
एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसैं अभेद॥ 


४ ऐसा जो तीनूंका भेद है सो उपाधिकरिके 
| 
(१) विश्वकी स्थूल स॒क्ष्म अज्ञान तीनि- 
उपाधि हैं | ओ 
(२) तैजसकी सक्ष्म अज्ञान उपाधि है औ- 
(३) आज्ञकी एक अज्ञान उपाधि है ॥ 
इसरीतिसे उपाधिकी न्यूनताअधिकतारसे 


तीनूंका भेद है। परमार्थकरिके स्वरूपसें भेद 


नहीं ॥ 
विश्व, पैजस, औ ग्राज्ञ, इन तीनूंविंपे अछुगत 


चेतन है सो परमाथेसें तीनूं उपाधिके संबंभरसें 


रहित है ॥ तीन उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है। 
(१) सो बदिस्ज्ञ नहीं | ओ-- 
(२) अंतरमज्ञ नहीं 
(३) ग्रज्ञानचन बी नहीं । 
(४) हे ओ ज्ञानइंद्रियका विषय 
नहीं । औ--- 
(५७) बुद्विका विषय नहीं | 
(६ ) क्रिसी शब्दका विषय नहीं ॥ 
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ऐसा जो तुरीय है ताहूं परमात्माका चतुर्थ- 


पाद ईश्वर साक्षी झुद्धजहमरूप जाने ॥ 
॥२५९२॥ दोस्वरूपवाले 5*कार औ आत्मा- 
का मात्रा औ पादरूपसें अभेदचितन॥ 


१ इसरीतिसे दोप्रकारका आत्माका स्वरूप 
कह्या । एक तो परमाथेैरूप है औ एक 
अपरमार्थरूप है ॥ 

(१) तीनिपाद तौ अपरमा्थरूप हैं। औ- 

(२) एकपाद तुरीय परमाथरूप है ॥| 

२ जैसे आत्माके दो स्वरूप हैं तैसें ओं- ' 

कारके थी दो स्वरूप हैं ॥ 

(१) अकार उकार ओ मकार ये तीनिमात्रा- 
रूप जो वर्ण हैं सो तो अपरमार्थ- 
रूप हैं ओ-- 

(२) तीनूमात्राविंप व्यापक जो अस्ति 
भातिग्रियरूप अधिष्ठानचेनत है मो 
परसार्थरूप हे । 

जा ऑकारका परमार्थरूप है ताई श्रृति 

विष अमाञ्नशव्दकरिंके कश्माहै । काहेंतें! ता 
परमार्थस्वरूपविंप मात्राविभाग है नहीं । यातं 
अमात्र कहियेहे ॥ 

इसरीतिसें दोस्वरूपवाला जो ओंकार है 

ताका दोस्वरूपवाले आत्मासें अमेद जाने ॥ 

१ व्यष्टि ओ समष्टि जो स्थूलग्रपंच तासहित 
विश्व औ विरादका अकारसें अभेद 
जाने ॥ आत्माके जो पाद हैं । तिनविंपे 

(१) विश्व आदि है ऑ-- 

(२) ऑकारकी मात्रार्विपि अकार आदि है। 

यातें दोनूंझं एक जाने ॥ 

२ सुक्ष्मप्रपचसहित जो हिरण्यगमरूप पैजस 
है| ताकूं उकाररूप जाने ॥ 

(१) तेजस बी दूसरा है औ 

दे उकार थी दूसरा हे 

: यातें दोनूंकूं एक जाने || 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 
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॥ प्रणयकी उपासना || २८१-३४०३ ॥ ( छूयच्ितनका अह्ुधाद ) 


१७७ 


३ कारणठउपाधिसहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ 
है ताऊ मकाररूप जाने ॥ 

(१) जैसे ईश्वररूप भाज्ञ तीसरा हैं । 

(२) तैसें मकार वी तीसरा है । 

यातें ईश्वररूप प्राज्ञ औ मकारइं एक 

ज्ञाने ॥ 

४ तीनूंत्रिपि अन्नगत जो परमार्थरूप तुरीय 
है ताक ऑंकारावणेकी तीनिमात्राबिये 
अनुगत जो ऑकारका परमार्थरूप 
अमाजञ्ञ है तास अभिन्न जाने ।। 

(१) जैसे विश्वादिकविंप तुरीय अजुगत है। 

(२) तेसें अकारादिक तीनि माजत्राविये 
अमाश्र अज्ञुगत है । 

यातें ओऑकारके अमात्ररूपक भी तुरीयरू 

एक जाने 

इसरीतिसे आत्माके पाद आ ऑकारकी जो 

मात्रा है तिनकी एकता जानिके रूयचिंतन 
॥ 
॥२९३२ ॥ रूयचितनका अनुवाद ॥ (एक- 


एकमान्नारूप विश्वआदिककी 


यमानत्रारूपता ) 

सो लयचितन फहियेहे 

१ विश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप 
उकारसे न्‍्यारा नहीं किंतु उकाररूपही है । 
ऐसा जो चिंतन करना सो या खानमें 
कहियेंदे ॥ ऐसाही औरमात्राविंपे वी जानि 
लेना ॥ और--- 

२ जा उकारविंपे अकारफा लय कियाहै। 
ता लैजसरूप उफकारका पभाज्ञरूप जो 
सकार है ताकेविंपे रूय करे ॥ औ 

३ प्राज्लरूप जो मकार है ताझं तुरीयरूप 
जो ओंकारका परसार्थरूप अमाञ्र हे ताकेविये 
लीन करे। काहेतें £ स्थूलकी उत्पत्ति औ लय 
सक्ष्मविपै होवेहे | यातैं-- 


वि, सा, २) 
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१ विश्वरूप जो अकार है ताका तैजस- 
रूप उक्वारस ठय बनेह । औ- 

२ सुक्ष्म्फी उत्पत्ति आ रहूय कारणमें 
होयेह । यातें लैजसरूप जो उकार हैं. ताका 
कारण प्राज््रूप जो मकार है ताकेविपे रूय 
चने | 

यथा खानविंप विश्वआदिकनके ग्रहणंत समष्टि 
जो विराद आदिक हैं तिनका आ अपनी अपनी 
जो त्रिपुटी हैं, तिन सर्वका ग्रहण जानना ॥ 

३ जा धाज्लरूप मकारविपषे उकार रूय 
कियाह ता मकारकूं तुरीखरूप जो ऑकारका 
प्रमार्थरूप अमान्न है, ताकेबिंपे लीन करें। 
काहेंते ? ओऑकारके परमार्थस्रूपका तुरीयसे 
अभेद हैं ॥ सो तुरीय ब्क्तरूप हैं ओ शुद्धविप 
ईश्वर प्राज्ञ दोनूं कल्पित हैं | जो जाकेविपे 
कल्पित होवेहे सो ताका स्वरूप होपेहे । यातें 
ईश्वरसहित आज्ञरूप मकारका लय बनेहे॥ 

इसरीतिसं जो ओकारके परमार्थस्वरूप 
अमात्रविप सर्वका ऊूय कियाहे “सो में हूं” 
ऐसा एकाग्रचित्त होयके चिंतन करे ॥ 

सावरजगमरूप, असंग, अहय, अंसारी, 
नित्यमुक्त,. निर्मेय भक्करूप जो 
ओंकारका परसार्थस्वरूप सो में हूं” ऐसा 
चिंतन करनेसे ज्ञान उदय होवैेंहे | थातें ल्लान- 
द्वारा मुक्तिरूप फलका देसेवारका यह ऑकारका 


निभेणउपासन है सो सबसे उत्तम है ॥ 
॥ २९४ ॥ 5“कारचितनमें परमहंसका 
अधिकार ॥ 


जो पूबेरीतिसें ऑकारके स्व॒रूपकू जानैंहै 
सो छुनि है । जो नहीं जाने है सो मुनि नहीं। 
काहेतें मुनि नाम मनन करनैवालेका है। यह 
ओंकारका चिंतन मननरूप है| जाके ऑकार- 
का चिंतनरूप मनन नहीं सो झ्॒नि नहीं ।। 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


१७८ || कर्चाभोक्ता होनैतें आत्माकी अहमसें एकता वने नहीं, इस प्रश्मका उत्तर।| [ विचारसागरे 
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यह मांहक्यठपनिषदकी रीतिसें संक्षेपतते 
ऑकारका चिंतन कह्याहै | और थी नृसिंह- 
तापिनी आदिक उपनिषद्नमें याका प्रकार है ।! 
यह ऑओंकारका चिंतन परमहंसोंका गोप्यधन 
है ॥ बहिसेखपुरुषका याविषे अधिकार नहीं । 
अत्यंतरअ॑तमुखका अधिकार है । भृहखका 
यामेँ अधिकार नहीं । घनपुत्रस्धीसंगादिकरहित 
परमहंसका अधिकार है ॥ 

॥ २९५ ॥ <“कारके ध्यानवालेकूं 

फल | २९५--२९६ ॥ 


१ पूवेश्॒कारतें ओंकारका अक्षरूपतें ध्यान 
कियेतें ज्ञानद्वारा मोक्ष होवेहे । 

२ परंतु जा पुरुषकी इसछोकके भोगनमें 
अथवा बह्मठोकके भोगनमेैं कामना होबे, तीत्र- 
वैराग्य नहीं होये औ हठसें कामनाकूं रोकिके 
धनपुत्रादिकनक त्यामिके परमहंसग्रुरुके उपदेश- 
तें ऑकाररूप बन्लह्मका ध्यान करें ताकूँ 
भोगकी कामना ज्ञानमें अ्रतिवंध है । यातें ज्ञान 
नहीं होवेंहे । किंतु ध्यान करतेही शरीरत्यागर्ते 
अनंतंर अन्यशरीरकी प्राप्ति होने ॥ 


(१) जो इसलोककी 'मोगनकी कामना | . 


रोकिके ध्यानमें लगा होवे तो इसलोकमें 
अल्यंतविभूतिवाले पवित्रसत्संगीकुलमेँ. जन्म 
होवेंहे ॥ तहां पूर्वकामनाकेबिंपे सारे भोग ग्राप्त 
होवैंहें ओ -पूवेजन्मके ध्यानके संस्कारनतें 
फेरि विचारमेँ अथवा ध्यानमें प्रवृत्ति होवेहै 
तातें ज्ञान होयके भोक्ष होव्ेहे [| औ- 

॥ २९६ ॥ (२) ब्रह्मकोकके 'भोगनकी 


कामना रोकिके ऑकाररूप ब्ह्मके ध्यानमें |. 


॥ ३६9 ॥ यह मार्गका क्रम यजुर्वेदकी ईशा- 
बास्यउपनिषद्॒के अंतविवे जौ छांदोग्यविषै लिख्याहै ॥। 
॥ ३१७ |। सरणसमय स्थूछशरीरसें लिंग- 
ब्वारीरके वियोगनें. चेतनाके अभावकरिं उपासकके 
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रुग्या होगे तो शरीर त्यागिके अह्मलोकरूं 
जावेंहे ॥ तहां महुष्यनक पितरनझईं देवनऊ 
दुरुम जो सतंत्रता है ताके आनंद भोगहे॥ 
जितनी हिरण्यगमकी विभूति है, सो सारी 
सत्यसंकल्पादिक विभूति इसक ग्राप्त होवेहे ॥ 
॥.२९७ ॥ व्ह्मलोकके मार्गका क्रम ॥ 


जा मांगेतें ब्रह्मडोकई जावेहे सो मोंगका 
क्रम यह है।-जो पुरुष ब्क्षकी उपासनामं तत्पर 
है ताके मरणसमय इंद्रियअंतःकरण प्रद्यपि 

सारे मूछित हैं | कहीं जानेंमें समर्थ नहीं ओ 

यमके दूत ताके समीप आधंें नहीं जो ताके 
लिंगशरीरछू ले जायें । पंरेंतु- 

१ अश्नविका अभिमानी देवता ता 
भरणसमय शरीरसें निकासिके अपने 
लोकरूं ले जावबेंहे |) 

२ता अग्िलोकतें दिनका अभिमानी 
देवता ले जावैहे ॥ 

३ तिसतें. शुक्लपक्षका  अभिमानी 
देवता अपने लोकरू ले जावेहे । 

४ तिसतें आगे उत्तरायण जो पट्मास हैं- , 
तिनका अभिमानी देवता ले जावेंहे । 

५ तिसतें आगे संवत्सरका अभिमानी 
देवता ले जावेहे । 

६ तिसतें आगे देवलोकका अभिमानी 
देवता ले जावेहे । | 

७ तिसतें आगे चायुका अभिमानी 
देवता ले जावेहे । 

८ तिसतें आगे सूर्येदेवताः ले जायेहे । 

९ तिसतें आगे चंद्रदेचता ले जावेहे-! - 
इंद्रिय औ अंतःकरण . अन्यप्राणिनकी  न्‍यांई मूर्कित 
होबैहें औ यातैं ख़तः कहीं जानेमें समय नहीं 'ओऔ 
क्रियाशक्तिबाले प्राण खरूपतें अचेतन होनेकरि 
इच्छाके अभावतें तिसकरि तिनका गमन संभव नहीं ॥ 


[५७॥॥0॥क्षा६॥0/8980॥7/.00॥ 


पंचमस्तरंग/ ५ ] ॥प्रणयकी उपासना, |[२८१--३०३ ॥ (सायुज्यमोक्षका बर्णन) 


१० तिसत आगे बिजलीका अभिमानी 
देवता अपने लोकमें ले जाबेहे । 

१ तहां विजलीके लोकम तिस उपासकके 
सामने हिरण्यगभेकी आज्ञातें दिव्यपुरुप 
हिरण्यगभेकीकबाही हिरण्यगभेससान- 
रूप ताके लेनेक आवबेहे । सो पुरुष 
बिजलीके लोकतें वरुणलोककूं ले 
जावह | विजलीका अभिसानी देवता 
साथि आवबह ॥ 

१२ चरुणलोकतें इंद्रलोककं ले जावेहेँ थो 
घरुणदेवता थी इर्द्कछीकतोडी हिरण्य- 
गर्सलोकबासी पुरुष औ उपासकके 
साथि रहेहे । 

१३ तिसते आगे इंद्रदेवता प्रजापतिके 
लोकतोडी दोनूफे साथि रहेहे । 

१४ तिसत आगे प्रजापति तिन दोजूके 
साथ ऋन्ह्मछोक ले जानेबिप समर्थ 
नहीं । यांतें त्क्कछोकमें ता दिज्यपुरुपके 
साथि सो उपासक थ्राप्त होवेहे | 

_ श्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगर्म हैं । 
सक्ष्मसमशिका अभिमसानी चेतन हिरण्प- 
गमे कहियेहे। ताहीकूं कार्येज्नह्म कहेहें ॥ 
' कार्यत्रह्मके निवासखानकू. बअ्रद्मलोक 
कहेह ॥ 
॥ २९८ ॥ सायुज्यमोक्षका वर्णन ॥ 
यद्यपि पूर्चरीतिस ऑकारकी उपासना 
शुद्धाब्नरद्मरूपकरिके कहीहे ।ै। झुद्धब्नह्मके उपास- 

॥ ३३६ ॥ 

१ राजाके प्रजाकी नन्‍यांई ईश्वरके छोकविपे 
वासका नाम खालोक्यमुक्ति है। 

२ तिसते श्रेष्ठ राजाके किंकरकी नयांई ईश्वरके 
समीप वास करनेका नाम सामीषप्यमुक्ति है 

३ तिसतें श्रेष्ठ राजाके अनुजकी न्यांई ईश्वरके 
समानरूपकी प्राप्तिका नाम सारुष्यमुक्ति है। 
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१७९ 


कके शुद्धबक्षकी प्राप्ति चाहिये तथापि 
शुद्धमक्षकी श्राप्ति ज्ञानतेंही होवेहे आओ कामना- 
रूप अतिबंधतें जाओ ज्ञान हुया नहीं ताऊू 
कार्यब्रक्मकी प्राप्तिरूप सायुज्यरूप मोक्ष होनेदे ॥ 

१ ब्रह्मलोकम श्राप्त जो उपासक है ताऊूँ 

हिरण्यगर्भके समान विभूति आप्त होवेहे | 

२ सत्यर्सकल्प होवेह | 

३ जैसे शरीरकी इच्छा करें तसाई उसका 
शरीर होवेह ॥ 

४ जिन भोगनकी बांछा करे सो सारे भोग 
संकल्पतंडी भ्राप्त होवेहें ॥ 

५ जो एकसमय हजारशरीरनस जुदेजुदे 
भोगनक्री इच्छा कर तो ताहीं समय 
हजारशरीर आओ उनके भोगनकी जुदी 
जुढी सामग्री उपजहे | औ--- 

बहुत क्या कह ? जो कछु संकल्प कर सोई 

सिद्ध होवेहे | परंतु जगत॒की उत्पत्तिपालन- 
संहार छोडिके आरसारी विभूति ईश्वरके समान 
होवेहे । याहीझू सायुज्यमोक्ष कहेहे ॥ 

ऐसे हिरण्यगरभेके समान हुवा बहुतकाल 

संकव्पसिद्ध दिव्यपदार्थनझ॑ सोगिके प्रलूय- 


| | कालम जब हिरण्यगर्भेके लोकका नाश होवे । 


तब ज्ञान होयके उपासककूं विदेहमोक्षकी श्राप्ति 
होबैदे ॥ 
॥ २९९ ॥ 3ंकारके अहंग्रहृध्यानतें 
बह्मझोककी प्राप्तिका नियम ॥ 
जैसें ३०काररूप त्रह्मकी उपासना करने- 
9 तिसतें श्रेष्ठ राजाके ज्येष्टपुत्रकी न्यांई ईश्वरके 
समान सत्यसंकव्पादि ऐश्वर्य ( विभूति ) की 
प्राप्तिका नाम साश्मुक्ति है। 
इसरीतिसे शास्रविपे फ़रूप . चारिप्रकारकी 
मुक्ति कहींदे | तिनमैं अंत्यकी सार्शिमुक्ति श्रेष्ठ है | 
तिस सा्टिमुक्तिकूंही साथुज्यमोक्ष वी कहैहें || 
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१८० ॥| कर्चामोक्‍ता दोनैतें आत्माकी बह्मसे एकता बने नहीं | इस पश्षक्ता उत्तर [ विचारसागरे 


. ब्रह्मलीककी आपिदारा मोक्ष प्राप्त होवेंहै। 
लैसें और थी उपनिषदनमें न्नह्मकी उपासना 
कहीहे तिनतें यही फल होवैंहे। परंतु अहं- 
ग्रहटपासनाविना औरउपासनातें ब्रह्मलीककी 
प्राप्ति होवे नहीं | यह बातां सूत्रकारने ओ 
भाष्यकारने चतुर्थअध्यायमें अ्तिपादन करीहै।। 
१ जैसे नर्मदेश्वरका शिवरूपतें ओ शाढि- 
आमका विष्णुरूपतें ध्यान कह्याहे सो 
प्रतीकध्यान है। अहंग्रह नहीं । औ-- 
२ मनका त्रह्मरूपतें ओआदित्यका त्रह्मरूपतं 
ध्यान कद्याहे सो वी प्रतीकध्यान है। 
अहंग्रह नहीं । 

तिनमें ब्रह्मलीककी ग्राप्ति होवे नहीं ।॥। 
सग्रण अथवा निशेणनह्मकझ अपनेंतें अभेद- 
करिके चिंतन करे ताऊूं अहंग्रहध्यान कहैंहें, 
ताहीतें ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवेहे । 
॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्ग्स बह्मलोकमैं 
गयेऊकूं फेरी संसारकी अप्राप्ति औ 
ज्ञानद्वारा मोक्षकी शआ्राप्ति ! 
पूर्व कह्या जो मागे है ताई उत्तरायणमार्ग 
कहें ओ देवमागे वी कहेंहें । 
ता देवमागंतें ब्रह्मलीकई जो उपासक 
जाबेंहे तिनकू फेरी संसार नहीं होता । किंतु 
ज्ञान होयके विदेहसुक्तिकं प्राप्त होवेहे । 
तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिक हैं 
तिनकी वी अपेक्षा नहीं । किंतु ब्नह्मलोकमें 
गुरुडपदेशादिक साधनविनाही ज्ञान होवेहे | 
काहेंतें ! बह्मछोकमें तमोशुणरजोगरुणका तो लेश 
बी नहीं । केवल सत्वशुणप्रधान वह लोक है । 


१ तमोशण नहीं यातें जडता- 
आलस्यादिक नहीं | 

२ रजोशण नहीं, यातें कामक्रोधादिरूप 
रजोगुणका काये विक्षेप नहीं। 
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३ केवलसत्वरुण है, यातें सत्वगुणका 
काये ज्ञानरुप प्रकाश ता छोकमें 
प्रधान है। 
॥ ३०१ ॥ हिरण्यगर्भवासीकूं. असंग 
निविकार बअह्यरूप आत्माका भान 
होबेहै, तामें कारण | 

* ऑकारकी ब्ह्मरूपतें जो पूर्व उपासना 
करीहे तव ओंकारकी मात्राका अर्थ इसरीति- ' 


विराट्विश्वचेतन 


सं चिंतन कियाहैः-- 


१ “स्थूलठपाधिसहित 
अकारका वाच्य है || 

२ सूक्ष्मपपाधिसहित चेतन हिरण्यगर्भेतेजस 
उकारका वाच्य है। 

३ कारणउपाधिसहित चेतन ईश्वरप्राज्ञ 
सकारका वाच्य है ॥” 

ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन कियाहे ताकी 

ब्रह्मलोकमें स्मृति होवेहे औ सत्वगुणग्रभावतें 


- ऐसा विवेचन होवेहैः- 


१ स्थूलठपाधिकरिके चेतनमें विरादपना 
ओऔ विश्वपना अतीत होवेहे ॥ 
' (१) स्थूलसमश्िकी इृष्टिति विरादपना 
है ॥ औ-- 
(२) स्थूलव्यष्टिकी दृष्टित विश्वपना है औ 
समशषव्यष्टिस्थूठकी इृष्टिविना विरादआाव 


कम | ओ विश्वभाव प्रतीत होने नहीं । किंतु चेतन- 


मात्रही प्रतीत होवेंहे | 

२ तैसें सूक्ष्ममपाधिसहित हिरण्यग्म- 

तैजसचेतन उकारका वाच्य है ॥ तहां- 

| (१ ) समश्सिक्ष्ममपाधिकी द॒ष्टितें चेतनमें 

हिरण्यगर्मता अतीत होवेहे । औ- 

( २ ) ज्यष्िसृक््मठपाधिकी दृष्टितं लैजसता 

प्रतीत होवेंहे ॥ 

(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


पंचमस्तरंग। ५] || प्रणषकी उपासना || २८१-३०३ ॥ ( *” औ भद्दायाक्यार्थकी एकता) १८१ 


सूक्ष्ममपाधिकी दृष्टिविना हिरण्यगर्भता जी | 


तैजसता प्रतीत होथे नहीं |॥ 

३ लेसें मकारका बाच्य हैश्वर प्राक्ष 
है ॥ तहां-- 

(१) समष्टिअज्ञानडपाधिकी इद्टित चेतनमें 

इश्वरता अतीत होवे है । औ--- 

(२) ज्यपष्टिअज्ञाननपाधिकी इंशित चेतनमें 

प्राज्ञता प्रतीत होवेहे । 

अनज्ञनानउपाधिकी इृष्टिचिना ईश्वरता औ 

प्राज्ञता प्रतीत होवे नहीं | 

जो वस्तु जाकेविंपे अन्यकी दृष्टितं अतीत 

होते सो ताकेविप परमार्थसं होगे नहीं । 
जो जाका रूप अन्यकी दृश्टिविना ग्रतीत होते 
सो ताका परमाथेरूप होयह । जैसे एकपुरुपमे 
पिताकी इश्टितं पुश्रता ओ दादाकी दृष्टित 
पौच्रतादिक रूप भान होवेह सो परमाथेस नहीं। 
पुरुषका पिंडही परमार्थ है | तैसे स्थृलसृक्ष्म- 
कारणउपाधिकी दश्तिं जो विरादविश्वादिक रूप 
भान होवेहें सो मिथ्याएँ । चेतनमात्रही सत्य 

६ 

सो चेतन सर्वभेदरहित है। काहेतें ? 

१ विरादू औ विश्वका जो भेद है सो 
उपाधि तो दोनूकी यद्यपि स्थूल हे 
तथापि समष्टिपाधि विरादकी ओ 
व्यप्टिपाधि विश्वकी | सो समष्टिज्यप्टि- 
उपाधितें तिनका भेद है, यातें स्वरूपतें 
भेद नहीं ॥ 

२ तैसें तैजसका हिरण्यगर्मतलें भेद 
थी समशिव्यष्टिउपाधितें हैं । स्व॒रूपतें 
नहीं | 

३ लैसें इंश्बरतें प्रान्‍्धका भेद वी समष्टि- 
व्यष्टिउपाधिके भेदतें हे । स्व॒रूपतें नहीं । 
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१ एस प्राज्ञका ईश्वरते अभेद है। औ-- 

२ तनेजसका हिरण्यमर्भेत अभेद है । 

तथा विश्वका बिरादत अमेद हे । 

या अकारते स्थृूलछठपाधिवालेका सूक्ष्मउपा- 
घिवालेत॑ वा कारणउपाधिवालेते भेद नहीं 
काहेंत॑ १ स्थृलसृक्ष्मकारणउपाधिकी दृष्टि स्यागेतें 
चेतनस्व॒रूपर्म किसीग्रकारका भेद अतीत होवे 
नहीं ॥ ऑ-- ु 

अनात्मारस वी चेतनका भेद नहीं | काहेंतें ! 
अनात्मदेहादिक अविद्याकालम प्रतीत होवेह । 
परमाथेस नहीं । तिनका वी चेतनस भेद बने 


नहीं । 
ऐसे सर्वभेदरहित, असंग, निर्विकार, 
नित्यमुक्त, प्रह्मरूप आत्मा * ऑकारका 


लक्ष्य स्वयंप्रकाशरूप तिस उपासकर्कू भान 

होवेहे । तातें हिरण्यगभेलोकवासीकू संसार 

होव॑ नहीं | 

॥ ३०२ ॥ 3० ओ महावाक्यके अर्थकी 
एकता ॥ 


यद्यपि महावांक्यके विवेकविना ज्ञान होवे 
नहीं, तथापि ओंकारका विवेकही महावाक्यका 
विवेक है | 
१(१) स्थूलउपाधिसहित चेतव अकारका 
चाच्य हू | 
(२) स्थूलठउपाधिक त्यागिके चेतनमात्र 
अकारका लक्ष्य । 
२(१) तैसें सक्ष्मपपाधिसहित चेतन उका- 
रका वाच्य है | 
(२) सक्ष्मपपाधिकू त्यागिके चेतनमात्र 
उकारका लक्ष्य है । | 
३(१) कारणउपाधिसहित चेतन सकारका 
याच्य है । 


॥ ३३७ ॥ ज्षानद्वारा मोक्षरूप फल होवैहै। 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


१८२ || कत्तौमोक्ता होनेतें आत्माकी अहासे एकता बने नहीं |इस अश्षका उत्तर || [ विचारसागरे 


(२) कारणउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र 

मकारका लक्ष्य है! 

इस्रीतिसैं--- 

१ उपाधिसहित विश्वादिक अकारादि- 
माज्ञाका वाच्य है औ-- 

२ उपाधिरहित चेतन. सर्वेभात्नके 

लक्ष्य हैं ॥ 

१ लैसें नामरूप सकलउठपाधिसहित चेतन 
3*कारवण्णका घाच्य है। औ-- 

२ नामरूपसकलउपाधिरदित चेतन 3“कार- 
वर्णका लक्ष्य है । 

ऐसें 3*कारका औ महावाक्यनका अथे 
एकही है ! यातें ऑकारके विवेकतें अद्गैतज्ञान 
होनैंहे ॥ 

॥ ३३८ || इहां यह अभिप्राय है;- जो 
जिज्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविपे प्रद्नत्ति 
भईहै ताकूं विचार छोडिके अन्यसाधन करतेन्य 
नहीं | 

१ जो कदाचित्‌ सो विचारशील पुरुष विचारकू 
छोडिके अन्यसाधनविषै . प्रश॒त होबैगा तो 
आरूडपतित होवैगा ।. 

२ किया ताकूं “कर छेंढि' न्याय” (लु 
गमायके हाथ चाटनैका इृष्यंत) प्राप्त होवैगा । 

यातें सो विचारशीर पुरुष इढबोधपयेत विचार 
कर.) ओआ--- 

१ जाकी विचारविंषे प्रद्ोत्ति होंवे नहीं ताकूं 
निर्गुगडपासना कर्तव्य है | औ--- 

२ जाका निर्गुणउपासनामैं . अधिकार नहीं 
ताकू “उपवासतें मिक्षा श्रेष्ठ है” इस न्याय- 
करि सगुणडउप्ासनादिरूप कतंव्य कहैंहै ॥ 
॥ ३२३५ ॥ 

१ सायाविशिष्टचेतनरूप कारणब्रम्म सगणईश 
२ किया ताके उपलक्षण जे हिरण्यगर्भ 
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ऐसे आचायेके झुखतें श्रवणकरिके अद्ृष्टि 
नाम जो मध्यमशिष्य सो उपासनामें ग्रवृत्त 


होयके ज्ञानद्वारा परमपुसुयार्थमोक्षक आप्त हुवा 
॥ १६८ ॥ 


॥३०श॥ निर्मुणडपासनाके अनधिकारीकूँ 
कर्तव्य । 


निग्ुणडपासनामैं जाका अधिकार नहीं, 
श्च्ह्‌ 


॥ सवेयाछंद ,॥ 


जो यह निर्शुनध्यान न जहे तो, 
सैगेनईस करे मनको धाम । 


वैश्वानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्य 
अरु तिनके अवताररूप कार्यत्र्म सशुणईश 
कहियेहे । 

३ किया तिनकी प्रतिमादिरूप प्रतिनिधि 
(तिंनके ठिकाने स्थापित ) सो इह्ां सगुणईश 
कहियेहै । 


उक्त उपास्यनमैं पृूलपूर्व श्रेष्ठ है । 

यथपि आगे सप्तमतरंगउक्त रीतिकरि माया- 
विशिष्ट चेत्रनरूप कारणब्रह्षही ईशपद्का' मुख्यअर्थ 
है औ सोई उपास्य हैं तथापि “भ्ायाकूं प्रकृति 
( सारे जगत्‌की उपादान ) जाने । औ ब्ह्कूं. महे- 
श्वर जाने? इस श्रुतिकरि मायाविशिष्टचेतनतें भिन्न 
वस्तुके अभावते श्रीविद्यारण्यस्तामीने॑ सर्वमतसें 
अविरुद्ध ईश्वरका चित्रदीपविषे मिरूपण कियाहै । 
ताके अनुसार हिरण्यगर्भादिक सर्वउपास्थवस्तु वी 
इंद कहियेहै | तामैं- - 

॥ ३४० ॥मनको घास कहिये स्थानक (निवास) 
कर ॥ 
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पंचमस्तरँंगः ५] ॥ निर्शुणउपासनाके अनधिकारीऊू कर्तव्य || ..' १८६ 
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सशुनउपासनहू नहीं व्हे तो, भयो ऋृतार्थ अदृष्टि ॥ 
क्रि निष्कीमकर्म भजि राम ॥ पढ़े हु याहि तरंग तिहि, 
जो निष्कामकर्महू नहीं व्हे, दादू करहु सुदृष्टि ॥ ९७० ॥ 
तो करिये सुभकर्म सकाम । इति श्रीविचारसागरे गरुवेदादिव्याव 
- जो सकामकर्महू नहीं होवे, कप दल के 
तो सँठ वारवार मरि जाम ॥ १६५९ ॥ गपादन मध्यमाधिकारी- 
॥ दोहा ॥ साधनव्णन॑ नाम पंचमस्तरंगः 
ओंकारको अथे लखि, समाप्त-॥ ५ ॥ 


॥ ३४१ ॥ फलकी कामनासें रहित स्ववरणाश्रमके | होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यकर्म सो बी 
कमेकूं ईश्वरापैणबुद्धिसें कर ओ तिसके साथि नाम- | रामकी प्रसनतताका हेतु होनैतें रामकाही भजन है| 
कीतेनादिकरिके रामकूं भज । * इहां “सठ” कहिये है दुष्ट ! जौ 'मरि 

अथवा निष्कामकर्मकरिके राम भजि कहिये सो | जामः कहिये मरिके जन्मकूं पाव ॥ 
कर्म रामकूं अर्पणप कर | फठकी कामनासे रहित 
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_ ॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ षष्ठस्तरग४ ॥ ६ ॥ 


॥ उपोद्धात ॥ 

॥ दोहा ॥ 

चेतन भिन्न अनात्म सब, 
मिथ्या खप्नसमान ॥ 

यूँ सुनि बोल्यों तीसरो, 
तकंदृष्टि मतिमान ॥ १ ॥ 


टीकाई-- 
१ चतुर्थतरंगमें. उत्तम अधिकारीरूं 
उपदेशका प्रकार कद्मा । 
२ पंचमतरंगमें मध्यमअधिकारीऊूँ कद्या | 
श्या वरंगमें. कनिष्ठभधिकारीहूं 
उपदेशका प्रकार कहंहें!--- 
जाऊूं शंका बहुत उपजे ताकी यद्यपि 
बुद्धि तीत होवैंहे | तथापि वह कनिष्ठ 
अधिकारी है । 
यह तरंग युक्तिमधान है, यातें सुने-अर्थमें 
ज्ञाऊूं कुतके उपजे ताऊू इस तरंगका उपयोग है। 
कुंतकेदूषितबुद्धि कनिष्ठअधिकारी होबे- 
है। ताऊईं उपदेशका ग्रकार या वरंगमें है ॥ 
पहले तरंगमेँ अणवउ॒पासना औ जगतकी 
उत्पत्तिनिरूपणसे पूर्व यह कह्मा;--“जो चेतन- 


॥ ३०४ ॥ 


सैँ भिन्न अज्ञान औ ताका कार्ये अनात्म 
कहियेहे । सो अनात्मपदार्थ सारे खमकी 
न्‍्यांई मिथ्या है” इस बातो सुनिके दोरं- 
मायूकू अ्श्न्तें उपराम देखिके--- 


(तर्केदृष्टिका प्रश्न ॥ ३०५-३०६ ॥) . 
॥ ३०५ ॥ भश्च+- स्वप्नदृश्ांतसँ जाग्रत- 
पदार्थ मिथ्या संभव नहीं | 
तरकदृष्टि प्रभ करेहैः-- 

३४० ॥ दोहा । । 
पहिली जाने वस्तुकी, 

स्वृति सप्रमें होय । 
जाग्रतमें अज्ञात अति । 


ताहि लखे नहिं कोय ॥ २॥ 
टीकाः- पूर्व जो अत्यंतभज्ञातपदार्थ है 
ताका स्वप्न ज्ञान होगे नहीं । 
जाग्रतमें जाका अनुभवज्ञान होने ताकी 
स्मृति होवेहे । यातें स्थ॒तिज्ञानके विषय जातके 
पदार्थ सत्य होनेंतें . तिनका स्वममें स्मृतिरुप 
ज्ञान वी सत्य है। यातें स्वमके दृ्शांतसें जाग्रत- 
के पदार्थनकूं मिथ्या कहना संभवे नहीं । 


॥ ३१४२ ॥ नैयायिक खप्नकूं जाप्रतूविषि अनुभव | तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करेंहे ॥ 


किये पदार्थनकी स्थृतिरूप भानसविपयोस कहें । 


छा 5ववाहपाप उबदठी। आ0 उ शणववा५ 
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॥ जाअतक पदार्थनकी स्वप्नमैं स्मृति नहीं ॥ 
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॥ ३०६ ॥ प्रशक्ष:-खप्त मिथ्या नहीं ॥ 
अन्यग्रकारतें स्वप्नश्ञानके विषय पदार्थनह 
सत्यता अतिपादन करेंहें:-- 
॥ दोहा ॥ 
अथवा स्थूल॒हि लिंग तजि, 
वाहरि देखत जाय ॥ 
ग्रि समुद्र वन वाजि गज, 
सो मिथ्या किहिं भाय ॥ ३॥ 
टीका+-अथवा कहिये औरमकारतें 
स्र॒प्तका ज्ञान औ ताके विपय पदार्थ सत्य हैं, 
मिथ्या नहीं । काहेतें ! स्वप्नअवखासें स्थूल- 
शरीरह त्यागिके लिंगशरीर बाहरि निकसिके 
साचे ग्रिरिसमुद्रादिकनऊू देखेंहे, यातें स्वप्न 
मिथ्या नहीं ॥ 
(अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नके उत्तर 
॥ ३०७-३२८ ॥।) 
॥ ३०७ ॥ जाग्रतके पदार्थनकी खममें 
स्मृति नहीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह हस्ती आगे खरो, 
ऐसो होवे ज्ञान ॥ 
स्वम्मांहि स्वृतिरूप सो, 
केसे होय सुजान ॥ ४४ 
दीकाः-- 
१ पूर्वकालसंबंधी पदाथेका ज्ञान स्खति 


॥ ३४३ ॥ प्रद्यक्षज्ञानकी सामग्रीसहित संस्कार- 
जन्यज्ञान, प्रत्यमिज्षात्यक्ष कहियेहे ! जो ताकूं 
संस्कारसहित इंद्रियसंबंधतें जन्य कहें तौ सो लक्षण 
2008/4१९036॥ ते घंटेगा । परंतु आांतरप्रत्मभिन्ञा- 

५ शेड 
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होवेहे । जैसे पूर्व देखे हस्तीकी “सो 

हस्ती” ऐसी स्छति होवेहे । औ-- 

२ “यह हस्ती सन्मुख खत है” ऐसा 

ज्ञान स्मति नहीं, किंतु प्रत्यक्ष 

कहियेहे । औ--- है 

स्व॒ममें ता “यह हस्ती आगे खित है,. 
यह पर्वत है, यह नदी है” ऐसा ज्ञान 
होवैहै, यातें जाग्रतम देखे पदाथेनकी स्वममें 
स्मृति ९2% किंतु हस्ती आदिकनका प्रत्यक्षज्षान 

॥ और- 

जो ऐसे कहेंः-“जाग्रतमें जाने पदार्थनका- 
ही स्वमम ज्ञान होवेंहे | अज्ञातपदार्थंका ज्ञान 
नहीं होवे । यातें जाग्रतपदार्थनके शानके 
संस्कारनतें स्वप्के ज्ञानकी उत्पत्ति होबेंहे।॥ . 
संस्कारजन्य ज्ञान स्छटति कहियेहे । यातें 
स्वप्नका ज्ञान. स्मृतिरूप है” | 

सो हांका चने नहीं । काहेंतें? अत्यक्षज्ञान 
दोप्रकारका होवेहै+-१ एक अभिज्ञारूप अल्यक्ष 
होबैहे | २ दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष होवेहे। 

१ केवलईद्रियसंबंधतें जो ज्ञान होवे सो 
अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहे । जैसें 
नेत्रके संबंधतें हस्तीका “यह हस्ती है” 
सवा सखर सब 

नके संस्कार इंद्रियसंच 
ज्ञौ ज्ञान होने । सो. पत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष' 
कहियेहे । जैसे पूर्वदेखे हस्तीका “सो 
हस्ती यह है” ऐसा ज्ञान होबे सो 
प्रत्यभिज्ञापत्यक्ष कहियेहै ॥ 

तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार औ 
हस्तीसें नेत्रका संबंध भ्रत्यमिज्ञाग्रत्यक्षका हेतु है, 


प्रयक्षमं ता लक्षणकी अज्याप्ति होबेगी | यह्तिं 
प्र्ममिज्ञाप्रग्नक्षका प्रथम कहा जो छक्षण सोई 
निर्देष है| बाह्मअंतर साधारण है | 


२ 
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यातें “संस्कारजन्यज्ञान स्पृतिरूपही होपेहे” 
यह नियम नहीं । किंतु म्रेल्ेमिज्ञाप्रत्यक्ष वी 
संस्कारजन्य होवेंहे ! परंतु इंद्वियसंबंधविना 
केष॒लसंस्कारजन्य ज्ञान होवे सो स्छतिज्ञान 


कहियेहे । 

१ खम्तमें हस्तीआदिकनका ज्ञान केबल- 
संस्कारजन्य नहीं; किंतु निद्वारूप दोषजन्य है 
औ हस्तीआदिकनकी म्यांई स्वम्न॒मेँ कल्पित- 
ईद्रिय वी हैं | यातें इंद्रियजन्य है | 

यद्यपि स्वप्तके पदार्थ साक्षीसास्य हैं, 
ईंद्रियजन्यज्ञानके विषय नहीं । तथापि 
अविवेकीकी दृष्टितें स्वमका ज्ञान ईंदह्रियजन्य 
कहियेहे ॥ 

इसरीतिसे स्वमका ज्ञान जाग्रतके पदार्थनकी 
स्तुति नहीं ॥ औ-- 

२ निद्वासें जागिके पुरुष ऐसे कहेंहेः-'में 
स्वममें हस्तीआदिकनझं देखताभया” । जो 
हस्तीआदिकनकी स्वममें स्पृति होवे तो 
जागिके ऐसा क्या चाहिये “में स्वप्नमें हस्ती- 
आदिकनऊकू स्मरण करताभया” ऐसे कोई 
नहीं कहता । यातें जाग्रतके पदार्थनकी स्वम्रमें 
स्टूति नहीं ॥ औ-- 

३ ८ ज़ाग्रतमें जो देखे सुने- पदार्थ हैं 
तिनकाही स्वप्में ज्ञान होवे” यह नियम नहीं | 
किंतु जाग्रतमें अज्ञातपदार्थनका वी स्वमसें ज्ञान 
होवेंदे । कदाचित्‌ स्वप्नमें ऐसे विलक्षणपदार्थ 
प्रतीत होवेहें, जो सारे जन्मविषे कदी देखे-सुने 


>>. ततत3त7्+्7/भ7ज-__+5_ 7 +-+-+-++--न- 


१ संस्कारजन्य ज्ञानकूं जो स्मृति कहें तो 
प्रद्मभिज्ञाज्ञान बी संस्कारजन्य है, तामैं स्वृतिके 
छक्षणकी अतिब्याप्ति होबैगी | ताके निवारण- 
अथे स्वृतिके छक्षणमैं मात्रपद्का निवेश 
कियाचाहिये । े 

९ जो संस्कारमान्रजम्य ज्ञानकूं. स्मृति बहैं.ती 
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होदें नहीं, यातें तिनका ज्ञान स्खृति नहीं । 

४ यद्यपि “इस जन्मके पदार्थनके ज्ञानके 
संस्कारही स्मृतिके हेतु हैं” यह नियम नहीं 
किंतु अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं वी स्मृति 
होवैहे । काहेंतें ! अनुकूलज्ञानतैं प्रवृत्ति होवैहै, 
अनुक्ूलज्ञानविना प्रवृत्ति होवे नहीं । यातें 
बालककी स्तनपानमें जो अथमम्रबृत्ति होवैहै 
ताका हेतु वालकऊकूं वी “स्तनपान मेरे अनुकूल 
है” ऐसा ज्ञान होवेहे । तहां अन्यजन्मविषे 
जो स्तनपानमें अनुकूछता अनुभव करीहे । 
ताके संस्कारनतें बालक प्रथमअलुकूलताकी 
स्मृति होवेंहे । यातें जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनतें 
वी स्थति होवेहे | लेसें इस जन्मविंपे अज्ञात- 
पदार्थनकी वा अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतें 
स्व॒म॒विंपे स्दृति संभवेहे |॥ 

तथापि कोई पदार्थ स्वम्ममें ऐसे ग्रतीत 
होवैंहें, जिनका जाग्रतमें 
संभव नहीं। जैसें अपने मस्तकछेदनऊू आप 
नेत्रनसें स्व॒म्ममें दखेंहे | तहां अपना मस्तकछेदन 
नेत्रनसें जाग्रतमें देखे नहीं। यातें जाग्रत्पदार्थन- 
के ज्ञानके संस्कारनतें स्वम्नमें स्सृति नहीं । 

५ ऐसें स्व॒मरकूं स्वृतिरूप खंडनमैं अनेकयुक्ति 
ग्रंथकारोंने कहीहें, परंतु स्वम्तई स्थृति माननेमें 
पूर्वउक्तदूषण अतिग्रवल हैं;--जो -स्मृतिज्ञानका 
विषय सन्मुख अतीत होवे नहीं ओ खम्के 
हस्तीआदिक सन्मुख प्रतीत स्वकारूमें होवेंहें । 
यातें दस्तीआदिकनकी स्वम्नमें स्प्ति नहीं । 

संस्कारमात्ररूप सामग्रीकूं.. अनुभबनाशके 
अनंत्तर सदा विद्यमान होनेतें सदा. स्मृति हुई- 
चाहिये । इस दोषके निवारणअर्थ स्मृतिके 
लक्षणमैं उद्भूतपदका वी निवेश किया 
चाहिये ॥ 

इसरीतिस॑ ““उद्धूतसंस्कारमात्रजन्यज्ञान”! सुद्वति 
है | यह स्मृतिका रक्षण निर्दोष है ! 


(म0॥का5098 0॥79ा।.00॥ 


किसी जन्मविषे ज्ञान ' 


- पष्ठस्तरंमः ६ |] 


॥३०८॥ स्वप्तमँ लिगशरीर दाहिर जायके 
' जामतके पदाथोंकूं देखता नहीं । 

“लिंगशरीर बाहरिे निकसिके साचे गिरि- 
समुद्रादिकनकूं देखेहे/ याका-- 

. उत्तर ॥ दोहा ॥ 
बाहरि लिंग जु नीकसे, 
देह'अमंगल होय ॥ 
प्रानसहित सुंदर रूसे, 
यातें लिंगहि जोय ॥ ५॥ 

टीका+--जो स्थूलशरीरतें निकसिके लिंग- 
शरीर बाहरि साचे गिरिसप्रुद्गादिकनई देखे 
तो लिंगशरीरके निकसनेंतें जैसे मरण- 
अवस्थाम शरीर भयंकररूप प्रतीत होनेहे, तैसें 
स्वप्तअवखाविप वी लिंगके अभावतें स्थूल- 
शरीर अमंगल कहिये भर्यकर हुवा चाहिये । 
तैसें प्राणणहित गृतकसमान हुवा चाहिये। औ 
स्वृम्नअचस्थामें ऐसा होने नहीं, किंतु स्वप्त- 
अवस्थामें स्थूछशरीर आणसहित होवैंहे औ 
जाग्रव॒की न्यांई सुंदर कहिये मंगलरूप होवेहे । 
यावें स्थूलशरीरके वाहरि लिंगशरीर स्वमावस्थामैं 

निकसे नहीं । औ-- 

जो ऐसे ! कहै।-खम्अवख्थामैं प्राण तौ 
जावे नहीं, किंतु अंतःकरण औ इंद्रिय बाहरि 
पर्ववादिकनमैं जायके तिनऊूं देखेंहै; बाहारि 
नहीं जावे । यातें स्थूलशरीर मरणअवस्थाके 
समान भयंकर होवे महीं औ आणका बाहारि 
जानेका कछ अयोजन बी नहीं । काहेंतें ! 
ग्राणमें ज्ञानशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है। 
यातें वाहरिके पदा्थेनके ज्ञानकी जिनमें 
सासथ्ये हे सोई जावेंहे । ज्ञानशक्ति अंतःकरण 
ओ ज्ञानइंद्रियनमें है।ग्राणकी_न्याँई कर्म- 


॥ स्वप्ममेँ ।छिंगशरीर बाहरि जायके देखता नहीं |॥ 


रहहें । यातें मरणनिमित्ततें दाहा।दिकनकी रिछा 
होवेहे ओ वाहरि अंतःकरणज्ञानइंद्रिय जावेंहें । 
साचे पर्वतादिकनरूं देखिके प्राण ओऔ कर्म- 
इंद्रियनके समीप आवेहे | 

सो वी बने नहीं । काहेतें १ 

१ स्थृलसूक्ष्मसमाजमें सर्वका स्वामी प्राण 
है | प्राणविना शरीरझूं देखिके क्षणमात्र वी 
४३ नहीं देते; बाहरि लेजावेंद, दाह करेंहें, 
तैं स्लान करेंहें। यातें स्थुलशरीरका सार 
प्राण है, लैसें सक्ष्मशरीरमें वी प्रधान प्राण हैं । 

प्रोंणइंद्रियादिक पररपर श्रे्ठताविवादकरिके 
प्रजापतिके समीप जायके क्या है भगवन्‌ ! 
हमारेविपे कोन श्रेष्ठ है ! तब प्रजापतिने क्या | 
तुम सारे स्थूलशरीरमें श्रवेशकरिके एकएक 
निकसते जाबो । जिसके निकसेतें शरीर अ- 
मंगलरूप होइके गिरि पड़े,सो तुमारेंमें ओष्ठ है!। 
प्रजापतिके वचनतें नेत्रादिक इंड्रियनर्तें एकएक- 
के अभावतें अंधादिरूप शरीरकी खिति देखी 
ओऔ  म्राणके निकसनैका उद्योग करतैंही शरीर 
ग्रिने लगा | तब सर्वने यह निश्चय किया । 
हमारा सर्वका स्वामी ग्राण है। 


इसकारणतें जितने शरीरमें प्राण रहै। 
उतने रहेंहें | शरीरतें आ्रणके निकसतेंही सारे 
निकस जावेहें | यातें सूक्षसमाजका राजाकी 
न्यांई म्राणदी अधान है । ताके निकसैबिसा 
अंतःकरणज्ञानईइंद्रिय बाहरि निकसे नहीं । 

२ किवा अंतःकरण ओ ज्ञानइंद्रिय भूतनके 
सत्वगुणके काये हैं । तिनमें ज्ञानशक्ति है । 
क्रियाशक्ति नहीं ! ग्राणमें.. क्रियाशक्ति है ! 
ताके बलतें मरणसमय लिंगशरीर इस स्थूलऊ 


॥ १४५ |) इहां प्राण भौ इंद्रियशब्दकरिके | तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण है ॥ 
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(६॥॥0॥9/2॥0॥0५890॥9॥.00॥॥ 


१८८ 


त्यागिके लोकांतरकूं जावैंहे औ आणकेही बलतें 
इद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाहरि घटादि- 
कूनके समीप जावेंहे ओ ग्राणके सहारेविना 
अंतःकरणादिकनका बाहारि गमन संभवे नहीं | 
इसीकारणतें योगशाख्रमेँं. कब्माहैः---' आण- 
निरोधविना मनका निरोध होवे नहीं | आ्रोगके 
संचारतें मनका संचार होवेंहे । ग्राणनिरोधरें 
मनका निरोध होपेंहे” | यातें मनका निरोध- 
रूप जो राजयोग ताकी जिसकू इच्छा होवे, 
सो ग्राणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करे । 
यातें बी. ग्राणके आधीन अंतःकरणका गमन 
है। ताके निकसेबिना अंतःकरणज्ञानईद्रिय 
बाहरिे निकसे नहीं । औ-- 

३ खप्तअवस्थामें स्थूछशरीर गप्राणसमेत 
प्रतीत होवेंहे । यातें “बाहरि जायके साचे 
पदार्थनकूं स्वम्में देखेंह” यह संभव नहीं ॥| 

४ किया कोईपुरुष अपने संबंधीसे स्वप्नमें 
मिलिके जो व्यवहार करे तो जागिके वह 
संबंधी मिझे | तब ऐसे नहीं कहता जो 
रात्रिकूं हम मिलेये औ अमुकव्यवहार कियाथा 
औ पूर्बपक्षकी रीतिसें तो वाहरि निकसिके ता 
संबंधीसं मिलिके व्यवहार साचा कियाहे। ता 
मिलनेका औ व्यवहारका ज्ञान संबंधी 
चाहिये औ मिले । जब संबंधीने कह्मा चाहिये 
ओ सिद्धांतमें तौँ संबंधी ओ ताका मिलाप 
सब अंतरही कल्पित है | 

.5 किया जो बाहरि जायके साचे पदार्थनई 
देखे तो राजिमें सोया पुरुष हरिद्वार्में सध्यान- 

॥ २४६ ॥ “हे सौम्य (प्रियदर्शन ) ! प्राण 
( रूप खंभे विंषे ) है ( पक्षीकी न्‍याई ) बंधन 
जिसका ऐसा मन है” इस श्रुतिकरिके मन प्राणके 
आधीन है । यह स्पष्ट जानियेहे || 

॥ १४७ ॥ इहां महक कहिये हरिद्वारपुरीमें स्थित 

मंदिर || 
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॥ सिद्धांतः-जाग्रतस्वप्तकी तुल्यता ॥ ३००-३२८ ॥ 


[ चिचारसागरे 


के सयेतें तपे महँल गंगातें पूर्ष ओ नीलपर्चत 
गंगांतें पश्चिम देखहे । तहां रात्रिमें मध्यानका, 
से नहीं । गंगातें पूर्वदिशामें हरिद्वारपुरी नहीं 
ओ गंगातें पश्चिम नीलपर्वत नहीं । यातें थी 
साचे पदाथेनका देखना स्वममें असंभव है।। औ-- 
जाग्रतकी स्पृति अथवा ईश्वरक्नत पर्वता- 
दिकनका बाहरि निकसिके स्वप्नमें ज्ञान होवेंहे । 
इन दोनूं पक्षनका निराकार किया ॥ 
( सिद्धांतः-जाग्रतखभकी तुस्यता 

.._॥ ३०९-३२८ ॥) 
॥ ३०९ ॥ सारा त्रिपुटीसमाज स्वप्नमें 

'. जपजेंहै॥ 

सिद्धांत कहेंहें!- 

॥ दोहा ॥ 


मैं यातें अंतर ऊपजे, 


त्रिपुटी सकलसमाज ॥ 
वेद कहत या अथकू, 

सब प्रमान सिरताज ॥ ६ ॥ 

टीकाः--जाग्रतके पदार्थनकी स्मृति औ 
बाहरि लिंगकका निकसना तो संभवे नहीं | 
तथापि जाग्रतकी न्यांई ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी 
स्वममें प्रतीत ! यातें कंठकी नाडीके 
अंतरही सबकुछ उत्पन्न होवैहे । 

सबग्रमाणका सिरताज कहिये भ्रधान जो 
वेद है । ताने यह कह्माहे । डपनिपद्म यह 

॥ ३४८ ॥ “ल तन्न रथा न रथयोगा न पंथानो 
भवंतद्यथ रथान्‌ रथ्योगान्‌ पथः सजते” । अर्थ:-- 
“तहां ( स्वप्नविषे ) रथ नहीं है अरु घोडे नहीं हैं 
ओऔ मार्ग नहीं है [क्रिंतु खपका अधिष्ठान साक्षी 
किंवा त्रह्मचेतन है ] | जाग्रतके अनंतरहीं रथ धोडे 
ओ मार्गनकूं स्ुजताहै” इस श्रुतिमैं खप्नकारमं रथादि- 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


पष्ठस्तरंग: ६ ] 


| खाराजिपुदीसमाज स्वप्तमं उपजेंह | १८९ 
प्रसंग हैः-“जाग्रतके पदार्थ स्व्रमे नहीं अतीत | होनेत॑ । तिनके ज्ञानकी विपयता स्वश्के पर्वता- 


होवेहें । किंतु रथ औ घोडे तथा मांगे तेसे 

७ ५६ वाले ५५ उत्पन्न ०-४ 
रथमें घेठ खममे नवीन उत्पन्न होवैहें । 
यातें पर्वत समुद्र नदी वन आम पुरी सूये चंद्र 
जो कुछ खम्तमं दिखेह सो नवीन उपजह ॥ 

जो सखम्म पर्वतादिक नहीं होंवें तो 
तिनका मत्यक्षज्षान खमम होवेहे सो नहीं हुवा- 
चाहिये |काहेते?विपयतें इद्रियका संबंध वा अंतः- 
करणकी वृत्तिका संबंध ) प्रत्यक्षज्ञानका देतु 
है। यातें पर्वतादिकविपय ओऔ तिनके ज्ञानके 
साधन इंद्रिय तथा अंत्ःकरण, सारे अंतर 
उत्पन्न होवेह ॥ 

यद्यपि स्वम्के पदार्थ शुक्तिरततादिकनकी 
न्यांई साक्षीमास्य हैं । अंतःकरणईद्रियनका 
स्वमके ज्ञान उपयोग नहीं । यातें ज्षेय जो 
पर्वतादिक हैं. तिनकीही उत्पत्ति स्व माननी 
योग्य है । ज्ञाता ज्ञान ओ इंद्रियनकी उत्पत्ति 
माननी योग्य नहीं ॥ 

कि तथापि जैसें स्व्॒ममें पर्बवादिक प्रतीत 
होबेहें तैसे इंद्रिय अंतःकरणप्राणसहित स्थूल- 
शरीर बी स्वप्त॑म अतीत होवेहे, यातें तिनकी 
वी उत्पत्ति माननी चाहिये । 

२ किया स्वप्तके पदा्थनविपे नेत्रादिकनकी 
विपयता भान होवेहे सो व्यावहारिक नेत्रादिकन- 
की विषयता तो स्व्मके आतिभासिक पदाथैनविये 
बने नहीं। काहेतें!समसतचतावाले पदार्थही आपसमें 
साधकवाधक होवेहें । यह पंचमत्तरंगमें प्रति- 
पा्‌दन करी है। यातें व्यावहारिक नेत्रादिक शरी- 
रमें हैं वी, तिनतें स्वभके पदार्थनकी विपमसत्ता 
तीनकरिं उपछक्षित सारे जगत्‌की नवीनसष्ठि 
(उत्पत्ति ) कहीदेी औ “'संध्ये सश्ियह हि (उक्त- 
श्रुति जामग्रतू ओऔ सुपृप्तिकी संधिविप सष्टिकूं 
कहैंदे )”” यह उक्त श्रुतिरूप मूछबाछा ज्याससूत्र है 
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दिकनऊँ बने नहीं ॥ 

३ किया व्यावहारिक जो इंद्रिय हैं सो 
अपने अपने गोलकोंछू त्याभिके काये करनेंमें 
समथे होथें नहीं औ 35433 27 हस्तपाद- 
बाछके गोलक तो निश्रल दूसरेहू दीखहें ओ हस्तमें 
दृज्य ग्रहणकरिके पुकारता धावन करेंहे । यातें 
स्रमममें इंद्रियनकी उत्पत्ति अबव्य माननीचाहिये । 

४ तैसें सुखदुःख ओ तिनका ज्ञान तथा 
सुखदुःखज्ञानका आश्रय ग्रमाता स्वम्षम प्रतीत 
होपैह ओ बिना हुये पदा्थकी भ्रतीति होवे नहीं । 

० सारा त्रिपुटीसमाज स्वममें उत्पन्त 
बेहे ॥ 


अनिर्वचनीयख्यातिकी यह रीति है।- 
जितन अभ्रमज्ञान हैं, पतिनके विपय सारे 
अनिर्वचनीय उत्पन्न होवैहें ॥ विपयविना कोई 
ज्ञान होवे नहीं | यह सिद्धांत है॥ 

ओरशाखनके मत तो अन्यपदाथेका अन्य- 
रूपतें भान होगें, सो भ्रम कहियेहे। सिद्धांतमें 
तो जैसा पदाथे होवे तैसाही ज्ञान होपेहे । यातें 
अमखलमें ची विषयकी उत्पत्ति अवश्य होवेहे | 
विपयविना ज्ञान होने नहीं |! 

इसरीतिसें स्व॒म्नमं त्रिपुटीकी प्रतीति होनेतें 
सारा समाज उत्पन्न होवेहे ॥ याके विपे-- 
॥ ३१० ॥ स्वप्तके उत्पन्तिकी शंका- 

करिके अंतःकरण वा अविद्याके 

परिणाम ओऔ चेतनके विवत्त 


स्वप्तकी सिद्धि ॥ ३१९०---३११ ॥ 
ऐसी शंका होवैहै।--स्वप्तके जो पदाथे. 


सो उक्तश्रुत्ेकि अरथ ( सप्नसृष्टि ) कूं दढकरेंहे । 


यातें खमविं्रे जा्नतक्ते पदार्थवक्ी स्मृति किंवा 


लिंगशरीरका बाहरि निर्गमन होयके तिसकारि साये 
गिरिसमुद्रादिकनका दर्शन संभव नहीं ॥ 
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१९.० 


॥ सिद्धांत।-जाग्रत्स्वप्तकी तुल्यता || ३०९-३२८ ॥ 


[ विचारसागरे 


प्रतीत होबैंहै, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवे 
तो जैसे स्वम्नच्ष्टांतसें जाग्रतके पदार्थ मिथ्या 
सिद्धांतमें कहेंहें, लैसें जाग्रतके पदार्थनकी 
न्यांई उत्पत्तिवाले होनेंतें स्वम्नके पदार्थही सत्य 
हुयेचाहिये औ स्वप्नके मांहि पदार्थनकी उत्पत्ति 
नहीं माने तब यह दोप नहीं | काहेंतें ! जाग्रतके 
पदार्थ तो उत्पन्न हुये प्रतीत होवेंहें औ स्वप्नमें 
पदार्थ बिनाहुये प्रतीत होवेंहें । यातें स्वप्नमें 
विनाहये पदार्थनका ज्ञान अमरूप होवेहे । 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता-- 
॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥ 


॥ दोहा ॥ 
साधन सामग्री विना, 

उपजे झूठ सु होय ॥ 
बिन सामग्री ऊपजै, 

यू तिहि मिथ्या जोय ॥ ७ 0 

टीका$-१ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना 
देशकालादिसामग्री साधन कहिये कारण है, 
उतनी सामग्रीविना उपज सो सिथ्या कहियेहै 
ओ स्वप्नके हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिके योग्य 
देशकाल हैं नहीं । बहुतकालमें ओ बहुतदेश- 
मैं उपजने योग्य हस्तीआदिक क्षणमात्र काहमें 
सक्ष्मकंठदेशमें उपजैंहे । यातें मिथ्या हैं। 

२ यद्यपि स्वप्तअवखामें कालदेश थी 
अधिक गअतीत होवेंहें तथापि अन्यपदार्थनकी 
न्यांई स्वप्नमं अधिककाल ओ अधिकदेश बी 
अनिर्वचनीय आतिभासिक उत्पन्न होवैहें । 
काहेतें ? विषयविना अत्वक्षज्ञान होने नहीं औ 
स्वप्नमेँ अधिकदेशकारूका ज्ञान होवेंहे | व्याव- 
हारिक देशकाल न्यून हैं यातें प्रातिभासिक उत्पन्न 

॥ ३४०५९ ॥ इहां यह कछु विशेष है:-- 

१ स्थूलसूक्ष्मदेहहयअवच्छिन्न॒ कूठस्थचेतनरूप 

पास्मार्थिकजीव है | औ-- 
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होनेंहें । परंतु स्वप्नअवखामें उपजे जो ग्राति- 
भासिक देशकाल हैं सो स्वप्नअवख्थाके हस्ती- 
आदिकनके कारण नहीं । काहेतें ? कारण होवे सो 
पहली उपजैंहे ओ काये पीछे उपजेंहे ॥ स्वप्मके 
देशकाल औ हस्तीआदिक एकही समयमें 
होबेंहें । यातें तिनका कार्यकरारणभाव बने नहीं ॥ 
औ व्यावहारिक देशकाल न्यून हैं । हस्ती- 
आदिकनके योग्य नहीं । यातें देशकालरूप 
सामग्रीविना उपजेहें । यातें स्वप्नके पदार्थ 
मिथ्या हैं । 

३ और थी भाताएें आदि लेके हस्ती- 
आदिकनकी सामग्री स्वप्नमें नहीं है | यद्यपि 
स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके मातापिता वी प्रतीत 
होवैहें तथापि स्वप्नके मातापिता पृत्रकी 
उत्पत्तिके कारण नहीं । काहेंतें १ मातापिता औ 
पुत्र एकलक्षणमें साथ उपजेहें । थातें तिनका 
का्यकारणभाव नहीं ॥ जा निद्गासहित 
अविद्यासे स्व॒प्नके पदार्थ उपजेहें सोई अविया 
तिन पदाथनविंपे मातापना पितापना. ओऔ 
पुत्रपना उपजाबेहे ॥ इसरी तिसे स्वप्नके पदाथन- 
की उत्पत्तिमें औरकोई सामग्री नहीं । किंतु 
अविद्याही निद्वारूप दोपसहित कारण है। 
जो दोपसहित अविद्यासँ जन्य होवे सो 
शुक्तिजतकी नन्‍याँई मिथ्या होवेंहे । यादें 
स्वप्नके पदाथे सत्य नहीं ! मिथ्या हें ॥| 

तिनका उपादानकारण अंतःकरण है | अथवा 
साक्षात्‌ अविद्याही तिनका उपादानकारण हैं ॥ 

१ पहले पक्षम॑ साक्षीचेतन स्वप्नका 

अधिष्ठान है । औ-- | 

२ दूसरे पक्षमें ज्ह्मचेतन स्वप्नका अषिष्ठान 

है ॥ 
२ माया आइत कूटस्थविषे कश्पित अंतःकरणमें 
चिदाभासरूप देहद्यमँ अभिमानका कत्तो 
व्यावह्वारिकजीव है । औ- 


[५७॥0॥क्षांह0/8५/80॥79/.00॥॥ 


पष्ठस्तर्गः ६ ] 


॥ ज्ञाप्मत्स्वप्की सत्ताके भेद ॥ 


१९६ 


इसरीतिसे अंतःकरणका अथवा अविदाका 
परिणाम औ चेतनका निवत्ते स्वप्न है ॥ याके 
बिपू--- 
॥ ३१२॥ त्रिविघसत्तापक्षमं विलक्षण 
जाग्रतस्वप्नकी दोसत्ताके मानैतें 
अविलक्षणता ॥ ३१२---३१५८ ॥ 
ऐसी उरांका होचैंद्रेः-दूसरे पश्षमें अद्म- 
चेतन स्व्रृप्नका अधिष्ठान कह्या ओ अविद्या 
उपादानकारण कहीं । तहां अधिष्ठानज्ञानस 

३ निद्वारूप मायास आदत व्यावहारिक जीवरूप 
अधिष्ठानभ कल्पित प्रात्तिमासिकजीव हे ॥ 

इस भेदर्पे जीव त्रिविंध है | तिसके वादी जे 
वियारण्यामीआदिक हैं तिनेने खप्तका अभिष्ठान 
व्याबहारिक जीव भऔ जगत्‌ कक्मांदे | तिनमैं---- 

१ खप्नके जीव (द्रृष्टा )का अधभिष्टान जात्नतका 
जीब ( द्रष्टा ) है। औ--- 

२ ख्प्नके जगत्‌ ( दृश्प )का अधिष्ठान जञाम्रतू- 
का जगत्‌ ( दृश्य ) है । अरु--- 

३ रूप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिक जीव जगत्‌- 
का आवरक निद्वारूप भवस्थाशान' ( तूला- 
ज्ञान) है| 

व्यावहारिक द्रष्टा औ दृश्य जड हैं ताकूं सत्ता- 
स्फ़ूर्ति देनेरप अधिष्टानता संभव नहीं | यातें.. १२ 
अहंकारावच्छिनचेतन २ वा अहंकार॒मनवच्छिन्त चेत्तन 
खप्नका अधिष्ठान है। यह दो सत समीचीन है। 
तिनमैं--.- 

१ ग्रथममत मांचे तो अहंकारअवच्छिन्॒का 
आच्छादक तूछाज्ञानही खप्नका उपादान संभवैहे | 
जाग्रतके बोधरयें ब्ह्मज्ञानविना ताकी निद्तत्ति बी 
संभवेहे | औ--- 

२ अविंयार्म प्रतिबिबरूप जीवचेत्तन वा बिंबेरूप 
ईश्वरचेतन विवरणकारकी रीतिसे ब्यापक हो 

. अहंकारअनवच्छिनचेतन है | ताकूं खप्तका अधिष्ठान 
मानें तो ताका भाच्छादक मूछाज्ञानही ख़प्मका 
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कल्पितकी निवत्ति होवहें ओ स्वृप्नका अधिष्ठान 
नह्म है । यातें बह्ज्ञानविना अज्ञानीऊकू 
जागरणम स्वप्नकी निश्वत्ति नहीं हुई चाहिये । 
॥ ३१३॥ अन्यशका: से स्वप्नका 


| अधिष्ठान ब्रह्म आ उपादानकारण अविद्या है । 


सैसें वेदांतसिद्धांतम जाग्रतके व्यावहारिक 
पदार्थनका वी अधिष्ठान ब्रह्म हैं ओ उपादान- 
कारण अविद्या है । यांतं--- 


१ जाग्रतके पदार्थनक व्यायदह्ारिक कहे- 


है । आ--- 


डपादान मानना होवेह । जाग्रतवोधर्से ता खप्नकी 
वाधरूप निदृत्ति होवे नहीं। किंतु उपादानम विछयरूप 
निश्त्ति होवेंहे । परंतु अहंकारअनवच्छिन चेतनकूँ 
खप्नका अधिष्टान माने वी शरीरके अंतरदेशस्थ 
चेतनही अधिष्ठान संभवरहे | वाह्यदेशस्थ चेतन नहीं ॥ 
अविदार्मे प्रतिविष जीवचेतन वा अवियद्यामैं- विंब 
ईखरचेतन दोनूं अहंकारअनवच्छिन्न हैं जौ व्यापक 
होनैतें शरीरके अंतर वी हैं ॥ अंत्तरदेशस्थ चेतनमैंही 
जो ख़प्नकी अधिष्ठानता है | त्ताका अंत्ताकरणकूं 
अवच्छेदक माने तो अहंकारअवच्छिनकू' अधिछानता 
सिद्ध होैहे || तिसी चेतनर्मँ खप्नकी अधिष्ठानताका 
अंतभ्करणकूं अवच्छेदक (व्यावतेक ) नहीं माने तो 
अहंकारअनवच्छित्॒कूं' अधिष्ठानता सिद्ध होवैहे । 
अहंकारणनवच्छिन्न, अविद्याप्रतिविंब औ बिंब दोन हैं 
जौ मतभेदसे दोन्‌कूं वप्नकी अधिष्टानता है | तथापि 
अविद्यार्म प्रतिबिंवरूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानता कह- 
नांही सभीचीन है ॥ 

किया अविद्यार्म प्रतिबिबकूं. कढिपत होनेंते 
अधिष्ठानताकी अयोग्यता है | यातिँ भंतःकरणउपदहित 
वा अविद्याउपहदित साक्षीचेतनही खप्नका अधिष्ठान 
मानना उचित है। ये सर्वे ज्िसलावादिनकी रीतियां 
हैं ॥ औ-- 

दश्टिसखश्वादकी' रीतिरसे सर्व अनात्मपदारथनकी 
एक ( प्रातिभासिक ) सत्ताके होनेतें जाप्रतूखप्न दोनंका 
ब्रह्मचेतनही भधिष्ठान मान्याहै ॥ 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१९४ 


॥ सिद्धांत+-जाअत्स्वध्तकी तल्यता ॥| १०९--३२१८ 


[ विचारखागरे 
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स्वप्नकूं प्रातिमासिक कहेंहें। 
ऐसा मेद नहीं 88905: । काहेतें ! दोनूका 


अधिष्ठान ब्रह्म है ओ उपादानकारण अविद्या 
है। यातैं-- 
१ जाग्रत स्वप्न दोनूं व्यावहारिक हुये- 
चाहिये | 


२ अथवा दोनूं ग्राति भासिक हुयेचाहिये | 

॥ ३१७ ॥ सो दोन झांका बने नहीं । 
काहेतें 

प्रथभदहांकाका समाधान यह हैः 
निवृत्ति दोप्रकारकी होवैंहे । यह पूर्व खूयाति- 
निरूपणमें कहीहै ॥ 

१ कारणसहित कार्यका विनाशरूप अत्यंत- 
निद्वत्ति तौ स्वप्नकी जाग्रतमें अद्यज्ञानविना 
बने नहीं । 

२ परंतु दंडके प्रहारतें जेसें घटका म्॒त्तिका- 
मैं लय होवेंहे । तेसें स्वप्नकी हेतु जो 
निद्रादोप ताके नाशतें वा स्वप्नकक्री विरोधी 


जाग्रत॒की उत्पत्तितें अविधामें लयरूपनिच्वात्ति | है| औ 


स्वप्नकी त्रह्मज्ञानविना संभवैहे | 
॥३१५॥ और जो हांका करी३-“जाप्रतू- 
स्वप्म दोनूं समान हुयेचाहिये” सो बने 
नहीं | क 
१ जाग्रतके देहादिक पदाथेनकी उत्पत्तिमें 
तो अन्यदोपरहित केवल अनादि- 
अविद्याही उपादानकारण है। औ-- 
२ स्वप्नके पदा्थेनमें तो सादिनिद्रादोष वी 
अविद्याका सहायक है 
१ यातें अन्यदोपरहित . केवल अविदाजन्य 
व्यावहारिक कहियेहे | औ-- 
२ सादिदोषसहित अविद्याजन्य प्राति- 
. 'भासिक कहियेह। 


] ६५७० ॥ तूड़ाविद्याजन्य |, 
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१ स्वप्नके पदार्थ निद्रादोपसहित अविद्या- 
जन्य होनेतें प्रातिमासिक हैं | औ- 
२ जाग्रतके पदार्थ अन्यदोपरहित अविद्या 
जन्य होनेतें व्यावहारिक कहियेहे 
इसरीतिसें स्वप्नके पदाथेनमें जाग्रतपदाथनतें 
विलक्षणता है । परंतु यह संपूर्ण तीनप्रकारकी 
सता मानिके स्थूलदृष्टिसें कहीहे । 
विचारदष्टिसें 
१ तीनि प्रकारकी सत्ता बने नहीं। औ- 
२ 4४ आेक परस्परविलक्षणता वी बने 
नहीं । 
॥ ३१६ ॥ चद्यपि वेदांतपरिभाषादिक 
ग्रंथनमें पूर्वप्रकारतें व्यावहारिक औ ग्राति 
भासिकपदा्थेनका मेद कह्याहै। यातें तीनि सत्ता 
मानीहें । 
लैसें विदयारण्यस्थामीने थी तीनि सत्ता 
मानीहै । काहेतें ! यह ग्रसंग तिन्होंने लिखाहै।- 
दोप्रकारके देहादिक पदाथे हैं!-- 
१(१) एक तो ईश्वररचित हैं । सो बाह्य 
| 
(२) दूसरे जीवके संकल्परचित हैं । सो 
मनोमय कहियेहें औ अंतर हैं ॥ 
तिन दोनूमें- 
२(१) जीवसंकर्पतें रचित अंतरमनोमय 
साक्षीभास्य हैं। ओ- 
(२) ईश्वररचित बाह्य हैं, सो प्रमाता- 
प्रमाणके विषय हैं | औ- 
३९१) अंतरमनोमय देहादिकहीजीवई 
सुखदुःखके हेतु हैं| औ- 
(२) बाह्य जो ईश्वररचित्त हैं, | सो .सुख॑- 
!खके हेतु नहीं 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


बछ्ठरंतरंग: ६ ] 


(२) बाह्मग्रपंच सुखदुःखका हेतु नहीं। 
यातें ताकी निम्नत्ति अपेक्षित नहीं ॥ हे 
जैसे दोपुरुपनके दोपुनत्र विदेशमैं गये होंवें 
तिनमें एकका पुत्र मरि जावे-। एकका जीवता 
' होवे। सो जीवताएत्र बडी विश्वूतिरं प्राप्त होयके 
किसी पुरुषद्वारा अपने पिताकू अपनी ४ ति्‌ 
प्राप्तिका ओ ह्वितीयके मरणका समाचार भेजे | 

तहां समाचार सुनावंनैवाला दुष्ट होवै। यातें 

१ जीवते पुत्नके पिताऊूं कहै*-तेरा पुत्र मरि- 
गया | औ-- 

२ भरे पुत्नके पिताईं कहें-तेरा पुत्र शरीर- 
तें नीरोग है। बडी विभूतिकं आप्त 
हुवाहै । थोडेकालमें हस्तीआरूढ बडे 
समाजतें आबैगा ॥॥ 

ता वंचकवचनऊे सुनिके-- 

१ जीवते पघुञ्का पिता रोबेंहे। बडे दु!खको 
अद्ुभव ॥ ऑ-- 

२ भरे पुत्रका पिता बडेहपऊ प्राप्त होवेहे। 
इसरीतिसे देशांतरविषै-- . 

१८१) ईश्वररखितपुत्र . जीवेहे. तौ वी 
भनोमयपुत्र मरिगया । यातें दुश्ख 
होचैहै 

(२) 30 जीवत्तेका रुख होजे 

। 
२(१) लैसें दूसरेका . ईश्वररचितपुत्र॒मरि 
गयाहे । ताका दुःख होवे नहीं 
कक मनोमय जीवेंहे। ताका रुख होचैहे । 
व 

१ जीवरूष्टिही सुखदुःखकी हेतु है। 

२ इंश्वरसष्टि सुखदुःखकी हेतु नहीं .॥ 

* इसरीतिसें विद्यारण्यस्वामीने जीवरूष्टि ओ 
 ईश्वरसष्टि दोम्कारकी कहीहे ॥ पहां--- 


॥ १५१ ॥ इहां ३१७ से लेके ३२५९ पंत 


» *ै ५ 
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- ॥ क्षांग्रतैस्वप्नकी सत्ताके भेद ॥| 


ध १९३ 


त्ल्‍्त्त्तततनायय या । |. जीवसष्टि प्रातिभांसिक है। औय-- 
२ ईश्वरसष्टि व्यावहं।रिक है ॥ 
ऐसे ओरगंथकारोंने बी सत्ता तीनिम्रकारकी 


| 

१ चेतनकी परमाथेसत्ता है| औ--- 

चेतनसें भिन्न जडपदार्थनकी दोपरकारकी 

सत्ता है॥ एक ज्यावहारिकसत्ता औ दूसरी 
प्रातिभासिकसच्ता है ॥ 

२ सश्टिके आदिकालमें ईश्वरसंकल्पतेँ उपजे 
जो केवरुअविद्याके काये पंचभूत औ 
तिनके कायेकी व्योवहारिकसप्ता है | 

३ दोषसहित अविद्यांके काये स्वप्नशुक्ति 
रजतादिकनकी  प्रातिमासिकसत्ता 


हि 3 
१ जाग्रतपदार्थनकी व्यावहारिकसप्ता | 
२ सवप्नकी प्रातिभासिकसत्ता कहीहे।॥ 
॥ ३१७॥ तेंथापि . अनात्मपदार्थनकी : 
सर्वकी आतिभासिकही सत्ता है। यातें दो 
प्रकारकीही सत्ता है॥ 
१ चेतनकी परसाथेसंतसा है। औ-- 
२ चेतनसें भिज्च॒ सकलअनात्माकी प्राति- 
'मासिकही सक्ता है 
जाग्रत्स्वप्नके पदार्थनकी किंचित्‌मात्र थी 
बिलक्षणता सिद्ध होने नहीं | या उत्तमसिद्धांत- 
ऊू प्रतिपादन करेंहें 
॥ चोपाई ॥ 
बिन सामग्री उपजत यांतें 
खप्नसूष्टि सब मिथ्या तातें ॥ 
देसकालको 
से जगत उपजत है तामे ॥ < ॥ 


मनन: तन तू#+२-३....२७.--.-ू०ू०२-०-..-७.....)..व...००७.)७--..........५ ४ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१९४ ॥ सिद्धांतः-जाअत्स्थेप्नकी. तुल्यतां ॥ ३ै०९-२३३८ | 


| विचारसागरे 


स्वप्नसमान झठजग जानहु, 
लेस सब ताक मति मानहु ॥ 
ग्रतमांहि सप्न नहिं जेंसें 
स्प्नमांहि जाग्रत नहिं तेंसे ॥ ५ 0 
टीका:- देशकालसामग्रीविना स्वप्नके 


हस्तीपर्व॑तादिक उपजेहें | यातें मिथ्या कहियेहें ॥| 


हैसें आकाशादिश्रपंचकी रृष्टि बह्मतें होवेहे, 
ता जक्विष देशकालका लेश वी नहीं है ॥ 

स्वप्नविषे .हस्तीपर्चतादिकनके योग्य तो देशकाल 
नहीं है । तथापि अव्पदेशकाल हैं । लैसें 
आकाशादिकनकी रुष्टिमें अस्परदेशकाल थी नहीं 

॥ ३०२॥| इहां यह रहस्य हैः--जेंखें कोई 
दो बलिष्ठपुरुष शूल्यवनभं अपनीअपनी बलिष्ठताका 
विवादकरिंके ख़खबलरूकी परीक्षाअर्थ “जो अन्यकूं 
मारे सो बलिष्ठ” ऐसी प्रतिज्ञाकरिके उम्रयफल्युक्त- 
शक्ति ( शस्त्रतिशेष )कूं बीचमें धरिके तिसके एक- 
एक फछकूं हृदयदेशमैं छगायके परस्परके सन्मुख 
बलके करनेकरिके दो मृत्युकूं पावैं । तेखें बल्मरूप 
शून्यवनमें जापम्रतृप्रपंच भी स्वप्नप्रपंचरूप दो वलीपुरुष 
हैं | तिनका परस्परविषे परस्परके ब्छांतसें परस्परका 
प्रहार होवैंहे | सो दिखावैहैं:--- ., 

१ देशकारादिसामग्रीस बिना उपजै सो झूठ 
होवैहे । जैखें देशरूप सामग्रीके प्रूणे होते बी कालरूप- 
सामग्रीकी न्‍्यूनतासें उपजे पांखका परेवा, ठीकरी- 
की अशरफी, चमडेंका सर्प, इल्यादिक ऐंद्रजालिक- 
( बाजीगररचित ) पदार्थ मिथ्या कद्ियेहँँ || . .* 

पैसे दितानामक कंठकी नाडीरूप अल्पदेश औ 
अद्पकारुबिष उपज्या स्वप्नप्रंपैं्च मिथ्या है । ताके 
इृशंत्स ( तिसके सद्श  होनेतें ) जाग्रतप्रपंचः मिथ्या 
है ॥ ऐसे स्वप्नके इछांतसे जाग्रतका प्रहार है| - 


२ लेसही देशकाल्रूप सामग्रीके लेशतें रहित |. 
ब्रह्मविंबे जाग्रतूप्रपंच प्रतीत होषैंदे । यार्ते सो अंखता 


है। काहेतें  प्रतीयंमा्॑ देशकाऊछ तो जाभ्रतूप्रप॑चके 
. अअतगैत हैं] तिनतें “भिन्न देंशकाछक अपचके कारण 
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हैं। काहेतें ! देशकालूरहित परमात्मास आकाशा- 
दिकनकी खरूष्टि. कहीहे || इसकारणतैं- 
१ तैत्तिरीयश्रुतिमें आकाशादिकनकी  ऋमतें 


'. साष्टि कहीहे ।.. | देशकालकी खष्टि ' नहीं 
कही ॥ औ- 

२.सूत्रकार साष्यकारने “वी देशंकालकी- 
सष्टि नहीं कही ॥। . » ' : ' 


सृष्ठि नाम उत्पत्तिका' है । 

तहां तेत्तिरीयश्ुतिका ओ सूत्रकारभाष्यकार- 
का यही अभिग्राय हेः-आकाशादिक भ्रपंचकी 
उत्पत्ति -देशकालसामग्रीविना' होपैंहे ।' यातें 
आकाशादिक' स्वप्नकी न्यांई मिथ्यां हैं ॥ 
कहे ।ताकूं पूछथा' चाहियेः--(१) वे देशकाल अहातें 
अभिन्न हैं | (२) वा मित्र हैं १... 


(१) अभिन्न कहै तौ अहासे मिंनन देशकाछके 
अंभविते देशकांबरहित त्रह्मविषे ग्रपंचवी 
प्रतीति सिद्ध मई ॥ औ--- 

(२) जो हमसे भिन्न देशकाल : कहै तो (£ ) वे 
सत्य हैं । (२) किंबा मिथ्या हैं ? 

[१] दा कहे तो: अट्वैतश्रुतिसें. .बिरोध होवैगा। 


[२] मिध्या कहै तो तिनकूं बी प्रपेचकी न्यांई 
कार्य होनैतें तिनके कारण थी कोई, देश 
कार कहें चाहिये | 

(कं) जो आपके कारण भापही हैं तो आत्माश्नय 
होवैगा-।औ--+ . 

(ख) जो - प्रथम्रदेशकालके -क्रारण “द्वितीय औ 
द्वितीयके. - प्रथम. कहै- - तो .- परस्परकी 
उत्पत्तिविषब परस्परकी अयपेक्षाके, होनैंते 
भन्योन्याश्रय होवैगा | औ--- . ८: 

(ग) जो द्वितीयके .ततीय, फेर .तृतीयक्ते .प्रथम- 
देशकाल कारण कहै तौ चक्रकी न्याँई भ्षमण- 
रूप चक्रिका होवेगी | | 

(घ) जो ठृततीयदेशकालके "कारण चत्॒र्थ  औ 

* अतुर्थके कारण पंचम कहें ती भन॑त्देशः 


५४॥॥0॥क5॥09980॥4.00॥/ 


. पहछ्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ देशकालू आकाशादिकप्रपंचके कारण नहीं | 


१९५ 


॥ ३१८-॥ यद्यपि मधुसूदनस्वामीन देश- कोलकी उत्पत्तिविना पूर्षकारू असिद्धू 


काल साक्षात्‌ अविद्याके काये कहेहें | यातें माया- 
विशिष्ट परमात्मार्स पहली :सायाके परिणाम 
देशकाल होबेह | तिसतें अनंतर आकाशादिकन- 
की उत्पत्ति होबेहें ।' यांतें योग्यदेशकालतें 
आकाशादिक प्रप॑चकी उत्पत्ति संभवेह | 


तथापि मधुसुदनस्वामीका यह अभिप्राय। 
नहीं+-जो देशकाल प्रथम होवेह ओः आकाशा- |. 


दिक: उत्तर होवेह । काहेंतें 


१ अतीतकालम होने सो प्रथम ओ पूर्व 


कहियेह || 
२ भविष्यकालम होवे सो उत्तर-कहियेहे । 
जाऊू पाछे कहेह ।। 


यातें आकाशार्दिकनतें पूर्वकालमें देशकालादिक 
होगेह | यह कहना बने नहीं | किंतु 
मधुसूदनस्वामीका यह अभिम्राय है।-- 
१ जैसे भूत्मौतिकप्रंपंच ' अतीत होदेंहे 
तैसें देशकाल वी प्रतीत होवहे । औ---...“. 
(१) आत्मास भिन्न कोई लित्य हे नहीं | 
यातें देशकाल नित्य नहीं ॥। औ 
(२) विनाहुयेकी प्रतीति होवे नहीं । यातें 
आकाशादिकनकी, न्यांई देशकालकी 
उत्पत्ति होवेहे | 


सो देशकाल मायाके परिणाम हैं ओ चेतनके 


| बिवर्त हैं | जो विवते होगे सो किसीका कारण 


. आकाशादिकनकी उत्पत्तिते प्रथम देशकाल | होवे नहीं। यातें आकाशादिक प्रयंचक्ी उत्पत्तिमें 
उपजेहे। या कहनेत आकाशादिकनकी - उत्पत्ति- | देशकालक कारणता बने नहीं |! 


कालतें पूर्वकालडपहितपरमात्मा देशकारुका 
अधिष्ठान है। यह सिद्ध होवेगा । यातें देश- 
कालकी उत्पत्तिमँ पूर्वकालकी अपेक्षा होबेगी औ 

कालकी-घारार्प अनचस्था होंगी | 

यतिं ब्रह्मविपि कोईबी देशकार सिद्ध होवे नहीं ॥ 

इसरीतिसे देशकाररहित ब्रक्म॑पँ जाग्रतूजगत्‌की 
उत्पत्ति प्रतीत होपैहे । यातं. जाग्रतूभपंच. असत्‌ 
( तुच्छ ) है |॥ 

किंबा जाग्रत॒कालमें खप्तपदार्थनकी स्मृति होवैहे 
आओ सप्तम बंहुत करिके जाम्रतके पदार्थनकी स्पृत्ति 
होने नहीं । यातें बी जाम्रतूप्रपंच असत्‌ है । ताके 
इछंतसें ( तिसके सद्यय होनैकरिं ) ख्नप्रपंच बी 
असत्‌ ( वंध्यांपान्नक समान ) है औ जब- जाग्रतका 
अभाव है | तब ताके अंत्तमेत समार्थिमबस्थाका थी 
चेतनमें अभाव है ओो जत्र जाप्रतस्नप्पका अमाव है 
तब दोनूं अवस्थातिप वर्तमान बुद्धिके अभावतें ताक 
विल्यरूप सुपुत्ति औ सुपृप्तिके अंतरगेत मरण॑ 
सूछीका वी असाव है | 
. इसरीतिसे ब्रह्मविषं सारे प्रंपंचकी असिद्धितैं 
अजाववाद सिद्ध होवैहे | 
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२ किया कारण प्रथम होवेहे, कारये 
उत्तर होवेहे ॥ आकाशादिक ग्रपँचतें देशकाल 
अथम होवेह । यह कहना बने नहीं । यह बातों 

॥ ३७३ ॥| देशकाऊकी उच्पत्तिमँ पूर्वकाल 
( भूत़काल )कूं कारण माने तो ता ( पूर्वकाल ) की 
उत्पत्तिम किसी काछूकूं कारण मान्या चाहिये। 

१ जो सो आपकी उत्पत्तिमँ आपही कारण है 

तो आत्माश्रय होवैगा । औ--- 

२ ताका अन्य पूर्वकाल औ अन्यका भाप कारण 
कहे तो अधन्योन्याश्रय' होवैंगा ! 

३ जो द्वितीय पूर्वकाऊंका कारण तृतीय पूर्वकाल 
औ तृतीयपूर्वकाठ॒का कारण प्रथमपूर्वकाल 
कहे तो चक्तिका होगेंगी | 

9 जो तृतीयपूर्वकाछका कारण चत्त॒र्थपूर्वकाल 
ओऔ चतुर्थका कारण पंचमपूर्वकार कहे । तो 
अनवस्था होथेगी ॥ ्ि ; 

इसरीतिसें दोपसमूहके . सद्भाव. देशकालूकी 
उत्पत्तिमं पूवेकालकूं कारण मानना अयुक्त है ॥ 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


श्ण्द्‌ 


॥ सिंद्धांतः-जाअ्रतस्वप्नकी- तल्यता ॥ ३६ ०९--३२८ 


[वियारसागेे 


नेडेही आयेहें ।यातें बी. देशकालऊ 
आकाशादिक भ्रपँचकी कारंणंता. बने नहीं-। 
किंतु स्वम्नके पितापुत्रकी -न्‍यांई देशकालसहित 
आकाशादिक अ्रपंच मायाविशिष्ट परमात्मातें 
उत्पन्न होवेहे ॥| औ-- £ 
कोई पदार्थ किसी देशमें किसीकालमें उपजेहै, 
अन्यदेशमें अन्यकालमें नहीं: उपजेहे । इसरीतिसें 
सारे पदार्थ प्रलयकालमें नहीं उपजैंहें | छश्टिकालमें 
उपजेहें । यातें देशकालकूं कृरंणता श्रतींत बी 
होवेहे तो थी जा मायातें देशकांल्संद्तित प्रपंच- 
की उत्पत्ति होवेहे । ता मांयातेंही देशकालमें 
कारणता औ अन्यप्रय॑चमें का्येता अतीत होवैहै। 
आकाशादिम्रपंचके देशकाल कारण नहीं ॥ 
याकेविपे 
॥ ३१९ ॥ बह्मकी कारणता देशकारुमें 
प्रतीत होवेहे । इत्यांदिस्थलमें 
अन्यथाख्यातिका अंगीकार 
॥ ३९९-३२१ ॥ 


ऐसी हांका होवैहैः-पूरवपक्षी] विनाहुये 
पदार्थनकी तो अतीति होबे नहीं औ सिद्धांतमें 
अंगीकार नहीं ।जो विनाहयेकी प्रतीति 
मानें । तो 

१ असत्रूयातिका अंगीकार होवैगा ॥ औ 

२ विनाहुये वंध्यापुत्र शशभइंगादिकनकी 

प्रतीति हुईचाहिये । 

यातें विनाइयेकी प्रतीति होवे नहीं ॥ 

यातें देशकालमें कारणता नहीं होवे. तौ 
देशकालमें सर्वेपदार्थनकी कारणता- मायाके 


बलतें वी प्रतीत नहीं हुईचाहिये औ कारणता | 


देशकालमें प्रतीत होवेहे । यातें देशकाल सबे- 
प्रपंयके कारण हैं | औ--- 


जो सिद्धांती . ऐसे कहैः-सर्वेश्रपंचका 
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: | लैसें संवैग्रपंचका .अधिष्ठानं अ्म हे 


कारण -्रह्म- है |- ब्रह्मकी फारणता देशकाढमें 
प्रतीत होवेंहे ओ देशकालमें कारणता नहीं ॥ 
सो बी बने नहीं । काहेतें | 
१ जैसें- देशकालका अधिष्ठान गा है 
| देश- 
कालमैंही ब्रह्मकी कारणता ग्रतीति होवै- | अन्यमें 
नहीं। या कहनेंमें. कोई हेतु नहीं ।.यातें अधि 
प्लान्नह्मकी कारणता .देशकालमें प्रतीत होगे - तो 
ब्रह्म सर्वेश्रपंचका अधिष्ठान है | यातें सर्वे्रपंचमें 
कारणता श्रतीत हुईचाहिये । किरसीमें कारणता, 
ओऔ -किसीमें कार्यता-ऐसा- भेद नहीं चाहिये। 
“२ किवा देशकालमें कारणता नहीं है औ 
ब्रह्ममें कारणता. है.। सो अ्रह्मकी कारणतां द्ेश- 
कालमें प्रतीत होवेहे | था. कहनेतें अन्यथा- 
ख्यातिका अंगीकांर होवेगा । काहेतें: ! :अन्य- 
वस्तुकी अन्यंरूंपतें: प्रतीतिकूं अन्यथाखूंयाति 
कहैहें | देशकांल कारण नहीं । यंतें 'कारणतें 


_ अन्य अकारंण है.।| तिनकी अन्यरूपतें कहिये 
' | कारणहुपतें प्रतीति: माननेमें. अन्यथाख्यातिका 


अंगीकार होवेगा औ सिद्धांतमें अन्यथाज्याति 
अंगीकार नहीं । 

जो या खानमें अन्यथाल्याति माने तो 
शुक्तिमं अनिवेचनीय रूपेकी उत्पत्ति सिद्धांतमें 
मानीहै सो निष्फल होवेगी । काहेतें ! अन्यथा- 
ख्यातिमें दो मत हैं 

(१) एक तो अन्यदेशमें खत पदार्थकी 
अन्यदेशमैं प्रतीति अन्यथाख्याति है| 
जैसे कांताकरमें स्थित . रजतकी 
सन्मुख शुक्तिदेशमें प्रतीति अन्यथा- _ 
ख्यांति है । 

(२) अथवा. . अन्यपदाथेकी अन्यरुपतें 
प्रतीति अन्यथाख्याति है । जैसे 
3332 रजतरूपतें प्रतीति अन्यथा 
रूयाति कहियेहे ॥ 
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पष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ अनभ्यथाण्यातिका अंगीकार | 


१९७ 


ऐसें सारे अमस्थलम  अन्यथाख्यातिसे 
निर्वाह संभवैहे । अनिवेचनीय रजतादिकनकी 
उत्पत्तिकधन असंगत होवेगा ॥ औ--- 

जो सिद्धांती ऐसे कहट्दे।-विपयके समा- 
नाकार ज्ञान होवेहे । अन्यवस्तुका अन्यरूपतें 
ज्ञान संभवे 
विपय थी अनिवेचनीय रजत उत्पन्न होपेहे । या 
अप्देतसिद्धांतमं कारणतें अन्य जो देशकाल, 
तिनविंप ब्रक्षकी फारणताका ज्ञान संभव नहीं। 
यातें देशकालम कारणता जो प्रत्तीत होवेहे 
ताका विनाहुयेका अथवा ब्रक्मर्म स्थितका भान 
संभव नहीं | किंतु देशकालभेंही कारणता है । 
ताका भान होनहे ॥ 

इसरीतिसे “आकाशादिक प्रपंचके फारण 
देशकाऊर नहीं” | यह कथन असंगत है ॥ 

॥ ३२० ॥ [सिद्धांती:-] सो शंका बने 
नहीं । काहेंतें ! ब्रह्मकी फारणता देशकालमें 
प्रतीत होने 

जैसे जपेपुष्पसंदंधी स्फटिकर्मे पृष्पकी 
रक्तता भतीत होषेहे । अधिप्ठानकी सत्यता 
स्वप्नकालम मिथ्याहस्तीपंतादिकनमें प्रतीत 
होवैंहे । तहां स्फटिकर्मे अनिर्वेचनीय रक्तताकी 
उत्पत्तिका अंग्रीकार नहीं । किंतु पृष्पकी 
रक्तता स्फटिकर्म प्रतीत होवेहै, यातें श्रेतस्फटिक- 
की रक्तरूपतें श्रतीति होनेंतें रक्तताके ज्ञानमें 
अन्यथाझ्यातिही मानीहे ॥  . 

तैसें स्वप्नर्भ मिथ्यापदार्थनविषे सत्यता 
प्रतीत होवे । तहां अनिर्बेचनीयसत्यता तिन 
पदार्थनविषे उत्पन्न होपेहे | यह कथन तो “सत्य | 
: मिथ्या है” | इस [ व्याघातदोपवाले ] वचनकी 
न्याँई संभवे नहीं औ विनाहुयेकी प्रतीति होने 
नहीं । किंतु स्वप्नके अधिष्ठानचेतनकी सत्यका 

॥ ३५७ ॥ जावकके पृष्प । जाहीकूं किसी- 
देशमें जावलीके किंवा जासूदके पृष्प बी कहतेहं। 
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नहीं । थांत॑ रजताकार ज्ञानका दि 


मिथ्यापदारथनमें प्रतीत होबेहे । यातें मिथ्या- 
पदार्थनकी सत्यरूपतें प्रतीति होनेतें सत्यताके 
ज्ञानसें , अन्यथारूयातिही मानीहे । लेसें 
अधिष्टानब्रञ्मकी कारणता देशकालमें अन्यथा- 
ख्याति प्रतीत होवेंहे | और--- 
॥ ३२१ ॥ जो ऐसें कहें।-इतने स्थान- 
में अन्यधार्याति माने तो सारे अममें 
अन्यधारझूयातिही मानी चाहिये ॥ 

सो हांका बने नहीं । काहेंतें ? शुक्ति- 
रजतादिकनम अन्यथारूयाति माननेंमें यह दोष 
कझ्महैः-विपयतें विरूक्षण ज्ञान बने नहीं।। औ- 

जहां स्फटिकर्म रक्तताका ज्ञान होने तहां 
रक्तउुष्पकः स्फटिकते संबंध है। यातें स्फटिक- 
संबंधीषुष्पकी रक्तता स्फटिकर्म प्रतीत होवैहे । 
काहेंत १ अंतःकरणकी घृत्ति जन्र रक्तपुष्पाकार 
होने, ताही बत्तिका विषय रक्तपृष्पसंबंधी 
स्फटिक है। यातें पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत 
होवेहे | औ [तेस] शुक्तिका तो रजतरूपतें ज्ञान 
संभव नहीं । काहेतें ! शुक्तिदेशम अनिर्वचनीय 
तथा व्यावह्रिकरजत तो अन्यमत्म है नहीं ! 
किंतु शुक्ति है। ता शुक्तिके संबंधर्स शुक्तिके 
समानाकारही अंतःकरणकी इत्ति होवेगी। 
रजताकार अंत।करणकी घृत्ति होगे नहीं । याततें 
33:24858 परिणाम | चेतनका पे अनिर्वे- 
चनीयरजत आ ताकी ज्ञान । दो्े उत्पन्त 
होबेहें । औ-- ंमक 

स्फटिकर्म रक्तता अतीत होवे.। तहां इत्तिका 
संबंध स्फटिक ओ रक्तपुष्प दोनंसें होवेहे। 
रक्तपुष्पके संबंधतें रक्ताकारइत्ति होवेहे। ता 
पृत्तिका स्फटिकर्ते वी संबंध है औ ' स्फटिकर्मे 
रक्तताफी छाया है । यातें एष्पका धर्म रक्तता 
स्फटिकर्म ताही शत्तिका विषय है ॥। 


यह पुष्प छालरंगवाजा होबैहै [ 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 
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॥| सिद्धांतः-जा अत्स्वप्तकी तल्यता || ३०९-३२८ | 


| विचारसागरे 


इसरीतिंस. 
१ जहां - दोपदार्थनका संब्रंध - हे तहां 
एकके धर्मकी दूसरेमें अ्तीति संभव 
_ है। तहां अन्यथाख्यातिही संमवह ॥ 
२ जहां दोनूं प॒दार्थनका संबंध नहीं तहां 
अन्यथाख्याति- नहीं; । किंतु आनेवबेच- 
. नीयख्याति है ॥ 
जैसे पृष्पसंबंधी स्फटिकर्म . पुष्पकी रक्तता 
प्रतीत होवेहे लैसें स्वप्नके हस्तीपवेतादिकनका 
वी अधिष्ठानचेतनतें संबंध .है | यातें - चेतनका 
धर्म सत्यता वी चेतनसंबंधी हस्तीपर्वतादिकनमें 
प्रतीत होवैंहे । सो अन्यथाख्याति है ॥ तलैसें 
अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता अधिष्ठान- 
चेतनसंबंधी देशकालमेँ प्रतीत होवेह ॥ 
॥ ३९२॥ जाग्रतपपंच सामग्रीविना 


: होबैहे । यारतेँ खप्नसमान मिथ्या है 


और जो पूषे शंका कंरी+-“अधिष्ठान- |» 


चेतनका संबंध सर्वप्रपंचतें है । जो संचंधीका धर्म 
अन्यथाख्यातिसँ अन्यमें अतीत होवे तो 
चेतनकी कारणता सर्वग्रपंचमें प्रतीत हुईचा हिये'। 
सो झांका बने नहीं । फाहेतें ! 
१ जैसें स्वप्नमें दो शरीर उत्पन्न होवैहें । 
(१) एकशरीर पितारूप ग्रतीत होवेंहे | औ 
(२) इसरा शरीर पुतञ्नरूप अतीत होवेंहे ।॥ 
तहां दोनू शरीरनका स्वप्नके' अधिष्ठान- 
चेतनतें संबंध बी है । तथापि पिताशरीरमें 
अधिष्ठानचेतनकी कारणता ग्रतीत होषेंहे औ युत्र- 
शरीरमें कारणता प्रतीत होवे नहीं !। किंतु 


पिताजन्य पुत्र हैं। इसरीतिंस पत्रशरीरमे कार्यता | 


ग्रतीत होवेहे ॥ इसरीतिसें यवद्यपि अधिष्ठान- 
चेतनसे संबंध तो स्का है .। तथापि देश- 
कालमें चेतनधर्म कारणताकी अतीति होवेहे। 
औरलनमें कार्येताकी प्रतीति होवेहे ॥ 
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२ अथवा अधिष्ठानचेतन असंग-- है सो 
किसीका परमार्थतें कारण नहीं । . मायामें 
आभास यद्यपि कारण. है तेथापि- आमासका 
स्वरूप मिथ्या होचेहे ॥- जो- आपही -मिथ्या 
होवे. सो दूसरेका कारण बने नहीं ।- यादें 
परमात्मात्रिपे प्रपंचकी कारणता होबे- तो ताकी 
देशकालमें अ्रमतें प्रतीति संभव | सो परमात्मा- 
विपे कारणता है. नहीं ।.-परमात्मा कारणता- 
दिक धर्मरहित असंग है, ताकी कारणता .देश- 
कालमें प्रतीत होवेहे, यह कहना संभवै नहीं । 
किंतु मायाकृत अनिरबंचनीयदेशकाल- अनिर्षच- 
नीय कारणतावाले होवैंहैं] औ-- 

परमार्थेसं देशकाल कारण “नहीं :। जैसे 
पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमें पुत्र॒पोत्र दोनूवाकू देखे। 
तहां पृत्रपौन्रशरीर अनिर्वचनीय - होवेहे 
आ पुत्रशरीरंमं पोत्रशरीरकी अनिवंचनीय- 
कारणता होनेहे ॥ तहां प्रमाथेसें पुनशरीर ओ 
पौत्रशरीरका परस्परकायकारणभाव नहीं होवेंहे । 
लैसें अनिेचनीयंकारण देशकाल प्रतीत होवे- 
है। परमाथेसें देशकाल औ 'आकाशादिक 
प्रयंचका कार्यकारणभाव है नहीं ॥ 

इसरीतिस देशकालसामगी विना जाग्रतमपंच- 
की उत्पत्ति होवेहे | यातें स्वप्नकी न्‍्यांई जाग्रत्‌ 
वी मिथ्या है ॥ और-- 

जैसे स्वप्नके स्रीपुत्रादिक स्वप्नमेंही सुख- 
दुखके हेतु हैं | जाग्र॒तर्में तिनका अभाव हैं । 
लैसें जाग्रतके पदार्थनका स्वप्नमें अभाव होवेदे | 
दोनूं सम हैं | ओर- 

॥ ३२५३ ॥ जाग्रतके पदार्थ -ज्ञानके 

साथिही उत्पन्न होवैहें ।य़ातें दूसरी 

जाग्रतमैं रहे नहीं ॥३२३-३२७॥ : 
जो ऐसे कहे 
फिरी जाग्रत्‌ होगे, तहां पहली जाग्रदके जो 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


प्रष्टस्तरैगः ६ ] ॥ ज्ात्रतप्रप॑चका समिथ्यायना [[ १९% 
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पदार्थ हैं सोई स्वप्नच्यवहित ' दूसरे जाग्रतर्म | इसरीतिस चतनमे ज्ञानपनकी संपादक बृत्ति है ॥ 
रहह आओ प्रथमस्वप्नफे पदार्थ दूसरे स्वप्न. इसरीतिस चतनम ज्ञानपनेंकी उपाधि प्ृत्ति 
नहीं रहेहे । यात॑' स्वप्मके पदार्थनतत जाग्रेतके | है, ताकेबिप वी ज्ञानशब्दका अयोग होवेह 
पदाथे विलूक्षण हैं । जैसे लोकमे 'कहहेंः-“घटका ज्ञान उत्पन्न 
सो हांका थी सिद्धांतके अज्ञानी मृहनकी | हुवा, पटका ज्ञान नष्ट हुवा तहां बृत्तिमं 
इृष्टित होवेह । काहेते ? ऐसी मृखनकी दृष्टि | आरूढ़ चेतनका ते उत्पत्तिनाश संभव नहीं। 
है | संसारमब्राह अनादि है, तामे जीवनई | इचिके उत्पत्तिमाश होयेहें आओ ज्ञानके उंत्पत्ति- 


जाग्रत्‌ स्वप्नमुप्रप्ति होवेह ॥ ' नाश कहहे । याते॑ वृत्तिम थी ज्ानंशब्दका 
१ जाग्रतकाल्‍में स्वप्नमुप्रप्ति नष्ट होवेह। | प्रयोग होवेह ॥ 
औ-- । सो पृत्तिरूप ज्ञान सत्वमुणका परिणाम है | 


२ स्वप्तकालूमें जाग्रतुम॒पत्ति न्ट होवह ॥ | यह कहना संभंवह ॥ 
हे लस स्ुपुसिक्रालस जाग्रत्स्नप्त नष्ट १ ता बूत्तिरूप प्रणाम चेतनका आसास 


२ थे 


होवह.॥ होचेदे | 
परंतु “स्वप्त सपृप्ति होच तत्र - जाग्रतकालके | घटादिक विपयरूप परिणामर्म चेतनका 
स्रीपृत्रपश्लधनादिक दूरि होगे नहीं किंतु बन |. आभास होचे नहीं ॥ 


रह 4 तिनका. ज्ञानही दरि होवह ॥ फिरि । 
जाग्रत्‌ हो त्तव प्रधमजाग्रतके विद्यमानपदार्थन- 
का ज्ञान होपहेँ यह अज्लञानी मृलेनकी दृष्टि 
है ॥ औ- 

॥ ६६२४ ॥ सिद्धांत यह हे 

१ सारे पदाथे चेतनका जिचने है-। 

अविद्याका परिणाम है | 

यातें श॒ुक्तिरततकी न्यांई- जिसकालम जो | इसरीतिे 

पदार्थ प्रतीत होने तिसकालमें अधिष्ठानचेतन 


काहते / विषय ओ च॒त्ति थद्यपि दो 
अविद्याके परिणाम हैँ | तथापि- 
|. $ घटादिक विषय तो अविद्याके तमोग्रणका 
| परिणाम है, यातें मालेन हैं, तिनर्म 
आभास होचें नहीं ॥ औ- 
 अ वृत्ति, सत्वमुणका परिणाम स्वच्छ ह। 
ताम आभास होचेहे ॥ ४ 


आश्रितअविद्याका द्विविधपरिणाम्र होवेह ॥ १ चृत्तिक चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता 

१ अविद्याके -तमोगशुणअंशका घंटादि- | - होनत इत्तिअवन्छिन्नचेतनहूं ज्ञान -कहेंहें 
विपसरूप परिणास होवेह | औ- आ साक्षी फहहें | 

२ अविद्याके' सत्वगुणका जझ्ञानरूप परिः ई घटादिक विपयक: आभासग्रहणकी योग्य- 

णामस होवह-। ता नहीं - |. इसकारणत विपयअचच्छिन्न- 

थद्यपि चेतनझं ज्ञान कहेहें। यातें सत्व चेतन ज्ञान नहीं ओ साक्षी थी 


शुणका परिणाम ज्ञान है । यह कहना बने नहीं। नहीं ॥ 
तथापि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं। किंतु | _ इईंसरीतिसे जाग्रतके पदाथ आओ तिनका ज्ञान 


साभासबुत्तिम आरूढ चेतनऊं ज्ञान कहेहे।। दोन साथिद्दी उत्पन्न होबेहेँ ओ साथिही नष्ट 
थातें चेतनमें ज्ञानव्यवहारकी संपादक द्रत्ति है // होपेहें | यह बेदका गढ़सिद्धांतः है | यातें 
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9७७ 
जाग्रतके पदार्थ दूसरी जाग्रतमेँ रहेंहें। यह 
कहना संभव नहीं ।। . | 

॥३२५५॥ जाग्नतके पदार्थनका पेरस्पर- 

कार्यकारणभाव नहीं 
॥ ३९५-४३२७ ॥ 

थद्यपि स्वप्नते जागे पुरुषकूं ऐसी अत्य- 
मभिज्ञा होपैहैः-“जो पूर्वपदार्थ थे सोई ये 
पदार्थ हैं” । यातें जाग्रतके पदाथनका ज्ञानके 
समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होवैहे । किंतु ज्ञान- 
सें अथम विद्यमान होवेहे ज्ञाननाशतें 
अनंतर बी रहेंहें । तथापि जैसे स्वप्नके 
पदाथे तिस क्षणमें उत्पन्न होवेहँ ओ ऐसे ग्रतीत 
होवेहें।-“'मेरे जन्मसें वी प्रथम उपज ये पवेत- 
समुद्रादिक हैं” तहां तंत्काल उपजे पदांथेनमें 
बहुकारूस्थिरताकी आंति होपैंहे । यातें जा 
अविद्याम मिथ्यापवेतसझद्रादिक उपजायेंहें, 
तिसी अविद्यास बहुकालस्थिरता औ स्थिरताकी 
प्रतीति अनिषेचनीय उपजैहे,लैसें जाग्रतके पदार्थे- 
नविंषे बी अनेकदिन स्थिरता है नहीं किंतु अवधिद्या- 
बलसें मिथ्यास्थिरत बी तिन पदाथैनके 
'साथि उपजिके प्रतीत होवैंहे )। और- 

जो ऐसें । 


५ 
ते बक्से न 


, १ स्वप्नके पदाथे साक्षात्‌अविधाके परिणाम 
 हैं।औ- - :- । 


हैक जागतूके पदार्थ साक्षात्‌-अविदयाके परि- 
नहीं। -  :: 


- गत 
' किंतु, घटकी - उत्पत्ति - 'दंडचक्रकुलालसे 
होवैहे 4 तैसे स्ेपदार्थनकी उत्प्िं अपनेअपने 


॥ ३७५ ॥ जाप्नतके पदार्थनंका “वे पूर्वजाप्रत्‌- 


' विष देखेइये पदाये ये हैं?” इस आाकांरबांला प्रत्मभिज्ञा- 
' ज्ञान निद्वाते ऊठे पुरुष॑कू होवेंहे। सो ज्ञान नदी 


प्रबाह, दीप्रशिजा, आकाशंगंत ताराकी खिति' ओऔ , 
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।सखिद्धांतः-जाअत्स्वप्नकी उल्यता ॥ ३०९.-१२८॥ 


[ विज्वारखागरे 


कारणतें. होवैहे.। साक्षात्‌ अविद्यासे नहीं । जो 
साक्षातअविद्याके पंरिणांम होगें तो आकोशा- 
दिक करमतें पंचभूतनकी उत्पत्ति ओ पंचीकरण 
तिनसें ब्नह्मांडकी उत्पत्ति श्रतिमें कहीहै सो 
असगत होबेगी । यातें - ईश्वरसृष्टि जाग्रतकें 
पदाथे अपने अपने उपादानके परिणाम है। 
अविद्याके साक्षात्‌ परिणाम नहीं || 
१ स्वप्मके तो सारे पदाथे अविद्याके परि- 
णाम हैं | तिनका एकअविद्या उपादान होनेतें 
तिन पदार्थनकी ओ तिनके ज्ञानकी एकअविद्या्े 
एककालमें उत्पत्ति संभवेहे | ह 
“२ जाग्॒तके पदाथ . भिन्नभिन्न .कारणसें 
उत्पन्न होवेहें | कायेतें पहली कारण होवैहे औ 
कारणमैं कार्येका लय होवेंहे । यातें घटकी 
उत्पत्तिसं अथम औ. घटनाशरतें आगे सत्पिड 
रहेंहे ॥ इसरीतिसें कोई पदार्थ अल्पकाल स्थिर 
ओऔ कोई अधिककाल स्थिर कार्यकारण हैं। 
तैसें स्ृप्तके नहीं॥ . - - ह 
॥ १२५६॥ सो शंका बने नहीं काहेदें 
जाग्रतके पदाथनकी न्‍योंई स्वप्नके पदार्थन- 
बिपे वी. कार्यकारणमभाव पतीत . होवेंदे ॥ जैसें 
किसीहूं ऐसा स्वप्न होवेः- मेरी गउके .वत्स 
हुवाहे अथवा मेरी ल्लीके पुत्र हुवाहे ॥| तहां गउ 
ओऔ ख्रीविषे क्रारणताकी प्रंतीति .औ.बहुंकाल- 
सखायिताकी.. प्रतीति . होवेहे . ॥ .वत्स -ओ पृत्र- 
विष कायेता औ अव्पलस्थिरता प्रतीत 
होवेहे औ सारे समकाल हैं ) कोई किसीका 
कारण नहीं । किंतु गड घत्स र्लीआदिकनकोां 


'| अविद्याही उपादान है । लैसें जाम्रतू्विष बी कोई 


वृक्षेके फछ, - इनके प्रत्मभिज्ञाज्ञानकी न्यांई श्रमरूप 
है । याम मुख्यद्षांत स्पप्त है । सो ऊपर प्रंथकारनैदी 
लिझ्यहि || | 


५७॥॥0॥०/5॥0/89806॥79/.००॥ 


॥| इप्रिसृशियादका अंगीकार || ३० है 


निन--+ जनक चमक -& < नना 4 ि२७इणजीरन निकलना 


दंहस्तरंगः ६ | 
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अधिककालखायिकारणखरूपते॑ कोई न्यूनका-।  ज्ञानाकार ओ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम 
 लस्थायिकार्यरूपत स्वप्नकी न्याई प्रतीत होबहे। | एकद्दी कारूम॑ उपजहँ। साथही नष्ट होवैहे। 
कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं । फिंतु | यारते जब पदार्थकी प्रतीति होवें तबही प्रदीति- 
साक्षात्‌ अविद्याके काये हैं | और-- का विषय पदार्थ होनेहे।अन्यकालमें नहीं 
॥ ३२७ ॥ श्रुतित्रिप जो ऋमरदे झष्टि कहीई | होवेह। याहीई दृशिस्ट्रेप्टिवाद कहेहे ॥ 
तहाँ खष्टिप्रतिपादनर श्रुतिका अभिम्राय नहीं |।। या पश्षम पदार्थकी अज्ञातसता नहीं। ज्ञात- 
किंतु अद्ृतबोधसम अमिग्राय है ॥ सत्ता है। अद्वेतवादर्स यह सिद्धांतपक्ष है। या 
सारे पदार्थ परमात्मार्स उपजेहँ, यार्ते ताके | पक्ष दो सत्ता हैं। तीनि नहीं। काहेतें ) अनात्म- 
दिवतेहँ | जो झाका विवते होने सो ताकाही | पदार्थ सारे स्वप्नकी न्‍्यांई प्रातिभासिक हैं । 
स्वरूप होनेह | या सारा नामरूप ब्रह्म प्रथफ्‌ | प्रतीतिकालस भिन्रकालर्म अनात्माकी सत्ता 
नहीं। ब्रदादी है | इसअर्थ बोधन करनऊ सृष्टि । नहीं, यातें तीसरी व्यावहारिक सचा नहीं ॥ 


झहीह । सष्टिका आरप्रयोजन नहीं। 

तहां क्रका जो कथन ह सो स्थूलरदशिकूं 
विपरीदऋरम॒ते -लयाचितमके निम्ितच्त है | ताका 
वी अद्दवदो घही प्रयोजन है। यातें ऋ्रमकधनंमं 
वी अभिश्नाय नहीं ।॥ 

सृष्टिम क्रम नहीं है, किंतु सारे पदार्थ एक 
अविदार्स उपजहें | तिनका परस्परकाययकारण- 
भाव औ पर्वउत्तरमाव ६ अविद्याकृतस्वप्नकी 
न्याँई मिथ्या प्रतीत होवहे ॥ औ--- 

श्रुतिन तिनकी आपसमें फा्यकारणता आऔ 
पूर्वउउत्ततता कहीहें। सो ऊुयार्चितनके निमित्त 
फहीह। ध्यानर्म यह नियम नहींः- जेंसा 
स्वरूप होयें तसाही ध्यान होने | 

यातें जाग्रतके पदार्थनका आपसभं कारये 
फारणभाव नहीं। फिंतु- 
॥ ३२१८ ॥ दृष्टिसश्टिवादका अंगीकार ॥ 

सारे पदार्थ साक्षात्‌ अविद्याके कार्य हैं। 
शुक्तिरजतकी न्यांई वा स्वप्नकी न्‍्याँई अविद्याकी 
घृत्तिउपहित साक्षीतं तिनका प्रकाश होवैदे। 
यातें सारे पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ औ--- 


॥ १५६॥ दृष्टि कहिये अवियाकी बृत्तिरूप 


धान, ताके समसमयमैही सृष्टि कहिये अपंचकी 
नि, क्षा, २६ 
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या पश्षम्म सारे अनात्मपदार्थ साक्षीमास्य हैं। 
प्रमाताप्रमाणका विषय कोई थी नहीं। कोहेत्ें 
अंतःकरण ओ इंद्विय तथा घटादिक सारी- 
त्रिपुटी आ ज्ञान, स्वप्नकी न्यांई एककालमें 
उपजहे ! तिनका विपयविषयीभाव बने नहीं। 
जो घटादिक विपय ओ नेत्रादिक इंद्विय । सेसे 
अंतःकरण । ये ज्ञानतं प्रथम होव॑ | तो नेत्रादि: 
हारा अंतःकरणकी चइत्तिरूप ज्ञान अमाणजन्य 
होते सो अंतःकरण इंद्रेय आओ विपय सीहूं ज्ञानके 
पूर्वकालर्म हैं नहीं । किंतु ल्लानसमकालही 
स्व॒प्नकी न्यांई ज्रिपुटी उपजेहे। यातें त्रिपुटी- 
जन्य ज्ञान फोई नी नहीं। तथापि: ज्ञानविंपे 
स्वप्नकी न्यांई त्रिषुटीजन्यता प्रतीत होपेह । यातें 
जाग्रतके पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ अ्रमाणजन्य 
ज्ञानके विपय नहीं। याते वी स्वप्नके समान 
मिथ्या हैं किंचां--- 

१ जाग्रतमें कितने पदार्थनई मिथ्याहूप- 

करिके जानेहे | 
२ औरनऊूं सत्यरूपकरिके ऐसे आमैहैः-' 
(१) अनादिकालके पदार्थ हैं, तिनमें कोई 


उत्पत्ति, ताका जो कथन सो दृष्टिसपछ्ठियाद 
फहियेहे | याहीकूं अजातबाद बी फहतेहैं॥ ... .. 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥7 


५०४२ || अनादिकारूका बंध नहीं तो श्रवणादिक निष्फल होयेंगे, इसका उत्तर। [ विचारसागर 


* * नष्ट होवेहें. के तिसके समान उत्पन्न 
' होबैंहें । ऐसे प्रपंचधाराका उच्छेद करे 
 * होने नहीं ॥ * 
. (२) जाई ज्ञान होषेहे ताहूग्रपंचकी प्रतीति 
प म कह | औरनझूं प्रपँचकी ग्रतीति 
| 


-(३) ता ज्ञानके साधन पेदमुरु हैं। तिनतें 
परमसत्यकी प्राप्ति होवैहे। 
ऐसी ग्रतीति जाग्रतमें होवेहे। तहां--- 
१ किसी पदार्थमें मिंथ्यापना । 
२ किसीमें नाश । 
३ किसीमें उत्पत्ति । 
9 वेदगशुरुतें प्रमपुरुषाथंकी आध्ति । 
सारी अविद्याकृत स्वप्नकी नन्‍्यांई मिथ्या 
॥| 
वासिष्ठमें ऐसे अनंतइतिदास कहेहें । 


१ क्षणसात्रके स्वप्न बहुकारक अतीत 
होवेहे | औ- 
२ जाप्रंत्‌की न्‍्यांई खायीपंदाथे अतीत 
“  होवैंहें औ-- 
३ तिनमैं बहुकालूमोग दोबैहै ॥ 
यातैं जाग्रतपदाथेकी स्वप्नतें किंचित्‌विलक्ष- 
णता नहीं । फिंतु आत्मभिन सबे मिंथ्या हे ॥। 


' ' ॥ १०७ || यह दष्टियप्टिवादका निष्कर्ष 
(निचोड ) है ॥ या पक्षका प्रतिपादन बूहदारण्यक 
उप॑निषद्‌के व्याज्यानभ माष्यकार औ वार्तिककारने 
कियहि भो शांकरमाष्य अर जांनंदगिरिकृत व्यास्यान- 
सहित मांइक्यउंपनिषदकी कारिकामे. कियाहै । 
ताकी चेदातदीपिकानामक भाषोटीकाविबै हमने स्पष्ट 
छिखाँदे भो वासिष्ठटप्रंथमँ तथा वेदांतमुक्ताबरींम तथा 
इपिप्रभाकर के भष्ठमप्रवाद्में तथा भाह्मपुराणमें जो 
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॥३२५॥ अश्व:---स्वप्नकी ,न्यांईँस्व॑ल्प- 
कालस्थायी संसार- होबे तो अनादि- 
कालका बंध नहीं होवैगा ॥ बंध- . 
_ निबृत्तिरूप भोक्षके निमित्त 
श्रवणादिक .. साधन 
निष्फल. होवेंगे। . 
. ॥ शिष्य उबाच ॥: 
' 0 दोहा॥ .. 
लाख हजारन कल्पको, 
. यह उपंज्यों संसार ॥ ' 
तामें ज्ञानी मुक्त व्है, ... 
बंधे अज्ञ हजार ४ ११॥ ... . . 
झठो स्वपनसमान जो, .£ :-.. 
उन घटिका व्है जाम ॥. *- 
बद्ध कोन को मुक्त है... 
अ्रवृणादिक किह काम ॥.११ ॥ 
दीका:- ईश्वरसृष्टि अनंतकल्पतें -अनादि 
है, तामें ज्ञानी मुक्त होवेंहे। अज्ञानीईं पंध 
रहेंहे । ि 
जो स्वृप्नसमान होने तो स्वप्न एकक्ष॑ण घडी 
तथा प्रहर होवेहे | तैसे संसार बी क्षण अथवा 
बट्वैवसिद्धिभादिकआकरअंथनमें बी बाका प्रतिपादन 
है । जाकूं विशेष जिज्ञासा होंगे सो पिन प्रंथम्म 
देखे ॥ परंतु “ भक्क (गृहके कोण) विंबे जो मधु 
मिले तौ पर्वतबिषि किसभर्थ जाना? इस न्यायकरि 
जा जिज्ञासुकूं याही अंथविषै.या इष्िसृष्टिवादरूप 
उत्तेमसिद्धांतका ज्ञान होगे, ताकूं -अम्य बहुतप्रंथंनके 
देखनैका बुद्धिके विनोदविना भैरप्रयोजन नहीं ॥| 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


अशधरेवक स्वप्तकी प्रतीति ॥ ३३०-३३१ | 


२७०४३ 


>> ::>़ा?ंइल्‍ स्‍चननससलततततच्ततततततततततललतन्न्््नतत्तत्त 
घड़ी या प्रहरकाल वा किंचित्‌अधिकेकार | तथापि या सिद्धांत नहीं जानिके स्थूल- 


पछ्ठस्तरंग: ६ ] 
होवैगा।... 
१ खमकी न्याँई 
होवे तो अनादिकारूका बंध नहीं 
होवैगा | 
२ बंधनिद्त्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणा- 
दिक्साधन निष्फल होवेंगे। 


[ शुरु] यत्मपि पूर्वउक्तसिद्धांतमैं- 

१ चंधमोक्ष वेदेशुरू अंगीकार नहीं | 

२ किंतु चेतन नित्यम्क्त है | ह 

३ अविदयाके परिणाम - चेतनमैं नाना- 
विवर्त होवेहें, तातें आत्मरूपकी किंचित्‌- 
मात्र वी हानि नहीं || 

४ आत्मा सदा असंग एकरस हैं | 

५ आजतोडी कोई मुक्त हुवा नहीं । आगे 
होये नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है। 

६ अविद्या औ. ताके परिणामका चेतनसें 
किसीकालमें संबंध नहीं, यातें बंध 
चेदगुरु अवणादिक औ समाधि तथा 

. झोक्ष इनकी अतीति वी स्वप्तकी नन्‍्याँई 
अविद्याजन्य है । याते मिथ्या है | 

७ इनविंपे बहुकालस्थायिका थी अविद्या- 
जन्य है | ह 


नमक कर 24067 20% किन कमीज री अदरक 

॥ ३०८ ॥ इहाँ यह अभिप्राय हैः- इस इृष्टि- 
सृष्टिवादमँ एकजीवके अंगीकारते जन्यजीवरूप गुरु 
' किंवा शिष्यका जंगीकार नहीं | किंतु स्वप्नगत एक- 
मुख्यजीवत्त मिन्त॒ अन्यजीवाभासकी न्याई अन्य- 
जीवाभास प्रतीत होतेंहे। तेसेही आभासरूप गुरु 
किवा शिष्प है, तिस गुरुविषे ईश्वरभावषटवेक भक्ति 
करीतीहे सो वी स्वप्नगुरुके भक्तिकी न्योंई 
( प्रातिभासिक संत्तावाली ) है || या पक्षमैं जीव- 
ईश्वरादिकषदूपदार्थ स्वरूपसैं अनादि मानेहें | तिनके 
मध्य- 

१ ब्ह्मकी पर्मार्थसत्ता है।| औ-- . 
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इृष्टिका प्रश्न है ॥ , 


खल्पकालखायि संसार (अग॒ुधदेव [ इच्छारहित आत्मदेव |- 


का स्वप्न ॥ ३३०-४५२ 0) 
( ॥ गतप्रश्नका उत्तर ७ 
३३०-३१८ ॥। ) 
॥ ३३० ॥ अग्धदेवकूं स्वप्तकी प्रतीति 
ह ॥ ३३०--३१३१ ॥ 
॥ गुरुवाक्थ ऐ 
॥ दोहा ॥ 
अग्ृधदेवर्कूं स्वप्नमें, रु 
श्रम उपज्यों जिहि रीति ॥ 
सिष तोझूं यह ऊपजी, 
बंधमोछ परतीति ॥ १९॥ 
टीका;-है शिष्य ! जैसे निद्रादोपतें स्वममें 
अध्यापक, अध्ययन, वेदशासत्र, पुराण, धर्मशासत्र। 


अध्ययनकर्ो, कर्म औ तिनका फल प्रतीत होगे 
है औ तिन सर्वेपदा्थनमैं सत्यताकी आंति होवेहे। 


२ ब्रह्ससें भिन्न प्रपंचकी व्यायद्यास्किसत्ता - 

है ॥ औ--- है ; 

३ अन्य प्रवाहरूपसँँ अनादि सकढकार्यप्रपंचकी 
प्रातिभासिक सत्ता है| 

यातें उत्तरउत्तरअष्यासके कारण पधूर्वपूर्व अध्यासके 

ज्ञानजन्य संस्कारकी आश्रयभूत अविद्याके विद्यमान 

होनैंतें औ ईश्वरके विद्यमान होनेतें क्षणिकविज्ञान- 

चादकी किंवा अनीश्वरवादकी प्राप्तिआदिक दोष नहीं। 

यह भथ अद्वैतसिद्धिम मधुसूदनस्वामीने छिख्पाहै॥ 
यह वात्ती जीवके प्रसंगर्से कही ॥ 


[५७॥0॥क्षांह0/8५/80॥79/.00॥॥ 


२०४ जनादिकाकफा बंध नहीं तो भ्रवणादिक निष्फल होवेंगे, 


तथापि सो स्वमके सारे पदार्श मिथ्या हैं।। २ कह रोंधिरुधिरसें भरे इंड हैं। तिन्हमं सो स्वमके सारे पदाथ मिथ्या हैं। 


लैसें जाग्रतके सारे पदाथे मिथ्या हैं । तिन- 


पी ्रदणते सर्व अनात्माका ग्रहणहै 

ज़ैसें तेरेकू हम शुरू प्रतीत होवैंहें, वेद- 

अथेका बंधविधातक उपदेश करेंहें, सो तेरेक 
मिथ्याप्रतीति हे 

जैसें अगृधदेवरं स्वप्नमें मिथ्याग्रतीतिके 

विषय गुरुवेदादिक अनिर्वेचनीय उपजेहैं, 


लैसें तेरी अतीतिकेविंप मेरेसें आदिलेके सारे |. 


अनिर्वचनीय मिथ्या हैं ॥ 

॥ ३३११ ॥ सो अग्रेधदेवका ऐसा स्वप्त 
हुवाहैः-एक अग्रध नाम देवता अनादिकालका 
निद्रामँ सोवताहुबा स्वंस्॒झ॑ देखताभया । ता- 
स्वश्में तिस _ पुरुषकूं ऐसी ग्रतीति हुई जोी।-- 

चंडोल हूं 


२ महादुशःखी हूं | 
2 अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीयें 
रूप सप्तथातुर्से मेरा मुख भच्याह। ओ-- 
४ महाघोर भयंकर सपे हस्ती आदिकसें 
युक्त जो वन ताकेविंषे में भ्रमण करूंहू । 
सो देवता अमण करताहुवा ता चनमैं 
अनंतस्थान देखताहुवा ॥ 
१ कहूँ नाना भयंकर ग्राणी सन्मुख भशक्षण 
करनेकू धावन करेंहें । 
॥ ३५९ || गृधा कहिये इच्छा, तातें रहित औ 
देव कहिये खप्रकाश, ऐसा जो झुद्धचेतन सो इहां 
अग्युधदेवपद्का गूढ़' अर्थ है | ताकूं जाग्रतूस्वप्रूप 


विरक्षणता रहित अनादिनिद्राकरि कब्पित यह प्रतीय- | * 


मानप्रपंचरूप, स्वप्त भयाहे | ता प्रपंचकी विलक्षणता- 
के अभाव॑तें जाग्रदादिअवस्थाके भेदका अभाव है। 
यातें त्तिस एकही प्रपंचकूं इछ्यंतरूपता जौ दार्शत- 
रूपता यद्यपि बने नहीं | तथापि ग्रंथकारने तिसी- 


सभभकूं गोष्प राखिके एकही चेतनमैं इृछंतदाएत- 
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- इसका उत्तर ॥ [ विधारसागरे 

नजर काले ररे इंव हे । हो कहूँ रोधिरुधिरसें मरे कुंड हैं । तिन्हमें 

पड़े श्राणी हाहाकारशब्द करेहें । 

. ३ कह लोहेके तप्तस्त॑भ हैं तिन्हसें बंधे पुरुष 
रोबहें | औ 


४ कहूं तप्तवालयुक्त मागे होहके नपम्नपाद- 


की 


पुरुष जावेहें ओ तिन्ह पुरुपनकू राजमट 
लोहमय दंडनसें ताडना करेंहें । 
इसरीतिसें--- 


१ नाना जो भर्यकरखान हैं तिनकूं सो 
देवता देखताहुवा । औ 

२ कदाचित्‌ आप बी अपराधकरिके स्वममें 

हे तिन्ह दुःखनेझे ग्राप्त होताभया । औऑ-- 

कहूँ दिव्यथान देखताहुवा | 

१ तिन्ह स्थानमैं उत्तमदेव विराजेहें । 

२ तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं । 

३ अमृतंके दशेनमात्रस तिन्हक दृप्ति रहेंहे। 

४ क्षुघातृपाकी बाधा तिन्ह देवनरू होने 
नहीं | औ 

५ मलमृत्ररहित जिनका ग्रकाशमान शरीर 
है। औ' 
६ उत्तमविमानमें ख्ित होयके कोई देव 

करेंहे । सो विमान ता देवकी 
इच्छाके अनुसार गमन करेंहे । औ-- 

७ कहूँ रंमा उर्वज्ञीसें आदिलेके अप्सरा नृत्य 

का आरोप कियाँहे । इस गोप्पअर्थवी प्रगठता 

हम आगे बी टिप्पणविंषै प्रसंग जहांतहां करेंगे ॥ 


॥ १६० ॥ संसारकूं ॥ 

॥ ३६१ ॥ देहह्यका अभिमानी जीव हूं॥ 
॥ ३६२ ॥ संसार ( जगत्‌ ) ' 

॥ ३६३ ॥ इहांसें नरकनका वणेन है ॥ 
॥ २६४ | पिरू ( पूय ) ॥ 

] ३६५ ॥ इद्ांसैं सर्गेछोकका वर्णन है। 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५080॥4.00॥॥ 


धष्ठस्तरंगः ६ ] 


करें तिन्हके संपूर्णमंग दोषरहित हैं। 
औ संपूर्ण " स्री गरणयुक्त हैं ॥ 
८ उत्तमसुर्गंध तिन्हके शरीरसे कामकी 
प्रकाशक आजेहें औ कह तिनन्‍्हसें देव 
रमण करेंहें। ओ- 
५ कृदाचित्‌ आप वी देवभावजऊ ग्राप्त होयके 
तिन्हसें बहुतकाल रमण करेंहें | औ--- ' 
१० कदाचित्‌ तिन्ह अप्सरानस दिज्यस्थानमे 
रमण करताहुवा अकेस्माद रुघ्रिमलपूरित 
जो छुंड हैं | तिन्हविप मजन करेंहे। ओ 
एकस्थानमें सर्वका अंधिपतिधुरुष स्थित है। 
ताके आज्ञाकारी अँलुचर ताके आगे स्थित हैं 

१ कितने अंमुपनकू सो अधिपति औ ताके 

अनुचर सोम्यरूप ग्रतीत होवेहें | 

२ कितने पुरुपनकझं महाभयंकररूप प्रतीत 

होवेहें । ओ 
ता बनमें स्थित पुरुषनकर कमेके अनुसार 
फल देवेहें ॥ 

इसरीतिसें अग्रध नाम देवता स्वप्तकालम 
नाना जो स्थान है. तिनन्‍्हरं देखताहुवा। औ 

१ ४०8 अल न्राह्मण वेदकी ध्वनि 

नह । औ-- 
२ कहूँ मैज्ेशालामें उचमकमे करेहें | औ- 
३ कहूं उत्तमनदी बहेहे। तिन्हमें पुण्यके 
निमिच लोक स्नान करेहें । ओ-- 

॥ ३६६ ॥ काव्यअलछंकारादिसाहित्यप्रंथनमें जो 
छ्लियांके सुंदरता आदिक ३२ गुण कहेंहें | तिन- 
करिके युक्त ऐसी । 

॥ ३६७ || अग॒धदेव । 


॥ अग्धदेवकूं स्वभकी प्रतीति || २३०-३३१ ॥ 


२०५ 


४ कह ज्ञानवान्‌ आचाये शिष्यनऊकं ब्रह्म- 
* पिद्याका उपदेश करेंहे । ता ब्ह्म- 
विद्याझूं प्राप्त होयके वा वनसें निकसि 
जावेहे ॥ 
इसरीतिसें स्वप्नविंपे अग्धनाम देवता ध्षण- 
मात्रमें नानाआश्रयेरूप पदाथे ता बनमें देखता- 
हुवा । ताझूँ ऐसी ग्रतीति स्वममें हुई जोः- 
१ में अनंतकालका या वनमें स्थित हूं । 
२ या पनका कदी उच्छेद होगे नहीं ॥ 
३ (१) कदाचित्‌ वौगवान्‌ चारि झुखनसें 
नौनाबीज निकासिके वनकी उत्पत्ति 
' क्रैंहे | औ-- 
(२) जैंकेसेचनस पालन करेंहे | औ- 
(३) कदाचित्‌ धोरहास्थकरिके मुखसें 
अप्ि निकासिके वनका दौंह करेंहे ॥ 
४ बनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति होवे- 
है औ बनके दाहसंभि मेरा दाह होवै- 
है । औ- 
५ सर्ववनका दाहकरिके सो बागवान्‌ 
. एकही रहेंहे । 
६ ताके शरीरमें वनके बीज रहैंहें | 
यह भ्रतीति स्वप्तवेदके श्रव्ण्स ता अग्गघ- 
देवताऊू स्वमहीविंप हुई !| 
॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोंकूं | 
॥ १७३ | इहांसें मृत्युकेक [ गत भरतखंड ] का 
चर्णन है | 


॥ ३२७० ॥  अद्माविष्णुशिवरूपसैं. जगतकी 


॥ २६८ ॥ पुण्यके क्षीण भयें ओऔ पापरूप [उत्पत्ति पालन औ संहारका कर्ता ईश्वर । 


अध्षकफे उदय भये | 
] ३६५९ |] घमैराजा | 
(३७० || यमदत्त | 

- ॥ ३७१ ॥ पुण्यवानोंकूं | 
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|] ३७५ | जीवनके परिपक्ष भये अदृष्ट | 
॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखदुःखके अनुभव- 


| रूप भोगके देनेसें 


|. ॥ ३७७ | अद्य ( संहार )। 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


२०६ ॥ अनादिकालका वंध्र नहीं तौ भ्रवणादिक निष्फल होचैंगे, इसका उत्तर || [ विचारख/गो 


॥ १३१ ॥ अशधदेवका स्वप्तमैं गुरुसे 
मिल्लाप ॥ 


तब वारंबार अपना जन्ममरण सुनिके ता 
अग्यधदेवने विचार किया जोः--- 
१ किसी श्रकारसे वनके घाहरि निकसी 
जाऊं | औ 
१ बनके बाहरि नहीं वी निकसू तो थी 
चांडोलिमाव मेरा वूरि होयजाबे ओ 
देवभाव सदा बन्यारहे | 
३ सो और तो कोई उपाय बनते निकसने 
का है नहीं । ब्रह्मविद्याके उपदेश करने 
वाले आचाये अपनें शिष्यनकूं वनके 
घाहरि निकासेहें ॥ 
यह विचारिके आचायेकूं स्वमकालमेंही सो 
' अगरधदेवता ग्राप्तहुता। सो विभिपूर्वक आ्राप्त- 
: हुवा जो शिष्य ताझू आचाये देववाणीरूप 
मिथ्याग्रेंथ उपदेश करताहुवा ॥ 

॥३३३॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकूं 
मिथ्यासंस्कृतग्रंथर्स उपदेश ॥ गंथके 
मंगलाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥ 

संस्केतग्रेंथ जों मिथ्याआचायेने मिथ्या- 
शिष्यकूं उपदेश किया ता ग्रंथकूं भापाकरिके 
लिखेदे ॥! | 

सैस्कृतग्रंथके भापाकरनेमें मंगल करेहें। काहेतें? 

१ मंगल करनेंतें जो ग्रंथकी समाप्तिके भ्रति 
बंधकविध्न हैं तिन्हका नाश होवैहे | विध नाम 
पापका है । पापतें शुभकायेकी . समाप्ति होने 
नहीं । ता पांपका मंगलतें नाश होपेंहे | औ--- 

२ जो पापरहित होवे सो बी ग्ंथके आरंभ- 

॥ ३७८ || चांडालभाव॑ कहिये जीवभाव औ 
देवभाव कहिये ब्रह्ममाव || 

॥ ३७५ ॥ इहां संस्कृतप्रंथके कथनकरि कोई 
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में मंगल अवश्य करे | काहेंतें? जो ग्रंथआरंभ- 
में मंगल नहीं कियाहोवे। तौ प्रंथकताविंपे 


'पुरुषनई नास्तिकश्रांति होयके अंथर्में अवृत्ति 


४प्रय्आाउक्कलपा् 3 म--+ 7 >-८२०--- 
आय व 


होवे नहीं ॥ 

सो मंगल तीनि भ्रकारका हेः-एक वस्तु- 
निर्देशरूप हे ओ दूसरा नम्नस्काररूप है ओ 
तीसरा आशीवोदरूप है । 

सग्ण अथवा निर्मुण जो परमात्मा सो 
वस्तु कहियेहे, ताके कीतैनका नाम वस्तु: 
निदेश कहियेहे॥ 

अपना अथवा शिक्यनका जो - वांछित- 
वस्तु, ताके, ग्राथनका नाम जाशीवोदरूप 
मंगल कहियेहे | सो अपने चांछितंका पश्रार्थन 
चतुर्थदोहेमें स्पष्ट है, शिष्यके इंटका गधेन 
पंचमदोहेंमें स्पष्ट है |. " 

॥ ३३४ ॥ गणेश ओ देवीईझ ईश्वरता 
पुराणमें प्रसिद्ध है। यातें अनीकश्षरका चिंतन 
नहीं। औ पुराणमें गणणेशका जो जन्म है 
सो जीवकी न्यांई कमेका फल नहीं। किंतु 
रामकृष्णादिकनकी न्यांई भक्तजनके अलुग्रह- 
वास्ते परमात्मोकाही आवबिभोव होवेह ! यह 
व्यासभगवानका परमअमिग्राय है ॥ 


या स्थानमैं यह रहस्य ' हैः-परमाथेदर्ियें 
जीव थी परमात्मातें मिन्न नहीं | परंतु जन्म- 
मरणादिक बंधका आत्माविष जो अध्यास सो 
जीवका जीवपना है | सो जन्मादिकबंध 
गणेशादिकनकूं आन्मामेँ प्रतीत होवे नहीं। 
यातें जीव नहीं ॥ इसरीतिसें गणेशादिकनदूं 
ईश्वरता है । यातें ग्रंथके आरंभमें तिन्हका 
चिंतन योग्य है 
एक अगुधदेवके इश्टांतकरिः युक्त संस्क्ृत्रंथका अहण 
नहीं | किंतु इस प्रंथंक मूछरूप अनेक संस्क्ृतग्रंथनका 
ग्रहण है ॥ े 
(७॥॥0॥9/2॥0/0५80॥4.00॥॥ 


पह्॑स्तर्रंतः ६ ] ॥ मिथ्याआचायका मिध्यादिष्यरू मिथ्याम्रंथ्स उपदेश || १३३-३४८ ॥ ४६०७ 
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७, नीनारूप ईश्वरका जो कथन है, सो ॥ अथ नमस्काररूप मंगल ॥ 
सर्च ईश्वरता 'दयोतन करनेवास्ते है ओ ईश्वर- ल्‍ 
भक्ति ओ गुरुभक्ति विद्याकी आप्िका झुख्य- ॥ सोरठा ॥ : - 


साधन है । इसअथई दी द्योतन करनैवास्ते है ॥ ५ 
॥ २१३५ ॥ अंथ निग्गेणवस्तुनिर्देशरूप असुरनको संहार, 


, मंगल ॥ लछमी पारवत्तीपती ॥ 
ह तिन्हें प्रनाम हमार, 
॥ दोहा ॥ भजतनऊूं संतत भजे ॥३॥ 
जा विभुु सल प्रकासतें, ॥ अथ स्ववांछितप्राथनारूप आंशीर्बाद ॥ 
जो साठ हे पा ; ॥ मंगल ॥ दोहा ॥ 
! 9 डंडा, जा सक्तीकी सक्ति रूहि, 
सुद्धरूप आनंद ॥ १॥ करे इंस यह साज ॥ 


॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ मेरी बानीमैं वसहु, ह 
ग्रंथ-सिद्धिके काज ॥ ४॥। 


॥ दोहा ॥ ॥अथ शिष्यवांछितम्ाथनरूप आशीवोद॥ 
नासे विप्न समूलतें, दोहा 
हि विन नहीं, बंधहरन सुख करन श्री, 
देवनहके काम ॥ ९.॥ म ह 65 ॥ 
भ्रथ यह, 


टीका;-नरिर्वधमं यह बाता पसिद्ध है ॥ जंजील 

ताके हरहु जंजीर ॥ ५॥ 
पूजताभया । तिसकरि महादेवके विजयद्वारा देवन- 
का काये ( दिर्सयपना ) लिदू भया । यह प्रसंग 
॥ ३८१ ॥ मयदानयरचित तीनपुरके नाशमें | परोणमें प्रसिद्ध है॥ ' 


। ॥ ३१८० ॥ गणेश्ञ विष्णु शिव देवी भौ 
। आचाये इनकूं |... 

। 

| 


। प्रदत्त भये महादेवका जब विजय भया नहीं, तब| ॥ १८२ ॥ जम्मादिदुःख ॥| 
सो सर्मदेवसद्वित होयके विन्नराज ज़ो गणेश ताकूं ' 
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३०८ || अनादिकारलूका बंध नहीं तो अधणाबिक निष्फल होवेंगे इसका उच्तर || [ विचारसाएर 


॥ ३३६॥ अथ वेदांतेशाखकत्ता आचार्य... अंकमैं उठाय ध्याय..... 
नमस्कार ॥ ३८५ ॥ 
॥ कविल् ॥ 


वेदवादबृच्छ बन 

भेदवादीवायु आय । 
पकर हलाय क्रिया 
कंटक पसारिके ॥ 

सरल सुसुद्ध सिष्य 

कंज पुनि तोरि गेरि । 

सूलनमें फेरत 

फिरत फेरि फारिके ॥ 
पेखी सु पथिक भग- 

- वान जानि अनुचित । 

॥ ३८३ ॥ वेदांत 'जो उपनिषद्‌, - तिनके 
तात्प॑यका निर्णायक होनेतें त्तिनका अनुसारी जो ब्रह्म 
सूत्ररूप उत्तरमीमांसा, सो बी वेदान्तशास्त्र कहिये- 
है। ताके कर्ता श्रीवेदब्यास । 

॥ ३२८४ ॥ 


| ॥ सछोकः ॥ 
आचिनोति च शाल्ाथ जाचारे स्थापयत्मपि || 
स्रथमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते || १ ॥ 
अस्यार्थ:--- जो शास््रक अर्थकूं आचरे ओऔ 
लोकनकूं शात्रउक्तआचारवबिंबे स्थापन वी करे ओ 
जातैं आप बी शातज्नोक्त आचारकूं आचरतादहै | तिस 


हेतुकरि सो आचार्य कहिंयेहै । इसशा्वनउंक्त- 
लक्षणकरि संपन्न श्रीवेदब्यासजी हैं।यातैं सो साधारण 
( सर्वेजास्तिक संप्रदायोंके) आचार्य हैं | तिनका |' 


नमस्काररूँप मैंगल प्रंथकार करेंहें। 


हैह गुरुशिष्यंके संभादके मिषकरि अंथकर्त्तीने 
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अंकमें उठाय ध्याय 
व्यासरूप धारिके ॥ 

सूत्रको बनाइ जाल 

बनको विभाग कीन्ह। 

करत प्रनाम ताहि 

निश्चल पुकारिके ॥ ६॥ 

टीकाः-( १) जैसें वायु, (२) वनमें 

पेठिफे, वृक्षनक हलायके, (३) तिन्हके कंटक 
पसारिके, (४) सुंदर (५ ) कमलनके पुष्प- 
नकूं (६ ) स्वस्थानसें तोरिके ( ७) केठकन- 
विंषे अमावे तिन्‍्ह अमते पुष्पनई देखिके। 

( ८.) पथिकके चित्तमें ऐसी आवे१- (९) जो 
ये सुंद्रकसल या सख्थानयोग्य नहीं ( १०) 
किंतु उत्तमख्रानयोग्य है । यह बिचारिके 
जो मंगल कियाहै। सो आदिजंत्की न्याई शाख्नरके 
मध्यविंषे बी मंगल कियाचाहियें | इस विधिके 
अनुसार है |] 

॥ ३८७ || मनकरि किंवा वांणीकरि शरीर 
करि. अपनी निक्ृष्टतापू्वक इष्टकी उत्क्ष्टताके 
ऋमणं चिंतन कथन औ करनैका नाम नमस्कार है| 
यह नीतिभांतिका नमस्कार कऋमतें उत्तम मध्यम 
कनिष्ठटरूप है। तिनमैं-.. 

१ मनका नमरकार घीज है औ--- 

२ जो वाणीका है सो भकुर है। औ-- 

३ जो शरीरका है सो दक्ष है| 


9 तिसतें गुरुआदिककी पसन्नतारूप फल 

हो बेहै ॥ 

॥३८६॥ पथिक कहिये पांथ | याहीकँ 
बठाऊं बी कहप्रें॥..|. ४६ 
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भ्ृष्पकू बात उडावनेविषि समर्थ नहीं तैसें 


।' सो “देवदत्त सिंह है?” इस वावेयकी न्यांई 


बंछस्तरुंगः ६ | ॥ सेज्ननकी जालरूपताम रूपके तथा देत ॥| २०९, 
3 ---->>-3_- नमन नमन न मनन नया सनी न नभनन कननपम कक 


त्त्त्नच्तत्त 
(११) ठिन्‍्ह पुष्पनहू उठाईलेबै औ (११ ) फेरि | अमावेंगे । यातें ऐसा उपाय होवे । जातें आगे 
विचार करैं जो आगे बी पवन कंटकनविपे | शिष्य अमें नहीं । (१३) यह विचारिके खूत्र- 
पुष्पनक तोडिके अमण कराबैगा, यातें ऐसा | रूपी जालूसे घेदके वाक्यरूप वृक्षनका विभाग 
उपाय करूं, जाते फेरि वायु कंटकनमें पुष्पनक | करीदिया ॥ 

अमावे नहीं । (१३) यह विचारिके सत्रके 


जैसे ०5 होगें जल 
जालसे कंटकयुक्त वृक्षकका विभाग करीदेवे, ९ समटिक अं वृक्ष होवे। 
ता जारुसे पृष्पनका कंटकनमें प्रवेश होवे 06080 
नहीं ॥ २ कंटकरहित । 


तिम्दका जालसें विभाग करी देवे औ 
जालतें पृष्पनका कंटकसहित चृशक्षनमँ ग्रवेश 
होवे नहीं ॥ 

तैसें चेदमें दोप्रकारके चाक्‍्य हैं। 

१ एक तो करमकी स्तुति करिके कम्मविपे 

बहिसुख पुरुषकी प्रद्नृत्ति कराचैहें औ- 
२ दूसरे करके फलऊूं अनित्य बोधन 

करिके पुरुषकी निन्वक्ति कराचैहें। 
तिन्ह वाक्थयनका--- 


॥१३८॥ चेदव्यासने विभागकरिके सूत्रनसे 
यह बोधन किया।--जो सर्ववाक्यनका 
निदुत्तिमँ तात्पये है, अ्वृत्तिमिं किसी वाक्यका 
वी तात्पये नहीं । 


जो प्रव॒त्तिवोधक वाक्य हैं, तिन्हका थी 
स्वाभाविक औ निपिद्ध जो भ्रवृत्ति है, तासें 
निवृत्तिकरिंके विहितप्रवृत्तिसिं अंतःकरण शुद्ध 
होयके तासेँ वी निवृत्ति होयके ज्ञाननिष्ठ- 
पुरुष होबे। इसरीतिसें निवृत्तिमें तात्पय है। औ- 
अर्थवादवाक्यने जो कमेंका फल बोधन 
यातैं पूर्व ( ठृतीयतरंग ) औौ उत्तर ( इस तरंग) का 
विरोध नहीं | ! प्र 
॥३१८८॥ संशययुक्त करिके निष्ठातें डिगावनेम | 


॥ ३१७ ॥ (१) चैसें भेदवादी आचाये- 
रूप जो वायु है, (२) सो वेद्रूपी चनमे 
(३) वाद कहिये अर्थवादरूप जो 'कंठकसहित 
वृक्ष हैं, तिन्हतें सकामकमेरूप कंदक प्रवते- 
क्रिके, (४७) सरल कहिये कपटरहित औ सुझुद्ध 
कहिये अतिशुद्ध रागादिदोपरहित, ( ५) जो 
शिष्यरूप कम्लपुष्प, (६) तिन्हई शमादिरिप 
जो स्वस्थान, तासों तोरके, (७) सकामकमेरूप 
कंटकनबिंपे अमावते देखिके, (८) पथिक 
समान व्यापकविष्णुने विचार किया।-( ९) 
जो यह छझुंदरकमलरूप झुद्धपुरूष या ख्थान- 
जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूप भाप्त 
होनैयोग्य है. । यह विचारिके व्यासरूप 
धारिके (११) तिन्द शिष्यनई उपदेशरूप 
अंकमें खापन किया। जैसे पुरुषके अंकमें स्थित 


ब्रह्मनिष्ठ आचायके उपदेशमें स्थित परुरुपन् 
भेदवादी बहकाबनेम समर्थ नहीं, यातें उपदेश 
ही अंक कहिये गोद है, (१२) फेरि व्यास- 
भगवाचने विचार कियाः-जो' भेदवादी .और 
पुरुपनकं आगे वी सकामकमेरूप फंठकनमें 


न लनट न ननननननसन 
॥ १८७ |. इहां भेदवादिनकूं आचाये कहंहै 


छुत्तिस कहाहै ।- मुस़्य ( शक्तिदत्तिसं ) नहीं | 


कि, झा» १७ 
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५१८ ॥ अश्नधदेवक तीन प्रश्ष || | विचारंसागर 


कियाहे सो मुंडिजिदान्यायतें कियाहै । फलमें : ॥ शिष्य उवाच ॥ 
४338 3 यह पे बम ॥ दोहा ॥ 
हा न | या अर्थकूं सूत्र हे 
जानिके पुरुषकी सकाम कर्में प्रवृत्ति होबे|. * गेंगवन््‌ मैं कौन यह, 
नहीं ॥ कर संसृति कातें होइ ॥ 
हक ड जाल पृष्पनकू के हेतु मुक्तिको ज्ञान वा, 
घ व्यासभगवानके सूत्र 
सकाम कमनसें निरोध करेहें | यातें जालरूप हि उपासन दोह॥ <॥ ु 


जज १ हे भगवत ! में कौन हूं! 
॥३३१९॥ अगुधदेवके तीन प्रश्च+--- (१) देहस्वरूप हूँ 
१ “मैं कोन हूं ! ५ अथवा इक हू | ह 
सं 8. 5 भेनुष्य हूँ ओ मेरा शरीर है । यह 
कि या के है! ' | ग्रतीति होवेंहें | यातें मेरेकू संशय है। औ-- 
३ मुंक्तिका हेतु ज्ञान हैं. अथवा | देहसें भिन्न वी जो आप कहो तौ- 
कर्म है अथवा उपासना है (३) में 8 हूं! 
दोनों है !” ' (४) अथवा अक्िय हूँ ३ 
402 जो अक्रिय कि को व भी 
. (०) सर्चशरीरविपे एक हूं ! 
॥ दोहा ॥ ह (६) अथवा नाना हूं १ है॥ जो | 
यह प्रथमग्रश्नका अभिप्राय हैं ॥ ओऑ- 
2230 २ यह संस्रति कहिये संसार, ताका कत्तो 
गरुरुके सरने जाई।। कौन है ? याका यह अभिम्राय है।- 
प्रश्न कियो कर जोरिके, (१) या संसारका कोई कर्ता है ! 


पादप सिर नाइ॥ ७ ॥ (२) अथवा आपही होवैहे ! 


॥ ३८५ || किसी बाछककूं: अपनी माता | चठायके कर्मके खर्गादिककी प्राप्तिहप फछका बोधन* | 
जिब्हामैं गुड़की अंग्रुले छगायके कठुऔषधरमे मधुर- | करिके तिस कर्मविंषे प्रहत्ति करावैंहे । परंतु जैसे | 
रसकी बुद्धि उपजायके कठुऔषध पिलाय॑ देने | | तिस माताका बारूककी रोगनिद्ृत्तिमं ताप्पय । 
ताकूं शास्रमैं “गुडजिलास्थाय”” वहैँहेँ | ताकी | है। ग़ुडकी अंगरुढीके स्वाद नहीं । तैसें श्रुतिरूप | 
न्याई श्रुतिरूप जो माता है, सो पामरजीव॑रूप | माताका पापकी निद्त्तिद्वारा चित्तकी झुद्धिमें ताले | 

*ः 


बालककूं: अपने जे कर्मफछके स्तावकबंचनरूप | है। खर्गादिफलमें नहीं । 
अर्थवादवाकथ' हैं, तिसरूप युडकी अंगुली 
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. देह असत्रूप है ओ जडरूप है औ 


यहस्तरंगः ६ ] 


जो कत्तो कहो तो बी--- 
(३) कोई जीव कत्तो है ! 
(४) अथवा ईश्वर कत्ती है? 
जो ईश्वर कहो तो घी-- 
(५) एकदेशमें सो ईश्वर खित है ? 
(६) अथवा सो ईश्वर व्यापक है ? 
जो ज्यापक है तो बी-- 
(७) जैसे व्यापकआकाशर्ते जीव भिन्न 
है तैसें ता ईश्वरतें जीव मिन्न है ! 
(८) अथवा ईश्वरतें जीव अभिन्न है ! 
३ भुक्तिका हेतु 
(१) ज्ञान है ! 
(२) अथवा कर्म है? 
(३) अथवा उपासना है! 
(४) अथवा दो हैं १ 
जो दो कहो तो बी-- 
(५) ज्ञान कर्म है! 
(६) अथवा ज्ञान उपासना है ९ 
(७) अथवा कर्म उपासना है ? 
(१ “में कौन हूं?” याका उत्तर 
॥ ३४०-१६९ ॥ ) 
॥३४०न। आत्मा संघातका साक्षी है॥ 
॥ शीग्ररुरुवाच ॥ 
( अधंदोहा ) 
सत्‌ चित्‌ आनंद एक तूं, 
ब्रह्म अजन्म असंग ॥| 
टीका$-प्रथम जो शिष्यने प्रश्न किया, 
ताका उत्तर कहेंहैं/-“तूं सतचित्‌आनंद्खरूप 
है” या कहनेतें देहतें भिन्न कह्या। काहेंतें ! 
दुःख- 


रूप है औ कचोमोक्ता वी नहीं । काहेपें !-- 
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पु 
आज 


|| सांज्यमतके आत्माका कथन ॥ 


२११ 


१ जाकेविपं दुःख होवे सो दुःखकी 
निव्त्ति आ सुखकी आ्राप्तिवास्‍्ते क्रिया 
करे, सो कच्तो कहियेदे । 


(१) सो तेरेविपे दुःख है नहीं, यातें दु/रल- 
की निज्चत्तिवास्ते क्रियाका कत्तो 
नहीं ॥ 

(२) तूं आनंदस्वरूप है, यातें खुखकी 
प्रास्तिके निमित्त बी तूं क्रियाका कत्ती 


नहीं |) 
२जो कत्तो होने सोई भोक्ता होवैहे। 
तूँ फत्तों नहीं, यातें भोक्ता वी नहीं। 
पुण्यपापका जनक जो कर्म है ताका 
ओ सुखदुःखका भोक्ता स्थृूलसक्ष्मसंघात है | 
तूं नहीं | तूं संघातका साक्षी है ॥ याहतैं-- 
॥ ३४१ ॥ आत्मा, खुखदुःखादिधर्मस 
रहित व्यापक एक है | सांख्यमतका 
ओ त्रिविध न्‍्यायमतका कथन ओ 
खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥ 
आत्मा एक है , नाना नहीं। जो आत्मा 
कत्तोभोक्ता होवे तव तो नाना होवे | काहेंते ? 
कोई सुखी है, कोई दुःखी है | औ क्तोभोक्ता 
एकही अंगीकार होगे तो एकके सुख होनेंतें 
तथा दुःख होनेतें सर्वक सुख तथा दुःख 
हुवाचाहिये । यातें भोक्ता नाना हैं ओ आत्मा 
भोक्ता है नहीं | यातें एक है ॥| 
॥ ३४२ । [पूर्वपक्षीः-] सांख्यके सतसें 
आत्मा कर्तामोक्ता अंभीकार नहीं करिके 
नानाधुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्यंत- 
विरुद्ध है,। काहैतें ! यह सांख्यका सिद्धांत है।- 
१(१) सत्वरजतमगुणकी समअव्खाका 
नास प्रधान कहेंहें, सो प्रधान 
भरकृति है, विकृति नहीं ॥ 
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ए५्१२ 


[१] विक्ृति नाम कार्यका है। औ-- 

[२] प्रकृति नाम उपादानकारणका है ! 

[१] सो प्रधान महचका उपादानकारण 
है यातें पक्ृति है। औ-- 

[२] अनादि है , यातें चिक्रति नहीं। औ- 

(२-८) महत्तत्व अहंकार ओ पंचतन्मात्रा | 

येसातग्रकृति विक्रति हैं। 

[१] उत्तरउत्तरके अकृति हैं। औ-- 

[२] पूर्वपूर्वके विक्रृति हैं । 


तन्मात्रा घी भूतनके प्रकृति हैं! इसरीतिसें 


सातग्रकृति विकृति हैं । औ-- . 
(९-२४) पंचभूत आओ दशइंद्रिय आओ भन, 
अं विरृति हैं | प्रकृति नहीं ॥ 


(२५) पुरुष , अकृतिविकृति नहीं । काहेतें ? 
[१] जो हेतु किसी पदार्थका होवे तो 
प्रकृति होने । ऑ--- 
[२] काये होवे तो विक्ृति होवे । 

॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांल्य जो २ निरीश्वरी- 

सांखय भेदतें सांख्यमत' छ्विविध है | 

१ कदम ओऔ देवहूतीका पुत्र जो भगवतका 
अवतार कपिंलदेव, 
मान्याहैं ॥ 

२ अन्य कोई कपिलछ भयाहै, तिसनें निरीश्वरी- 
सांख्य मान्यहिै | ताके मतमैं ईश्वरका अंगी- 
कार नहीं । किंतु प्रधान (प्रकृति)कूं जगत्‌का 
कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका हेतु 
कह्माहै | 

सो बने नहीं । काहेतें! प्रलयकाछमैं सत्वादि- 

गुणनकी साम्य (मिलित )अवस्थाकूं प्रधान कहैहें | 


सो जब सृष्टिकालमैं साम्यअवस्थाकूं व्याग करे , तब 
जगत्‌की उत्पत्ति होबै | सो प्रधान जातें जड है 


तातैं ख़तः -साम्यअभवस्थाके व्यागवित्रे प्रवीण होने 
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॥ “मैं कौन हू” इस अग्धदेवके प्रश्नका उत्तर || ३७०-३६५९ ॥ 


तिसने सेश्वरीसांख्य 


[ विचारसागरै 


[१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं । यादें 
प्रकृति नहीं । ऑ--- 

[२] काये नहीं । यातें विक्रति नहीं । 
यातें पुरुष असंग है ॥ 

इसरीतिसें सांख्यमतम पचीस तत्त्व हैं ॥ 

तत्त्व नाम पदार्थका हैं 

२ सांख्यमतम ईश्वरंका अंगीकार नहीं | 

३ स्वतंत्रप्रकृंति जगत॒का कारण है। औ- 

४ पुरुपके मोगमोक्षके निमित्त प्रकृतिही 
प्रवृत्त होवेहे | पुरुष नहीं । । 

५ ग्रकृतिके विपयरूप परिणामर्ते पुरुपे 
भोग होवेहे | औ-- 

६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृतिके परिणाम्तें 
मोक्ष होवेहे । 

७ यव्यपि पुरुष असंग है, ताकेविप भोग- 
मोक्ष बनें नहीं त्तथापि ज्ञान सुख- 
दुःख रागद्रेपस आदिलेके बुढ्रिके 
परिणाम हैं। ता चुड्िका आत्मा 
अविवेक है| विवेक नहीं | यांतें आत्मामे 


नहीं ओ चेतनपुरुपकूं तिसके मतमें असंग होनेतें 
तिसका प्रधानकें साथि संबंध नहीं है औ चेतनके 
संबंधविना जडतें कार्यकी उत्पत्ति होगे नहीं ! ताएँ 
प्रधानरूप मायाकरि विशिष्ट चेतन जंतयोमी ईश्वर है | 
सोई जगत्‌का करती है| ऐसे मानना योग्य है ॥ औ- 
सांख्यमतमैं आत्माके नानात्व औ प्रकृतिकी निद्यताके 
अंगीकारकरि आत्माविंषे सजातीयसंबंध औ विजातीय- 
संबंधकी ग्राप्तित नानाआत्माके असंगपनेका कथन वी 
व्याघातदोषयुक्त है औ एक व्यापक आत्माके अगीकार 
किये नानाअंतःकरणकरि भोगआदिकके असंकरकी 
व्यवस्था होवैंहे | फेर आत्माके नानांत्वके अंगीकारसें 
अद्देतश्रुतिकि ओ वक्षयमा्णं टिप्पणउक्त भेदबाघक- 
युक्तिक साथ विरोध बिना अन्यफल मिछे नहीं .। 


इसरीतिसे सांख्यमत असंगत है | 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


पष्ठस्तरंगः ६ ] 


आरोपित बंधमोक्ष हैं । 
'नहीं ॥ 
८ अविवेकसिद्ध जो आत्मामें भोग, 
तासेंही आत्माऊूं सांख्यमतर्म॑ 'सोक्ता 
फहंहें । औ--- 
९ परमार्थर्सं आत्मा भोक्ता नहीं । चुद्धिही 
भोक्ता है 
१० बुद्धि आत्मास मिन्न है । 
११ इस ज्ञानका नास विवेक है | 
१२ ताके अभावका नाम अविवेक है ॥॥ 
. इसरीतिस सांख्यसतम-- 
१३ आत्मा असंग है । औ--- 
१४ सुखादिक चुद्धिके परिणाम हैं । 
यातें बुद्धिके धर्म है । औ-- 
१५ आत्मा नाना हैं | 
[सिद्धांती:-] सो वात्तो अल्य॑तविरु 
जो सुखद॒ःख आत्माके धर्म होबें तो सुखदुःखके 
अतिशरीर भेद होनेंतें आत्माका भेद होने। 
सो सुखदुःख आत्माके धर्म तो हैं नहीं । किंतु 
चुद्धिके धर्म हैं) यातें सुखदुःखके भेदसे घुद्धिका- 
ही भेद सिद्ध होवेहे | आत्माका भेद. सिद्ध 
होवे नहीं | 
जैसें एकही व्यापक आकाशमें नानाउपाधि 
के धर्म, उपाधि ओ आकाशके अविवेकसें 
प्रतीत होवेहें; तैसें एकही व्यापक आत्मामें 


॥३९ १॥ इहां यह भेदकी बाधक युक्ति हैं;-- 
४ एक आत्माका भेद अन्यआत्मात्रिषे बत्तेताहै” ऐसे 
कहनेवाले प्रतिवादीकूं पूछा चाहियेः-१ सो भेद 
क्या. भेदरहित आत्माविप वरत्तताहै # २ किंवा भेद 
सहित आत्माविंषे ! 

१ प्रथमपक्षको कहें तौ व्याधातदोष होवैगा | 
कहेतें ! तिस मेदके आश्रय जात्माकूं मेदरहित वी कहता- 
है । फेर तिसविष सेद बर्तताहे ऐसे बी कहताहै | 
यातैं “मेरा पिता बालअक्षचारी है? इस वाक्यकी 
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| साँख्यमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ 


परमार्थसें | नानावुद्धिके धर्म अविवेकर्से प्रतीत होवेहें । यह 


भ्१३ 


वात्ती सांख्यमतंमें अंगीकार करनी उचित है ॥ 

आत्माकू असंग मानिके नाना अंगीकार 
करने निष्फल है ॥ औ--- 

कोई आत्मा मुक्त है । ओरनकूं बंध है | 
इसरीतिस बंधमोक्षके भेदसें जो आत्माका भेद 
अंगीकार करें सो बी बने नहीं । काहेतें ! 
जो वंधमोक्ष आत्मामें अंगीकार करें तो बंध- 
मोक्षके भेद आत्माका भेद सिद्ध होवे, .सो 
बंधमोक्ष सांख्यमतमें असंग आत्मामें अंगीकार 
किये नहीं । किंतु बुद्धिके अविषेकर्स बंध 
अंगीकार कियाहे ओ घुद्धिके विवेकसें बंधका 
मोक्ष अंगीकार कियाहे ॥ 

जो वस्तु अविवेकस होगे ओ विवेकर्स दूर 
होये सो वस्तु रज्जुसपंक्ी न्‍्यांई मिथ्या होवे- 
है। आत्माविष वी वुद्धिके अविवेकर्स बंध है 
ओ विवेकसे दूरि होबेहे। यातें बंध मिथ्या है॥ 

जैसे बंध मिथ्या है, लतेसें आत्माका मोक्ष 
थी मिथ्या है। जामें वंध सत्य होगे, ताकाही 
मोक्ष सैत्य होवेहे औ आत्मामें बंध मिथ्या है | 
यातें सोक्ष थी मिथ्याही है ॥ 

इसरीतिसें मिथ्या जो बंधमोक्ष सो आकाश- 
की न्यांई एक आत्मामें थी बनेंहे ॥ विन्हके 
भेदसे आत्माका भेद सिद्धू होगे नहीं । यातें 
सांख्यमतमें आत्माका भेद असंगत है !। 
न्यांइ यह तेरा बचत व्याघातदोपसुक्त होनैगा | औ- 

२ “जो भेदसहित आत्माविंब आत्माका भेद वत्तेता- 
है! यह द्वितीयपक्ष कहें , तो (१) जिस भेद- 
करि सहित आत्मा है सो भेद औ यह भेद क्या 
परस्पर एक हैं! (२) किंवा दो हैं £ 

(१) जो एकही कहें तो आपहीकरिं सहित 
आत्माविषि आपहीके पत्तेनेतें आत्माश्यदोष 
होबैगा । औ-- 

(२) जो जिस भेदकरि सहित आत्मा है सो- 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥7 


२१४ 


॥ “मैं कौन हूं”? इस अशुधदेवके प्रश्नका उत्तर || ३४०-३६० ॥॥ 
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॥३४१॥ [पूर्वपक्षीः-] लैसें न्‍्यायमतम वी 
आत्माका भेद असंगत है। काहेंतें! यह न्‍्यायका 
सिद्धांत है।-- 

१ सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, हेष, 
प्रयत्न, धमें, अधमे, ज्ञानके संस्कार, संख्या) 
परिमाण, प्थक्त्व, संयोग विभाग, ये 
चतुदेशशण जीवरूप आत्माबिपे हें ! 

२ संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, 
विभाग, ज्ञान, इच्छा, ओ प्रयत्न ये अछ्गुण 
इेश्वरमें हैं | 

इतना भेद है।- 


(१) इश्वरके ज्ञान, इच्छा औ प्रयत्र 
नित्य हैं | औ-- 


(२) जीवके तीनूं अनित्य हैं । 

(१) इंश्वर व्यापक है औ नित्य है | 

(२) जीच नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं । 
नित्य हैं। ओ जीवका ज्ञान अनित्य है। 
यातें जब ज्ञान गुण होवे तब तो जीब 


आत्माका विशेषणरूप भेद, ये दोन परस्परमिन्र 
हैं ऐसे कहें तौ--- : 

[१] तिस आत्माके विशेषणरूप सेदकूं वी 
भेदरद्वित जात्माविषे तो रहना संभव नहीं । किंतु 
मेदसहित आत्माविष॑ रहना कहाचाहिये | यातें 
भत्माविषै प्रथममेदकी स्थितिजर्थ द्वितीयमेदकूं. बिशे- 
घण कहे जौ फेर द्वितीयमेदकी स्थितिअर्थ प्रथममेदकूं 
विशेषण कहे तो परस्परकी स्थितिअथ परस्परकी 
अपेक्षा होनेतें अन्योन्याश्रयदोष होवेगा | औ--- 

[२] जो आत्माविष॑ द्वितीयमेदकी स्थितिलर्थ 
ताके आश्रय आत्माकूं सेदसहित करनैकूं: ताका 
विशेषण तृतीयमेद मां तौ तिस तृतीयमेदकी 
स्थितिजिथ बी पूर्वकी न्‍्यांई आात्माकूं भेदस॒हित किया- 
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चेतन है औ ज्ञानयुणका नाश होदे 
तब जडरूप रहेहें ॥ 
2 ईश्वरजीवकी नन्‍्यांई आकाश, काल, 
दिशा औ मन नित्य हैं ॥ औ- 
४ प्रथिवीजलतेजवायुके परमाणु नित्य हैं। 
जो झरोखेमें सृक्ष्ममण अतीत होवेह, ताक़े 
छठे भागका नाम परमाणु है । सो परमाणु 


आत्माकी न्याई नित्य हैं । 
५ और थी जातिसें आदिलेके कितने 
पदार्थ न्यायमतमें नित्य हैं | 
वेदविरुद्डसिद्धांत्ता बहुत ठिखनेका 


जिज्ञासुकूं उपयोग नहीं । यातें लिखे नहीं ॥ 

& “में मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं” ऐसी जो 
देहविंप आत्मआंति तासें रागठेय होपेहें | 
ता रागदेपतें धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्त होवेहे । 
विन्हतें ? शरीरके संबंधद्वारा सुखदुःख होवेहें ! 
इसरीतिसें न्‍्यायमतमँ आत्माझूं संसारका हेतु 
आंतिज्ञान है॥ 

७ सो आंतिज्ञान तच्ज्ञानसैं दूरि होवेंहे। 
चाहिये । जो तिस तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ ताके 
आश्रय जात्माका विशेषण प्रथममेद कहें तो प्रथम- , 
भेदकूं द्वितीयकी जौ द्वितीय तृतीयकी | फेर 
तृतीयकूं प्रथममेदकी अपेक्षाके दोनेतें चक्रकी न्‍्यांई 
श्रमणरूप चक्रिकादोष होवैगा | औ--- 

[३] जो तृतीयमेदकी स्थितिअर्थ भेदके आश्रय 
आत्माकूं भेदसहित करनेकूं ताका विशेषणरूप अन्य- 
चतुर्थमेद कहे । फेर चतुर्थमेदकी स्थितिअर्थ पंचम- 
भेद कहे तौ प्रमाणरहित भेदकी धारणरूप अनव- 
स्थादोष होवैगा ! 

यातें जात्माका परस्परभेद ( नानात्व ) असंगत है, 
यह भेद्वाधकयुक्ति नेयायिकआदिक सर्वमभेदवादी- 
करि सेमत भेद्की खंडक है | 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


पंप्ठस्तरग ध्छ््‌ | 
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प्रवत्तिका अभाव होवेहे 

॥ ३९२ | हहां यह विशेष हैः- नेयायिक मत 
तख्ज्ञानका हेतु मनन कहाहे। “आत्मा इत्तर॑पदार्थन- 
तें मिन है, आत्मा होनेतें | जो इतरपेदार्थनतैं 
भिन्न नहीं किंतु इतरपदा्थरूप है, सो जात्मां नहीं। 
जैसे घट है” || इस व्यतिरेकिअनुमानतैं भश्मामें 
इतरपदार्थनके सेदका अनुभितिज्ञान होगे, सो भनन 
कहिई ॥ औ--- 

इतरपदार्थनके ज्ञानविना आत्मा इत्तरपदाथनके 
भेदका ज्ञान संभव नहीं । काहेतें? जिसका अन्यविषे 
भेद होंगे सो भेदका प्रतियोगी हैं । तिस प्रतियोगीके 
ज्ञानधिना भेदज्ञान होगे नहीं | याते जाध्मामें. इतर- 
पदाथनके भेदकी अमुतितिरूप मननका उपयोगी 
इत्तरपदार्थनका निरूपण बी तजज्ञानका उपयोगी 
5, ऐसे मानतेहे। 

सो संभचे नहीं। । काहते ! श्रवण किये अर्धके 
निश्चयके अनुकूछ जे प्रमेयमतसंदेहकी निवर्तक 
युक्तियां हैं, तिनके चिंतनकू मनन कहे औ भेद- 
ज्ञानसें अनभे होपेहै। “' सर्व खल्विदं ब्रह्म ” इत्यादि- 
श्रुतिवाक्यनते अभेदर्म सकल्वेदका तात्पर्य है । 
(द्वेतीयाद्दे भय॑ भवति “ झृत्योः स खत्युमाभोति| 
य' इ्रह नावेव पद्चयति” इलादि वाक्यनते भेदज्ञानकी 
निंदा करीहै । यातैं भेदज्ञानकूं साक्षात्‌ वा तप्व॑ज्ञान- 
द्वारा पुरुपार्थजनकता संभव नहीं ॥ औ-- 

मननपदसे थी जात्त्मास इतरंपदाथनके भेदकी 
प्रतीतिरुप अर्थ होगे नहीं | किंतु ल्‍ 
. खिंतनमान्र अर्थ है | बाम््यांतरके अभनुसारसे अभेद- 
चिंतनमें सननशब्दका पर्यवसान (परिसमाप्ति) होवैहै | 
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| स्यायमतक भात्मोका कथन ओ खंडन ॥ 


१२१५ 


(४) प्रदत्तेके अभावत॑ शरीरसंबंधरूप 


जन्मका अभाव होबेहे औ आ्रारब्धका 
भोगतें नाश होवेंहे | 

(५) शरीरसंबंधके अभाव॑तें इकीस दुःखोंका 

नाश होवेहे ॥. 

९ सो दुःखका नाशरूपही न्यायमत्म 
मोक्ष हं। 

एक शरीर आ श्रोत्र, त्वछू,नेत्र,रसना,घाण, 
किसी प्रकारकरि आत्मा इतरपदार्थनका भेद मनन- 
शब्दका अर्थ संभव नहीं | 

किंवा १ इतरपदाथनके ज्ञानसैंही जो पुरुपा्थके 
(मोक्षके) साधन तथ्नज्ञानकी प्राप्ति होने तो सकछ- 
पुरुषनकूं. ततज्ञानकगी आपत्ति हुईचाहिये। 

२ अथवा किसीक्‌ नहीं होगेगी । सो दिखावैहँ -- 

१ जो इतरपदार्थनका सामान्यज्ञान तच्ज्ञान 
(आत्मज्ञान) विषे अपेक्षित होगे तौ सामान्यज्ञान 
सर्वपुरुषनक्‌ है । यासे इतरपदार्थनके ज्ञानप्ृप्चंक इतर 
पदार्थनके भेदज्ञानसैं सवकूंतत्वज्ञान हुयाचाहिये | औ-- 

२ सर्वपदार्थनका असाधारणधर्म ( एकपघर्माबिंपे 
धमस्वरूप जो विशेषरूप) है तिस विशेषरूपतैं इतर 
पदा्थनका ज्ञान तचज्ञानविंषे अपेक्षित होम तौ सर्वश्ञ 
ईश्धरविना. असाधारणधर्मतें. सकलइतरपदारथनका 
किसीकूं बी श्ञान संभष नहीं | यातें सर्व इतरपदार्थनके 
शानतें आत्माके इत्त॒पदार्थनत भेदज्ञानके अभावतें 
सकछथनाक्षपदार्थनतैं. भिन्न आत्माका छ्ान- 
रूप तख्ज्ञान किसीक नहीं होवैगा | 

यांतें नेयायिक मतमें मान्या जो आत्माका अम्य- 
आक्षात्तें जौ अनात्मातें भेदज्ञान सो संभव नहीं | 
याहींतें देहादिकविषे आस्मश्नांतिका अभाव, ता 
रागह्रेषका अभाव, तातें धर्मभधर्मके निमित्त प्रद्नत्तिका 
अभाव, तार्ते शरीरसंबंधरूप  जन्मका अभाव; 
तातें इकीसप्रकारके दुश्खका नाशरूप मोक्ष नेयायि* 
कोंके अजुसारीकूं नहीं होवैगा | किंतु महावाक्यरूप | 
श्रुतिअर्थके गोचर भभेदक्षानही कारणंसहित समर्थकी 
निशक्षिप्ववक परमानदकी प्राप्तिरूप मोक्षका हेत्तु है 
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२६६ “मेँ कौम हँ”? इस अग्ृधदेवके प्रश्नका उत्तर || ३४०-६६५ ॥ [ विचारसागर 


औ मन ये पट्ईद्रिय औ पदडद्रियोंके विषय औ | स्वगोदिकनका सुख बी नाशके भयें 
पट्ईद्रियके ज्ञान औ सुखदुःख, ये इकीस- | दु:ख़का हेहु है ! यातें दुःख कहियेदे । 


द्भ्् ह्ृ | बा ड श्रोत्र बे ८32 २० 
3 रीरादिक थी हशखके जनक हैं, यातैं।.. अपि न्यायमत्मे श्रोत्र औ मन निले हैं, 
दुःख कहियेहें । ओ-- तिन्हका नाश वने नहीं, तथापि, जिसरूप 

॥ ३९३ | न्यायमतर्म श्रोत्रकूं आकाशरूप | संभव नहीं | या्ते खतः अडआत्मावियें मनके संयोग- 
भानिके नित्म मान्याहें | सैं जन्य ज्ञानगुणकी उत्पत्तिके अभाव जगतकी 
सो बने नहीं।-- काहेतें अंधताका प्रसंग होबेंगा । औं-- 


१ श्रुतिविंप नेत्रादिकनकी नया आकाझतें श्रोत्रती | (२ ) जो मन सावयब है तो तिसविष धट- 
उत्पत्ति कहीहे । जो उत्पत्तिवान्‌ वस्तु होवे ताकी | पटादिककी न्‍्यांई अनित्यता निर्व्धादते सिद्ध भई। 
नित्यता संभवे नहीं | औ--- २ किंधा मन नित्य होयें तो ताका सुपत्तिविय 

२ श्रोत्रकूं आकाशरूप वी कहना संभव नहीं | | विशेषज्ञानकी जनकतारूप (लिंगके अभावतें गम्य 
काहेते? कणेगोलकशत्ति जो भाकाश हैं ताकूं न्याय- अपने उपादान लक्षान?रम लय होचेंहे सो नहीं हुवा- 
मतमैं श्रोत्र कहैंदें, सो अयुक्त है। कहेतें? कण- | चाहिये। यातें वी मन अनित्य है| औ---... 
गोछकइत्ति आकाशके होते बी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका | ३ ज्ञो नेयायिक कहें:--आत्मा औ मनका संयोग 
मंद्पना किया अभाव होवैंहे, सो नहीं हु॒वाचाहिये | |ज्ञानका हेतु हैं सो संयोग एककी कियातें किंवा 
यातें पंचीकृत भूतरूप जो कर्णगोलकबृत्ति आकाश |द्ोकी क्रियातें होैंहें?! विभुआत्मामैं तौ क्रिया 
है, तिसतें मित्र अपंचीकृत भूतरूप आकाशका | कूदे वी होने नहीं जी मोक्षकालमें किंवा सुपुप्तिकाल- 
कार्य श्रोत्रईंद्विय उत्पत्तिनाशवाला होनैंतें अनित्य |म भोगके सनन्‍्मुख अदटके अभावतैं मनमेँ वी क्रिया 
ह॥ होवे नहीं । यार्ते आत्माके साथि मनके संयोगकरे 

रै कितवा दुजैनतोपन्यायकरि ताकू: आकाशरूप |अमावर्तें सुइ्प्ति आदिकविये विशेष ज्ञान होने नहीं। 
मानें तो वी तदाकी निद्यता | संभवदे नहीं । काहेंतें ४| सो कथन चने नहीं | कहहेंतें! व्यापक जो 
'आत्मन आकाहा: संभूतः(आत्मार्स आकाश होता- 
भया) इस तैत्तिरीयके वाक्‍्यमेँ आकाशकी उत्पत्ति 
कहिके अनित्यता सूचन करीहे । जब आकाशकी वी 
अनिद्यता सिद्ध भई तब तिसके एकदेशरूप 
ओनरष्दी अनित्त्यता है यांमें क्या कहनाहै ! 

इसरीतिसे श्रोत्रकी निद्यता संभव नहीं | 

लैस मनकी नित्यता वी घने नहीं । काहेतें! 

१ मनकूं परमाथुरूप मानिके नित्य कहें तिनकूं 

पूछथा चाहिये:-- (१) मन निरवयव है (२) किंवा 
सावयव है £ ; 

(१) जो निरवयव कहें ते तिसविंषे अवयवरूप 

देशके अभावतें तिसका जात्माके साथि संयोग 


सदा संयोग रहेंहे । जैसे व्यापक आकाशके साथि 
क्रियारहित पर्वतका किया वचुक्षपापाणआदिकनका 
सदाही संयोग रहैंहे । तैसे मोक्षकालमेँ किंवा 
सुषुष्तित जो क्रियारहित वी मन विद्यमान होवे तो 
तिसके विभुआत्माकें साथि संयोगकी सिद्धितें विशिष- 
ज्ञान हुयाचाहिये ओ होता नहीं । यातें सुप॒प्त 
अआदिक कालूबिये अंबश्य मनका विलय होवैंहे | फेर 
जाप्रतकाल्‍ूमें ताकी उत्पत्ति होबेहे | 

इसरीतिय उत्तत्तिनाशवान्‌ होनेतें मन भतित्य है। 
ताकी नित्यताका कथन प्ररपमात्र है। 
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चस्तु है तिसके साथि सर्वबस्तुनका क्रियार्से विवा वी _ 


! 
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चष्टस्तरंगः ६ 


न्यायमंतकी ड त्माकी शनि | 
| स्यायमंतके भर कैंथन आओ खंडन | 


र्र७छ 


करिके भ्ोत्र मन दुःखके हेतु हैं। तिसरूपका 
नाश होवेह । 

पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकरिंके दुःखके 
हेतु हैं, सो पदार्थनका ज्ञान मोध्षकाठमें 
श्रोत्र ओ मन करे नहीं । काहेंतें? जो 
कर्णगोलकर्म स्थित आकाश है, सो आज 
कहियेहे। ता कर्णगोरूकका मोक्षकालम अभाव 
है। यातें आकाशरूप श्रोत्रइंद्रिय ह वी। परंतु 
गोलकके अभावतें ज्ञान होवे नहीं | 

इसरीतिस ज्ञानका जनक जो श्रोत्रईंद्रियका 
खरूप, सोई दुःख हैं आओ ताकाही नाश 
होवेहे ॥ ओ--- 

१० आत्माके साथि मनके संयोग श्ञॉन 
होवेहे । सो मनका संयोग न्‍्यायसिद्धांतम (१) 
एककी क्रियातें होवेहे (२) अथवा दोकी 
क्रियांतं संयोग होवेहे | 


(१) जैसे घाजइक्षका संयोग एकबाजकी 
क्रियातें होवेहे । औ-- 

(२) दोमेपनका संयोग दोकी क्रियातें 

होवेह ॥ 

तैसें विभूआत्मारम तो क्रिया कदे थी होवे 
नहीं ओ मोक्षकालमं मनमें थी क्रिया होने नहीं | 
यात॑ संयोगधान सनकाही मोक्षकालमें अभाव 
होपैहे ॥ और--- 

॥ ३४४ ॥ कोई एकेंदेशी त्वचाके साथ 
मनके संयोगरूं ज्ञानका हेतु कहहे | आत्माके 
संयोगईू नहीं |! सुप्ृप्तिमें परीतत्‌ नाम नाडीविपे 
मन अवेश करेंह । त्वचार्स मनका संयोग है 
नहीं । यातें सुप्ृप्तिम ज्ञान होवे नहीं। 
तिन्हके मतमे त्वचासें संयोगवाला मनही ज्ञान- 
द्वारा दुःखका हेतु दुःख है | केवल मन 
नहीं ।॥ मोक्षम त्वचाके नाश होनेतें ताके साथि 
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॥ ३९५४ ॥ १ आत्माके साथि मनके संयोगर्तें 
ज्ञान होवे ती सुप्ृप्तिवित्र तिस संयोगके अभावहुये 
जागरणकालूम ( उत्थानसमयमं ) होनेचाडी सुख औ 
अज्ञानकी स्वृतिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवेह। 
सो नहीं हुयाचाहिये | 

२ किवाः-आत्माके साथि मनके संयोगस जो 
ज्ञान होवे तो न्यायमतम मनकूं अणुरूप मनिहें | यापें 
ताके संयोगर्े जन्य ज्ञान बी शरीरके एकदेशमेंदी 
होगेगा । सारे शरीरमें नहीं | यातें सारे शरीरविये 
भयग्ने कंटक्वेधघकी पीडाका भान न हुआचाहिये | औ-- 

३ जो मनकूं सिद्धांतकी न्‍यांई सारे शरीरबिपे 
चर्तनेवाला माने तो यद्यपि सारे शरीरबिष पीडाका 
असंभव नहीं त्थापि सुपप्तित्रिपि सुख भी अज्ञान- 
का सामान्यज्ञान है ताका असंभव होगैंगा । 

या आत्माके साथि मनके संयोगते ज्ञान होने 
नहीं | किंत आत्माका स्वरूपभूत उप्पत्तिनाशर्स 
रहित ज्ञान निम्न है | ऐसे मानना योग्य है । 

॥ ३९५ ॥ कोई न्यायका एकदेशी लचाके साथि 


मनके संयोगकूं शानका हेतु कहेंदे । 
जि, झा, २८ 
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सो दी असंगत हैः | काहैतें ! 

१ जैसखें 'मनके साथि आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु 
है? इस अर्थके माननेंम कोई प्रमाण नहीं | लैस 
'धचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है ? 
अर्थके मानने कोई श्रतिआदिकप्रमाण नहीं । 

२ जो प्रमाणकरि असिद्ध ख्कपोलकल्पित अर्थ 
मानने योग्य होवें तो किसीने कह्या किः--'मैंने मृग- 
तृष्णाके जल्में स्लानकरिके आकाशके पुष्पका मुकुट- 
करिके औ शशशुंगका धनुषकरिके वंष्याका पुत्र 
संग्राममं जाता देख्या”ः इस वचनका जथे वी 
मानना थोग्य है । यातें तचाके साथि मनका संयोग 
ज्ञनका हेतु नहीं | 

३ फिया;-सुए्ठत्तिविंषे त्वचा औ मनके संयोगके 
अभाव हुये थी बुद्धिमानोंकी बुद्धिकरि गम्य सुख 
ओ अज्ञानका सामान्यक्षान होबैहे । सो नहीं हु॒वा- 
चाहिये ॥ 

यातैं त्वचा औ भनका सेयोग ज्ञानका हेतु नहीं । 
फिंद आत्माका स्ररूपभूतंही ज्ञान है। यह मासना 
योग्य है | 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


२२८ 


-। 'मैं कौन हूं? इस अद्यघदेवके मश्नका उच्चर | ३2 


०-९ १. [ विचारखागेरे 


संयोग हे नहीं | | बातें ज्ञान होते नहीं। मोशक्ष- 


कालमें मन है वी। परंतु दुःखका देतु जो: आत्मा नाना है आ सपुर्ण व्यापक 
ज्ञानका जनक खचार्स संयोगवाला मन, ताका ! 


संयोगके नाशवतें नाश होवहे 


भिन्नही 


११इसरीतिस मोधुकारलूम परमात्मास भिन्नही ; 
होयके व्यापक आत्मा जंडरूप “लत चढा  काहंत *नन्‍्यायमतरम चाप जात्मा 


 िरवयत्र है| याते खगतभेदका तो ताकंदिप 
अभात्र ह वां | परतु सजातोबय आओ पिजातायके 


मंदका चना 


ह*खरहित 
सख्त होवेह । काहेतें १ ज्ञानगुणतें आत्माका 


प्रकाश होवेह सो जीचका ज्ञान संपूर्ण इंद्रिय-: 


जन्यही हैं 
ज्ञानका मोक्षकालमें नाश होवेहे, यातें प्रकाश- 
रहित जडरूप होबके आत्मा मोक्षकालमें 


कक चर 


स्थित होवेहे । नशतिर 
यह नन्‍्यायका सिद्धांत 6 । ओऑ-- 


नल्खि्ञ?७9्नख चाय ४ च॒टजचथ््श ल््ॉ्््श्थ्ल्अच््ं४॥॥ट»०8७शआ४ह$॥श्श्श्खश्श्खंंख्खई।ई।ई।ई (ऊ:;श्डषडखषञडञ ॥:कखख ड स कफकसकसकससकक अ अ ससससखसससससससअसकल्ंडज- गण 


खूआ बचधमाशक्ष आत्माक 


सत्र अल्पपदाथनस जो संयोग, सोडक्‍़ 


न्यायमतम व्यापकका लक्षण है ओ सजाताय- 
विजाताव-खगद-मंदका अमात्र, 


व्यापकका 


१ सज्ाताय जो इसरा आत्तमा, 
मंद आत्माम है | आ--- 

२ विजातीय घटादिकनका भेद बरी 
आत्मार्म है ॥ 

यार्ते सजातीय-विजातीय-खगत-मेदका अ- 


ताकका 


॥ ३२४५॥। न्यायमतर्म पूवउक्तत्रकारस सुख | भाव व्यापकेका रूक्षण चहों । किंतु सचेजल्प- 


क.ब...---->न्‍नकगग_--कक38६27---नगगननीनीीाणीणीख।।ख।भ कि “ कि सह ञससससससकसेोससफसकरज-5७ससपोससपस: सी ल्‍कला्हन 


॥ ३५६ ॥ न्यायमत्तम आत्त्माकूं व्यापक मानिक्रे 
जड मान्याहे । 

१ सो श्रुतिविंरुद्ध है| काहँते £ 

(१) “इहां ( सम्तत्िष ) यह पुरुष ख्व॑ज्योत्ति 

(खग्रकाश) हावेहें ( त्तहां सूयोदि ज्यॉतिनके 

अभावतैं स्पष्ट जान्या जाबेहें)” | औ-- 
(२) ४ जो यह प्राणोंविष हृदवमैं अंतर्ज्यो 

(प्रकाश)रूप पुरुष है? | औ--- 

(३) “सल्यक्षानलनंतत्ूप त्ह्म (परिपूर्णवस्तु) है?! 

इत्यादि अनेक श्रुतिवाक्यनमें व्यापक जात्माकी 
चेतनरूपता सुन्यिंदे | ऑ--- 

यॉर्म युक्ति है, सो आगे ३०६ से ३७० पर्य॑त्तके 
अंकविय ऋ्रंथकारने कहींहें, यार्ते 'जात्मा खरूपसें 
जड है? यह न्यायकी उक्ति अलंगत है ॥ 

॥ ३९७ | सिद्धांतमँ सजातीय-विजातीय-खगत- 
भेदका अमावच व्यापकका छक्षण मान्याहे, सो 
“शुकमेचाद्धितीय बह्म (एकही अद्वितीय अहम हैं)” 
इस छांदोग्यके पछ्ठ अध्याचके वचनमनसार हैं | इहां 

१ “पएु्क!!पदकरि सजातीयमसेदका निपिध हैं। 

२ #एच” पढकरे विजातीयमेंदका न्पिध है। 

॥ “अद्वितीय” पदकेरि ज़यतमेदका निषेष है | 
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इसीही छक्षणके अनुसार देशकाव्वत्तुकृत संतर्भ 


रहित वी द्यापकनक्नता छक्षण है| इंहां ४ 


१ एक! पदकरिक्ते देझकृत अंतका निषेध ह्लँ। 


कहेतें? जो वस्तु परिच्छिल है सो नाना होंतेंह आओ 


आकाश न्यांड 


जां व्यापक हे सा नाना नहां | कितु आकाइहमऋ नन्‍यध 


है। जात्मा जाते एक हैं यातें परिच्छित नहीं | 
व्यापक हैं । याहीदे आत्मा देशक्तअंतर्ते रहिद है 
सो सद्वतश्नति 
जी वक्यमाणयुक्ति ओ छोकछ्ानुमचर्से विल्द्ध हैं। 
उत्तश्व॒त्तितत एकपदकरि आज्माविपषि देशइझचभंत्तक्ा 
निषेध किया | ऑ-- 

निश्चक्ते बाचक “एथ” परदकरि आत्माकी 
निरपेक्षब्यापक्रदाकें कथनतें आत्मा काछ्कत 

अंतका निरध किया | ओ--- 
भेदके. प्रतियोगी 


३ “आहछेतीय”'पदकरि 
सिपेघर्ते आत्माविषे वस्तु 


है... 


( मनिरूपक ) अन्यचस्तुके 
कंत अंतका निषेध किया | ५ 
इसरीतिलें सिद्धंतटत्तल उस्रयविध्र ज्यापकणा 
लक्षण श्रुतिअनुसार हैं ॥ 
॥] २०५८ || यह न्यायमतदक्त ज्यापकक्ता उद्षण 
श्रुति चुक्ति जो छोकानुभवर्स विर्द्ध है॥ 


प्ठस्तरगः ६ | 


॥ स्थायमतके आत्माका कथन भी खंडन ॥ 


२१९, 


पदार्थनर्स संग्रोगही व्यापक लक्षण है । 
याकेविप-- 

कोड हांका करेट्टें!-न्यायमतर्मं आत्माकी 
न्यां। आकाशकालदिशा वी व्यापक हैं आ 
परमाणु स्रक्ष्म ह | निरययव हैं। तिनसे सर्च 
व्यापक पदार्थनका सेग्रोग बन नहीं ) काहेत॑ ! 
जी परमाणु सावयव होथें तब तो. किसी देशम 


बन भजन «तल ५ &प «+ »-3२३७५- २+०>%न्‍्नन “के हनन फैला ॥. ५कज- 4 अमन सनक 


इसरीतिस परमाणुव्िप श्री एकही देश 


| नानानिरवयव बिश्ुका संग्रोंग बनह | कोई दोप 


नहीं | यातें आत्मा नाना हैँ औ संपूर्ण 
व्यापक हैं ॥ 

॥३४६॥ [सिद्धांती!-] सर्बकी सर्वेपदार्थनर्स 
संयोग है । यह न्यायका सिद्धांत है | सो 
समीचीन नहीं। काहेत॑ ? जो व्यापक आत्मा नाना 


आत्माका संयोग होये आओ किसी देशम अन्य- | अंगीकार करें तो सबवेश्रीर्म सबेआत्माक्का संबंध , 


व्यापक पदार्थनका संयोग होने | सो परमाणु 
सावयत हैं नहीं। किंतु निरवयव हैं आ अति 
सूक्ष्म हैं । तिन्हके साथि एकही देश्म सर्व 
व्यापक पदार्थनका संयोग होवेंगा | सो बने 
नहीं । काहेत॑ ? जो एकके संस्रोगस स्थान 
निरुद्ध है । ता देशमं अन्यपदाधथका सैसोग बने 
नहीं । यांतें नानापदार्थनई व्यापकता बने 
नहीं । एकही कोई पदार्थ व्यापक बनेहे || 

ग्रह झांका बने नहीं । काहेत॑ ? जो 
सावयववस्तुका संग्रोग है, सी ता अन्यके 
संयोगका विरोधी है । 

जैस जा प्रथिवीदेशर्म हस्तका संयोग 

होने तादेशम पादका संयोग होवे नहीं औ 
निरवयवका संयोग स्थानक रोफे नहीं । थांते 
अन्यके संयोगका विरोधी नहीं । यह वात्तो 
अनुभवसिद्ध है. 

२ जैसे घटके जा देशमे आकाशका संयोग 
है, ता देशमंही काका औ दिश्वाका संयोग 
थी है। जो कोई घटका देश आकाशकाल- 
दिशाये बाहिर होबे तो ता देशम आकाश- 
काल दिशाका संयोग होव नहीं | सो बाहरि तो 
कोई देश है नहीं । किंतु सर्वपदार्थनके सर्वदेश 
आकाशकालदिशारमंही हैं । यातें सर्वपदार्थनके 
सर्वदेशनविंप आकाशकालूदिशाका संयोग है ॥| 

॥ ३९९ || सर्वव्यापक | 

॥ ४०० ॥ सर्वभाध्याका 
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व्यापकवस्तु्स भिन्न [से संयोग 


अंगीकार करना: होवेगा । यांतं कान शरीर 
किसका है यह निश्रय नहीं होवेगा । किंतु 
एकरक आत्माके सवेशरीर हयेचादिये । 
जो ऐसं कहेः-जाके फर्मस जो शरीर 
उत्पन्न हुआई ता आत्माका सो शरीर हैं | 
सो थी बने नहीं ! फाहेंस? कम जा शरीर- 
स॑ होनेहं ता कमे करनेत्राले पूवेशरीरम थी 
सर्वेआत्माका सैचंध है | यातें कम दी सर्व 
आत्माकेही होबंगे । एकके नहीं । 
ओर ऐसे कह्देः-जा आत्माके मनसहित 
शरीर हैँ, ता आत्माका सो शरीर हैं ॥ 
सोनी बने नहीं । काहेते ? 
१ शरीरकी न्‍्यांई मनके साथ थी सर्च 
आत्माका संबंध है । ताकेविप यह निश्चय 
होगे नहीं | जो कौनसा मन किस 


आत्माका है। किंतु सवेआत्माके सवेमन 
हुण्चाहिये । 


२ लेस इंद्रिय बी सबेआत्माके सबेही 
होंगे । 

३ बाहरिके पदार्थनविंपे “यह मेरा है। 
यह औरका है” ऐसा व्यवहार थी 
शरीरनिमित्तक है । सो शरीर सबने 
आत्माके सभे हैं | यांत॑ बाहरिफे पदार्थ 
बी सर्वआत्माके सर्व हुएचाहिये | और 


सर्व परिच्छित्न देह इंद्रिय मन परमाणु आदिक बत्तुन- 
| यह इस वाक्यका अथ है ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


२६२० 


॥ “मैं कौन हूं?” इस अगुधदेवके प्रश्षका उत्तर | ३४०-३६५ ॥ [ विचारखागरे 


जो ऐसे कहैः- जा आत्माझं जा शरीरमें 
अहंबुद्धि औ ममबुद्धि होवे ता आत्माका सो 
शरीर है, सो अहंबुद्धि औ ममबुद्धि एक है। 
यायें से आत्मामें रहे नहीं । किंतु एकधर्म 
एकही धर्मीविषे रहैहे । यातें एकही आत्माका 
शरीर है । जा आत्माका जो शरीर है ता 
शरीरके संबंधी मनईद्रिय ओ बाहरिके पदार्थ 
ता आत्माके हैं । यातें व्यापक नाना आत्मा 
अंगीकार करनेमे बी दोप नहीं | 

सो वार्ता बी बने नहीं। काहेंतें? य- 
व्यपि अहंबुद्धि एकदेहमें एकही आत्माहू होवैंहे 
तथापि सो न्यायमतर्म बने नहीं | किंतु सबवे 
आत्माऊूं एकदेहमें अहंबुद्धि हुईचाहिये। काहेतें ? 
नन्‍्यायमत्म बुद्धि नाम ज्ञानका है सो ज्ञान 
आत्मा औ मनके संयोगमें होवेहे सो मनके 
साथि संयोग स्ेआत्माका है । यातें मनके 
संयोगसें जैसें एकदेहमें एकआत्माकूं अहंचुद्धि 
होवेंहे तैसें एकदेहमें सवेआत्माऊूं अहंबुद्धि हुई 
चाहिये । 

जो ऐसें कहेः-थद्यपि मनका संयोग 
तो सर्वेआस्मासें है तथापि जा आत्मामें ज्ञानका 
जनक अद्ृष्ट हे ता आत्माकूंही अहंबुद्धि होवेहे 

तौ थी स्ेकूंही ज्ञान हुवाचाहिये। काहेंतें ! 
जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करें तो 
एकशरीरकी शुभअशुभक्रियातें शरीरमें स्थित 

स्वेआत्मामैंदही अदृष्ट हुये चाहिये। यह वात्तो 
पूषे कही आये; यातें व्यापक जो नाना आत्मा 
अंगीकार करें तो एकदेहमें सबेझ॑॑ सुखदुःखका 
भोग हुया चाहिये | न्‍ 

यातें ब्यपक नाना को भोक्ता आत्मा है 

॥ ४०१ ॥ जैसे नानाघटकूं व्यापक कहना 

निष्फल है सैसे देहदेहविषैही की मोक्ता- नाना 
साक्माकूं व्यापक कहना निष्फुल है। 
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यह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं । औ- 


॥ २४७ ॥ हमारे सिद्धांतमें तो कत्ती भोक्ता 
अंतःकरण है, सो अंतःकरण नाना हैं । व्यापक 
आओ अशु नहीं । किंतु शरीरके समान ता 
अंतःकरणका परिमाण है ॥ दीपकके प्रकाशकी 
न्यांई बडे शरीरकूं प्राप्ति होगे, ज़ब अंतःकरण 
का विकास. होवेहे ओ न्यूनशरीरमें संकोच 
होवेहे । यह वात्तो सिद्धांतर्बिदुके व्याख्यानमें 
मधुसूदनस्वामीने अतिपादन करीहे । जा 
अतःकरणका जा शरीरसें संबंध है ता अंतःकर- 
णहूं ता शरीरसें भोग होपैहै 

जो हक. कू व्यापक अँगीकार करें तो 
सर्वेशरीर सर्वके होवें औ भोग बी सबेहूं होवे, 
सो व्यापक अंतःकरण नहीं । यातें दोष 
नहीं ॥ ओ अंतःकरणऊकूं अणु अंगीकार करें 
तो शरीरके एकदेशमें अंतःकरण रहेंहे ऐसा 
अंगीकार करना होवैगा वात्तों बने 
नहीं । काहेंतें! जो एककालमेंही पाद ओ 
मस्तकमें कंटकवेध होवे तो दोनू स्थानमें एक- 
ही कालमें पीडा होवेहे । सो नहीं हुईचाहिये । 
काहेतें? जो अंतःकरण अणु होवे तो एकह्दी 
स्थानमें एककालमें रहे । यातें जा स्थानमें 
अंतःकरण होवे ता स्थानमेंही पीडा हुईचाहिये | 
दोनू स्थानमें नहीं | म ४ 

यातैं अंतःकरण अशु औ व्यापक नहीं; 
किंतु शरीरके समान है। यातें कोई दोष नहीं | 

अणु औ व्यापक विलक्षण जो है, ताऊंही 
सध्यमपरिसाण कहेहें ॥ 

॥ ३४८ ॥ [पूर्वपक्षीः-] न्यायमतमें किसी 

ऐसा अंगीकार कियाहे)--- 

किया नानाअंतःकरणके अँंगीकार किये भोगकी 


असंकरकी सिद्धितें व्यापकभात्माकूं नाना कहना 
निष्प्रयोजन है || 
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पष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ न्‍्यायभतके आत्माका कथन की खंडन ॥ 


नि कि भा ली हब 
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१ आत्मा नाना हैं, कत्तो भोक्ता देँ। 
व्यापक नहीं, यातें भोगका संकर नहीं॥ 
२ अणु वी नहीं, यातें दोखानम पीडाका 
असंभव थी नहीं । 
क्रिंत जैसे वेदांतमतम अंतःकरण मध्यम- 
परिमाण है तैसे आत्मा बी मैध्यमपरिमाण 
है, ताकेविंपे चतुदेशगुण रहेहे | 
॥ ३४९५ ॥ [सिद्धांतीः-] सो थी 
समीचीन नहीं । का 
१ जो आत्माकू संकोचविकासवाला अंगी 
कार कर तो दीपकी ग्रभाकी न्याँई आत्मा 
विकारी आ विनाशवाला होवेगा | यातें मोध- 
प्रतिपादक शाख्र ओ साधन निप्फल होवेंगे। औ-- 


२ भध्यमपरिसमाण अंगीकार करिके संकोच: 
विकास अंगीकार नहीं कर ता कोनसे शरीरके 
समान आत्माकं॑ अंगीकार करें, 
निभ्रय होवे नहीं ॥ 

२ जो मनुष्यशरीरके समान अंगीकार करें 
तो जब आत्मा हस्तीके शरीरकू प्राप्त हो, 
तब सर्वशरीरमें आत्मा नहीं होवेंगा । यातें जा 
देशमें हस्तीके आत्मा नहीं है ता देशमें पीडा 
नहीं हुईचाहिये । आ--- 

४ हस्तीके शरीरके समान अंगीकार करें तौ 

तासें औरशरीर घड़े हैं, तिन्हके एकदेशर्म 
पीडा नहीं हुईचाहिये ओ सर्चसें बड़ा किसीका 
शरीर है नहीं | जाके समान आत्मा अंगीकार 
करें | औ--- 

५ सर्वेसे बडा बिरादका शरीर है; ताके 
समान जो आत्मा अंगीकार करें तो विरादके 
शरीरके अंतर्भत सर्वशरीर हैं। यात्ें सर्व- 


।9०२ हहां यह रहस्य हैः:---जापैं शरीरके 
सतत मनईप्रियआदिक सर्वअत्पपदार्थनसैं आत्माका 
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यह | 


आत्माका सर्वशरीरसें संबंध होवैगा, ताके- 
विंपे पूर्वदीप कहेही हैँ | औ-- 
यह निय हें।-जों मध्यमपरिसाणचस्तु 
होने सो शरीरकी न्यांई। अनित्य होषैहे। 
यातें आत्मा वी अनित्य होनैगा औ अंतः- 
करणका ते हमारे मत ज्ञानतें नाश होवेहे । 
यातें अनित्य है। मध्यमप्रिमाण अंगीकार 
कियेस दोप नहीं ॥ 
इसरीतिस नवीन ताकिकका मत वी समी- 
चीन नहीं । औ 
॥ ३५० ॥ [ पूर्वपक्षीः-]| जो कोई ऐसे 
करहे:-- आत्मा नाना हैं औ अणु हैं| 
[ सिद्धांतीः-] सो वाताी थी बने 
नहीं । कातें ? 
१ जो आत्माऊूं कत्तोम्रोक्ता अंगीकार करें 
तो अंतःकरणके अणुपक्षम जो दोप क्या 
सो दोप होवैगा | औ-- 
२ कत्तामोक्ता अंगीकार नहीं करें तो 
नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होबेगा | 
एकही व्यापक सर्वशरीरमें अंगीकफार करना 
योग्य हैं। औ-- 
करत्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ अपने 
सिद्धांतका बी त्याग होवेगा । काहेते ? अणु- 
वादीका यह सिद्धांत हैः-ज्ञानसुखदु+ख- 
धर्मस आदिलेके आत्माके धम हैं। यातें जो 
आत्माऊू अणु अंगीकार करें तो जा शरीर- ' 
देशमें आत्मा नहीं है, सो देश शतसमान है | 
ताकेबिये पीडादिक नहीं हुईचाहिये ॥ 
॥ ३५१ ॥ और जो ऐसें कहे 
यद्यपि आत्मा तो शरीरके एकदेशमम है। परंतु 
कस्तूरीके गंधकी न्यांई ताका ज्ञान सारे शरीरमें 


संयोग है। यातें मध्यमपरिमाणवाले आत्माविष बी 
न्यायसंप्रदायदक्त व्यापकका छक्षण संभचैंह । 
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॥ “मैं कौन' हूं” इस अग्रधदेवके प्रश्षका उत्तर | ३४ ०-३६५९ |। 


[ चिचारसागरे 


व्याप्त है। यातें सर्वशरीरविंष अनुकूलप्रतिकूलके | जो अंगीकार करें ) तो किसीईकू सुख औ 


संबंधकूं अनुभव कहेंहें ॥ 

सो थी घने नहीं । काहेंतें! यह नियम 
हैः-जितने देश्में ग्रणवाला रहे तासें बाहरि 
गुण रहे नहीं । किंतु शुणीमैंही गुण रहैहे 
जैसें रूप घटादिकनतें बाहरि रहे नहीं, 
आत्मासें बाहरि ज्ञान बी बने नहीं। औ कस्तुरीके 
सक्ष्ममाग जितने देशमें व्याप्त होगें, उतने 
देशमेंही गंध व्याप्त होवेंहे। यातें कस्तुरीका 
इृष्टांत बी बने नहीं । यातें “आत्मा अणु है” | 
यह पक्ष बी बने नहीं ॥ औ--- 


कहूँ श्रुतिमें आत्मा अत्यंतअणु्से बी अणु जो 


कह्माहै सो दुर्विज्ञेय है, यातें कह्माहै।| जेसें 
अत्यंत्अणुवस्तुका मंददष्टिपुरुपकूं ज्ञान होवे 
नहीं । तैसें बहिसुखपुरुपकूं आत्माका थी ज्ञान 

होवे नहीं । यातें अणुके समान है। यह श्रुतिका 
अभिपष्राय है ओ “& आत्मा अणु है ” 
यह अभिग्राय नहीं । काहेंतें! बेहतस्थानमें 
व्यापकरूप आयही वेदने ग्रतिपादन कियाहे । 
यातें अणु नहीं ॥ 

इसरीतिसें ““ व्यापक तथा मध्यमपरिणाम 
अथवा अणुआत्मा नाना हैं” यह कहना 
संभव नहीं | 

॥ ३५२ ॥ “परिशेपतें एक व्यापक आत्मा 
है, ताकेबिंप घमेअधम सुखदुःख औ बंधमोक्ष 

॥ ४०३ ॥ “अणोरणीयान्‌ महतो महीयानू?”” 
या श्रतिका यह अथ है 

१ प्रथिचीतें जल सूक्ष्म है जौ व्यापक है | 
जलछतें तेज सूक्ष्म है औ व्यापक है। 
तेजतें वायु सूक्ष्म है औ व्यापक है | 
वायुतें आकाश सूद्ष्म है औ व्यापक है । 
आकाछत्ते माया सूक्ष्म है औ व्यापक है | 
मायातें आत्मा सूक्ष्म है जो व्यापक है । औ 
इत्यादि श्रुतिनविंब आत्माकी सर्वे सूक्ष्मता 
ओऔ व्यापकता कहीहै || 


& 4? > 60 0 /० 
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किसी दुःख, किसीकूं बंध, किसीई मोश्ष, 
ऐसा व्यवहार नहीं होवेगा। यातें धमोदिक 
चुड्धिके धर्म हैं ॥ 
यद्यपि घ॒ुद्धि जड है । याते॑ ताकेवबिपे थी 
धमेसुखादिक बने नहीं। तथापि आत्तमाके 
घम नहीं हैँ। इस अभिम्राय्॑ते बुद्धिके धर्म . 
कहियेंहें औ “वबुद्धिके धर्म हैं? याकेविपे 
अमभिप्राय नहीं ॥ 
बुद्धि औ सुखादिक आत्मामें अध्यस्त हैं॥ 
१ जो वस्तु जामें अध्यस्त होगें, सो तामें 
परमसाथसे होवे .नहीं । जैसे सपे 
रज्जुमें अध्यस्त है, सो परमार्थसें रज्जुमे 
है नहीं ॥ लैसें बुद्धि ओ खुखादिक 
आत्मा हैं नहीं ॥ औ--- 
२ अध्यस्तवस्तु वी किसीका आश्रय होवे 
नहीं । यातें घ॒ुद्धि थी सुखादिकनका 
आश्रय है नहीं | प्रंतु-- 
(१) अज्ञान तो शुद्धचेतनर्म अध्यस्त 
हैं। ऑ--- 
(२) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें अध्यस्त 
है । औ-- 
(३) अंतःकरणडपहितमैं... घमेअधमे 
' मसुखदुःख बंधमोक्ष अध्यरत हैं ॥ 
इसरीतिसें आत्मामैं धर्मादिकनके अधिष्ठान- 
यह अथे उपदेशसहस््रीम भगवानभाष्यकारनै 
प्रतिपादन कियाोहै. जौ तिसके अथुसार हमने 
विचारचंद्रोदयकी . दशमकलाविषै. युक्तिसहित 
लिसख्यहै । यातें ' आत्मा अणु है” यह कथन 
निष्फल है | 


॥ ४०४ ॥ बहुतअर्थनके प्राप्तहइये अन्योंके 
निषेध भये अवशेष रहे एकजर्थविबे जो निश्चय होगे 
सो परिशेष कहियेहै | तिसपरिशेषतें | 
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पष्टस्तरंग: ६| ॥ आत्मा एक व्यापक है । आत्मा सस्‌ है ॥। ३५३ 
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पनैका अंतःकरण उपाधि है । यातें अंतः- |. १ अध्यासके अधिष्ठानपनंकी आअंतःकरण 
करणके घम कहियेह ॥ उपाधि है। यातें बुद्धिके धर्म कहहें। औ- 
॥ ३१५३ ॥ जो अंतःकरणबिशिष्टमें धर्मो- | २ अविवेकस अँतःकरण-आत्मा दोनूँवा- 
दिक अध्यस्त कहें तो बने नहीं । काहेतें ! विंये श्रतीत होचेहे। यांतें अंतःकरण- 
'विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट है ॥ धर्मोदिक विशिष्ट जो प्रमाता, ताके भमे कहहें | 
अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका| ९१ धर्मादिक अंतःकरणके धर्म होयें। . 
अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करें तों| २ अंथवा अंतःकरणविशिष्टप्रमाताके धर्म 


अंतःकरण त्री ध्मेसुखादिकनका अधिष्ठान होते । 

90 83 है का आर 508 कप ३ अथवा रज्जूसप, स्वप्के पदाथे, गंधर्य- 
कसर अल कीट ० 538७ हर नगर, नभनीलताकी न्यांई किसीके 
दिकनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं । धर्म ना होने 

किंतु उपाधि हैं ॥ 


हे सर्वप्रकारंस आत्माके धम नहीं ॥ 
१ जपाधिका यह स्वभाव हँः- आप | + यद्यपि आत्मामैं अध्यस्त है तथापि जो 
तटस्थ होयके जितने देश आप होबे । | बस्तु जाम अध्यस्त होवे सो ताहींमें परमाओ- 
3 ला 2200 7228 20 सें होगे नहीं। यातें रागद्देप, धमे अधम, 
: जितने देश आप होये उतने देशमं रि +” | सुखदुःख ओ वंधमोक्षसें रहित एकव्यापक 
जितने देशम हल उतने देशमें स्थित | आत्मा है ॥ 
चस्तुकू अपने सहित जनाव ॥ हर 
१ विशेषणवानकू विशिष्ट कौहें। औ- |. सा नाम करिपतका है ॥ 
२ उपाधिवालेक उपहित कहेहें ॥ ॥ रे५५ ॥ आत्मा सत्‌ है॥ 
इसरीतिस अंतःकरणविशिष्टमं जो धमोदि | सो आत्मा सद्‌ है॥ 
अध्यस्त कहें तो जितने देशमें अतःफरण हैं। १जा वबस्तुका ज्ञानतें अभाव होवे सो 
ता देशमें स्थित चेतनभाग औ अंतःकरण असत्‌ कहियेहे ॥। 
दोनूबाझं अधिष्ठानता होवे।सो अंतःकरण आप | २ जाकी निश्ृृत्ति किसी कालमें बी नहीं 
पी अध्यस्त है | यातें अधिष्ठान घने नहीं होने सो सत्त्‌ कहियेहे॥ 
इस अभिप्रायतें अंतःकरणउपहितमैँ धमोदिक | सर्वपदार्थनका औ तिनकी निवृत्तिका 
अध्यस्त कहे ॥! आत्मा अधिप्ठान है॥ 
थातें “जितने देशमें अतःकरण है उतने | जो आत्माकी निध्ृत्ति होने तो ताका 
देशमें स्थित चेतनभागमात्रमें अधिप्ठानता है ! | औरअधिष्ठान क्या चाहिये । काहैतें १-- 
अंतःकरणमें नहीं ” यह वात्तो पनेंहे ॥ - है छान्थमें निवृत्ति होबे नहीं | 
॥ ३५४ ॥ तैसें अतःकरण थी. अज्ञान-| २ जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्य- 
उपहितम अध्यस्त है | अज्ञानविशिष्टमें नहीं ॥ अधिष्ठान अंग्रीकार करे तो ताका 
इसरीतिसें अध्यस्त जो घममोदिक तिन्ह-।.. औरअधिष्ठान अगीकार करना होवैगा 
का अधिष्ठान भात्मा है ॥ : - इसरीतिसें भनवेस्था होवेगी।। और- 


हु] 
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२१२१४ 


आत्माकी जो निवृत्ति अंगीकार करे, ताहू 
यह पूछेह्दैः- १ जो आत्माकी निबृत्ति किसीने 
, अलुभव क्रीहे ! २ अथवा नहीं 
. १ जो ऐसें कहेः-अजुभव करीहे। 

. सो बने नहीं | काहेंतें! जो अनुभव करने- 
वाला है सोई आत्मा है ओ अपना स्व- 
रूप है, ताकी नियुत्तिका अलुभव अपने मस्तक- 
छेदनके अनुभवसमान है! यातें आत्माकी 
निबृत्तिका अलुभव बने नहीं॥ औ-- 

२ ऐसें कहे जो+- आत्माकी निवृत्ति 
तौ होगेंहे । परंतु ताकी निवुत्तिका अनुभव 
किसीरू नहीं ॥ 

तौ यह वात्तों सिद्ध हुईं। जो आत्माकी 
निवृत्ति तौ होवे नहीं । काहेंतें! जो वस्तु 
किसीने अनुभव नहीं करी, सो व॑ध्यापुत्रके 
समान होवेहे। 

यातें आत्माकी निवृत्ति होने नहीं। यादीतें 
आत्मा सत्‌ है॥ औ-- 

॥ ३५६ ॥ आत्मा चित्‌ (चेतन्य) है 

॥ २५६--३५५ ॥ 

आत्मा चित्‌ है ॥ 

ग्रकाशरूप जो ज्ञान सो चिंते कहियेहे ॥ 

१ जो अग्रकाशरूप आत्मा अगीकार करें 

तो अन्ात्मजडवस्तुका अ्रकाश कदे होवे 
नहीं ॥ ' * 

२ जो अंतःकरंण औ ईद्रियनस पदाथनका 

प्रकाश कहें तो बने नहीं। काहेतें! अंतः- 


॥ “मैं कौन हूं” इसे अगृधदेवके भरक्षकां उत्तरे | १४०-३६९ | [ विचारखागरै 


कारय होवेंहे ओ अंतःकरण ईद्विय थी 
'परिच्छिन्न है, यातें काये हैं | 
२ देशकालतें जाका अंत होवे सो परि- 
ज्छिज्न कहियेहे ॥ 
३ जो काये होवें सो जड होवेहै॥ |, 
अंतःकरण ओ इंद्विय बी जड हैं । तिनतें 
किसी वस्तुका अ्रकाश बने नहीं । यातें जो 
आत्मा सर्वका अकाश करेंहे। सो प्रकाशरूप 
है ॥ और-- 

॥ रे५७ ॥ जो ऐसें कहेंः-आत्मा 
ग्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तो जड है औ 
ताकेविषे ज्ञानयुण है, ता ज्ञानतें आत्मा औ 
अनात्माका अ्रकाश होवैहे॥ ता यह पूछेईं।- 
१ आत्माका ज्ञानभुण नित्य है? २ अथवा 
अनित्य है! ह 

१ जो नित्य कहैं--- 

तो आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्ध होवेगा । 
काहेतें! यह नियम हैः-जो आत्मा 
भिन्न होवे, सो अनित्य होवेंहे ॥ जो ज्ञान 
आत्मासें भिन्न अंगीकार करें तो अनित्यही . 
होवैगा । यातें नित्य मानिके आत्मासे भिन्न 
ज्ञान हैं। यह कहना बने नहीं । औ-- 

२ जो अनित्य अँगीकार करैं-- 

तो घटादिकनकी न्यांई जड होवेगा ॥ 
जो अनित्यचस्तु होपे सो जड होौंवेहे । यादें 
“ज्ञान अनित्य है” यह कद्दना बने नहीं किंतु 
ज्ञान नित्यही है।॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूपही 
है॥ जो अनित्य अंगीकार करें तो कदाचित्‌ 


करण ओ हद्रिय परिच्छिन्न हैं । यातें आत्मामें ज्ञानं होवे ओ कदाचित्‌ नहीं । 


कार्य हैं ॥ 
१ जो परिच्छिन्न होवे. सो घटकी न्यांई 


॥ ४०५ | अह॒प्तप्रकाशकूं चित्‌ कहैंदें ॥ 
चेतनरूप ज्ञाचका छोप नहीं है | इस. अर्धविंषे यह 
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थातें आत्मासें भिन्न थी ज्ञान होबे औ नित्य 


अंगीकार कियेसें तो मिन्न होवै नहीं ॥ 


भरति हैः-द्रष्ठकी (सरूपभूत) इदष्टिका छोप 
(नाश) नहीं है। अविनाशी होनेतें || 
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५५ 


पष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ आत्मा चित्‌ है । आत्मा आनंदरूप है ॥ 


२२५ 


जो शुण हो सो शुणवान्‌विष कदाचित्‌ रहे 
औ कदाचित्‌ नहीं वी रहे | जेसें वसख्रका 
नीलपीतशुण कदाचित्‌ रहे ओ कदाचित्‌ नहीं 
रहे, यातें जो गुण होवे सो आगसापायी 
होवेहे ॥ औ-- 

ज्ञानकूं नित्यता होनेतं आगमापायी हे नहीं 
यातें आत्माका स्वरूपही ज्ञान है । औ-- 

॥ श्षट ॥ ज्ञानकूं' अनित्य कहें. ता 
“इंद्रिय अथवा अंतःकरणसे ज्ञान उत्पन्न होवेहे 
यह कहना होवेगा | 

सो बने नहीं। काहेते १ सुपुर्प्तिम इंद्रियादिक 
तौ हैं नहीं औ सुखका ज्ञान होपैहे सो नहीं 
हुवा चाहिये | 

जो सुपुप्तिमं सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं 
करें तो जामिके “मं सुखस सोया यह 
सुपप्तिके सुखकी स्पाति होवेहे, सो नहीं 
हुईचाहिये जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवे 
ताकी स्पति होवेहे ओ अज्ञातवस्तुकी 
स्मृति होने नहीं ओ सुप्प्तिकि सुखकी जांगिके 
स्मृति होबेहे, यातें सुपृप्तिमं सुखका ज्ञान होने 
है। कस जनक इंद्रियादिक सुपृर््तिम 
नहीं । नित्य है | 

ज्ञानकूं द्यागिके आत्मा कदे वी रहे नहीं, 
थातें ज्ञान आत्माका स्वरूप है। जैसे उप्णताकु 
लागिके अग्नि कदे थी रहे नहीं, 
उष्णता बहिका स्वरूप है, लेसें ज्ञान थी 
आत्माका खरूप है । जो थगमापायी होथे 

शुण होवेहे । उष्णता औ ज्ञान आगमा- 
पायी हैं नहीं, यातें अभि औ आत्माके 
खरूप हैं । > 

॥ ४०६ ॥ जातें एकही विषयत्ते किसीकूं सुख 
होबैहै औ किसीकूं दुःख होवैहे । यातें सो विषय 
नियमंत अपनी इच्छांत रहित किंवा इृच्छासहित 


सवे पुरुषनकूं सुखका हेतु नहीं । किंतु विषयकी 
सा, ६५% 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


जो वस्तु कदाचित्‌ होें ओ कदाचित्‌ 
न होवे सो आशमापाथी कहियेहे । 

॥ ३५५ ॥ उत्पत्ति ओ विनाश अंतःकरणकी 
घइत्तिके होवहें, ज्ञानके नहीं ॥ 

१ आत्मस्वरूप जो ज्ञान हे सो घिशेप- 
ज्यवद्वारका हेतु नहीं । किंतु ज्ञानसहित छृत्ति 
अथवा दत्तिमें आरूढ ज्ञान व्यवहारका हेतु 
है। यह अवच्छेद्वादकी रीति है । औ-- 

आमासचादमे आमभमाससहद्िित चघृत्तिसें 
व्यवहार होवह । आभासद्वारा अथवा साक्षातृ- 
वृत्तिदारा आत्मस्वरूपज्ञानसेंही सर्च व्यवहार 
सिद्ध होवेह । नहीं तो होगे नहीं । 

इसरीतिस सर्चेका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है। यांतें चित्‌ है। औ-- 


॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप है 
॥ १६०-३६३ ॥ 


आात्मा आनंदरूप है । 

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होबे तौ 
विपयसंवंधस स्वरूपआनंदका भान होवेहे, 
सो नहीं हुयाचाहिये | विपयमें आनंद नहीं । 
यह बातो पूर्व कहीहे । - 


जो विपयमें आनंद होबे तो जा विषयतें 
एकपुरुपकं सुख होये तासेंही अन्यक दुःख 
| जैसें अभिके स्पशेतें अम्रिकीट्कू॑ औ 
सरपंसिंहके रूप देखनेदें सपेनीर्सिहनीरं आनंद 
होवेहे ओ अन्यपुरुपनकं दुःख होवेंहे सो 
नहीं हुँयाचाहिये ओ सिद्धांतमें तो अभिकीटरू 
इच्छासहित पुरुषकूंही अपनी प्राप्तिस इच्छाके 
तिरस्कारदारा अंतर्मुख भई वृत्तिमें प्रियमोदप्रमोदके 
पयीयरूप आत्मखरूप आनंदके प्रतिबिंबर्म निमित्त है | 
यातैं विषयमें आनंदकी कारणताका व्यमिचार है । औ-- 
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अभिस्पशेकी इच्छा होने, तब चेचल- 
बद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवे नहीं | अप्नि- 
संबंधतें क्षणमात्र इच्छा दूरि होयके निश्वल- 
बद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवेंहे । अन्य- 
पुरुषनक॑ अभिसंबंधकी इच्छा है नहीं किंठु 
अन्यपदार्थनकी इच्छा है। तिन पदार्थनकी इच्छा 
अभ्रिसंबंधसें दूरि होगे नहीं, यातें चंचल- 
अंतःकरणमें अभ्रिसंबंधर्स आनंद होवे नहीं । 


याकेविपे-- 

॥ १६१ ॥ चह हांका होवेहेः-जो 
इच्छारूप अंतःकरणकी घृत्ति है सो तो विषर 
प्राप्तिसें नाश प्राप्त होयगई ओ अरडात्तेका 
कोई निमित्त है नहीं, यांतें उत्पत्ति हुई नहीं 
औ बूत्तिसें विना स्वरूपआनंदका भान होवे 
नहीं; यातें विषयमेंही आनंद है ॥ 

सो हांका बने नहीं । काहेंतें ! 

१ यद्यपि इच्छारूप तो अंतः।करणकी 
धृत्तिका अभाव है सो इच्छारूप वत्ति होगे तो 
' थी ताकेविषे आनंद प्रकाश होवे नहीं। 


हक ५ त्ति राजस है ओ आनंदका 
प्रकाश कस हो । तथापि वांछित- 


पदार्थ जो मिल्याहे ताके स्वरूपकूं विषय 
करने वास्ते. जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति है 
सो सात्विक है । काहेंतें ! सत्वगुणयों 

यह नियम है। ता सात्विक वृत्तिमें 
आनंदका भान होवैंहे | परंतु सो ज्ञानरूप चूत्ति 


विषयकी प्राप्तिसं किंवा एकांतदेशके सेबनतें 
होता जो है इच्छाका अभाव, सो प्रतिबिंबरूप 
शुखका नियमित कारण है । . 

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होने तो अंतमुख- 
धत्तिविष जो आने होषैंहे सो नहीं हुया चाहिये । 
याते भात्मा भानंदरूप है | यह सारे प्रकरणका 
निष्कष ( निच्चोड ) है | 
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ज्ञान 


॥ “मैं कौन हैं” इस अगृधदेवके प्रश्मका उत्तर || ३७०-३ ६९ ॥ | विचारसागरे 
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बहिसुख है | ताके पृष्ठभागमें स्थित जो अंतः- 
करणउपहित चेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस 
चत्तिसें ग्रहण होवे नहीं । यांतें चिपयउपहित 
चेतनरूप आनंदका भान होवेंहे, सो विपय- 
उपहितचेतन आत्मासें भिन्न नहीं। यातें आत्मा- 
नंदकाही विपयमें भान कहियेह .॥ ता ज्ञानरूप 
चत्तिविष विषयके साथ नेत्रादिकनका संबंध- 
ही निमित्त है 


२ अथवा ज्ञानरूप जो बहिसुखृत्ति तासें 
अन्यअंतमुखँंबेत्ति होबेहे | ताकेविषे अंतःकरण- 
उपहितचेतनरूप  आनंदकाही भान होवेंहे । 
यह उत्तमसिद्धांत है । ता वृत्तिकी उत्तत्तिमें 
इच्छादिकनका अभ्ावही निमित्त हैँ । जैसें . 
इच्छादिकनतें रहित जो एकांत उदासीन- 
पुरुष स्थित हे, ताझ बहिसेखज्ञानरूपतें कोई वृत्ति 
होवे नहीं । आनंदका भान होवैंहे । यातें 
इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततें अंतमुखवृत्ति 
आनंद ग्रहण करनेवाली होवेंहे । तासें वांछित- 
विपयके लामसें इच्छादिकनका अभाष होनेंतें 
ज्ञानसें अनंतर  अंतमुखवत्ति होपैहे | 
तिसतें अंत+करणउपहित आनंदकाही ग्रहण 
होवेहे । 


सो स्वरूपआनंदका अहण औ विषयका 
ज्ञान अत्यंत अव्यवहित है, यातें पुरुषकू ऐसी 
आंति होवेहेः-“मेंने विषेक्में आनंद अड़मव 


॥ ४०७ ॥ एकामग्रतायुक्त सालिकीबृत्ति ।थः्याही- 
कूं मियमोद जौ प्रमोदज्नत्ति बी कहतेहं । 

॥ ४०८ ॥ जैसे श्वान हृडीकूं' चाबताहै, -तिस 
करि अपने मुखके मसोडेआदिक टूटे. अन्नयवनसे 
रुधिर निकसताहै ताकूं- प्राशन करिके “यह रुषिर 
मुझकूं हड्डमैंसें प्रात मयाहै” ऐसे मानताहै । ते 
धांछित विषयकी प्राप्तिरूप निमित्तसें इच्छाकी निवृत्ति 
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पष्टस्तरंगः ६] 


कियाहै” । प्रेथंमपक्षस यह पक्ष उत्तम है। 
काहेंत ? जो विपयका ज्लानरूप घृत्ति है तासें 
अंतःकरणउपहित आनंदका तो भान बने नहीं । 
यांतें विषयठपहित आनंदका भाग होगैगा तौ 
घृक्षका जो ज्ञानरूप घृत्ति है, सो वी 
सात्रिक है। तास वी बक्षपपहित चेतनस्व्रूप 
आनंदका भान हुवा चाहिये । तेसें स्वेज्ञानसें 
ज्लेगउपहित चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये, 
यातें अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो वहिशुखबत्ति 
' तासं ज्ेयउपहित चेतनखरूप आनंदका ग्रहण 
होवे नहीं | 

इसरीतिस विपयके संबंध आत्मस्वरूपानद- 
का भान होवेह | जो आत्मा आनंदरूप नहीं 
होने तो विपयसंबंधसे आनंदका भान बने 
नहीं । यांतं आत्मा आनंदरूप है ॥ औ--- 

॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो वस्तु है 
ताकेविप ग्रेम होवेहे। तास सबिहितरम अधिक 
प्रेम होवेहे।। इसरीतिस वाहिरबाहिरके पदार्थनकी 
अपेक्षात अंतरअंतरके पदार्थनर्म अधिक- 


प्रीति है । 
१ परंपरात॑ आत्माका संबंधी जो एच्चका 
मित्र तामें प्रीति होवैंहे । 
२ पुञ्के मित्रकी अपेक्षा पुञ्नमें अधिक- 
प्रीति होने है [| औ--- 
द्वारा अंतमुंख भई दत्तिविंप प्रतित्रिंधित खरूप- 
आनंदका अनुभवकरिके ''मेंने विपयमें आनंद अनुमव 
कियाहै”” ऐसी अविव्रेकी पुरुषकूं भ्रांति होवैहै | 
तिस अआंतिकरिं सो फेर बी अधिकअधिक विपयकी 
प्राप्तेकि निमित्त प्रयत्न करताहै जौ बविवेकी- 
पुरुषकू उत्तश्रांति नहीं है | यातें सो निरुपाधिक 
आनंदकी प्राप्तिके निमित्त वेदांतविचारआदिकविे 
प्रयत्न करताहै ॥ 
१ यद्यपि विषयमँ जो आजनंदका भान होबैहै 
सो बी खरूपका आनंद है। तथापि श्वानकी 
खलडीबिंपे स्थित दुग्धकी न्यांई निपिद्ध होनैतें सो 
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॥ आत्मा आनंदरूप है ॥ 


7१६७ 


३ पुत्रसँ थी स्थृूलरध्मशरीरमें अधिक- 
प्रीति है। औ है 

४ स्थूलसूक्ष्मशरीरमें बी. स्थूलतें खक््ममें 
अधिक प्रीति है । 

पूर्वपूर्वसें उत्तरउ्तर आत्माके समीप हैं ॥ 

१ आत्माका आभास सूक्ष्मशरीरंमभ है, 
आरमें नहीं । यातें आमासद्वारा 
आत्माका खध््मछरीरसें संत्रंध है । 
और नहीं । 

२ स्थूलशरीरसें सृक्ष्मशरीरका संबंध है। 
यातें स्थूलछरीरसें सृक्ष्मशरीरद्रारा 
आत्माका संबंध हे | ॥ 

३ पुश्नसें स्थूलशरीरद्दारा संबंध है। ओ 

४ पुत्रके मिचरसें पुत्रद्वारा संबंध है । 

इसरीतिसें उत्तरउत्तर जो आत्माके समीप 
ताकेविय अधिक प्रीति है । 

जा आत्माके संबंध होनेतें पदार्थमें प्रीति 
होने ता आत्मामैंही मुख्यप्रीति है औरपदार्थ- 
में नहीं । जैसें पुत्रके मित्रमँ पुत्रके संबंधर्स 
ग्रीति है, यातें पूत्रमही श्रीति है, पृत्रके मित्रमें 
नहीं, सैसें आत्माफके अधिकसमीपमें अधिक- 
प्रीति होवेंहे । यातें आत्माविषैही सर्वेकी 
प्रीति है ॥ 
विपयानंद उपादेय नहीं ॥ किंतु अनेकविक्षेपनका 
हेतु होनेतें हेय है 

२ विषयके अभावपूर्वक विचारआदिक साधनसें जो 
आनंदका भात्र होषैहे सो सुवर्णआदिकके पात्रविष 
स्थित दुग्धकी न्यांई शाज्विहित होनेतें उपादेय 
है ॥ 

॥9०९॥ “विषयाकारद्त्तिसें विषयठ॒पद्दित चेत्तन- 
रूप आनंदका भान होवैहै!” इस प्रथमपक्षसं “अन्य 
अंतमुखदत्तिवेष अत्तश्करणउपद्दित चेतनआनंदकादी 
भान होवेदे!? यह हितीययक्ष उत्तम है । यहही पक्ष 
पूर्व चतुर्थतरंगविषे वी कहाहै । 
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२२८ 


सो म्रीति आनंदमें ओ दुःखके अमावमें 
होवेंहे, औरमें नहीं। औरपदार्थनमें जो प्रीति 
होवे सो आनंद ओ दुःखके अभावके निर्मित 
होवेंहे । यातें आनंद ओ दुःखके अभावसें 
ओऔरमें प्रीति नहीं । यातें सबेकी श्रीतिका विषय 
जो आत्मा सो आनंदरूप है। ओ-- 

हुःखका अभाव आत्मारूप है | कल्पितका 
अआव अधिष्ठानरूप होवेहे । जैसें सर्पका 
अभाव रज्जुरूप है यातें कल्पित जो दुःख ताका 
अभाष बी आत्मरूप है । 

इसरीतिसेँ आत्मा आनंदरूप है। औ-- 

॥ ३६३ ॥ नन्‍्यायमतम आत्माका आनदगुण 
है सो समीचीन नहीं । काहेंतें 

जो आनंदगुणकूं नित्य अंगीकार करें तो 
आगमापायी नहीं होवे ! यातें आत्माका 
स्वरूपही आनंद सिद्ध होबेगा औ नित्यआनंद 
न्‍्यायमतमै है बी नहीं । औ-- 

अनिल जो कहैं, तो अलुकूलविषय औ इंद्वियके 
संबंधसें आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी 
होवेगी । यातें सुषुप्तिमं आनंदका भान नहीं 
हुवा चाहिये । काहेतें ! सुषुप्तिम विषयका औ 
इंद्रियका संबंध है नहीं । यातें आत्माका 
आनंदगुण नहीं किंतु आत्मा आनंदरूप है। 

इसरीतिस आत्मा सत्चित्‌आनंदरूप है ॥ 


॥ ३६४ ॥ सच्िदानंद परस्पर भिन्न 
नहीं ॥ ३६४-३२६५॥ 


सो सचिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु 
एकही है । जो आत्माक्रे गण होवें तो परस्पर 
भिन्न वी होवें । ओ आत्मस्वरूप है | यातें 
भिन्न नहीं । दे 
१ एकही आत्मा निन्चत्तिरहित है। यातेँ 
सत्‌ कहियेहै । औ 
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॥ “में कौन हूं” इस अगुधदेवके अदनका उतर || ३४०-३६५९% ॥ 


[ विचारसागरे 
२ जडसें विलक्षण अ्रकाशरूप है । यातें - 
चिल्‌ कहियेहे । ओ-- । 

३ दुःख विलक्षण मुख्यश्रीतिका विषय है। 

यातें आनंद कहियेहै । 

जैसें उष्णप्रकाशरूप अग्नि है तैसें स्चित्‌- 
आनंदरूप आत्मा है। औ-- 

सच्ितआनंदस्वरूपही शास्रमें ब्रह्म कद्ाहे |. 
यातें ब्रह्मस्वरूप आत्मा है ॥ औ-- 

ब्रह्म नाम व्यापकका है | ह 

१ देशतें जाका अंत नहीं होने सो व्यापक 
कहियेहे । तासें आत्मा जो भिन्न होवे तो 
देशतें अंतवाला होबैगा ॥ 

२ “जाका देशवतें अंत होवे ताका कालसें पी 
अंत होवेहे! यह नियम है । यातैं अनिल 
होवंगा ! जाका कालसें अंत होवे सो 
अनित्य कहियेहे । यातें ब्रह्मसें मित्र आत्मा 
नहीं ॥ औ-- 

आत्मासें भिन्न जो ज्रह्म होवे तो अनात्मा 
होवैगा । जो अनात्म घटादिक हैं सो जड हैं, 
यातें आत्मासे भिन्न ब्रह्म बी जडही होवेगा। ' 
यातें आत्मासे मिन्न ब्रह्म वी नहीं | किंठ 
ब्रह्मस्वरूपही आत्मा है || - 

॥ ३६५ ॥ 

१ एकही चेतन सर्वप्रपंच औ मायाका , 

अधिष्ठान है, यातें ब्रह्म कहियेहे | 

२ अविधा औ व्यश्दिहादिकनका अधि 

छान है , यातें आत्मा कहियेदे । 

१ तत्पदका लक्ष्य ऋह्म कहियेहे | 

२ त्वंपदका लक्ष्य आत्मा कहियेदे । 

१ ईश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है। ओ-: 

२ जीवसाक्षी त्वेपद्का लक्ष्य है | 

. १ व्यष्सिंघातउपहित चेतन जीवसाक्षी 
है।ऑ-+ 
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पष्ठस्तरंगः ६] | सच्िदनंद परस्पर भिन्न नहीं। ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है ॥ 


२२० 


२ समष्टिसंघातउपहित चेतन हेश्थरसाक्ष्ी 

: कहियेहे 
- थद्मपि जीवकी औ ईश्वरकी एकता बने 
नहीं तथापि जीवसाक्षी औ ईश्वरसाक्षीका 
उपाधिके मेदसें भेद है ओ खरूपसें एकही है | 
जैसे मठमें स्थित जो घटाकाश आऔं मठाकाश 
तिन्‍्हका उपाधिके मेद्विना स्वरूपसें भेद नहीं, 
लैंसें आत्मा औ ब्ह्मका उपाधिभेद्विना भेद 
नहीं । एकही वस्तु है । 
॥ ३६६ ॥ अह्मरूप आत्मा अजन्‍्समा है 

! २६६--२६८ ॥॥ 

सो ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म 
रहित है । 

जो आत्माका जन्म अंगीकार करें तो 
अनित्य होवैगा । सो बात्तों परछोकवादी जो 
आस्तिक हैं तिन्हरक इु्ट नहीं। काहेतें? जो 


आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होवे तो प्रथमजन्म- 


विषे पूर्वकर्मविनाही सुखदुःखका भोग औ 
किये कर्मका भोगसें विना नाश होवैगा । यातें 
कत्तोमोक्ता जो आत्मा अंगीकार करें तौ वी 
जन्मनाशरहितही अंगीकार करना होवेगा | औ- 

आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तो हेतुसें 
बिना तो किसी वस्तुका जन्म होवे नहीं । 
थातें किसी हेतुर्सेही जन्म कहना होवैगा। 
सो बने नहीं । काहेंतें! जो आत्माका हेतु है 
सो आत्मास सित्रही कहना होवेगा। सो 
आत्मास भिन्न संपूर्ण आत्मामें कल्पित हैं। 


यातें आत्माका हेतु बने नहीं। जैसे रज्जुम हैं 


कल्पितसर्प रज्जुका हेतु नहीं लेसें आत्मामें 
कल्पितवस्तु आत्माका हेतु बने नहीं । 

॥ ३६७॥ जैसें एकरज्जुविपं नानापुरुपनकूं 
दंड, सपे, प्रथिवीरेषा, जरूधाराकी आंति 


होवेहे ता आंतिमें दो अंश हैं ॥। 
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१ एक तौ सामान्यहदंअंदश है और- 

२ एक सपोदिक विशेषऊंद्ा है ॥ 

सो सामान्यइदंअंश सपोदिक विशेष्ंशनमें 

सारे व्यापक है । 
१ “यह सप है। 
२ यह दंड है। 
३ यह प्रथिवीकी रेपा है | 
४ यह जलकी रेपा है | ” ु 
इसरीतिसं सर्पादिक विशेषअंशर्में इृदंअंश 
सारे व्यापक है | सो व्यापक सामान्यइदंअंश' 
रज्जुस्वरूप है। ता सामान्यइदंअंशके ज्ञानकूंही 
भ्रांतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान कहेंहे | 

सो सामान्यइदंअंश सत्य है। काहेतें  रज्जुका 
ज्ञान हयेस अनंतर वी ता इदंअंशकी ग्रतीति 
होवेहे । 
१ जैसे आ्रांतिकालमें “ यह सप है ” 
यारीतिंसें सपोदिकनसें मिलिके इदं- 
अंशकी ग्रतीति होवेहे । 
२ तैसें आ्रांतिकी निब्नत्तिसें अनंतर वी 
“यह  रज्जु है” यारीतिसें रज्जुके साथि 
मिलिके इदंअंशकी भ्रतीति होवेहे | 
जो इद्‌अंश वी मिथ्या होबें तो सपोदि: 
कनकी न्यांई आंतिकी निवृत्तिस अनंतर ताकी 
वी प्रतीति नहीं हुईचाहिये। यातें सपोदिक 
भआ्रांतिमं व्यापक जो इदंअंश सो सत्य हे आओ 
अधिष्ठान रज्जुरूप है ओ परस्परव्यमिचारी 
जो सपोदिक सो कल्पित हैं । 
॥ ३६८ ॥ तैंसें सर्वपदार्थनमें पांचअंश 
॥ १ एक नास, २ रूप, ह अस्ति 
४ भाति, आओ ५ प्रिय । 

१ “घट यह दोअक्षरकका ना | औ-- 

२ गोल रूप है । 
: ३ घट “हे” यह अस्ति ॥ औ- 

४ “घट प्रतीत होपेहै” यह 'माति । औ-- 
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“घट ग्रिय है” यह आनंद । ( सपोदिक 
थी सर्पनीआदिकनरु प्रिय हैं) 
इसरीतिसे सर्वपदार्थनमें पांच अंश हैं । 
१-४ तिन्हविषे अस्ति-भाति-प्रियरूप तीनि- 
अंश सर्वपदार्थनमें व्यापक हैं । 
४-५ नाम-रूप व्यभिचारी हैं 
जो वस्तु कह होवे ओ कहूँ नहीं होवे सो 
व्यभिचारी कहियेहे | 
१-२ 'धटौनाम औ गोलरूप पटविषे नहीं 
| 'पटनाम औ ताका रूप घटविपे 
नहीं है। इसरीतिसें सर्वपदाथेनविपे 


नामरूपअंश व्यभिचारी हैं । औ- 


३-५ अस्ति-भाति-प्रियरूप सर्वतिषि अनुगत 
हैं | जैसें सपेदंडादिकनमें अनुगत 
इदअंश सत्य आओ अधिष्ठान है । 
तैसें स्वेपदार्थनमें अनुगत अस्ति- 


भातिप्रियरूप सत्य है औ अधिष्ठान- 


अीन++ 


रूप हैं। ओ 
१-२ स्पदंडादिकनकी न्यांई व्यभिचारी 
नामरूप कल्पित हैं ओ-- 
“५ अस्ति-भाति-प्रिय सचित्आनंदरूप हैं। 
यांतें आत्मस्वरूप हैं ॥ 
इसरीतिसं सब्चित्‌ुआनंदरूप  आत्माविषे 
संपूर्ण नामरूपप्रयंच. कल्पित है। सो कल्पित- 
पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बने नहीं । 
यातें आत्मा अँजन्मा है ॥ ु 
जा वस्तुका जन्म होवे ताहीके सत्ता, 
वृद्धि, परिणास, अपक्षय ओ विनाशरूप पांच- 
विकार ओर होवेंहें। आत्माका जन्म होबे 
नहीं ! यातें उत्तर पांचविकार बी होवें नहीं । 
॥ 9१० ॥ जन्मसे रहित है | 
॥ ४११ ॥ “ घट जायते (घट होताहे)?” इस 
ब्यव॒हारका हेतु जन्म है। तिसके अनंतर “ घदो 
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॥ “मैं कौन हूँ!” इस अग्वधदेवके प्रश्षका उत्तर || ३४०-३६९ || 


[ घिचारसागरे 


इसरीतिस अजन्मा कहिये -जन्मादिक 
पर्दूबिकारसें रहित आत्मा है । 
सत्ता नाम अगठताका है । औ-- 
अपक्षय नाम घटनेका है| 
॥ ३६५ ॥ आत्मा असंग है। 


सो आत्मा असंग है | 

संग नाम संबंधका है। सो सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-पदार्थनसे होवेहे ॥ जैसे! 

१ घठका घंटस जो . संबंध हे सो 

सजातीयसें संबंध है। औ-- 

२ घटका पटसे जो संबंध सो विजातीयसे . 
संबंध है ! 

३ स्वगत नाम अवयचका हैं| यातें 
पका तंतुर्से जो - संबंध सी स्वगतसे 
संबंध है । 

१ आत्मा दो अथवा अनंत होवें दो 
सजातीयसें आत्माका संबंध होवे सो आत्मा 
एक है । यादें सजातीयआत्मासें आत्माका 
संबंध नहीं ॥ औ 

२ आत्मासें विजातीय :अनात्मा है सो 

मृगतृष्णाके जलकी न्यांई आत्मामें कल्पित है| 
ता कल्पितसें आत्माका संबंध बने नहीं। 
जैसें मगतृष्णाके जलसें प्रथिबीका संबंध होवे 
नहीं, जो संबंध होवे तो ऊपरभूमि ता जलसे 
गिली हुईचाहिये ॥ जैसें मगतृष्णाके जलसे 
ऊपरभूमिका संबंध . नहीं तरस आत्मार्म 
कल्पित .जो चिजातीयअनाता ता 
आत्माका संबंध नहीं ।। 
32090 00/20 0 क0 ४ 
जातः (घट जन्मकूं पाया )” 'इस व्यवहारका हेंत॒ 
अस्तितारूप बिकार है । याहीकूं प्रगटता बी कहतेंहं 
ओऔ सत्ता थी कहतेहं ॥ 
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पप्ठस्तरगः ६ 


। 


॥ आत्मा असंग ए || जगतफा्सा ईपयर सर्चण सर्चेदक्तिमान स्वतंप ९ || 


२३१ 


खगतंस संबंध होथे। आत्मा नित्य है। याततें। 
मिरवयय है, ताका स्वगतसें संबंध वन नहीं। 

इसरीतिस सजातीय-विजातीय-खगतसंचंध 
आत्माविष नहीं । थात॑ आत्मा अंग है॥ 

इसरीतिस है शिप्पय ! सबितआनंदसबय-: 
रूप, जन्मादिकविकारर हित आ असंग आत्मा 
है। सोते हे” यह प्रथमग्रश्नका अधदोहसं 
आचायमन उत्तर कृग्या ॥ 


(२ 'संसारका कर्ता कीन है ” याका 
उत्तर ॥ ३७०--१७४ ॥ ) 
॥ ३७० ॥ जगतका कर्ता ईश्वर है ॥ 
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२ “ जगतका कत्तो कोई जीव हैं अथवा 
ईशर है ” याका वी उत्तर कण्या | 


॥ ३७१ ॥ ईश्वर £ स्चक्ष, २ सबे 
दक्तिमान्‌ू, आ ३ खतंत्र है ॥ 
॥ ३७१--२३७२ ॥ 


जगतेका कच्तो ईश्वर है। आपसे होय नहीं । 
जो कत्ता्स बिना जगत होवे तो कुलालविना 
घट हुवा चाहिये। याते जगतका कोई कत्तो है । 
? सो कत्तो सर्वज्ञ है । काहेंते ? जो 
कार्यका कत्ता होवे सो ता कार्यकू औ ताके 
उपादानऊू जानिके करें । यांतं जगतका कच्तो 


जगत॒का कत्तो कान है ” यह द्वितीय- भी जगतझं आ जगतके उपादानकू जानिके 
प्रश्षका उत्तर अधैदोइेस कहे फरेद । इसरीलियें जगतका कचो जगत्ई औ 
जगवके उपादानकू॑ जानेह । याते सवज्ष 

॥ दोहा ॥ 5३ कल 


विभु चेतन माया करे 
जगको उत्पत्ति भंग ॥ । 
टीकाः-विसछ्ु कहिये व्यापक जो चेतन, | 
ताके आश्रित आओ ताहू विपय करनवाली | 


साया फकहिये सत्‌असतर्स बिलक्षण अद्भुत- | 
शक्तिरूप अत्ान, तासे जगतकी उत्पत्ति भंग | 


होवह । 
अर्थतें होवेह । 


१ भायायुक्त जो चेतन सो इख्वर कहियेह । 
सो ईश्वर जगवकी उत्पत्तिपालननाशका 
हेतु है । । 

या कहनेतं-- । 

१ “जगत॒का कोई फत्तो ह. अथवा आपसे | 
होपैह १” थाका उत्तर क्या ॥ औ- | 
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२ सवंधाक्तिमान है । काहेंते ) जो अल्प- 
शक्तियाले जीव हैँ तिनसे या जगतकी 
रचना मनस वी चिंतन होव नहीं । यातें अद्भत- 
जगदका कत्तो अज्भुतशक्तिवाला है ॥ इस- 
रीतिर्स जगतका कत्तों सर्वशक्तियान्‌ है ॥ औ- 

३ स्वतंत्र है । काहेत ? जो न्यूनशक्तिवारू 
होवे सो पराधीन होवेहँ ओ सर्चशक्ति- 


! वाला पराधीन होवे नहीं। यातें स्वतंत्र है ॥ 
उत्पत्ति आ भंग कहनते स्थितिका ग्रहण | 


इसरीतिस जगत्‌का कतो सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 


५ | मान्‌ स्वतंत्र है | ताहीझ इंश्वर कहें | औ-- 
यातें यह अथ सिद्ध हुवा+- । 


॥ ३७२ ॥ अस्पन्ष अव्पशक्तिमान्‌ पराधीनरूँ 
जीव फहहे । 

यद्यपि अब्पज्ञतादिक जीवमें वी परमार्थसें 
नहीं तथापि अविद्याकृत मिथ्या अट्पज्ञतादिक 
जीवमें प्रतीति होने । यातें जीव फहियेहें । 

अविद्याकृत अव्पन्नतादिकनकी ज़ो श्रांति 
सोई जीवता है 


५8॥0॥क्षां5॥09980॥0.00॥॥ 


४३५ ]| “संसारका कत्तो कौन है” इस अग्मधदेवके प्रश्नका उत्तर!]३७०-३७४॥|| [ विचारखागरे 


सो अल्पज्ञवादिकनकी भ्रांति ईश्वरमें. हे 


नहीं । किंत॒ मायाकृत स्वेज्ञतादिक ईश्वरमैं हैं | | ता तृतीयका कतो 


हृतीयकत्तो ओर अंगीकार करना होवैगा। 
जो टिितीय मानें तब 


यह याता पिस्तारसँ आगे अतियादन करेंगे। | तो अन्योन्याश्रयदोष होगे औ अथम मानें 
इसरीतिसँ जगव॒का कत्तो जीव नहीं । | तब चक्रिकादोष होवैगा ॥ 


ईश्वर है। 
॥ १७३ ॥ ईश्वर व्यापक औ निद्य है॥ 

सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सर्वत्र 
व्यायक है। जो एकदेशम अंगीकार करें तो 
जा वस्तुका देशतें अंत होवे ताका कालसें बी 
अंत होवेहे यादें अनित्य होवेगा ॥) 

जो अनित्य होगे सो कत्तोत जन्य होवेहे । 
थातें ईशवरका बी कत्तो अग्रीकार करना 
होबैगा ॥ 

सो ईश्वरका फेतो बने नहीं । काहेसें ! 

१ आप तो अपना कतो बने नहीं । 
अपना कता आपही अंगीकार करे 
आत्माश्रयदोष होवैगा ॥ 

आपही क्रियाका कत्तो (आश्रय) औ आपकही 
क्रियाका कर्म ( क्रियाका विषयरूप काये ) होने 
तहां आत्साश्रय होवेंहे । कुंछाल 
क्रियाका कत्तो है औ घट कर्म है लैसें क्रियाका 
कत्तो ओ कर्म भिन्न होवेहें | एक बने नहीं। 
: यातें आत्माश्नय दोष है ॥ 

कमे नाम कायेका है । औ---.. 

कार्यके विंरोधीका नाम दोष है | 
आत्माश्रय कायेका विरोधी है । यातें दोष 
है। यात्ें-- 

२ इंश्वरका कत्तो अन्य अंगीकार करना 
होवेगा | सो अन्य बी प्रथम कत्तोकी न्‍्याँई 
कत्तोजन्यही कहना होबेगा॥ सो ताका 
बी प्रथमकी न्यांई तासें मिन्नही कहना होवेगा।। 
सो प्रथम जो ईश्वर है, ताकूं द्वितीयकत्तोका 
६ अंगीकार करें तो अन्योन्याश्रय- 

४ 


होवैगा । यात्ेैं-- 
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गा 
त्ता 


: जैसे चक्रका भ्रमण होपेहे तैसें- - 

(१) प्रथमकत्तो द्वितीयजन्य औ--- 

(२ ) ह्वितीयकत्तो तृतीयजन्य । औं-- 

(३) तृतीय प्रथमजन्य । 

, (४) सो अथस फेरी द्वितीयजन्य | 
इसरीतिस कार्यकारणभावक्ा अमण 
होवैगा । चक्रिकाखानमें कोई वी सिद्ध होते 
नहीं । सर्वकी परस्पर अपेक्षा है। 

४ अन्योन्याअ्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है। 
एककी सिद्धि हुये बिना अन्यकी सिद्धि होवे 
नहीं । यातैं--- 

(१) जैसे कुछालका कत्तो आप नहीं; 
किंतु ताका पिता है । तेसें प्रथम 
ईश्वरकतोका अन्यकत्ती है ॥ औ-- 

(२) कुंछालका' पिता अपने पुत्रसें उत्पन्न 
होवे नहीं ) किंतु अन्यप्रितासं उत्पन्न 
होवेहे ! तैसें द्वितीयकर्तो प्रथमकंता् 
उत्पन्न होवे नहीं । किंतु अन्यक्तायें 
ही कहना होवैंगा || औ-- 

(३) कुछालका पितामह, कुठाल ओ ताके 
पितासे उत्पन्न होवे नहीं किंतु 
जो कुंछाका प्रपितामह, ताें 
उत्पन्न होचेहे ॥ 

(४) लैस ततीयकंतो वी प्रथम औ दितीय- 
कत्तोस उत्पन्न होने नहीं । यातें 
चतुथेकतों और अंगीकार करना 
होवैगा ! 

(५) ता चतुर्थंक्ाा कत्तो और पंचम माननों 
होवैगा । 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


कहस्तरंगः ६ |. ॥ इश्वरजीवका स्परूपस भेद नहीं | मुक्तिका देतु शान है ॥ 


यातें अनवस्थादोष होवेगा। 

घाराका नाम अनवस्था है। 

जो कत्तोकी धारा अंगीकार करें तो 

कौनसा कत्तो जगद्‌ करेंदरे ” यद्द नि्णेय नहीं 
होवेगा | 

५ किसीएककूं जंगत॒का कत्तो माननेमें कोई 
युक्ति नहीं। ता सुक्तिके अभावका नामही 
बिनगसनपिरह कहेहें | 

६ धाराकी कहूँ विश्रांति अंगीकार करें 

जा कतोमें धाराका अंत अंगीकार किया, 
सोई कत्तो जगतका मानने योग्य है।॥ पूर्व 
सारे निष्फल होवेंगे । याका भाभदी भाग्लोप 

॥| 

_. पीछलेके अभावका नाम भाग्लोप है ॥ 

ह्सरीतिसें ईश्वरका देशरतें अंत अंगीकार 
करें तो उत्पत्ति अगीकार फरनी होषेगी 
ओऔ उत्पत्ति अंगीकार करें तो आत्माश्रयादि: 
पदद्ोप होवैंगे | यातें ईश्वरका देशतें ओत 
नहीं । किंतु व्यापक है । याददीतें नित्य है ॥ 

॥ २७४ ॥ ईश्वर औ जीवका स्व- 
..._रुपसे भेद नहीं ॥ 

- "ता व्यापक ईश्वरका औ जीवका खरूपसें 
भेद नहीं किंतु उपाधिसें भेद है। काहेतें 

१ अवच्छेदवादमें--- 


(१) मायाविशिष्ववेतन ईश्वर कहैहे। औ- | 


:: (२) अंविदाविशिष्ठ चेतन जीव कहैहें ॥ 
२ आंमेासंवादमें-- 
(१) भायां औ आशमभंसविशिष्ट चेतन 
' ईश्वर | 
(१) आमासूसद्ित अविधानिशिष्चेतनऊ 
कली फहेहें॥ 


र४5-420-.५५०००-२४७४७७५५००५०००ब०४+:--२५५८००:-८:-५-:२:-५७२२०--२२५५५००००६१ -६:-.2.32०20-:......3५. ५-००, 


 ॥४१२॥ यह वात्ती आगे४३८सैं 9४३ पर्व॑तके 
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रु । 


१ आभासवादमें आभाससहित अविद्या 
ओऔ मायाका भेद है। चेतनका नहीं ॥ 
२ तैसें अवच्छेदवादर्मं थी अविधा औ 
मायाका भेद है । खरूपसें चेतनका 
भेद नहीं । 
३ (१) अज्ञानमें चेतनका अतिबिंव जीव 
है । औ--- 
(२) विंव इश्वर है। 
या पक्षमें वी चेतनका खरूपसें भेद नहीं | 
किंतु एकही चेतनमें जीवपना औ ईश्वरपना 
आरोपित है । यह बातो आगे कहेंगे | 
इसरीतिसें जगत्‌का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 
मान स्वतंत्र ईश्वर है || 
सो ईश्वर व्यापक है ताका औ जीवका 
विशेषणमात्रसें भेद है ओ स्वरूपसें अभेद है । 
यह टितीयम्रश्नका उत्तर क॒ह्या । 
(३ 'मुक्तिका हेतु कौन?” याका 
उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ ) 
॥ ३७५ ॥ मुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥ 
४ प्लोक्षकां साधन ज्ञान है अथवा कर्म है 
अथवा उपासना है अथवा दो हैं?” याका 
उत्तर कहैंहें।- 


॥ दोहा ॥ 
हेतु मोछको ज्ञान इक, 
नहीं कर्म नहिं ध्यान ॥ 
रज्जुसप॑ तबही नसे, 


होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥ 
टीकाः-शुक्तिका हेतु कर्म औ ध्यान 
कहिंये उपासना नहीं किंतु ज्ञानही हेतु है। 


अंकविष कहेंगे ॥ यह तीसरा विवमतिथिदवाद है || 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥7 


४३४ ॥  “भक्तिका दैत कौन !” इंस अश्वधदेचेके प्रेश्षका उत्तर [३७५७-४० ६ ||  विचारखागर 


काहेंतें! जो आत्मामें बंध सत्य होवे तो 
ताकी. निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानस होबे नहीं । 
किंतु कर्म अथवा उपासनातें होबे ॥ सो बंध 
आत्मामैं सत्य है नहीं किंतु रज्जुसपंकी न्यांई 
मिथ्या है| ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्ठान- 
ज्ञानसैंदी बनेंदे ! कर्म अथवा उपासनाएँ नहीं)! 
औैसें रज्जुका सर किसी क्रियातें दूरि होवे 
नहीं, केवल रज्जुके ज्ञानसे दूरि होवे। लैसें 
आत्माके अज्ञानसे प्रतीत जो होवेंहे बंध, ता 
बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसेंही 
दूरि होवेहे ॥ 

॥ १७६ ॥ कमे ओ उपासना मुक्तिके 

हेतु नहीं॥ ३७६-२७५९ ॥ 

१ जो कमेका फल मोक्ष होवे तो मोक्ष 
अनित्य होवैगा । काहेंतें ! यह नियम हेः- जो 
कृषिआदिकर्मका फल अज्नादिक हे सो 
अनित्य है औ यज्ञादिकर्मका फल स्वगोदिक 
भी अनित्य है॥। जो मोक्ष वी कर्मका फल 

गीफार करें तो अनित्य होवेगा । यातें 
क्वमका फल मोक्ष नहीं ॥ 

२ लैसें उपासनाका फल जो अंगीकार 
करें तौ वी मोक्ष अनित्य होवेगा । काहेंतें ! 
उपासना वी मानसकमेही है ओ कमेका फर्े 


॥9१३१॥ '“जैसें यह कमरचित छोक क्षीण 
होबेदे लैसे वह पुन्यरचित छोक क्षीण होैंहे | 
ऐसे कफ्मरचित छोकनकूं अनिय्य जानिके तिनतें 
त्राह्मण (त्रह्म होनेकी इच्छावाछा, मुमुझु ) वैराग्यकूं 
पाबै ॥ झत जो कर्म तासे अकृत जो मोक्ष, सो 
नहीं है?” इस श्रुतिकरि औ “* भावना (उपासना) तैं 
जन्य जो फल दे ओ जो कर्मका फछ है, सो 
स्थिर है। ऐसे मानने थोग्य नहीं | दँविंडदेशवासी- 
ज़नोंजिषि संगतिकी * न्याई!! इस शुरेश्वराचार्यके 
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अनित्य होवहे ! यातें उपासनारूप कमेका फल 
वी मोक्ष नहीं ॥ * 

॥ ३७७ ॥ करमकचोऊू करमसे पांचप्रकारका 
उपयोग. होपैहैः-१ पदार्थवी उत्पत्ति | 
२ पदार्थक्ा नाश ४ पदार्थकी प्राप्ति । 
४ वा पदार्थका विकार ।५ तेसें संस्कार ॥ 

अन्यरूपकी प्राप्तिका नाम विकार है ॥ 

संस्कार दोग्रकारका होवेंहेः-मलकी निवृत्ति 
आ शुणकी उत्पत्ति॥ - 

यह पांचग्रकारका कमेसें उपयोग होपेहे | 
सो मुंझक्षुई कोई वी बने नहीं। यातें 
ज्ञानके साधन श्रवणादिकविषिही भ्रवृत्त 
ओ कममें नहीं-॥ 


१ जैसे कुछालके कमतें कुलालऊं घटकी 
उत्पत्ति उपयोग होवेहे । लैसें सुमुक्षुकझ कर्मंतें 
मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बने नहीं | काहेंतें ! 
जो अनर्थकी निवृत्ति ओ परमानंदकी आप्ति- 
रूप मोक्ष है. | 

(१) सो अनर्थकी निवरत्ति आत्मामें: निरलें 

सिद्ध है ॥ जैसे रज्जुमें स्पकी 
निवृत्ति निल्यसिद्ध है॥ औ-- 
. (२) आत्मा परमआरनंदस्व॒रूप है | यातें पर- 
मानंदकी प्राप्ति वी नित्यसिंद् है ॥ 
वाक्यरूप स्छतिकरि कर्मका क़िंवा.उपासनाका फल 
मोक्ष नहीं | यह अथ मिश्रित है॥ 

॥ 9१४ | जैसे रज्ज्विषे व्यावहारिक सत्तावाले 
सपका अभावरूप सपकी निद्तत्ति निद्मसिद्ध है लैसें 
जआत्मामैं परमार्थसत्तावाले_ कार्येसहित . जंज्ञानरूप 
अनर्थकी अत्यंताभावरूप निद्ृत्ति नि्यसिंद्ध है 

॥ ४१५ ॥ जैले विस्मृतकंठमणिकी प्रापि किंवां 
गृहविष गांढ (गांढी ) निंधिकी प्राप्ति नियसिदध 
है , वैसे निजरूप परमानंदकी प्राप्ति -वी समैके 


निद्य॑सिद्ध है॥ 


(६॥॥0॥8/॥2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


चष्ठस्तरंगः £ | 


इसरीतिसे खमावसिद्धमोक्षकी . फर्मसे 
उत्पत्ति बने नहीं | 
. जो वस्तु आगे सिद्ध नहीं होगे ताकी 
कर्मसें उत्पत्ति होबेहे औ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति 
होवे नहीं | औ-- 

॥ ३७८ ॥ वेदांतश्रवण थी मसोध्ृकी 
उत्पत्तिके निमित्त नहीं फह्मा । किंतु “ आत्मा 
निल्यमुक्त है। किंचित्मात्र वी कत्तेव्य नहीं 
इस वात्तोके जाननेवास्ते श्रवण हैं ॥| यह 
जानिके कर्चेव्यआंति दूरि होवेहै 

चेदांतभ्रवणसें अनंतर वी जिनऊ कत्तेव्य 
प्रतीति होनेहे, तिन्‍्हने तत्व जॉन्या नहीं ॥ 
इसीकारणतें नित्यनिल्‍ृ्त्त जो अनर्थ, ताकी 
निशत्ति औ निलत्यप्रापतआनंदकी भ्राप्ति। 
वेदांतशवणका फ़ल देखेंगुंसने नेष्कम्येसिद्धिमे 
कद्माहे । 

थातें मोध्षकी उत्पक्तिरूप करमेका 
उपयोग मुमुक्षुक बने नहीं ॥ 

॥ ३७९ ॥ २ जैसे दंडके प्रहाररूप कर्मका 
घटका नाशरूप उपयोग होवेंहे लेसें मम्नप्लुक 
कर्मतें किसीपदार्थका नाशरूप उपयोग वी बने 
नहीं । काहेतें ! अन्यपदार्थका नाश तो सुमुक्षुई 
चांछित है. नहीं ) बंधका नाशही कर्मसें उपयोग 
कहना होवेगा ॥| सो बंध आत्मामें है नहीं । 
मिथ्याप्रतीत ॥ ता भिथ्याग्रतीतिका 
नाश कर्मतें घने नहीं भी आत्माके यथार्थज्ञानसे 
तौ मिथ्याग्रतीतिका नाश बनेंहे । यातें मुमुश्षुकूं 

॥ ४१६ ॥ इहां यह रटृति है।..“#9 
शानामझतेन तृप्तस्य कृतरृत्यस्थ योगिनः । 
नेचास्ति किचित्कत्तेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ 

अस्पा्थ:-ज्ञानरूपअम्ृतकरि छृत्त औ याहीतें 
कृतकुद्य ( कृताथ ) भया जो योगी (ज्ञानी ) है । 
ताकूं मोक्षके अर्थ किंवा ज्ञानके अथे किंचित्‌ कर्तव्य 
नहीं है औ जाकूं कर्तव्य है सो तत्वेत्ता नहीं || 
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की 


॥ झुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥ 


२३५ 


पदार्थका नाशारूप उपयोग वी कर्मसें बने 
नहीं, !। 

३ जैसे गमनरूप फर्मतें ्रामकी प्राप्ति होवेहे 
तैसे मोक्षकी प्राप्तिहप उपयोग कर्मसें बने 
नहीं । काहेंतें ! जो आत्मा नित्ममुक्त है ताऊूँ 
भोक्षकी प्राप्ति कहना बने नहीं! जाऊू बंध होने 
ताऊई भोध॒की प्राप्ति कहना बने ओ आत्मामें 
बंध है नहीं । यातें मोक्षकी प्राप्तिरूप कमेका 
उपयोग सुमुक्षुक बने नहीं | 

४ जैसे पाकरूप कर्मसे अन्का विकेरिरूप 
उपयोग पाचकर होवेंहे तैखें झ्म॒क्षुई कर्मसें 
विकाररूप उपयोग थी बने नहीं, काहेतें! ओर 
तो कोई विकार बने नहीं । जो आत्मा ग्रथम- 
बंध अंगीकार करें औ मोक्षदशामं चतुभ्रेजादिक 
विलक्षणरूपकी आप्ि अंगीकार करें तो 
अन्यरूपकी प्राप्तिरम विकार फमेंका उपयोग 
मुमुक्षुई बने ॥ सो अन्यरूपकी आप्ति आत्मामें 
अंगीकार नहीं । यातें कर्मसे विकाररूप 
उपयोग थी मुसुक्षुर बने नहीं ॥ 

५ जैसें बख्रके कषॉलनरूप कमेका मलकी 
निइत्तिरूप , संस्कार होबेहे । लतैसें मलकी 
निवृत्तिरूप संस्कार वी स॒म्नक्ुई फर्मसें उपयोग 

नहीं । काहेंतें 

(१) अन्यके मलकी निवृत्ति तो मुमुश्लुक 
वांछित है नहीं । आत्माके मलूकी निश्वत्ति 
फहनी होवैगी। सो आत्मा निलशुद्ध हे। 

॥ ०१७॥ मंडनमिश्र है नाम जिसका ऐसे 
शकराचार्यके शिष्य सुरेश्वराचार्यन || 

॥ ४१८ ॥ प्वेरूपकूं: द्यागीके अन्यरूपकी 
प्राप्ति सो विकार कहियेहै। सोई विकरिया औ 
परिणाम वी कहियेहे ॥ 

॥ ४१९ | पाकका कर्ता ( रसोहया ) ॥ 

॥ ४२० ॥ धोवनैरूप | 
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२१३६ || “मुक्तिका हेठु कौन ” इस अणधदेवके भ्र्षका उत्तर || ३७५-४०६ ॥ [विचारसागरे 


'ताकेवियै मल है नहीं। यातें मछकी नियृत्तिरूप | 


संस्कार बने नहीं ॥ औ--- 


इसरीतिसें केवलकर्म अथवा रा अल है नहीं। यातें मरकी निवत्तिरूप | इसरीतिस केवलकर्म अथवा उपासना मोधषक मोध्षका 
हेतु नहीं । किंतु केवलज्ञान है। ओ--  : 


(२) अंतःकरणविषै पापरूप जो मल है।] ३८० ॥ आशक्षेप:-कर्म ओ उपासना 


ताकी निवृत्ति जो कर्मसें उपयोग कहै तो यह 
बातों सत्य है। परंतु शुद्धअतःकरणवाला 
जो मुसक्षु है, ताका विचार करेंहें। ताके 
अंतःकरणमें बी पाप है नहीं। यातें पापरूप 
मलकी निवृत्तिर्प संस्कार थी भुमुक्षुकं 
कमेसें उपयोग बने नहीं || औ-- 
(३) अज्ञानकूं जो मल कहें तो 
अज्ञान आत्मामें है बी। परंतु ताकी निवृत्ति 
होवे नहीं । काहेंतें ! अज्ञानका विरोधी 
ज्ञान है | कर्म नहीं। यातें भुम्नक्ुकं मरूकी 
४ संस्कार कमेसे उपयोग बने 
नहीं ॥ है 
(७) जैसें वद्धका कुसुभमें मेजजनरूप कर्मका 
रक्तमुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवेंहे । 
तेसें ग्रणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुक्षुकूं 
कर्मसें उपयोग बने नहीं | काहेतें ! अन्यविषे ता 
गुणकी उत्पत्ति कहना बने नहीं। आत्मा- 
विषैदी कहना होवैया । सो आत्मा निगेण है। 
ताकेविषे ग्रुणकी उत्पत्ति बने नहीं । याततें 
मुमुक्षुझ॑ गुणकी उत्पत्तिरृप संस्कार बी 
कमेका डपयोग बने नहीं ॥ 
. था अकरणमें उपयोग नाम फलका है || 
. कर्मका पांचही प्रकारका फल होवेंहे | और 
नहीं ॥ सो पांचप्रकारका फल कर्मका मुमुझ्ुकूं 
बने नहीं । यातें कर्मझं ल्यागिके ज्ञानके साधन 
अवणविंषेही मुमुक्षु श्रवृत्त होवे ॥। 
उपासना थी मानसकर्मही है। यातें ताके 
खंडनमें प्रथक्युक्ति नहीं कही ॥ 
. ॥ ४२१ ॥ डुबावनैरूप ॥ 
. ॥ ४२२॥ कोई भहपैप्रपंचनामक प्राचीनदृत्ति- 
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ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं। .. 
॥ रे८०-२८३ ॥ - 


[पूर्वपक्षी३-]कोई कमेंउपासनासहित ज्ञान 
मोक्षका हेतु अंगीकार करें ओ ताकेविष 
युक्तिदरशंत बी कहेंहें ॥ ह ह 

१ दृष्टांतः-जैसें आकाशमें पश्षीका 'एक- 
पक्षसें गंमन होवे नहीं । किंतु दोपक्षसें गमन 
हे । तैसें डा वी एक ज्ञानरूप 
पक्षसें गमन होवे | किंतु एकपथ्ष' 
उपासनासहितकम है ओ टितीयपक्ष ज्ञान है॥ 
उपासना बी मानसकमेही दहै। यातें एकही 
पक्ष है ॥ ] ५. 

॥ ३८१ ॥ २ अन्यदृष्टांतः--जैसें सेतुके 
दशशनसे पापका नाश होवेंहे, सो सेतुका दशेन 
वी अ्त्यक्षरूप ज्ञान है ओ अद्धामक्तिसहिित 
ला कल ॥ जो भद्गा- 

करहित पुरुष ताझू सेतुदशेनसें फूल 
होवे नहीं ॥ जैसे सेतुका प्रत्यक्षज्ञान श्रद्धा 
नियमादिकनकी फलूकी  उत्पत्तिमें अपे 
करेहे। लैंसें ब्रह्मह्ान बी मोक्षरूप फलकी 
उत्पत्तिमें कर्मंडपासनाकी अपेक्षा करेंदै॥ औ-- 

केवलज्ञानसे जो मोक्ष अंगीकार करेंदें सो 
बी ज्ञानका हेतु तौ कमेउपासना मानेंहै ॥ शुद्ध 
ओ निश्चलअंतः ज्ञान होवेंदे ॥ सो अतः- 
करण शुभकर्मसे शुद्ध होवेहे ं उपासनाएं 
निश्वल होवेहे ॥] 8 

इसरीतिसें अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्र॒लता- 
द्वारा कमंउपासना ज्ञानके हेतु अगीकार कियेदें ॥ 
कार ( बद्यसूत्रकी टीकाका कर्ता ) समुचयवादी 
भयाहै तांके अनुसारी | | 
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थष्टस्तरंगः ६ ] 


॥ कर्मठपासनासे शानका विरोध है 


श्रेछ 


॥ ३८२ ॥ जैसे ज्ञानके हेतु . फर्मठडपासना 


अंगीकार किये लैसें ज्ञानके फल मोश्षके हेतु 
पी अंगीकार करने योग्य हैं !! 


१ दृछ्शांतः--जैसे जलका सेचन चूक्षकी 
उत्पत्तिका हेतु है ओ वृक्षके फलकी उत्पत्तिका 
थी हेतु है ! जो वनके बक्षमफे जलसेचनविना 
फल होबेहे सो बी चृक्षके मूलमे नीचे जलका 
संबंध है | यांतें फल होवहे आ जलके संबंध- 
विना वुक्षही सके जाने । फल होवे नहीं। 
तैसें कमेउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं 
औ ज्ञानका फल जो मोक्ष ताके वी हेतु है ॥ 


इसरीतिंस कमे उपासना ज्ञान तीने मोक्षके 
हेतु हैं । यातें ज्ञानवान्‌ थी कमे करे ॥ 


॥ ३८३ ॥ २ अधवा। कमेठपासना ज्ञानकी 
रक्षाके हेतु हैँ. । काहेंतें ? जो करमंठपासनाका 
ज्ञानवान्‌ त्याग करे तो उत्पन्न हुवा 
ल्लान वी जलसे पिना वृक्षकी न्यांई नष्ट होय- 
जनिगा | काहेतें ? शुद्धअंतःकरणम ज्ञान होने 

औ झुभकम नहीं करें तो ज्ञानवानक 
पाय होबेंगा ओआ उपासनाके त्यागर्स अंतः:- 
करण फेरि चंचल होगमजाबंगा । ता 
सलिन ओ चंचल अंतःकरणमें ज्ञान रहे . नहीं । 
जैसे सकीभूमिमें उत्पन्न हुवा वृक्ष वी रहे नहीं ॥ 

३ अन्यदृष्टांतः-जैसें संस्कारसे शुद्ध किये 
स्थानमें वेदपाटीअक्मचारी निवास करेंहे आ 
शुद्ध किया खान थी किसी निमित्तसे फेरि 
मलिन होय जाव, तो ता खानकूं त्यागी 
देवेहे ॥ करके त्यागंस मलिन आ 
उपासनाके त्यागसे चंचल हुवा जो अंत्‌ःकरण, 
ताकेविपे ज्ञान रहे नहीं | यातें कम औ 
उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं ॥ 


॥ ४२३ ॥ या मतका प्रतिपादन उृत्तिप्रभाकरके 
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ते रहित असंगन्नह्मरूप आत्मा है” 


इसरीतिस- 

१ कमे, उपासना औ ज्ञान तीन मोक्षके हेतु 

अंगीकार करें 

२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कमेउडपासना 

अंगीकार करें आ केवलज्ञान मोक्षका 
हेतु अंगीकार कर | 

दोनूमकारस. ज्ञानवानझं कर्मठपासना 
कत्तेन्य हैं ॥ याकूं सेसुच्ययवाद कहेहें॥ 

॥ ३८४ ॥ कर्मउपासनासें ज्ञानका 

विरोध है ॥ ३८४-३८६ ॥ 

[सिद्धांती:-] सो समीचीन नहीं | काहेंतें 
देहसे भित्र जो आत्मा नहीं जाने, तासें 
कमे होने नहीं। काहेंतें ! जन्मांतरके भोगके . 
निमित्त कमे करें ओ देहका अग्रिविष दाह 
होवहे। तास जन्मांतरका भोग बने नहीं । यातैं- 

१ छारीरतें भिन्न आत्माका क्षान 
कमेका हेतु है । सो शरीरसें मित्र थी 
आत्माका कत्तोभोक्तारूपकरिके ज्ञान कमेका हेतु 
है ॥ “अं पुण्यपापका कत्तो हूँ औ पुण्यपापका 
फल मेरेकूं होवेगा? ऐसा जाऊूँ ज्ञान है, 
सो फमे करेंहे ॥ ओ ज्ञानवानई ऐसा आत्माका 
ज्ञान है नहीं | किंतु “ पृण्ययाप 3 
सा 
वेदांतवाक्यसें ज्ञान होवेंहे। सो शान कमेका 
हेतु नहीं | उलठा विरोधी है । यातें ज्ञानवानसे 
कमे होने नहीं | औ--- 

२ फत्तोकमेफलका ेदज्ञान क्ेका 
हेतु है ॥ सो कत्तोकमेफलकी ज्ञानवानकू 
आत्मा मित्र ग्रतीति होवे महीं। संपूर्ण आत्म- 
स्वरूपही प्रतीत होवेंहें। यातें थी ज्ञानवान्से 
कमे होने नहीं | औ--- 


तृतीयप्रकाशमैं सम्यकू कियांहै || 
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२३८ || “'मुक्तिका हेठ कौन ?? इस अग्यधदेवके प्श्षका उतर ॥ ३७५-४०६ ॥ [ विचारसागरे 


भाष्यकारने बहुतप्रकारसें ज्ञानवानक कमेका 
अभाव ग्तिपादन कियाहै । ज्ञानका 
फूलसे विरोध है । यातें बी ज्ञानकमेका 
सेमुचय बने नहीं 

१ कमेका फल अनित्यसंसार है ऑ-- 

१ ज्ञानका फल नित्यमोशक्ष है ।! ओ-- 

॥ ३८५ ॥ ५ आत्मामें जातिआश्रम- 
अवस्थाका अध्यास कमका हेतु है ! 
काहेंतें? जातिआश्रमअवस्त्रोके योग्य मिन्नभिन्न 

कहेंहें । यातें जातिआदिकनका अध्यास 
कमका हेतु है ।॥ 

यज्यपि जातिआश्रमअवस्ा देहके धमे हैं 
आ कर्मीकूं देहमें आत्मबुद्धि है नहीं। किंतु 
देहसें भिन्न कत्ताआत्मा कर्मी जानेहें। यह 

वात्ता पूर्व कही । यातें जातिआश्रमअवाकी 
अतीति आत्मामें कर्मीकूं वी बने नहीं । तथापि 
देहसें भिन्न आत्माका कर्मीकूं अपरोक्षज्ञन 
नहीं | किंतु शास्रसें परोक्षज्ञान है औ देहमें 
आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहसे भिन्न 
आत्माका अपरोक्षज्ञान होबे तो देहमें अपरोक्ष- 
आत्मज्ञानका विरोधी होवे ओ परोक्षज्ञानका 
अपरोक्षज्ञानसें विरोध है नहीं। यातें देहसें 
मिन्न कत्ताआत्माका ज्ञान ओ देहमें आत्मबुद्धि 
दोनू एकरूं बनेंहें ॥ हि 

दृष्ट॑तः-सूत्तिमें ईश्वरज्ञान शास्सें परोक्ष 
है औ यापाणबुद्धि अपरोध् है, तिन्हका 
विरोध नहीं । दोनूं एक होवेहें । औ रज्जुमें 

॥ ४२४ ॥| यद्यपि बेदमें बी कह ज्ञानकर्मका 
समुच्चय लिख्याहै । तथापि समसमुचय भर कऋरम- 
समुच्यके भेदतें समुश्चय दोप्रकारका है ॥ 

१. ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधन 
अश्निहोत्रआदिकनका -एकही कालमैं अनुष्ठान 
करनैका नाम खमसमुच्यय है || औ-- 

२ प्रथम अंत्तःकरणशुद्धिके अर्थ जिज्ञासापयत 

कर्म करना | पीछे कर्मकी विधिका ,अनादर- 
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जाई सपसें अपरोक्षभेदज्ञान है ताऊ अपरोक्ष 
सर्पभांति दूरि होवेहे ! यातें-- 

यह नियम सिद्ध हुवा+-अपरोक्षआंतिका 
अपरोक्षज्ञानस विरोध है । परोक्षसे नहीं! यातें 
देहसें भिन्न आत्माका परोक्षज्ञान औ देहमें 
अपरोक्षज्ञान बनेहे । सो दोनूं कमेके हेतु हैं॥ 

१ देहसें मित्र बी कत्तोरूपकरिके आत्माका 
ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कत्तारूपकरिके 
आत्माका ज्ञान आंतिरूप है ओ आंति 
विद्यान्‌ऊू है नहीं। यातें कमेंका अधिकार 
नहीं ॥ औ-- 

२ देहमें अपरोक्षआत्मबुद्धि होवे तब 
देहके धमें जातिआश्रमअंबखो प्रतीत होंवें। 
सो देहमें आत्मबुद्धि वी विद्यानकं है नहीं। 
किंतु चह्मरूपकरिके आत्माका अपरोध्षज्ञान है। 
यातें जातिआश्रमअवस्थाकी आंतिके अभावतें 
थी विद्वानई कमंका अधिकार नहीं॥ औ 

उपासना वी “ में उपासक हूं । देव उपास्य 
है” या बुद्धिसें होवेहे सो विद्वानईं उपास्य- 
उपासकमाव अतीत होवे नहीं ॥ “ देहादिक- 
संघात तो मेरा औ देवका स्वम्नकी: न्यांई 
कल्पित है औ चेतन एक है” यह विद्वान्‌का . 
निश्रय है। यातें ज्ञानका उपासनासें विरोध 
है ॥ ओ 

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका दृष्टांत बने नहीं। . 
काहेतें!पक्षीके तो दोपक्ष एककाहमें रहेहें। विनका 

करिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिकद्वारा ज्ञानकूं 
संपादन करनैका नाम ऋमससप्मुञ्यय है ॥ 
तिनमैं-... 

१ समसमुच्चय त्याज्य है। औ-- 

२ ऋमसमुचय झाहा है | 

यह वेदका तात्प्य है | यातरिं, इहां समसमुच्चयका 
खंडन किया | ऋमसमुच्चयका नहीं ॥ 
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पंप्टस्तरंगः है ] 


परस्परविरोध नहीं औ ज्ञानका तौ कमंउपासना 
सें पिरोध है । एककालमें वने नहीं || ओ-- 

॥ ३८७ ॥ ज्ञानर्मेँ कमैठपासनाकी 

अपेक्षा नहीं ॥ र३८७-र३९० ॥ 

सेत॒के ज्ञानका दृष्टांत बी बने नहीं। काहेंते? 
सेतुका दुशन च््टफलका हेतु नहीं | किंतु अच्ट- 
फलका हेतु है ॥ 

१ प्रत्यक्ष जो फल अतीत होने सो दृश्ट्फल 
कहियेहे ॥ जैसें भोजनका फल दृषप्ति अत्यक्ष 
है। थातें भोजन दृष्टफलका हेतु है ॥ 

२ तैसें सेतके दशनसे प्रतयक्षफल अतीत 


होवे नहीं । किंतु पापका नाशरूप फल शास्तसें | > 


जान्या जावेहे । जो शास्से फू जानिये 
औ भत्यक्ष प्रतीत होषे नहीं सो अदृछ्फल 
कहियेह | 


यादें जैसे यज्ञादिककमं स्वगोदिक अच्ए- 
फलके हेतु हैं तैसें सेतुका दशेन वी पापके 
नाशरूप अच्ष्टफलका हेतु है ॥ जो अदृएफलका 
हेतु होवेहे सो तो जितना फलकी उत्पत्तिमें 
शा्ने सहाय बोधन कियाहै, तासहित फरूफा 
हेतु होवेहे | केवल नहीं । यातें श्रद्धानियमा- 
दि्किसहित सेहुका दशन पापनाशरूप फलका 
हेतु है | श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं । 

काहेंतें ! सेतुके 'दुशेनस अत्यक्ष तो कोई फल 
प्रतीत होवे नहीं । केवलशाख्रतैं जान्याजाबेहे | 
तो शास्त्र अद्धादिकसहित सेठुके दशनसें फल 
धोधन करेंहे। केवलदशनसें फलकी उत्पत्तिमें 
फोई प्रमाण नहीं । यातें सेतठुका दशेनः फरूकी 
उत्पत्तिमं अ्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करेंहै॥ औ 
. ॥ ४२५॥ रामचंद्ने शमेश्वरसे लेके लंकाके प्रति 
समुंद्रंकी पांज बांधी है ताका देशस || 

॥ ४२६ ॥ अक्लेवेत्ता ज्ञानिनकूं ॥ 

॥ ४२७॥ 

4 तुरीनाम जिस छंकडीपर केपैंडां: बनबनके 
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॥ शाममें करमउपासनाकी अपेक्षा नह || 


5१९, 


॥ ३८८ ॥ ब्ह्मत्रिया अपने फलकी उत्पत्ति- 
में कमंउपासनाकी अपेक्षा करे नहीं । काहेंतें ? 
जो ब्रह्मविद्याका फल वी स्वगंकी न्यांई लोक- 
विशेष अदृष् होबे, -सो लोकविशेष थी 
केवल ब्रह्मविद्यासं शासखने बोधन नहीं 
क़ियाहोवे | किंतु कर्मउपासनासहितस बोधन 
कियाहोने तो भद्मविद्या बी सेतुके दशेनकी 
न्‍्यांई फलकी उत्पत्तिमं कमेउठपासनाकी अपेक्षा 
करे सो अक्मविद्याका फल मोक्ष, स्वर्गकी 
न्यांई छोकविशेषरूप अच्ए तो है नहीं | किंतु 
मोक्ष नित्यप्राप्त है औ आंतिसे बंध प्रतीत होवेंहे। 
ता आरांतिक्की निवत्तिही बअरह्मविद्याका फल 
है। सी आंतिकी निव्वत्ति केवलम्नह्मविधासें 
हँभारेहू प्रत्यक्ष है ओऔ रज्जुश्ञानसें सपेआंतिकी 
निद३त्ति सर्वकू प्रत्यक्ष है। यातें अधिप्ठानज्ञानका 
आंतिकी निद्वत्ति दृषफल है ॥ 

इृए्टफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसे प्रत्यक्ष 
प्रतीत होषेहे, सो सामग्री दृष्ठफलकी हेतु 
कहियेहे 

१ जैसे तुरी तंतु वेमसें पटकी उत्पत्ति 
प्रत्यक्ष है तुरी तंतु बेस पटके 
हेतु हैं ॥ ओ-- 

२ केवलमोजनसे दप्तिर्प फल पत्यक्ष- 
प्रतीत होवेहे । यातें केवलमोजन 
तुप्तिका हेतु है ॥ 

तैसें केवल अधिष्टानज्ञानतैं आंतिकी निवत्ति 
प्रत्यक्षत्रतीत होवेंहे । यातें केवडठअधिष्ठानका 
ज्ञानही आंतिकी निद्नक्तिका हेतु है ॥ 

जैसे रज्जुका ज्ञान भआरांतिकी निवृत्तिमेँ 
धीव्या जापैहे तिस छकडीका है । औ--- 

* तंतुनाम पठके उपादानसून्रका है। | 

४ बेमनाम जिस नलिकाविषे सूत्र रहताहे तिस 
नलिकाका है | याहीकूं कहींक नडा बी कहतेदं॥| 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥7 
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अन्यकी अपेक्षा करे नहीं, 
आंतिका अधिष्ठान जो नित्यमक्त आत्मा, ताका 
ज्ञान बी बंधभरांतिकी निवृत्तिमं कमेउपासनाकी 
अपेक्षा करे नहीं ॥ औ-- 

॥ ३८९॥ १ ज्ञानके फल मोधकूं जो 
स्वग्रेकी न्‍्यांई लोकविशेष अदृष्ट अंगीकार करेंहें 
सो वेद्वाक्यसें विरुद्ध है।काहेतें ! श्ञान- 
घानके प्राण फिसीलोकक॑ गमन नहीं करते | 
यह बेदमें कद्माहे 

२ छोकविशेष अंगीकार करनेतें स्वगेकी 
न्याँई मोक्ष अनित्य होवेगा। यातें लोक- 
विशेषरूप मोक्ष नहीं । ओ 

३ लोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार करें 
ताझं वी केवलज्ञानसेंही मोक्षकोककी आपध्ति 
अंगीकार करनी थोग्य है । काहेंतें ! जो शास्तरने 
प्रतिषादन किया अर्थ होवे सो शाख्रके 
अनुसारही अंगीकार करियेहे ॥ सो शास्र 
केबलज्ञानसें मोक्ष कहेंहे । यातें -केवलज्ञान 
सोक्षका हेतु है। कम उपासना ज्ञान तीनूं 
नहीं ॥ औ--- 

॥ ३९० ॥ बक्षका दष्टांत बी बने नहीं। 
काह्ेंतें! यद्यपि जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति 
औ रक्षामें हेतु है तथापि वश्षके फलूकी 
उत्पत्तिमं नहीं।॥ बुद्ध जो वृक्ष है ताकेविषे 
जलकका सेचन पृक्षकी रक्षाके निमित्त हे। 
फलके निमित्त नहीं ॥ जलतसें पृष्ट जो वृक्ष 
सोई फलका हेतु है। जलसेचन नहीं ॥ तेसें 

पासनाका बी ज्ञानकी उंत्पत्तिमें 
है। मोक्षमें नहीं | यातें ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
- पू्वद्दी अंतःकरणकी जुद्धि निश्चवलताके 

0४२८॥ दइहां दुजेनतोषन्यायकरिके जो 
छोकविशेषक्‌ं मोक्ष मार्ने तौ बी सो मोक्ष ज्ञानविना 
होंबे नहीं | यह वाती स़िद्धांती प्रतिपादन करैंहैं ॥ 


'ेसें किसीका प्रजह्शनरु होपे सो अपने निनलशब्रुकूं ह 
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उपयोग | करे 


निमित्त कमंठपासना करें । ज्ञानसें अनंत 
मोक्षके निमित्त नहीं ॥ 

ज्ञानकी उत्पत्तिसें पूर्व बी. जिंतेने अंतःकरण- 
में मल औ पिक्षेप होगे तबपयतही करे। 
शुद्ध औ निश्रऊअंतःकरण जाका होवे स्रो 
जिज्ञासु श्रवणकें विरोधी कमेउपासनाका त्याग 
करे । मल नाम पापका है॥ सो अशुभ- 
वासनाका हेतु है ॥ जबपरयेत मल होने तब 
पयत अशुभवासना होवेंहे ॥ जब अश्युभवासना 
होवे नहीं तब मलका अभाव निश्चय करे ॥ 
तःकरणकी चचलता औ एकाग्रता अनुभव- 
सिद्ध ह। थातें उत्तमजिज्ञासु विद्वानई 
कर्मउपासना निष्फंल है ॥ ओऔ 

॥३५९ श। कर्मेउपासनातें ज्ञानकी 


रक्षा होगे नहीं ॥ 

पूवे जो क्या “ ज्ञानकी रक्षाके निमित्त 
कमेउपासना करे ॥ जैसें जलसें उत्पन्न हुवा 
जो घ्रक्ष ताकी जलसें रक्षा होवेहे।जो 
जलका संबंध नहीं होवे तो बद्धन॒क्ष बी सुक- 
जावेहे ॥ तेसें कमेउपासनासें उत्पन्न हुवा जो 
ज्ञान, ताकी कमेउपासनासें रक्षा होवेहे॥ 
जो ज्ञानी कमेउपासना नहीं करे तो आतः- 
करण मलिन औ चंचल फेरि होयजाबैगा ॥ 
ता सलिन औ . चंचठ अँतःकरणंमें सकी 
भूमिमें वृक्षकी न्यांई उत्पन्न हुवा ज्ञान बी न 
होयजाबैगा । यातैं ज्ञानवान्‌ बी कर्मपासनां 
॥! 
सो बने नहीं। काहेतें ! आंमाससेहित 
अथवा . चेतनसहित जो -अंतःकरणकी 


प्रथम प्रहार करमैकी आज्ञा देकै संतोषझूँ प्राप्त - करे | 
पीछे ताकूं मारे | ताका नाम दुजैनंतीष॑न्यायें है॥ 
॥ ४२९ || जबप्रयंत ॥|' कि 
(९00) :॥ (0)0॥ 6 0९॥॥ 


पंष्टस्तरंगः ६ ] 


४ मैं असंग ब्रह्म हूँ” यह इत्ति सो वेदांतका 

फलरूप ज्ञान है, ताका कर्मठपासनासें विना 

'नाश होवैगा अथवा चेतनस्वरूप ज्ञानका नाश 
होबैगा । 

जो ऐसें कहें।-स्वरूपज्ञान तो नित्य है। 
थातें ताका तो नाश औ रक्षा बने नहीं । परंतु 
वेदांतता फल जो ब्रह्मविद्यारूप ज्ञान है, 
ताकी कम्मेउपासनासें उत्पत्ति होवेहे ओऔ कर्म- 
उपासनाके त्याग उत्पन्न हुई विद्या वी नष्ट 
होयजानैगी | यांतें ताकी रक्षाके निमित्त 
कमेउपासना करे | 

सो बने नहीं । काहेंतें (-- 

१ एकवार उत्पन्त हुई जो अंत।करणकी 
ब्रह्माकारइत्ति, तासें अज्ञान आओ अभांतिका 
नाशरूप फल तिसही समय सिद्ध होवेंहे । 
अज्ञान औ आंतिके नाशतें अन॑ंतर फेरि 
वृत्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं | औ-- 

२ अंतःकरणकी पृत्तिकी फर्मेउपासनासें 
रक्षा बने वी नहीं । काहेंते ? जब कमेठपासनाका 
अनुष्ठान करेगा, तब कर्मउपासनाकी 
सामग्रीकाददी वृत्तिरूप ज्ञान होवेगा। बह्मका 
ज्ञान बने नहीं। औखूत्ति हुयेतें प्रथमवृत्ति 
रहे नहीं । यातें कमेंउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके 
तौ परंपरातें हेतु हैं औ उत्पन्न हुई वृत्तिके 
विरोधी हैं । यातें कमेउपासनातें ज्ञानकी रक्षा 
होये नहीं | 
॥ ३९२ ॥ ज्ञानीकूं पाप ओ चंचलताके 

अभावतें कमे ओ उपासनाका 

, उपयोग नहीं ॥ ३९२---३२९३ ॥ 


पूवे जो कशा “ ज्ञानवाबई कमके त्यागर्सें 
' फाप होपैहे ” सो बातो बने नहीं । फारहेंतें 


१ जो शुमकमका त्याग है, सो परापका 
वि, क्षा. ३१ 
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॥ छानौझूं कमे औ डपासंनोका उपयोग नहीं ॥ 


२४४१ 


हेतु नहीं। किंतु निपिद्धकमंका अनुप्ठानही 

पायका हेतु है । यह बात्तो भाष्यकारने बहुत- 

प्रकारसें प्रतिषादन करीहै । यातें कर्मके त्याग 
होवै नहीं । औ--. 

२ ज्ञानवानकूं तो सर्वप्रकारसे पापका 
असंभव है। काहेतें ! पुण्यपाप ओ तिनका आश्रय 
अंतःकरण परमार्थ्सं हैं नहीं । अविय्यासे 
मिथ्याग्रतीति होवेहे | सो अविधा ओ मिथ्या- 
प्रतीति ज्ञानवान के है नहीं | यातें ज्ञानवानझ 
शुभकभके त्याग्स अथवा अशुभके अनुष्टानसें 
पाप बने नहीं ॥| दि 

॥ २९३ ॥ यथा खानमें यह सिद्धांत है;-- 
१ मंद ओ २ इढ, दोग्रकारका ज्ञान है | 

१ संशयादिकसद्दित जो ज्ञान, सो 

संदज्ञान फहियेहे । ओ-- 

२ संशयादिकरहित ज्ञान टढ कहियेहे | 

जाहू धठज्ञान होगे, ताझं किंचित्मात्र वी 
फत्तेव्य नहीं । एकवार उत्पन्न हुवा जो 
संशयादिकरहित अंतःकरणकी इत्तिरूप ज्ञान, 
सोई अधवियाका नाश करि देवेंहे। सो ज्ञान 
आप वी दूरि होयजाब तोबथी भल्लेश्रफारसें 
जाने आत्मामें फेरि आंति होवे नहीं | काहेतें ? 
जो आंतिका कारण अविया है, सो अविद्या 
एकवार उत्पन्न हुये ज्ञानसें नष्ट होयगई | थातें 
आंति औ अविद्याके अभावतें इत्तिज्ञानकी 
आधवृत्तिका कुछ उपयोग नहीं ॥ ओऔ-- 

जीवन्मुक्तिके आनंदके वास्ते जो वृत्तिकी 
आवृत्ति अपेक्षित होवे तो वारंबार वेदांतके 
अथेका चिंतनही करे । वेदांतके . अरथचिंतन- 
सैंही चारंवार म्क्माकारवृत्ति होवेहे औ कर्म- 
उपासनातें नहीं । काहेतें ? कमे औ उपासनाका 
अंतःकरणकी शुद्धि आओ निश्वलताद्ाराही 
शानमें उपयोग है। ओररीतिस नहीं । औ 
विद्वानके अंतःकरणमें पाप औ चंचढता हैं 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


४४३ ॥ “ुक्तिका देठ कौन” इसे अगुधदेवके प्रश्षका उत्तर [| ३७५-४०६ || [ विचांससागरे 


नहीं । रामद्वेपहारा पाप ओ चंचलताका देतु 
अविधा है, ता अविद्याका ज्ञानसें नाश 
होषेहे । यातें विद्यानके पाप ओ चंचलताके 
अभाव कमेंडपासनाका उपयोग नहीं | और 


॥ ३१९४ ॥ ज्ञानिनके प्रारब्धकी विलक्षण- 
ता ओ तिनकी जीवन्मुक्तिके सुखअ्थ 
बी उपासनामें अप्रवृत्ति ॥ 


जो कदाचित्‌ ऐसे करहेंः-रागदेयादिक 
अँतःकेरणके सहजधमे हैं । जितने अंतःकरण 
हैं, उतने रागद्रेषका सर्वथा नाश ज्ञानवानके 
बी होते नहीं । तिन्ह रागहेपतें ज्ञानवानका 
बी अंतःकरण चंचल होवेहे। यातें चचलता 
दूरि करनेवास्ते शञानवान्‌ बी उपासना करे ॥ 

थद्मपि ज्ञानवानरूं अंतःकरणकी चेचलता- 
से विदेहमोक्षमं हानि नहीं तथापि चेचल- 
अंतःकरणमें खरूपआनंदका भान होवे नहीं । 
याहैं चंचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है। यातें 
जीवन्युक्तिके निमित्त चेचलता दूरि करनेबास्ते 
उपासना करे । 

सो बने नहीं । काहेतें! घद्यपि इठबोध 
जाके अंतःकरणमें हुवाहै, ताके समाधि ओ 
विध्षेष समान हैं| यांतें अंतःकरणकी 
के निमिच किसी यत्नका आरंभ विद्वानकूँ 
बने नहीं। तथापि विद्धानकी प्रवृत्ति ओ 
निवुत्ति आरब्धके आधीन है.॥ प्रारव्धकर्म 
सर्वका विलक्षण है । 


१ किसी विद्वानका जनकादिकनकी न्यांई 
मोगका हेतु प्रारच्ध है । औं--- 


१ जाके भोगका हेतु प्रारव्य है ता 
तो ग्रारव्धंस मोगकी इच्छा औ भोगके 
साधनका यत्न होवेहे । ओ-- 
२ जाके निश्वक्तिका हेतु ध्रारव्ध होगे, 
ताई जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा 
होवेहे ओ भोगमें ग्लानि होवेहे । 
जाऊं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होगे 
सो बक्माकारवृत्तिकी आवृत्तिके निमित्त वेदांत- 
अथेका चिंतनही करे । उपासना नहीं ! काहेंतें ! 
अंतःकरणकी .निश्चलतामात्रसें अल्मानंदका 
विशेषरूपसें भान होवे नहीं ! किंतु ब्रह्माकार- 
वृत्तिसेंही होवेंहे। सो ब्रह्माकारवृत्ति वेदांत- 
चितनसैंही होवैंहे । उपासनास नहीं ॥ औ-- 

अंतःकरणकी चंचछता वी विद्वान 
वेदांतके चिंतनर्से दूरि होय जावेहे ।, यादें 
अंतःकरणकी निश्वठवाके निमित्त वी उपासनाम 
अवृत्ति होने नहीं ॥ 

इसरीतिसं दढवोध जाके हुवाहे ताकी 

कमेउपासनामें प्रवृत्ति होबे नहीं ॥ औ-- 
॥ ३९५ ॥ इृढअइढज्यानी ओ उत्तम- 
मंदजिज्ञासुकूं कर्मडपासनामैं अधिकार 


नहीं ॥ १९१५-२९६ ॥ 

१ ज्ञाके मंदवोध है सो थी. मननः औ 
निदिध्यासनही करे । कमेउपासना , नहीं । 
काहेंतें? मंदवोध जाऊं हुवाहै सो उत्तम 
जिज्ञास है। ता  उत्तमजिज्ञासुरँ मनन 

निदिध्यासनसें बिना अन्यकतंव्य नहीं । पं 


२ किसीका शुकदेव वामदेवादिकनकी नयांई | पाता शारीरकमँ सत्रकार औ भाष्यकारने 


निदृत्तिका हेतु धारव्ध है ॥ 
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प्रतिपादन करीहे औ-- 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


२४४ 
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॥ पानीऊू कर्स औ डपासनाका उपयोग नहीं ॥ 


पष्टस्तरंगः ६ ] 
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२ विद्धानकूं मनननिदिध्यासनवथी फेसेब्य ! औ निश्रलता है | सो ताक श्रवणसंही होय- 
नहीं । जो जीवन्यक्तिके आनंदके वास्ते विद्यन | जाबेगा । श्रवणकी आइसत्तिंत अंतःकरणका 
मनननिदिध्यासनंर्स प्रवत्त होचहे सो थी दोप दरि होयके इसजन्मविष अथवा अन्य- 


अपनी इच्छार्स अवृत्त होवेह ओ “में वेदकी | 
आज्ञा नहीं करूंगा तो मेरे जन्ममरणसंसार | 
होगा” इसबुद्धिसे जो क्रिया करें स्रो! 
कतेव्य कहियेह ॥ सो जन्मादिकनकी वृद्धि 
विद्वानके होने नहीं | यांते अपनी इच्छातं जो 
विद्यान्‌ मनननिदिध्यासन करे सो कतेब्य नहीं ॥ 

इसरीतिसं मंदवोघध अथवा चढन्ोध जाके 
हुवाद तिसकूं कर्मठपासना कत्तेज्य नहीं ॥ ओ- 


॥ ३९६ ॥ 
३ जाके बोध नहीं हुआह । किंतु ' 
आत्माके जाननकी तीत्र इच्छा है ।। 


भोगकी नहीं | ताका अंतःकरण छुद्ध है। 
थांतें सो थी उत्तमदहदी जिज्ञासु है| ताक 
थी बोधके वासस्‍्ते श्रवणादिकही कत्तेव्य हैं। 

कमेठपासना नहीं। काहेंत ? जो फकमेउपासनाका 
फल है सो ताके सिद्ध ह ॥ औआ-- 

४ ज्ञानकी सामान्यइच्छांतं जो भ्रवण॑म 
प्रवृत्त हवाह आओ अंतःकरण भोगनमभ आसक्त 
हैं सी संदज़िज्ञास है । सोबी श्रवणकूं 
त्यागिके फेरी कर्मउपासनामम प्रवृत्त होने नहीं | 
जो कर्मठपासनाका फल अंतःकरणकी शुद्धि 


'+' 


| 
। 
|| 
| 
। 
| 


जज जय 


॥ ०३२० ॥ 

१ «“ज्ञे अक्षाततत्त्च होयें वे श्रवणकूं करहु। में 
तत्वकूं. जानताहुया. किसकारणतें.. श्रवणकूं 
करूं!” औ--- 

२ “जे संशय प्राप्त भयेंहें थे मननकूं 
करहु । संशयरद्वित में मननकूं करता नहीं |? 

३ ४ जो विपयेयकू पायादोबे सो निदिध्यासनकूं 
करें । में देहविप आत्मताके ज्ञानरूप विपभधेयकू 
कदाचित्‌ू भजता नहीं | यातें मेरेकूं 
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जन्मबरिप अथवा त्रह्मोकरबिंप ज्ञान होवेहे । 

आवृत्ति नाम बारंबारका है आ--- 

श्रवणक त्यागिक जो कर्मठपासना्म प्रइतत 
होनेह सो ओरूदपतित कहियेह । 

-१ इसरीतिंस ज्ञातवान्‌ भी उत्तम 
जिज्ञासुका कमेउपासनाविंप अधिकार 
नहीं ॥ औ--- 
संदजिज्ञासु थी जो वेदांतभ्रवर्ण्म 
प्रवृत्त हुआह ताका अधिकार नहीं | औ- 
क्षानकी जाऊूं इच्छा तो है परंतु भोगमें 
बुद्धि आसक्त है । यातें श्रवणम॑ अवृत्त 
नहीं हुवा ऐसा जो मंदजिज्नास 
ताका निष्कामकर्म ओ उपासनाम 
अधिकार है। औ-- 

५ जाकीभोगवबिंपही आसक्ति है । ज्ञानकी 
इच्छा. नहीं । ऐसा जो बहिसुस्त है 
ताका सकामकमेविप भी अधिकार है | 

यातें ज्ञानवानकझ कमंउपासनाका अधिकार 


| नहीं ॥ कर्मेउपासनाका ज्ञान विरोधी है ॥ औ- 


विपयेयके अभावतें कौन ध्यान ह !”! कोई बी 
नहीं ॥ 

इसरीतिस पंचदरशीके तृत्तिदीपम॑ विद्यारण्य- 
स्वामीने विद्वानकूं कर्तेव्यका अभाव सबिस्तर 
लिख्या है॥ 

॥ 9३१ ॥ मोक्षकी सीढीपैं चढिके फेर तहांसें गिरे 
ताकें “ करंलेदिन्याय ( प्राप्तलजुकूं गमायके हाथ 
चाटनेका इृश्ंत ) प्राप्त होवेंहे । यह अर्थ पंच- 
दरशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्याख्यानविषे 
हमने स्पष्ट लिझ्या है [| 


॥.00॥ 


२४४-॥ “ भुक्तिका हेतु फौन ” इस अगश्वधदेवके भक्षका उत्तर || ३७५--४०६ || [विचारसागरे 
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॥ ३९७ ॥ इृढबोधके कमेठपासना 
विरोधी नहीं । परंतु मंदबोधघके विरोधी 
'. हैं ॥ ३९७-३९९ ॥ 
कमेउपासना थी अंतःकरण शुद्धि औ 
निश्वलताद्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तो हेतु हैं, परंतु 
ज्ञानकी उत्पत्तिसं अंतर जो कर्मउपासना करे 
तो उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होयजावैगा। याहें 
ज्ञानके विरोधी हैं, रच्छाके हेतु नहीं । काहेंतें ! 
१ “में को हूँ और यज्ञादिक मेरेझूं कतेव्य 
हैं। यज्ञादिकनका स्वर्गादि फल है” 
या भेदवुद्धिसें कमे होवेंहे। औ-- 
# मेँ उपासक हूं | देव उपास्य है” या 
भेदवुद्धिसं उपासना होवेंहे | 
सो दोमूग्रकारकी. बुद्धि “ सर्व अरह्म है” या 
बुद्धिकूं दूरिकरिके होवेहे, या कमेंठपासना 
ज्ञानके विरोधी हैं ॥ 
यत्मपि ज्ञानवान्‌ आत्माझूं असंग जानेंहे 
तो वी देहका भोजनादिक व्यवहार अथवा 
जनकादिकनकी न्यांई अधिकराज्यपालनादिक 
व्यवहार करहे। ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी 
नहीं आओ व्यवहार ज्ञानका बी विरोधी नहीं ! 
काहेंतें! जो आत्मस्वरूप ज्ञानस असंग जान्याहै 


॥ 9३२ ॥ यह अर्थ विद्यास्ण्यस्वामीमे तृप्ति- 
दीपविंषे वी ऐसे लिझुपा हैः--- 

१ ४ प्रारूध जब जगत्‌की सत्यताकूं संपादन 
करिके भोगकूं देंबे तब तिद्याका विरोधी होवे 

, भोगमात्रं बिषयकी सत्पता होवे नहीं ॥”” 

२ “विद्या (ज्ञान ) जब जगत्‌कू विरुय करे तब 
प्रारू्घकी विरोधी होवै ओ मिथ्यापनैके बोध्से तो 
तिस ( जगत्‌ ) का विलय नहीं होनैहे ??| इहां प्रारब्घ- 
शब्दकरि ताके कार्य व्यवह्रका बी ग्रहण है ॥ 

३ तैसें ध्यानदीपविषें बी कहांहैः----व्यवहार 
जो है सो प्रपंचकी सत्यताकूं जौ आत्माकी जइताकूं 
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ता आत्माविषे जो व्यवहार अतीत होबे तो 
व्यवहारका विरोधी ह्वान, तथा ज्ञानका- विरोधी - 
व्यवहार होवें सो विद्वानकं आत्मारषिषे व्यवहार 
प्रतीत होवे नहीं । किंतु संपूर्णव्यवह्वार देहादि 
कनके आश्रित है औ आत्माविषे व्यवहारसहित 
देहादिकनका संबंध है नहीं । या बुद्धिसें संपूर्ण 
व्यवहार करेंहे | इसीकारणतें विद्वानकी प्रवृत्ति 
निवृत्तिही कही है ॥ 

॥ ३९८ ॥ जैसे अन्यव्यवहार ज्ञानका 
विरोधी नहीं लेखें कमेंठपासना थी अन्य- 
बृहिसृखपुरुषनके करावने वास्ते आत्माई असंग 
जानिके औ देहवारुअंतःकरणके आश्रित 
क्रिया जानिके जो कर्मउपासना करे तो 
ज्ञानके विरोधी नहीं। काहेतें! जो आत्मा 
विद्याचने असंग जान्याहै ताई कतो जानिके 


जो कमेठपासना करे तो ज्ञानके विरोधी 


होगें । सो आत्माका असंगरूप दृठनिश्रय 
उपासनासे विद्वानका दूरि होवे नहीं । याते 
आँमासरूप कम ओ उपासना इढठज्ञानके विरोधी 
नहीं । इसीकारणतें जनकादिकनने आमभास- 
रूप कमे करे हैं । 


जो आत्माऊूं असंग जानिके और व्यवहारकी 


बी भपेक्षा करता नहीं । किंतु यह॑ साधनोंकूंदी 


“अपेक्षा करता है |?” 


9 ५ मन वाणी शरीर औ तिनं बाह्यपदार्थ 
( गृहक्षेत्रभादिक ) जो हैं. वे व्यवह्वारके साधन हैं 
तिनकूं तत्तवित मिथ्या जानताहै | परंतु खख्पतें 
नाश करता नहीं | यातें इस (ज्ञानी) का व्यवहार 
कहेतें नहीं होबैगा ?”” किंतु होबैगाही || 

इसरीतिस ज्ञानका औ प्रारब्बजनित व्यवहारका 
विरोध नहीं ॥ 

॥ ४३१३ ॥ आत्माकूं असंग जानिके ओ देह- 
वाणीमनके जाश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना 
करिये हैं सो आभासरूप हैं || 


(॥0॥क्षा5॥0५80॥.00॥॥ 


पह्ठस्तरंगः ६] ॥ हृढयोधके फर्मडपासना विरोधी नहीं । मंदवोधके विरोधी हैं || 


२४५ - 


न्‍्याँई देहादिकनके धम जानिके विद्वान्‌ शुभ- | हानि होवे नहीं । ओ इृद्धपक्षीकी न्यांई दृढ- 


क्रिया करे सो आभासरूप 
ताका ज्ञानसें विरोध नहीं ओ भाष्यकारने 
फमेउपासनाका जो ज्ञानसें विरोध कह्याहै, 
सो आत्मामें कत्तोब॒ुद्धिसिं जो कमेंउपासना 
बे ताका विरोध कह्माहै औ आमासरूपसे 
नहीं । 

॥ ३९९ ॥ तथापि मंदबोधके आभासरूप 

औ आभासरूप उपासना वी विरोधी हें। 
काहेतें ? जो संशयादिकसह्तित बोध है सो 
मंदबोध कहियेहे । जाके अंतःकरणमें 
& आत्मा असंग है, अथवा नहीं है १” ऐसा 
कदाचित्‌ संशय होवे सो पुरुष जो वारंवार 
४ आत्मा असंग है, भेरेझं किंचितमात्र थी 
कत्तेव्य नहीं ” या अर्थकूं चिंतन करे, तब 
तो संशय दूरि होयके च्ढबोध होयजावै औ 

कमेउपासना करेगा तो मंदबोध जो उत्पन्न 

हुवाहे, सो दूरि होयके “ में कचोशोक्ता हूं” 
यह विपरीतनिश्रय होयजावैगा । यातें मंद- 
बोधकी उत्पत्तिस पूर्वही कमेउपासना करे औ 
अन॑तर नहीं || 

जो मंदबोधवाला कर्मठपासना करेगा तो 
उत्पन्न हवा बोध नष्ट होयजावैया ॥ 

ट्छ्ंतः पक्षी अपने अंडेकूं पक्षकी 
उत्पत्तिस पूर्व सेवन -करेंहे ओ पक्षकी उत्पत्ति 
अनंतर नहीं । जो पक्षकी उत्पत्तिसें अनंतर 
ची 4८ सेवन करे तौ बालकपक्षीके ता 
अंडेके पक्ष गलीजाबें । लैसें ज्ञानकी 
उत्पत्तिस पूर्वही कर्मठपासनाका सेवन करे 
ओ ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनंतर नहीं !! जो 
ज्ञानकी उत्पत्तिसे अनंतर वी कर्मठपासनाका 
सेवन करे तो बालकपक्षीकी न्यांई मंदज्ञानका 
नाश होयजाबवे ओ इद्धपक्षीकी जेसें अंडेके 
संबंध हानि होगे नहीं तैसें वढ़चोधकी तो 
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कमे कहियेहे । | बोधकूं कर्मठपासनासैं उपयोग थी नहीं ॥ 


इसरीतिसे ज्ञानवानकूं मोक्षके निमित्त 
किंचितमात्र वी कत्तेव्य नहीं। यह ठुतीय-* 
प्रश्नका उत्तर कब्या ॥ 
॥ ४०० ॥ उत्तअर्थ सर्ववेदका सार है । 
जो शिष्यकू॑ आचायेने उत्तर कहे सो 
वेदके अनुसार कहे, यातैं यथार्थ हैं। यह 


2 चात्तो कहेहें बा 


४ दोहा ॥ 

सिष्य क्यो जो तोहिं में, 

सर्वे वेदको सार ॥ 
लहे ताहि अनयासही, 

संसृति नसे अपार ॥ ११॥ 

हे शिष्य ! जो में तेरेकूं कह्मा सो सर्व 
वेदका सार है | यातें याविषे विश्वास कर 
औ याके जाननेतें अनायास कहिये खेदविना 
अपार जो संस्ति कहिये जन्मसरणरूप संसार, 
ताका नाश होदेंहे ॥ 

॥ ४०१ भाषाकी संप्रदाय ॥ 

यद्यपि खेदका नाम'ः आयास है, ताके 
अभमावका नाम अनायास है तथापि छंदके 
वास्ते अनयास पढ्चाहे ॥ | 

भाषामैं छंदके वास्ते शुरुके स्थानमें लघु 
ओ लघुके स्थानमें गुरु पदनेका दोष नहीं ॥ औ-- 

मोक्षके स्थानमें मोछही भाषामें पाठ होवेंहे। 
काहेतें ? यह भाषाकी संग्रदाय है || 

॥ दोहा ॥ 

लघु भुरु ह लघु होत हे, 

वृत्ति हेतु उच्चार ॥ 


५॥0॥क्षा5॥0॥60॥8॥.00॥ 


“३४६ ॥ “/ मुक्तिका हेत कौन ” इस अग्ृधदेवके प्रश्षका उत्तर || ३७५-४०६ |) [ विचारसागरे 


रू ब्है अरुकी ठौरमें, देवनको देव तू तो 


. अबकी ठोर वकार ॥ १॥ ' सब सुख्रासी है ॥ 
संग्रोगी क्ष न क पर ख न, जीव जग इस होय 
'नहीं टवर्ग णकार्‌ ॥ | मायासें प्रभासें तूहि । 
भाषामें ऋ लू हू नहीं, जेंसें रज्जु साप सीप 
अरु तालव्य शकार॥ २॥ रूप व्हे प्रभासी है ॥ १९॥ 
टीकाः-इतने अक्षर भाषामैं नहीं । कोई | अर्थ स्पष्ट ॥ 
छल कि अजुद्ध कहेै॥ . . . ॥ ४०३ न ॥ कवित्व ॥ 
स्थानम छ ! 
२ पके स्थानमें ख.। राग जारि लोभ हारि । 
३ णकारके स्थानमैं नकार | | देष मारि मार वारि। 
४ ऋ-लके स्थानमैं रि-लि है । वारवार सुगवारि 
५ शकारके स्थानमें सकार पारवार पेखिये ॥ 
भाषासें लिखने योग्य है || ज्ञानभान आनि तम 


॥४०१॥ उत्तअर्थका संग्रह ॥ ४०२-४०४॥ तम तारि भागदाग। 


/ जगतका कर्ता ईथर है सो तेरेंसे मित्र पेट हे 
नहीं ओ सतचित्आनंदरूप ब्रह्म दूं हे” यह 58 कफ 
आचायेने कह्या | सोई कृपातें फेरि कहेहें।--- द्न सु 


॥ कविख ॥ वेदकी विचार सार॒. 

दीनताऊूं ्यागि नर आपकफूं संभारि यार। 
 अपनो खरूप देखि।. - दारि 2308 

तू तो सुद्जह्य अज इसकी न देखिये ॥ 

इृश्यको प्रकासी है ॥ निश्चवल तू चछ न अचल 

जगत सब्‌ 

सर्वको सेहत ' + यु तासूँ न विसेखिये ॥ १३ 

आप अविनासी है ॥ दीका;-ज्ञानके साधन कहैंहेंः-हे शिष्य ! 
तेजस मम 

डे जिन आनि जिय। मारि, सार कहिये काम्ूं वारि कहिये दूरि क्र. 
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धष्ठस्तरंगः ६ ] 
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। के 
|| उक्तअथैका संभह' || 


१४७ , 


रंगिलो भद्देषकासके ग्रहणत सर्चराजसी- 
तामसीबृत्तिका ग्रहण है । यांतें सर्वराजसी- 
तामसीचृत्तिका नाश कर । यह अथ सिद्धू 
हुवा ॥ राजसीवत्ति ओ तामसीचृत्ति ये ज्ञानकी 
विरोधी हैं। तिन्हके नाशविना ज्ञान होये नहीं, 
यातें तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञासुक अपेक्षित ह। 

विवेक, वराग्य, शमादिपद्संपत्ति ऑ 
मम्नक्ष॒ता, ये चारि जो ज्ञानके साधन हें, 
तिन्हमें विवेक प्रधान है। काहेतें? विधेकर्स वेराग्या- 
दिक उत्पन्न होवैंहें | यातें विचेकका उपदेश 
आचाये करेंहें 

हे शिष्य / पारयार जो संसार है ताक 
घारंवार सुगवारि कहिये सुगतृष्णाके जल- 
समान मिथ्या जान ॥ 

१ पारवार नाम संसारका है। औ- 

२ आपारघार नाम आत्तमाका है॥ 

/ पारवार मिथ्या है! या कहनेतें अपारवार 
बल नहीं किंतु सत्य है। यह वात्तो अर्थसें 
कहा |! 

जैसें वाजीगरके तमासे देखते पुत्रकू॑ पिता 
फहैः- हे पुत्र ! यह आम्रवक्ष्सें आदिलेके जो 
बाजीगरने वनायेहें, सो सब मिथ्या हैं?” था 
कहनेंतें बाजीगरऊूं मिथ्या नहीं जानेहे। किंतु 
सत्य जानेहे ॥ लेसें जगतकू मिथ्या कहनेते 


836. सत्य जानि लेवेगा । या अभिप्रायतें 
पारवार मिथ्या क्या ॥ 


॥ 9३४ | 
१ विषयनविपे दोषके दर्शनतें शंका नाश 
होवैहे | औ---- 
श अर्थविष अनर्थके शैक्षणते छोसकीा' नाश 
-. होवेहे 


१ कामके अभाषते ऋ्रोपरूप द्लेषंकी उत्पत्ति 


होये नहीं। जौ-- 
$ पदार्थनके चितनरूप॑ संकरपकें. भभावतें 
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इसरीतिसें 'जगत्‌ मिथ्या है ओ आत्मा सलय 

* था विवेकका उपदेश कच्या ॥* 

ता विवेकसें अन्यसाधन आपही उत्पन्न 
होवेहे । यातें विधेकके उपदेशर्ते सर्चसाधनका 
उपदेश अर्थर्स कृह्या ॥ 

ज्ञानके वहिरंगसाधन कहे |! 

अंतरंगसाधन कथन करेंहेंः- हे शिष्य! 
ज्ञानरूपी जो भानु है ताक आनि कहिये 
अ्रवणसे संपादन करिके, तम कहिये अज्ञान 
रूपी जो तम कहिये अंधेरा हे ताझू तारि कहिये 
नाश कर ॥ 

तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है। 

अँधेरा उपमान है औ अज्ञान उपमेय है | 

अथम जो तम शब्द है सो उपमेयका 
बाचक है औ दूसरा उपमानका वाचक . है ॥ 


॥ दोहा ॥ 


५ | जाकूं उपमा दीजिये, 


सो उपमेय बखानि ॥ 
जाकी उपमा दीजिये, 
सो कहिये उपमानि ॥ १॥ 


॥ ४०४ ॥ ज्ञानका खरूप अन्यशाख्रनमें 
नानाप्रकारका अंगीकार कियाहे | यातें महा- 
वाक्यके अनुसार ज्ञानका खरूप कहैहें।-- 
हे शिष्य ! 


इच्छारूप कामकी उत्पत्ति होने नहीं। 

इसरीतिले अन्यराजसीतामसीइत्तिनके. बाशका 
उपाय बी शाख्तरसें जानीलेना ॥| 

किया एकादशल्कंघके - १३ वें अध्यायविंषे उक्त 
देशकालादिरूप दशसालिकी पदार्थनके सेवनतें सत्म॑- 
गुणकी पृद्धिदारा सर्वराजसीतामसीदचिनका नाश 
[ तिरस्कार ) होवैंहे 

॥ 9३१५ ॥ सांख्यन्थायआादिकरशील्ञमें || 


नी 
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. १४८॥ ० मुक्तिका हेत कौन ”” इस अगुधदेवक प्रश्षका उत्तर | ३४७५-४० ६ ॥ [ विचारसागरे 


१ जीव औ इश्वरविंपे अविध्या औ माया- |॥ ४०५ ॥ अन्यप्रकारसें मोक्षका साधन 
भागई त्यागिके तिन्‍्हका जो भेद ग्रतीत | ज्ञान है, यह कथन ॥ ४०५-४०६ | . 


होवैंहे ताक छेद कहिये दूरि करी। औ- 
२ जीवईश्वरमें जो वेदन कहिये चेंतनभाग 
है ताक मेदरहित जान ॥ 
या थह वात्तो' कहीः-महावाक्‍्यनमें 
भोगल्यागलक्षणा्े जीवईश्वरकी एकता जान ॥। 
शिवके झ्ानमें सीच पद्याह। 
तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट है। 
पूवेकहे अर्थ संक्षेपतँ चतुथेपादसें कहेंहें॥ 
है शिष्य! चल कहिये विनाशी जो देहादिक 


मोक्षका साधन ज्ञान है | या अथैकूं अन्य- 
प्रकारसें कहैंहें ॥ 


॥ कृविल ॥ 
बंध मोछ गेह देह- 
- वान ज्ञानवान जान । 
राग रु विराग दोड़ 
धजा फररात हैं॥ 


संघात, सो तू नहीं । किंतु अचल कहिये विषेविषे सत्यभ्रम 


अविनाशी जो अक्म सो हूं है।औ चलदल 
कहिये घृृूूप जो संसार सो छल कहिये 
मिथ्या है ॥ जेसें नमविषे नीठता औ तद़- 
मल कहिये कठाहरूपता है नहीं। किंतु मिथ्या 
प्रतीत होवैंहे | तैसें संसार थी आत्मार्विष है 
नहीं । मिथ्या प्रतीत होवेंहे ॥ 

वृक्षरूपकरिके संसार श्रुतिस्पृतिमें कद्माहै। 
यातें वृध्षके वाचक चलदलशब्दका संसारमैं 
प्रयोग कच्याहै॥ १३॥ 


॥ ०9३६ ॥ 

१ सर्वे उत्कृष्ट होनेतें ऊंचा ऐसा मायात्रिशिट- 

' प्रसन्न है मूल जिसका | औं-- 

२ महत्तत्त है अंकुरण जिसका औ--- 

३ अहंकार है स्केध ( पेड) जिसका | औ-- 

४ पंचतः््ात्रा हैं शाखा जिसकी (--- 

७५ये कहे जे महतत्वआदिक वे सबे कांबता- 
फरि निक्षष्ट होनेतें जिसकी भीची शाखा 
फहियेहें । औ--- 

६ वेदआदिक जे शाज्े हैं वे प्रशोचमरूप 


श्रम मति वात तात। 
हललात प्रात रात _ 
घरी न ठहरात है ॥ 
साछयं साछी पूतरी 
अनूजरी रु ऊजरी हे । 
देखि रागी लागी 
ललचात जन जात हैं ॥ “' 
, ढांपतेहें | यातिें वे शान जिसके पर्ण ( पत्ते ) 
हैं बौ-- 
७ चारिपुरुषार्थरूप जाके रस हैं औ--- 
८ धर्मअधर्मरूप जिसके पुष्प हैं | औ--+ 
९ जम्मम्रणआदिक दुःख जिसका फल है। औ- 
१० अश्॑जीवरूप पक्षी जिसके भोक्ता हैं। ज- 
११ बैराग्यसें तीकषण छुया ज्ञानरूप कुठर जिसका 
छेदक है। 
ऐसा यह संसाररूप अश्वष्यवृक्ष है।... 
शल्यांदि अनेकप्रकारतसे शार्नमें संसाररूप इंक्षको 


भाक्यनसे थाके , भनिद्मताआदिक - दोषनकूं | वर्णन किया है ॥ 
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पष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ अन्यप्रकारसे मोक्षके' साधन शानका कथन || 


२४९ 


चंचठ अचल श्रम 
ब्रह्म लखि रूप निज । 
दुखकूप आनद्‌ 
स्वरूपमें समात है ॥ १४ ॥ 
टठीकाः-हे शिष्य ! 
देहवान फहिये देहअभिमानी अज्ञानी ऑ 
ज्ञानवान , पंध औ मोक्षके गेह कहिये धाम है ॥ 
१ अज्ञानी तो बंधका धाम हैं। ऑ-- 
२ ज्ञानी मोक्षका धाम है । 


राग औ विराग तिनकी धजा है। जैसे 
घजा राजाके नगरका चिन्ह होवपेहे तेखें 


राग औ विराग तिन्हके चिद्न हैं । 

१ अज्ञानीका राग चिह् है ॥ औ-- 

२ ज्ञानीका विराम चिहद्द हैं | 

अज्ञानीविंप वी विराग होबेहै, यातें ज्ञानीका 
अज्ञानीस विल॒क्षण विराग फहहे।-हे तात! 
विषय जो शब्दादिक हैं तिन्हविषें सत्यभ्रम 
कहिये सत्यपनेंकी आंति ओ भ्रममति कहिये 
रज्जुसपकी न्यांई विषय अ्रमरूप हैं। यह जो 
सति निश्चय सो वातकी न्यांई राग ओ 
विरागझकू॑ हलावेहे । जैसें वायु धजाकी 
चचलछता करेंहे तेसें विपयमें सत्यवुद्धि औ 


अमवुद्धि राग ओ विरागरू चंचर करेंहे। है 


शिथिल होने देवे नहीं ॥ 
१ विपयमे सत्यव॒ुड्िसें रागकी शिथिरूता 
दूरि होगेहे । औः 
२. विपयमें श्रम॒वुद्धिसें विरागकी शिथिरूता 
दूरि होबेहे ॥| 
॥ ४०६ ॥ विपय असत्य हैं । यातें तिन्हमें 
सत्यबुद्धि आंतिरूप हे | इस वात्तोके जनावनेकूँ 
कवित्तम सत्यभ्रम क्या । सत्यबुद्धि नहीं कही ॥ 


आंतिज्ञान आओ आांतिज्ञानका विपय जो 
वि. सा,३२ 
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सत्यबुद्धि होगे नहीं । 


मिथ्यावस्तु, सो दोनूं भ्रम कहियेंहें । या 


कहनेते अज्ञानीके विरागतें ज्ञानीके विरागका 
भेद कह्मा । काहेंतें ! जो अज्ञानीका विराग है, 


सो विपयमें मिथ्याबुद्धिस उत्पन्न नहीं हुवा ! 


यातें मंद है | “ विपय मिथ्या हैं ? यह बुद्धि 
अज्ञानीऊूं होवे नहीं ॥ 

१ यद्यपि शाखत्रयुक्तिसें अज्ञानी वी 
मिथ्या जानेंहं तथापि “विपय पिथ्या हैं” 
यह अपरोध्षमति ज्ञानवायकूंदी होवेहे। अज्ञानी- 
कूं नहीं । यातें अज्ञानीकू विपयमें परोक्ष 
जो मिथ्याबुद्धि, तासे अपरोक्षसत्यभ्रांति 
दूरि होने नहीं । इसरीतिसें अज्ञानीकू 
विपयर्म जब विराग होवेहे, ता कारमें परोक्ष- 
मिथ्यायुद्धि है वी परंतु परोक्षमिथ्याबुद्धिसें 
प्रयछ अपरोक्षसत्यबुद्धि है । यातें अज्ञानीकी 
परोक्षमिथ्याचुद्धि विरागकी हेतु नहीं । किंतु 
प्रचल जो सत्यवुद्धि, तासें विषयमें रागही 
होवेहे ओ जो विराग होवे तौ थी मिथ्याजुद्धिसें 
नहीं । किंतु विषय दोषधंण्टिपें होवेहे ॥। औ- 

२ ज्ञानवान सर्वप्रपंचकं अपरोक्षरूप 
करिके मिथ्या जानेहे | ता अपरोशक्षमिथ्याबुद्धिस 
अपरोष्षसत्यबुद्धि दूरि होवेंहे। यातें रामकी 
हेतु विषयमें सत्यचुद्धि तो ज्ञानीरं है नहीं । 
विरागकी हेतु विषपयर्म मिथ्याबुद्धि ज्ञानवानकूं 
! जो ज्ञानीकूं विषयमें सत्यवुद्धि फेरि होवे 
तो राग थी फेरि होबे औ विराग दूरि होवने। 
सो अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदाथेमेैं फेरि 
सत्यचुद्धि होगे नहीं । जैसें अपरोक्षरूपतें 
मिथ्या जान्या जो रज्जुमँ सपे, ताकेविषे 

सत्यवुद्धि फेरि होने नहीं, लैसें ज्ञानीई फेरि 
इसरीतिसे रागकी 
उत्पत्ति औ विरागकी निश्ृवत्ति ' ज्ञानीके होने 
नहीं । यातें ज्ञानीका विराग चढ़ है ॥ औ 
दोपदृष्टिस जो अज्ञानीझँ विराग होवेहै, 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


२५० 


सो तौ दूरि होय जावैहे । काहेतें ! जा पद र्थनमें 
दोषर््टि होवेंहे ता पदाथेनमेंही अन्यकारमें 
सम्यक्वुद्धि प्री .होय जावेहे । जैसें सर्व- 
पुरुषनकू पश्ुधमंके अंत ख्रीबिपि दोषदश्टि 
होबैंहे ओ कालांतरमें फेरि सम्यकजुद्धि होवेहे । 
इसरीतिसे॑ दोषदष्टि जब दूरि होवे तब 
अज्ञानीका विराग थी दूरि होयजाबैंहे । यातें 
अज्ञानीऊू दटेविराग होने नहीं | 

इसरीतिसें राग औ विराग अज्ञानीके ओ 
ज्ञानीके चिह्न कहे !। 

और वी चिह्र कहैंहें:-है शिष्य ! जैसे 
धामके ऊपरि पूत्रि कहिये हस्तीआदिकनकी 
मृति होवेंहे तैसें बंधमोशक्षका धाम .जो अज्ञानी 
ओ ज्ञानीका अंतःकरण है, ताकेविषै साक्ष्य- 


साक्षी पूतरी है ॥ 
१ अज्ञानीके अंतःकरणविषे तो साध्ष्यरूपी 
पूलरी हे ]] औ-- 
२ ज्ञानीके अंतःकरणमें. साक्षीरूपी 
पूलरी है ॥ 


साक्षीका विषय जो प्रप॑च है ताझई साक्ष्य 
कहें ॥ 
१ साक्ष्यरूप पूरी अनूजरि कहिये 
... सलिन है औ-- 
२ साक्षीरूपी पूतरी ऊजरि कहिये शुद्ध है॥ 
, आगे अथे स्पष्ट है ॥ 
चेंचलअम निजरूप लखि ओऔ अचलबछा 
निजरूप रूखि । या क्रमतें अन्चय. है ॥। 
े ४३७ '॥ जज्ञानीकूं छविराग होवै नहीं, 
' इसी अमिग्रायपैं गीताविषे भगंवानने कहाहै:-मिरा- 
: हार (बाहिरतें विष्यनंका ल्यागी ) जो देही (जिज्ञास) 
है, ताके रसवर्जित्र, जैसे होबें तैसें. विषय - निहृतत 
दोवेहें कहिये ताकूं विषुयनविषै जो . स्थूलराग. है. सो 
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॥ छक्षणाके भेद || ४०७-४११ ॥| 


[ विचारसागरे 


॥ ४०७ ॥ “लक्षणा तीनिप्रकारकी हैं 
॥ ४०७-४०५९ ॥ 
भागत्यागलक्षणाका जो कवित्वमें विशेष- 
करिके ग्रहण कियाहे, ताविष हेतु कहने 
लक्षणाका मेद कहेंहे | 
॥ दोहा ॥ 
. त्रिविधलच्छना कहतहें, 
. कोबिद बुद्धिनिधान ॥ 
जहती अरु अजहती पुनि, 
भागदाग जिय जान ॥१५॥ 
आदि दोड़ नहिं संभवे, 
: महावाक्यमें तात ॥ 
भागद्यागंतें रूप निज, 
, अह्मरूप दरसात ॥ १६॥ 
अंथ स्पष्ट ( 
॥ ४०८ ॥ शिष्य उबाच || 
॥ अधंशंकरूंद ॥ 
अब लच्छना प्रश्नु कहत कारक । 
देहु यह समुझाय ॥ 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके । 


लछनहु दरसाय ॥ १७॥ 
टीका;-सासान्यज्ञानसे अनंतर विशेषका 
ज्ञान होवेहे । जैसें सामान्यत्राक्षफदा ज्ञान 


निदृत्त होबैहे | परंतु रसशब्दका वाच्य जो वासवा- 


रूप सूक्ष्माग सो मनमें रहताहै | इस पुरुषका सो 


रस़॑ ( सूक्ष्ममग ) वी परअह्ाकूं देखिके (अपरोध्ष- 
करिके ) विश्त्त होवेहै || . 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥7 


पष्ठस्तरंग/ ६ | | तीनप्रकारकी छक्षणा ॥ ह २०१ 


होवेहे 88 तैसें 30204 ४8 शंकरछंद ॥ 
तो जहतीआदिक वि नका ज्ञान ॥ 
लक्षणाका सामान्यरूप जानविना जहती श्रुति चित निज एकाग्र करि। 
४2032 % विशेषरूपनका ज्ञान होवे नहीं । इस | ऊवें सिष्य सुनि भेद है ॥| 
अं -- लच्छना || 
के शिष्य अल प्रयो। लूछणा काकू कहत- हे नीके जि ! शा 

यह में नहीं जानूंहूँ। यातें रक्षणाका 
सामान्यरूप दिखायके तिसत अनंतर जो सनि बृत्ति है देमांति पदकी। 
जहतीआदिक लक्षणाके तीनिभेद कहिये विशेष 


हैं, तिन्‍्हके जुदेजुदे लक्षण दिखावो ॥ 
छंदवास्ते प्रभोकू प्रशु पत्मा | ओऑ--- 
भापाकी संग्रदायतें लक्षणाके खान लछना 


सक्ति तामें एक ॥ 

तहां छच्छना पुनि जानि दूजी। 
सुनहु सो सविवेक ॥ १८ ॥ 
टीकाः- पदका जो अर्थसें संबंध 


पद्या । 
लक्षणके स्रान लछन पढ्या ॥ चृक्ति कहिये हैं ॥ 
॥9३८॥ तिन दोनूका आपसमें समार्यस्मारकरूप संबंध है | 


१ जेखे अन्सका गोसे संबंध है तब त्ताकी 
अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो. 
विष प्रवत्ति होबैहे, संत्रंघविना प्रदत्ति होने 
नहीं, यातें ता बत्सका औ गौंका जो पर- 
स्पर जन्यजनकसावसंबंध जानियेदे तिस 
जन्यजनकभाबरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकीः 
गैबिंषे प्रश्मत्ति है सो बी संबंध कहियेंहै।। 

२ तेखे शब्दकी अपनेअपने अर्थविष जो प्रवृत्ति 
होवेहे सो थी किसी संब्ंधविना बने नहीं 
यातें शब्दका अपने वाच्यरूप किया रुक्ष्यरूप 
अर्थके साथि बाच्यवाचकभावरूप किया 
लक्ष्यकक्षकसाचरूप संदंध जानियेहे || 

इस दिविधसंबंधकूंदी. स्मायस्मारकसावरूप 

संबंध वी फहतेदें ॥ 

(१) वाच्यरूप किया लक्ष्यरूप जो अर्थ सो 
पदकरिके स्मरण करने योग्य 'है। यातें 

-“ सो स्माये कहियेहे ॥ औ-- 

(२) वाचकरूप किया रक्षकरूप जो पद, सौ 
तिस अर्थका स्मरण करावनैहारा है | यातें 
सो स्मारक कहियेहे । 


हुयेसें अनंतर सारखतआदिक विशेषका ज्ञान ॥ ४०९ ॥ गशुरुवाक्य ॥। 
तिस संबंधके ज्ञान करनेकी हेतु जो शब्दकी अपने 
अर्थविंष प्रहत्ति सो वी शाब्दका अथैसे संदंध 
कहियेंहे । तिसी प्रशृत्तिरूप संबंध शब्दकी चूत्ति 
भी कहतेहं ॥ 
सो दत्तिरूप संबंध कहूँ शक्तिरूप होवैहे । कँ 
छक्षणारूप होवैंहै, यह प्रसंग जानिलेना | 
१ शाह्नमविषे घृक्ति नाम अंतःकरणके वा 
अविधाके परिणामका वी है ] 
२ तैसें वत्तंनेवालेका नाम बी चृत्ति है। 
३ तैसे जीविकाका नाम बी चृत्ति है | 
9 तैसे ग्राणोंकी क्रियाका नाम बी दूत्ति है। 
७ तेस किसी व्याकरणके विभागका नाम बी 
चत्ति है | 
तिनमेंसें कोई बी वृत्तिशब्दका अथे इहां जानने 
योग्य नहीं | किंतु शब्दका अर्थसैं जो संबंध सो 
इहां छृत्तिशब्द्का अर्थ जानने योग्य है | 
इस शब्दकी बत्तिका कछुक वर्णन हमने 
बेदस्तुतिकी सान्ब्यार्थदीपिका करीहै तामें तथा 
वृत्तिस्त्नावलिमिं वी लिख्याहै | 
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२०४ 


॥ छक्षणाके भेद || ४ ०७-४१ श्॥ 


[ विचारसागरे 


- हो इत्ति दोग्रकारकी है | ता दोग्रकारमें 
एक शक्तिवेत्ति है ओ दूजी लेंक्षेंणाइत्ति है। 

॥ 9१५ ॥ शब्द अपने अर्थके ज्ञान करनैकी 
जो सामध्य है सो शब्दकी शक्ति कहियिहै। 

सो शब्दकी शक्ति दो कपाठनके मध्यमैं स्थित 
कपाल्संयोगकी न्यांई औ कार्यकारणआदिकनके 
मध्यम स्थित समवायसंबंध किंवा तादात्म्यसंबंधकी 
न्याई शब्द औ अर्थ इन दोनूंके मध्य स्थित है । 
यातैं सो शक्ति शक्तिवत्तिरृप शब्दका अरथके साथि 
साक्षात्संवंध कहियेहै । 

इसरीतिसे कही जो शझब्दकी अर्थके साथि 
साक्षात्संबंधरूप शक्तिब॒त्ति सो १ योगा, २ रूढि, औ 
३ योगारूढिं उमयरूप, इसमेदर्तेँ तीनिभांतिकी है। 

१ जिस शब्दविषे अपने अवयवनके योग 
( मिलाप ) तैं अथैके ज्ञान करनेकी सामर्थ्य है 


तिस इछब्दका अपने अर्थके साथि योगशक्ति- 


रूप संबंध है| सोई शब्दकी योगब्रत्ति कहियेंहे | 
जैसे “ पगरखा?? छब्द है। तिसविषै तिसके “पग”? 
ओऔ “खा” ये दो अवयब हैं, तिनके योग (मिछाप ) 
तें पादत्राण (कांदारखी) रूप अर्थका ज्ञान करनेका 
सामर्थ्य है | यात “पगरखा” शब्दका अपने पाद- 
शत्राणरूप अर्थके साथि योगाशक्तिरूप संबंध है | औ-- 

२ जिस पदके अवयवनसें अर्थका ज्ञान होने 
नहीं,.किंतु “इस पदका यहहदी अर्थ होबै” ऐसा 
अर्थ करनैका संकेत (परिभाषा) जिस पदविपें होवे 
तिस पदका अपने अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप 


संबंध है । सोई शब्दकी रूढिब्रुक्ति कहियेहे। जेल 
“४पगडी”” शब्द है, तिसक अवयबनसे कुछ 
अथका ज्ञान होता नहीं। किंतु ““ पगडी ” शब्दका 


शिरोवेश्टनरूपही अथ होवें । ऐसा जो छोकनका 
संकेत है सोई ““पगड़ी” शब्दका अपने शिरोवेष्टन: 

' रूप अर्थके साथि रूढिशक्ति है । औ- 
३ जिस पदके अवयचनसें बी-भर्थका ज्ञान होवे 
स्रो तहां लोकनका बी संकेत .होबे तिस शब्दका 
अपने अथेके साथि योगारूढि उस्रयरूप शक्ति है। 


जैसे ४ अंगरखा ” शब्द जो है तिसके अवयव. जो 
5ा 5000 उबतनी। आ0॥ उ ९0५ 


तिनकं सविवेक कहिये विवेकसहित | याका 
अर्थ लक्षणसह्दित सुनि | 
“अंग” औौ “रखा” तिनके योगतैं कंचुक (पहिरण) 
रूप अर्थका ज्ञान होवेहे | औ “£ पगरूप अंगकी रक्षा 
करनेवाले पगरखेकूं अंगरखा नहीं कहना किन्तु इसी 
(कंचुक ) कूँही अंगरखा कहना ” ऐसा इस 
अंगरखेशब्दविषि लोकनका संकेत थी है । याएें 
अंगरखेशब्दविप अपने अथैके साथि योगारूढिउभय- 
रूप शक्तिमयसंबंध है| 

, यह कही जो तीनमांतिकी शब्दकी शक्तिहृत्ति, 
याहीकूं मुख्यच्चत्ति वी कहतेंहें ॥ 

॥ 9४० ॥ 

१ जो शब्दकी शक्तिदृत्तिहप संवंधसें जानिये- 
हैं ऐसा जो शब्दका साक्षात्संबंधी अर्थ सो 
शक्‍्यअथी कहियेहै ॥ 

२ तिस शक्यअर्थके संबंधी वक्ताके तात्पगके 
विपय अन्यभथकेधिंत्रे जो शब्दका परंपरा 
संबंध, सो शब्दकी छक्षणावत्ति है| औ- 

३ तिस लक्षणावत्तिसं जानियेंहे ऐसा जो शब्दका 
परंपरासं (शक्यअर्थद्वारा) संबंधी जो अर्थ 
सो शब्दका लक्ष्यअर्थ कहियेहे। 

१ जेस पिताशब्दका शक्छित्तिरूप साक्षात्‌- 
संबंध जनकरूप अथेसें है | यातें पिताशब्दकी शक्ति- 
वृत्तिरूप संत्रेघतें जानियेहै ऐसा जो पिताशब्दका 
साक्षात्मंबंधी जनकरूप अर्थ सो पिताशब्दका 
शक्‍्यभथ्थ कहियेहे ॥ 

२ तिस जनकरूप शक्यभअर्थका संबंधी औ किसी 
बडेदिनमें “सर्वे प्रथम पिताके तांई नमस्कार कर ” 
ऐसे पौत्रके प्रति बोधन करनैहारे वक्तापुरुषके तात्पर्य 
का विषय जो पितामहरूप अन्यअर्थ हैं, तिसविषे 
जो पिंताशब्दका परंपरासंबंध सो पिताशब्दकी 
लक्षणाच्रत्ति है। औ-- 

३ तिस छक्षणावत्तिसँ जानियेहे ऐसा जो पिता- 
शब्दका पर॑परासं (जनकरूप शक्यभअर्थद्वारा ) संबंधी 
पितामहरूप अर्थ सो पिताशब्दका लक्ष्यअर्थ है। 

जिस भर्थके साथि जिसका साक्षात्संबंध न होंवे 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


पष्ठस्तरंग: ६ ] 


॥४१+।॥ न्यायरीतिसे शक्तिलक्षण ॥ 
( ईराइच्छा ) 
॥ अथ शक्तिलक्षण ॥ 
पे दोहा ॥ 
या पदतें या अथंकी, 
ब्है सुनतेहि प्रतीति ॥ 
ऐसी इच्छा ईसकी, 
सक्ति न्‍न्यायकी रीति ॥ १९॥ 


॥ न्यायरीति शक्तिछक्षण | स्वरीति शक्तिछृक्षण || 


श्णर 


टीका; 

१ घटपदके भ्रोतारं कलूशरूप अथके ज्ञान 
करनेका जो घटठपद्विप सामथ्य, सोई 
घटपदसें शक्ति है ॥ 

२ लैसें पटपदके श्ोताकं वख्ररूप अथके 
ज्ञान करनेका जो पट्यद्विपें सामथ्ये, 
' सोई पटपदसे उाक्तिद्वत्ति है ॥ 

ऐसे सर्वपदनमें जानि लेनी ॥ 

दृष्टांतः-जैसें वहिमें अपनेसे मिलतेही 


टीका;-या यदतें कहिये घटपदसें या | पस्तुके दाह करनेकी सामथ्येरूप शक्ति है, 


अथेकी कहियें सकलअथैकी सुनपही 


प्रतीति | गसे श्रोताके कर्णसें मिलतैही वस्तुके ज्ञान करने- 


कहिये ज्ञान सर्वपुरुपनकू होवे, ऐसी जो | की जो पदविप सामथ्ये, सो दाक्ति कहियेहे | 


ईश्वर॒की इच्छा, ताझूं न्यायशासत्रम शक्ति 
कहह ॥[ 
॥४११॥ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण ॥ 

( पदमें अर्थके ज्ञानकी सामथ्य ) 

(॥ अधेशंकरछंद ॥ 

सामथ्ये पदकी सक्ति जानहु । 
वेदमत अनुसार ॥ 
सो वहिमें जिम दाहकी ह 

है सक्ति त्यूं निरधार ॥ २० 0 


सामथ्ये नाम समर्थपनेका है । जाऊं समथोई 
फहेहें ओ चल थी कहेंहें। जोर बी कहेहें ॥ 

जैसे अग्रिम दाहकी शक्ति है तैसें 
जलबिप गीला करनेकी, तथा दूरि करनेकी औ 
पिंड घांधनेकी जो समथोई है, सो शाक्ति है ॥ 

इसप्रकारसे सर्वपदाथेनविंप अपना अपना 
काये करनेकी सामथ्ये है, सोई छाक्ति है ॥ 
यह वेदका सिद्धांत है ॥ ताहीरूं निधोर कहिये 
निश्रय कर औ न्यायकी रीति त्यागनैकूं 
योग्य है ॥ 


किंतु किसीद्वारा संबंध होते, तिस अथके साथि | प्रकारका संबंध वक्ताके तात्पर्यके विषयरूप अपने 


तिसका परंपरासंबंध कहियेहै ॥ 


संबंधी अन्यअर्थसें है। यातैं, तिस शक्‍्यके संबंधी 


है पु ] ५ ड 
जैल पौतन्ररूप तृतीयपुरुषका अपने पितामहरूप | अन्यअर्थस शब्दका शक्यअथद्वारा संबंध है। यात्तें 
प्रथमपुरुषके साथि साक्षात्‌मंत्रध (जन्यननक्भाव) | सो पर॑ंपरासंबंध कहियेंहै ॥| 


नहीं है, किंतु पृत्रका अपने पितासे संबंध (जन्य- 
जनकभाव ) है औ पिताका पितामहसें संत्रंध है। 
यातैं परौन्नका पितामहसें पिताद्वारा संत्रंध है, सो 
परंपराखंबंध है || 


यह शब्दका परंपरासंबंधही छक्षणाबरत्ति है, 
सो शब्दका पर॑परासंबंध जिस अर्धके साथि होवै, 
सो शब्दका लक्ष्यअर्थ है | यह छक्षणावत्तिका 


तेसें शब्दका अपने साक्षात्संबंती शक्यअर्थसें | मनन्‍्यरक्षण ओऔ उदाहरण कहा । याके जहति- 


भिन्न जो शक्‍्यअर्थका संबंधी, ताके साथि साक्षात्‌ | आदिक त्रित्रिधभेदके अनेक उदाहरण आगे (४३० सें 
संबंध नहीं । किंतु शच्दका शक्तिरूप संबंध शकप- | 9४३२ वें अंकपर्यत ) त्रिविधछक्षणाक्रे प्रसंग टिप्पण- 
सर्थसें है जौ शक्प्रअर्थका संयोगादिरूप किसी बी विष हम लिखैंगे॥ 
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२५४ 


॥ न्यायरीदि “ईशइचछा शक्ति” प्रतिपादन | 


[ विचारसागरे 


॥४१३१॥ प्रश्न+-बर्णसस॒दायसैं जूदी शक्ति | ( गतम्रश्नका उत्तर ॥ ४१९३-४२७ ॥ ) 


नहीं, यातें #शइच्छा शक्ति है ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥। 
४ शंकरछंद ॥ 
ननु वहिमें नहिं सक्ति भासे । 
वहति बिन कछु और 0 
है हेतुता जो दाहकी । 
सो वहिमें तिहि तर 0 
इम पदनहमें वर्णबिन कछु । 
सक्ति भासत नाहिं। 
या हेतुतें जो इंसइच्छा । 
सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥ 
ठीकाः-सुँसुशब्द संदेहका वाचक है । 


वहिमें ताके खरूपसें जूदी शक्ति भासै 
कहिये ग्रतीत होवे नहीं ओ पूर्वकद्या दाहका 
हेतु जो वहिंमँं सामथ्ये, सोई वहिमें शक्ति 
है। सो बने नहीं । काहेंतें ! दाहकी हेतुता कहिये 
जनकता कारणपना केवल वहिमैंही है ॥ 


अप्रसिद्वसामथ्ये बहिमें. मानिके ताकेबिंये | जो 


हेतुता माननैका ओ ग्रसिद्धनहिमें हेत॒ता 
त्थागनेका कछु प्रयोजन नहीं ॥ जैसे दृश्ातमें 
शक्ति नहीं संभप। इम कहिये इसरीतिसें पदनके- 
विंषे बी वर्णका सप्ुदाय जो पदनका खरूप, 
तासें जूदी शक्ति भासे नहीं. औ ताका अ्रयोजन 
. वी नहीं ॥ या हेतुतें ईश्वरकी इच्छारूप जो 
न्यायकी रीतिसे शक्ति सोई मेरी मतिमांहि 
भासेहे ॥ 

॥ 9४१ | यह “ नज्ञु ” ऐसा जो आब्द है, 
सो संदेहका वाचक है। कहिये शंकारूप अधैका 
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॥ ४१३ ॥ सिद्धांतरीतिसँ अभमिआदिकम 
दाहादिकायकी सासथ्येरूप शक्तिका 
प्रतिपादन ॥ 8१३-४१४ ॥ 
॥ गुरुर्वाच ॥। 
॥ शंकरछंद ॥ 
प्रतिबंध होते वहिते नहिं । 
दाह उपजे अंग ॥ 
उत्तेजक रु जब धरे तब । 
फिरि दहे वह्ि स्वसंग ॥ . 
व्है वहिमें जो हेतुता। 
तो दाह व्हे सबकाल ॥ 
नसे उपजे वह्नि होते। 
हेतु सक्ति सु बा ॥ १२॥ 
टीका+-हे अंग प्रिय ! भ्रतिवंधके होते 
अग्निस दाह होवे नहीं ओ उत्तेजक समीप 
धरे । तब खसंग कहिये अगिसें मिल्या जो 
पदाथे, ताका दाह प्रतिबंध होते वी होवेहे ॥ 
क्तितं बिना केवक अभि दाहकी हेतुता 
होवे तौ सर्वकारू कहिये उत्तेजकसहित अति- , 
बंधकाल औ प्रतिबंधरहित कालकी न्यांई उत्तेजक- 
रहित प्रतिवंधकालमें बी दाह हुवाचाहिये। 
काहेतें ? दाहका हेतु केवलअग्नि ताकालमेँ वी 
है औ स्वमतमें तौ यह दोष नहीं । कहते 


.स्वमतमें अमिकी शक्ति अथवा शक्तिसहित 


अग्नि दाहफा देतु है । केवर अग्नि नहीं ॥ 

जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिबंध 
बोधक है |. यातें शिष्प इहां शंका करेंहे। यह 
जानना 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५080॥9.00॥॥ 


पष्ठस्तर॑गः ६ ] 


अग्रिका तो नाश वा तिरोधान नहीं वी होता। 
तथापि अश्निकी शक्तिका नाश व त्तिरोधान 
होबेहै, यातें दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति- 
सहिते अभिका अभाव होनेतें दाह होथे 
नहीं ॥ ऑ- 

जा स्थानमें अतिवंधके समीप उत्तेजक 
आयाहे। तहां प्रतिबंधन तो अग्नमिकी शक्तिका 
नाश वा तिरोधन करिदिया, परंतु उत्तेजक 
फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुभोव कियाहै 
यातें प्रतिबंधके होते वी उत्तेजकके माहात्म्यतें 
दाहका हेतु शक्ति वा शक्तिसहित अभ्रिके 
होनेंतें दाह होचेंहे । 

चतुथेपादका अक्ष्रा्थ यह हैः-हे बाल! 

अज्ञातदर्व जो नसे कहिये नाशझईं आप्त होने 
ग्रतिबंधतें, ओ उपने उत्तेजकर्ते, सु कहिये 
सो शक्ति दाहका हेतु है॥ 

१ कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंधक 
कहियेहे ॥ औ- 

२ प्रतिबंधकके होते कारजका साधक 
उत्तेजक कहियेहे । 

१ अगिके स्थान प्तिबंध ओऔ उत्तेजक 
मणिमंत्र ओपध हैं | जा मणि वा मंत्र 
था औपधके सन्निधानसें दाह होवे नहीं 
सो प्रतिबंधक । औ- 

२ जा मणिमंत्र औषधके सब्चिधानसें श्रति- 


॥ 9४२ ॥ हहां प्रतिबधरूप जे ममफिमंत्र 
ओऔषंध हैं औ तिनकरिके जो अपभ्रिकी दाह करनैकी 
शक्तिका नाश वा तिरोधान होंवैहै; तेसे उत्तेजक- 
रूप जे मणिमंत्रओऔोषध हैं औ तिनकरिके जो 
अप्निकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव होबैहै, सो 
ठीकेरनाथआदिकनविषै प्रसिद्ध है। 

॥४४ ३॥ इस ऊपर कहे अर्धशकरछंदका पह 
जथे हैः-अब कहिंये प्रतिबंधके सद्भावकारूमैं शक्ति 
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॥ सखिद्धांतरीतिस शक्तिका प्रतिपादन | 


२७५ 
बंधक होते बी दाह होबे सो उत्षेजक है। 
॥ ४१४॥ गुरुवाक्य ॥ 
॥ अधेशंकरछंद ॥ 

सिष रीति यह सबवस्तुमें तूं। 
सक्ति लेहु पिछानी ॥ 
बिनसक्ति नहिं कछु काज होते | 

यहे निश्चे मानी॥ २३ ॥ 


टीकाः- है शिष्य वहिकी न्‍्यांई जलू- 
आदिक सर्वपदार्थनविष तू शक्ति पिछान-। 
रा विना किसी हेतुसें कोई कार्य होवे 
॥ 
साद्धेशंकरछ॑ंद्स शक्तिका श्रयोजन कद्या ॥ 
जो शिप्यने श्रश्न.कियाथा।- “ शक्ति 
वहिसे भिन्न प्रतीत होवे नहीं ” ताका 
आना कहनेऊक अद्धंशंकरसें शक्तिका अनुमव 


दिखाव 
॥ अधेशंकरछंद ॥ 
अँब सक्ति यामें हे नहिं वह । 
सक्ति उपजी ओर ॥ 
यह सक्तिको परसिद्धअनुभव । 
लोपिहे किस ठोर ॥ २४ ॥ 
[ अर्थ स्पष्ट 


कहिये दाह करनेका सामथ्थें, यामें कहिये प्रज्वलित 
अभ्निम नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमैं 
बह औरशक्ति उपजीहै | यह शक्तिका पसिद्ध अनु- 
भव ठीकर॒नाथआदिकनके कोतुकके देखनैवारे सर्व- 
लछोकनकूं है । तिस छोकनके अनुभवकूं हे शिष्य ! 
तू किस ठिकाने छोपैगाः अलुमितिप्रमारूप इस - 
अनुभवका किसी प्रकार छोप (बांध) संभव नहीं | 


यह अथी है| 


िक्षाकषाक्षाह॥9980॥कषी.००॥ 


[पिच्ारसागरे 


२५६ अन्यमतकी शक्तिका खंडन: 8१०-४ २७ ॥| 
मु सिद्धांकी रीतिसें शक्तिका स्वरूप औ। अलीक नाम झूठका है । 
शक्तिमैं ग्रमाण निरूपण किया ॥। ॥४१४॥ अथ वेयाकरणरीतिशक्ति- 
॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन लक्षण ॥ 
॥ ४९५-४२७॥ (पदर्म अथकी योग्यता) 

॥ अधशंकरछंद ॥।' ॥ अधंशंकरछंद ॥ 
जो सक्ति इच्छा ईसकी सो। योग्यता जो अर्थकी पद- 
पदनके न नजीक ॥| 'मांहि सक्ति सु देखि ॥ 
मत न्यायकों अन्याय या विधि ! | यूं कहत वेयाकरनभूषन ! 


सक्ति जानि अलीक ॥ २५ ॥ 


टीकाः- जो ईश्वरकी इृच्छारूप पर्देशक्ित 
कहीं, सो बने नहीं । काहेंतें ! ईश्वरकी इच्छा 
ईश्वरका धरम है | यातें ईशरमें रहे ॥ जो इच्छा 
सो पदकी शक्ति है। यह कहना बने नहीं | 
जो पदका धर्म शक्ति होये तो पदकी शक्ति 
है, यह कहना बने | यातें पदकी सामथ्ये- 
रूपही पदकी शक्ति है। ईशकी इच्छा पदके 
नजीक थी नहीं, सो यदकी शक्तित हे । यह 

बने नहीं | 


कारिका हरि लेखि ॥ २६॥ 

दीकाः- पदकेविंपे जो अथंकी योग्यता 
कहिये अर्थके ज्ञानकी हेतुता हेतुपना, सो 
पदसें शक्ति है। जैसें घटपदविप कलशरूप 
अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है, सोई 
शक्तित है | इसरीतिस वेयाकरणभूपणग्रंथ्म 
हरिक्री कारिका प्रमाण लिखिके शक्ति कहीहे | 

अथवा वेयाकरणके जो भूषण कहिये 
उत्तमवेयाकरणतें हरिफी कारिका कहिये 


आछोककूं देखिके कहत है | 
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॥ 9४४४ ॥ नैयायिकोंने पदशक्ति कहिये पदकी 
शक्ति कहींहे ॥ 

॥]9४५७॥ ईशकी इच्छा ईशका धरम है। यातें 
सो ईशके आश्रित होनेतें (ईशके समीप है | याहीतें 
सो ईशके सबधी होनेतें) ईशकी शक्ति है । सो इच्छा 
घटादिपदनका धर्म नहीं । यात्रैं पदनके समीप नहीं। 
याहीतैं पदनकी असंबंधी होनेतैं सो पदनकी शक्ति 
नहीं | जैसे कुछालकूं घट करनैकी इच्छा है, सो 
कुछाछका धर्म है | घटका धर्म नहीं । सैसें “इस 
(घट) पदका यह (कलुशरूप) अर्थ होबै !? इस संकल्प- 
पूवेंक जो ईश्वरकी इच्छा है, सो ईश्वरके आश्रित 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


धरम है | यततिं ईशरकी शक्ति है |- पदनका धर्म 

नहीं । यातैं सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानवा॥ 
॥१०६॥ हरिकी कारिका कहिये हरिपंडित- 

कृत ७०० के सुमारमैँ छोकवद्ध व्याकरणका ग्रंथ 


है, तिसरूप प्रमाणकूं लिखिके पैयाकरणमूषण- 


नामक ग्रंथमें शक्ति कहींहे । 

॥ ४४७ ॥ यह वैयाकरणके भूषणकारका मत 
है ओ मंजूषाप्रंथम योगभाष्यकी रीतिसे वाच्य- 
वाचकभावका सूछः जो पदअर्थका त्तादात्यसंबंधी 
सोई शाक्ति मानीहै' | यही शक्ति योगमतर्म बी . 
मानीहे, तिस वाच्यवाचकके . तादात््यरूप शंक्तिका ! 
खंडन आगे भद्टमतके प्रसंगमें कियाहै॥ ह 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


धष्ठस्तरंगः ६.] 


॥ ४१७ ॥ वैयाकरणरीतिका शक्तिका 
खंडन ॥ ४१७-४१८ ॥ 


॥ शुरुवाक्य 0 
॥ सार्पशंकरछंद ॥ 
सुन सिष्य वेयाकरनमतमें 
प्रबलृदूषन एक । 
सामथ्य पदमें. हे न वा यह । 
पूछि ताहि विवेक 0 
भाखे ज्ु है तो सक्ति मानहु । 
ताहि लछोकप्रसिद्ध ॥ ह 
कृहि नाहिं जो असमर्थ पद सो । 
योग्य व्है यह सिद्ध ॥ २७ ॥ 
असमर्थ है पद अथ योग्य रु । 
कहतही सविरोध । 
जो औरदषन देखनो तो । 
ग्रेथदपेन सोध ॥ २८ ॥ 
दीका+-अथमपाद स्पष्ट ॥| 


5 है शिष्य | अर्थज्ञानकी हेतुतारूप द 
जो शक्ति मानेहे,ताकू यह विवेक पुछया चाहिये$- 
तेरे मतमें पदविषे सामथ्ये है अथवा नहीं है 
प्रथमपक्ष कह तो हमारे मतकी शक्ति बलसें 
| यह तृतीयपादस कहैंहेंः-“ भाखे 
जु है तो ” इति। याका अन्वय+-जु कहिये 
लोकप्रसिद्ध शक्ति ताहि 
मानहू । अर्थ जो वैयाकरणी कहे । पदमें 
सामथ्ये है तो छोकमें असिद्ध जो सामथ्येरूप 


सिद्ध होबेहै 
जो भाखेंहे तो 


|| चैयाकरणरीतिकी झ्क्तिका खेडण ॥ 


२५७ 


अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताऊूं शक्ति मति 
मान ॥ 
. असभिप्राय, यह हैः-जो पदमैं सामथ्ये 
अंगीकार करे, ताई सामथ्येसें मिन्नरूप 
शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंतु सामथ्ये“ 
रूपही शक्ति है, यह मानना योग्य है । 
काहेतें ? सामथ्ये, बल, जोर ओ शक्ति, ये चारि 
नाम एकवस्तुके छोकमें असिद्ध हैं ।॥। 

जोरहीनऊ लोक कहेंहें।-यह सामर्थ्यैहीन 
है, बलहीन है औ शक्तिहीन है। और मजित॑- 
अन्नक कहैंहैं।- याकेविपे अंकुरउत्पत्तिकी 
सामथ्य नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं 
है, जोर नहीं है ॥ 
रीतिसें सामथ्ये ओ शक्तिकी एकता 


वहिमें थी सामथ्येरूपही शक्ति निर्णीत 
है | यातें पदमें सामथ्येरूपही शक्ति माननी 
योग्य है । औ पदमें सामथ्ये मानिके तासें 
भिन्न योग्यताऊं शक्ति कहनेका लोकप्रसिद्धिके 
विरोधविना ओरफल नहीं। केवल लोक- - 
प्रसिद्धिका विरोधही फल है ॥ औ-- 

॥ ४१८ ॥ जो ऐसे कहेंः-सामथ्यकूही 
हंम योग्यता कहैंहें तो हमाराही मत सिद्ध 

॥ औ-- 

ऐसे कहैं।-हम सामथ्ये अंगीकार करें तो 
सामथ्यरूप शक्ति पदमें संभपे, सो सासथ्येरू 
अंगीकारही नहीं करते । यातें अथैज्ञानकी 
जनकतारूप योग्यताही पदमें शक्ति है, ताई 
यह पुछथा चाहिये।- 

सामथ्येका अभाव केवछ पदमेंही अंगीकार 
करेंहे । अथवा पहिआदिक सर्वपदाथेनमें 


शक्ति है, ताहि पदमैँ थी मानह । पढदमें सामथ्येका अभाव अंगीकार करेहे ! 


वि. सा, ३३ 
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॥ ४४८ ॥ ऊूंजे ( दर ) 


(५॥0॥क्षा5॥0॥960॥78॥.00॥ 


श्ण५्८ 


॥ अन्यमतकीौ शक्तिका खंडन ॥ ४१५-४४२७ ॥ 


[ विचारसागरे 


प्रसिद्ध है । यातें असमर्थपदसे बी अथैका 


जो अंत्यपक्ष कहै. तो वह्िआदिक 


पदा्थनमैं सामथ्येरूप शक्तिके अतियादनमें उक्त 
पथमपक्ष कहे तो ताकेबिंप अंत्यपक्षउक्त 
दोष तौ यद्यपि नहीं हे । काहेंतें? जो वहि- 
 आदिक सर्वपदा्थनमें सामथ्येरूप शक्ति नहीं 
मानें तो ३32“ गे 50 बने 
नहीं । यह अंत्यप षहे। षे ग्रथम- 
पश्षमें नहीं । काहेते ? वह्ििआदिक सर्वपदाथेनमें 
तो सामथ्येरूप शक्ति है। यातें ग्रतिबंधकर्ें 
दाहके अभावका असंभव नहीं, परंतु पदके- 
विंषे अथैज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासें भिन्न 
सामथ्येरूप शक्ति नहीं । किंतु पदमें अथेकी 
योग्यताही शक्ति है । यह प्रथमपक्ष है ॥ ताके- 
8 प्रतिबंधकर्ते दाहका असंभवरूप दोष तो 
नहीं ॥ 
तथापि पदतविंषे भी वहिकी नन्‍्यांई 
सामथ्येका अंगीकार अवश्य कियाचाहिये । 
यह प्रतिपादन । झकरके दोपादनतें१- 
# ज्ञाहीं जो असमथे ” इत्यादि “ सविरोध ” 
पयेत ॥ अथे नाहिं कहिये पदमें सामथ्येका 
अंगीकार नहीं तो जो असमर्थपद सो 
थोम्य कदिये अथैज्ञानका जनक है | यह सिद्ध 
, कहिये मतका निथ्रय है | सो असंगत है । 
फाहेंतें? पद्‌ असमथे है ओ अथेयोग्य कहिये 
अथेज्ञानका जनक है | यह वाक्य नपुंसकका 
अमोघवीये है इस वाक्यकी नन्‍्यांई कहतेही 
सबिरोध है । विरोधसहित है ॥ 
१ सामथ्येसहितका नाम समथे है। औ- 
२ सामथ्येरहितका नाम असमथे है। 
असमथेसें कोई काये होवे नहीं, यह लोकमें 


॥-89९ | भजजितबीजकी व्याई सामध्यहीन 
पदविंषै अर्धज्ञानकी जनकताके बी अभावतैं सो 


प्रोग्यत्ता पद शक्ति नहीं | क्रिंठ सो थोम्मता मिस 
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ज्ञानरूप कार्ये बने नहीं । यातें पदमें सामथ्ये 
मानना योग्य है | जब सामथ्ये पदमें अंगीकार 
किया तब शक्ति थी पदमें सामथ्येरूपही 
माननी योग्य है ॥| | 
इसरीतिसें अथैज्ञानकी जनकतारूप योगता 
पद्म शक्ति नहीं । किंतु सामथ्येरुपही 
शक्ति है॥ _ 
जो वैयाकरणमतमं औरदूपण देखना होगे 
तो शक्तिके निरूपणमें दर्पणग्रंथईं शोध कहिये 
देख । दूषण क्िष्ट है। यातें दर्पणउक्तदूषण 
लिख्या नहीं |॥ 
॥ ४१९ ॥ अथ भद्टरीतिशक्तिलक्षण 
॥ 8१९--४२१ ॥ 
(पदका अर्थ भेदामेदरूप तादात्य। ) 
॥ अधेशंकरछंद ॥ 
संबंध पदको अर्थसे 
तादात्यसक्ति सु वेद ॥ 
इम भट्टके अनुसारि भाखत । 
ताहि भेदाभेद ॥ २९ ॥ 
दीकाः-पदका अथसें जो -तादात्म्यसंबंध, 
ताकूं भ्के अजुसारी हाक्ति कहेहेँ । सो 
वेद कहिये तूं जान | ताहि कहिये तिस _ 
तादात्म्यकं भेदामेदरूप कहेहें ॥ यह तिन्हका 
अभिम्राय है।- न 
१ अप्निपदका अंगारअथेसें अत्यंतभेद नहीं । 
जो अत्यंत्भेद होबे तो जैसे अभिपदसे अत्य॑तत- 
भिन्न जरलूआदिक हैं, तिन्हकी अभिषदसे 
सामर्थ्यकरिके होबैंहै त्रो सामर्थ्यही छोकप्रसिद्द: _ 
शक्ति है॥ दे | 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५080॥9॥.00॥॥ 


' घछस्तरंग; ६ ] 


प्रतीति होने नहीं, तेसें अप्निपदर्से अंगाररूप 
अर्थकी ग्रतीति नहीं होवेगी । पदसें अत्य॑त्त- 
भिन्न अर्थकी ग्रतीति होवे नहीं | 

२ जैसें पदका अपने अर्थसें अस्य॑तभेद' 
नहीं, तेसें अत्यंतअभेद वी नहीं ॥ जो अत्यंत- 
अभेद बाच्यवाचकका होबे तो जैसें अग्नि- 
पदके वाच्य अंगारसें प्रुखका दाह होरवेंहे 
तैसें अंगारका चाचक अभिपदके उच्चारण 
कियेतें वी मुखका दाह हुवाचाहिये ओ 
पदके उच्चारणतें दाह होवे नंहीं । यातें अत्यंत 
अभेद वी नहीं । किंतु-- 

अपिपद्का अंगाररूप अथेस भेद्सहित 
अभेद्‌ है ॥ 

१ भेद है, यातें दाह होने नहीं । औ--- 

२ .अमेद है, यातैं अभिपदतें जलऊआदिकन- 

की न्यांई अंगारकी प्रतीतिका असंभव 

वी नहीं ॥ 

जैसे अग्निपदका अंगाररूप अथेसे भेद- 


सहित अभेद है, तेसें उदक, वन, जल, 
दक, इन जीवनपदनका पानीरूप अशथेसें 
भेद्सहित अभेद है ॥| 


१ जो अत्यंत्रमेद होवे तो जैसें उदक- 
आदिकपदनतें अत्यंतमरिन्न अप्रिआदिक हैं 
विन्दकी उदकआदिकपदनतें प्रतीति होने नहीं, 
लैसें पानीरूप अथेकी वी उदकआदिक पदनतें 
प्रतीति नहीं होषेगी | यातें अत्यंत्भेद नहीं । 
औ-- 

२ अत्यवंतअभेद थी नहीं । जो अत्यँत- 
हे होवे तो जैसे पानीतें मुखमें शीतरूता 


वी झुखमें शीतलता हुईचाहिये ओ पदलतें | बाहरि चुल्हिआदिकनमें 
शीतलता होने नहीं । यातें अत्य॑तअभेद नहीं । | रूप पद वाणीमें है 


॥ भद्दरीतिशक्तिका लक्षण ॥ 


२५० 


इसरीतिसें सर्वत्रही अपनेअपने वबाच्यतें 
वाचकपदनका भेद्सहित अभेद है | ता भेद 
सहित अभेदरूंही भद्दके अजुसारी तादात्स्य- 
संबंध कहेंहें ओ सेदामेद कहेंहें । सो 
भेदामेदरूप तादात्म्यसंबंधही सर्वपदनमें अपने- 
अपने अथेकी शक्ति है ! तादत्म्पसम्बन्धसे 
जूदी सामथ्येरूप शक्ति नहीं । भेदामेदमें 
युक्ति. कही ॥ 


॥ ४२०॥ ॥ अब प्रमाण कहैंहें।-- 


॥ अधेशंकरछंद ॥ 

यह 3“अच्छर बंझा है यूं। 

कहत वेद अभेद ॥ 

पुनि बानिमें पद अथे बाहरि । 

देखियत यह भेद ॥ ३० ॥ 
टीका+-सांहक्य आदिक वेदवाक्यनमें 
/४3>“अक्षर ब्रह्म है” यह कह्माहै। तहां व्याकरणकी 
रीतिसें प्रकाशरूप सबेकी रक्षा करता ३“अध्षरका 
अथे है | ऐसा ब्रह्म है | यातें 3:“अक्ष्‌र बअह्मका 
वाचक है ओ ब्रह्म वाच्य है ॥ 

१ जो वाच्यवाचकका आपसमें अत्यंतभेद 
होषे तो वाचक 3“अक्षकका ओ वासच्यब्रह्मका 
मांइक्‍्यआदिकनमें अभेद नहीं कहते । औ 
४ 3“अक्षर ब्रह्म है” इसरीतिसें अभेद कह्माहै | 


हा वाच्यवाचकके अभेदर्मं वेदवचन प्रमाण 


॥ औ-- 
२ सर्वोककी भश्रतीतिसें वाच्यवाचकका 
भेद सिद्ध है | काहेतें ! अग्निआदिकपद वाणीमें 


उदकआदिक पदनके उच्चारण॑तें हैं ओ अंगारआदिक तिनका अथे वाणीतें 


है ॥ लैखें 3“अक्षर- 
औ ताका अथे ब्रह्म 


किंतु भेद्सहित अभेद होनेंतें दोऊ | वाणीमें नहीं है किंतु वाणीतें बाहरि कहिये 


दोष नहीं ॥ 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


अपने महिमामैं है। यद्यपि ब्रह्म व्यापक है, 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


२६० 


| अस्यमतकी शक्तिका खंड़न | ४१५-४२७ || 


[ विचारसागरे 


व्््च्स्््््््््ा्च््ल्श््॥4  ल> ल  टश््ु्ल्  ् अअसअअअटु्यवण्ि 
याहैं वाणीमैं ब्रझ्षका अभाव नहीं। तथापि ओ सर्बजीवनमांहि जीवत्व है। पुरुपनमें 


है. 8 


ब्रह्ममँ वाणी है औ वार्णीमें 
इसरीतिस सवेलोकनर 
वाणीतें बाहरि प्रतीत 
अथेका भेद लोकम प्रसिद्ध है ॥ 
१ इसरीतिसें वाच्यवाचकके भेदमें सर्वलोक- 
का अज्ञुभव प्रमाण 
२ तिन्हके अभेदमं वेदबचन प्रमाण हैं | 
यादें पदका अर्थसें भेदाभेदरूप तादात्स्य- 
संबंध अग्रमाण नहीं । किंतु प्रमाणसिद्ध है ॥ 
॥ ४२१ ॥ असंग्तें अन्यथ्ानमें बी भेदा- 
मेदतादात्म्यसंबंध दिखायवेंहँ।- 


॥ अर्धशंकरछंद । 
जो शुन गरुनी ओ जाति व्यक्ती । 
क्रिया अरु तद्घान । 
संबंध लखि तादात्य इनको । 
कार्य कारण सान ॥ ३१ ॥ 


टीकाई- 


| 


१ रूपरसमंधआदिक शुण हैं, तिन्हका 


आश्रय गुणी कहियेंदे । जैसें रूपआदिकनका 
आश्रय भूमि गुणी है ॥ 

२ अनेकनके मांदि रहे जो एकधर्म सो 
जाति कहियेहे॥ जैसें सर्वत्राह्मणशरीरनके 
मांहि एक न्नाह्मणस्व है ओ सर्वशूद्र॒मांहि श्‌द्गत्व 


॥ ४५० || जो न्यूनदेशमैं होगे सो 7 ए५०॥ जो न्यूनदेशर्म होने सो व्याप्य 


कहियेहे औ जो अधिकदेशमैं होवे सो व्यापक 
' कहियेहे । जैसे घट न्यूनदेशमैं है यातैं व्याप्य है 

औ आकाश अधिकदेशरम है यांतें व्यापक दे ॥ 
जो व्याप्य होवे सो व्यापकके भीतर है औ जो 


व्यापक होवै सो व्याग्य्स वाहिर होवैहे ॥ जैसे 


घट आकाशके भीतरही है औ आकाश घटके 
बाहिर बी है। तैसे वाणी अरह्मतैं न्यूनदेशमैं है । यातें 
व्याप्य 'होनैतें अल्के भीतर है जौ अन्न वार्णीते 
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ब्रह्म नहीं । | इंस्पत्व है । सर्वघटनमांहि घटत्व है ॥ जाई 
यद वाणीमैं औ अथ | ठोकमांहि ब्राक्मणपन्ा, शुद्रपना, 
होबेंहें । यातें पदका औ | $रुपपना, 


जीवपना, 
घटपना कहतेहेँ, सोई ब्राक्मण- 
आदिक शरीरनमांदहि ब्राह्मणलआदिक जाति 
हैं ॥ जातिका आश्रय जो भाह्मणआदिक, 
सो व्यक्ति कहियेहे |. | 

३ गमनआगमसनआदिक क्रिया कहियेहें॥ 
ओऔ तद्बान्‌ कहिये तिसवाला ॥ अथे यह, 
क्रियाका आश्रय |! . 

इतने पदा्थनका तादात्म्यसंबंध है। यह 
लूखि कहिये जानि ॥ औओ कारणकारयेकू सान 
कहिये ग्रुणगुणीआदिकर्विप मिलाव । 

अभिम्राय यह हैः- 

१ कारणकायेका वी ग्रुणशुणीकी ल्यांई 


तादात्म्यसंबंध है । 

२ गुणका गुणीका आपसमें 
तादात्म्यसंबंध है ॥ 

३ जातिका ओऔ घव्यक्तिका आपसमें 
तादात्म्यसंबंध है । 


४ तैंसें. क्रिया औ  क्रियावानका 

वादात्म्यसंबंध है । 

कारणका औ कायेका वी. तादात्म्य- 
संबंध है ॥ 

तोद्त्म्थ नाम भेद्सहित अभेदका, है। 
अधिकदेश्ममैं है, यातें व्यापक होनेतें वाणीतैं वाहिर 
बीकहियेहै॥...... 

॥ ४५१ || गुणगयुणीआदिक इन चारिठिकानै 
-मइकी न्याई 'बेदांती बी तादात्म्यसंबंध मानतेहें । 
परंतु वेदांतमतमैं तादाल्यसंबंधका क्षण भत्ते 
विलक्षण कियाँहै । सो आगे नेडेही कहियेगा। औ 
इतने चारिठोर नैयायिक समवायसंबंध मानतेंहें ॥ 
निल्मसंबंधकूं: समवाय कैद || 

ध 
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पष्ठस्तरंगः ६ ] 


यद्यपि निम्मित्तकारणका ओऔ कायेका तो 


भेदाभेदरूप तादात्म्य नहीं है, किंतु अत्यंत- 
- भेद हैं तथापि उपादानकारणका ओ 
कार्यका भेदाभेदरूप तादात्म्यही संबंध है ॥ 
जैसे घटके निममितच्तकारण कुलालदंडआदिक 
हैं, तिनका घटरूप कारयेसें अस्यंतभेद वी हे । 
परंतु उपादानकारण झृत्तिकार्पिड ओ घदट- 
कारयेका भेद्सहित अभेद है ॥ 

१ जो मसत्तिकार्पिडंस घट अत्यंतमिन्न 
होने तो जैसे सत्तिकापिंड्से अत्यंत्िन्न 


तैलकी उत्पत्ति होने नहीं । लैसें घटकी थी * 


उत्पत्ति नहीं होबेगी ॥ औ--- पा 

२ उपादानकारणका | अत्यंतसेद 
होने तौ थी मृत्पिड्स घटकी उत्पत्ति होवे 
नहीं । काहेतें ? अपने स्व॒रूपर्स अपनी उत्पत्ति 
होने नहीं । हल 

१ बातें उपादानकारणका कार्यें भेदसहित 
अभेद है । यातें अभेद है। अत्यंत 
'लेद्पपक्षका दोप नहीं । औ--- 

३ भेद है, यातें अभेद्पक्षका दोष 
नहीं | 

इसरीतिसें उपादानकारणका कारयतें भेदा- 

भेद युक्तिसिद्ध है ॥ औ-- 

१ ग्रतीतिसें वी उपादानतें कायका भेदा- 
भेदही सिद्ध है।। “ यह झूत्पिड है, यह 
घट है” इसरीतिकी भिन्न्नतीतिसे सेद॑ 
खिद्ध होवेहे । ऑ-- 

२ विचारतें देखें तो घटके बाहरिभीतर 
सत्तिकासें भिन्न कुछवस्तु प्रतीत होवे 
नहीं । किंतु मत्तिकाही प्रतीत होचेहे। 
यातें अभेद सिद्ध होचेहे ॥ 


॥ ४५२॥ जाका इदॉकरदिखिजयमें कुमारिक 
भट्ट किंवा भइपाद ऐसा नाम लिख्याहै औ मंडन- 
पिश्र अरु प्रभाकरआदिक जाके शिष्य भयेहैं औ 
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| भहमतकी शक्तिका खंडन || ४२२--४२७ ॥ 


०५-24 

इसरीतिस उपादानकारणका . कायेतें 
भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध है ॥ 
तैसें गुण ओ शुणीका वी भेंदाभेद है ॥ 
१ जो घटके रूपका घटसे अत्यंतसेद्‌ 
होने तो जैसे घटतें पटका अत्पंतमेद 
है, सो पट घटके आश्रित नहीं किंतु 
स्वतंत्र हे। लैसें घटका रूप थी घटके 
आश्रित नहीं होबेगा । औ--- 
गुणगुणीका अत्यंत अभेद्‌ होबे तो 
बी घटका रूप घटके आश्रित बने नहीं | 
काहेंतें! अपना आश्रय आप होगे नहीं । 
यातें गुणगुणीका भेदाभेदरूप तादात्म्य- 
संबंध है ॥ 

यह य॒क्ति, जाति ओ व्यक्ति तथा क्रिया 
ओऔ क्रियावालेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधमें 
जाननी । आओ खंडन करना जो मत ताके- 
विंप बहुतयुक्ति कहनेका प्रयोजन नहीं ! यातें 
ओरयुक्ति नहीं लिखी |॥ अइनलसंडर् 

॥ ४९२ ॥ अथ ंडन ॥ 


॥ ४२२--४२७ |! 

॥ दोहा 0७ 

एक वस्तुकों एकमें, 
भेदअभेद विरुद्ध 0 
जुक्तिजुक्त याते कहत, 


यह मत सकल असुद्ध ॥श्या 

टीका!-अक्षरअर्थ स्पष्ट ॥ | 
अभिग्राय यह है।-थव्यपि एकघटमें अपना 

अभेद है ओ परका भेद है | तथापि- ! 
१ जाका अभेद है ताका भेद नहीं ऑ 


जो जैमिनिकृत पूर्वमीमांसाका वार्तिककार भया है 
सो हृहां भद्द कहियेंहे |] 


ल्‍्प 
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ब्ध्र 


॥ अन्यमतकी झक्तिका खंडन | ४१५-४२७ ॥ , 


[ विचारसागरे 


रा. भेद है ताका अमेद नहीं | इस अभिग्राय- 
मैं एकवस्तुका भेदअमेद विरुद्ध कह्माहे ॥। 

२ तथा एकवस्तुका कहिये घटकाही 
अपनेमें अभेद औ परमें भेद है, परंतु जामें 
अभिद्‌ है तामें भेद नहीं औ जामें भेद है तामें 
अभेद नहीं । इस अभिम्नायंतें एकवस्तुका भेद 
अमेद एकमें विरुद्ध कह्माहै 

भेदअभेद आपसमें विरोधी हैं | एकवस्तुमें 
जाका भेद होवे ताका अमेद औ जाका अमेद 
होवे ताका भेद विरुद्ध है । यांतें वाच्यवाचक, 
गुणगुणी, जातिव्यक्ति, क्रियाक्रियावान, 
उपादानकारण कार्यका जो भेदाभेदरूप 
तादात्म्य अंगीकार किया, सो अथछुद्ध है ॥ 

॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवाचकके भेदामभेदमें 
प्रमाण जो कह्माः 

१ “ बाणीमें वाचक ओ बाहरि वाच्य । यातैं 

भेद । ओ-- 

२ श्रुतिमें “अक्षर ब्रक्ष कह्माहै | यातें 

अमेद 

ताका समाधान३- 

दोहा ॥ 


प्रनववर्न अरु ब्रह्मको, 
क्यो जु वेद अभेद ॥ 
तामें अन्यरहस्य कछु, 
न भट्ट सु भेद ॥रश॥ 
टीका।- प्रणवर्ण कहिये #अशछ्लर अर 
ब्रह्मका जो पेदमें अभेद कह्माहे, ता वेदबचनका 
वाच्यवाचकके अभेदमें तात्यये नहीं, किंतु 


तामें अन्यही रहस्य कहिये गोप्यअमिप्राय है ॥ 
व अभिम्राथ भइने रूख्या 
नहीं ॥ 


॥ ४५३ ॥ यह पंनाभिविद्याका सारा प्रसंग 
हमने पंचदर्शीके ध्यानदीपके भाषादीकाके दिप्पण- 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6(॥09/५ 


6५ जहां #अक्षर ब्रह्म ४९३५० तिस बाक्यका 
उनञक्षर औ. ब्रह्मके अभेदमें तात्यय नहीं है। 


किंतु “उ“अधछ्रऊई बद्वरूपकरिके उपासना 
करे ” इस अरे तात्पये है। उपासना जाकी 
विधान करीहे, ता उपास्थके स्वरूपका यह 


नियम नहीं है!-जैसी उपासना विधान करीरे 
तैसाही उपास्यका स्वरूप होवेहे | किंतु जैसा 
वस्तुका स्वरूप है, ताकूं त्यागिके अन्यस्वरूपकी 
वी वाफेबिप उपासना करियेहै 
जैसे शालिग्राम औ नर्मदेश्वरकी विषंणु- 

रूप औ शिवरूपकरिंके उपासना कहीहे 
तहां शंसचक्रआदिकसहित चतुझ्ुजमूर्ति शालि- 
ग्रामकी नहीं है ओ गंगाभूपित जठाजूटडमरू- 
चर्मकपालिकासहित भद्गास॒द्रासें शरणागतनई 
त्रिगुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाली मूर्ति 
नर्मदेश्वरकी नहीं है । किंतु दोलं शिलारूप हैं । 
ओऔ शाज्चकी आज्ञातें विन शिलारूपकी दृष्टि 
त्यागीके दोलंविषे ऋमरतें विष्णुरूप ओ शिव 
रूपकी उपासना करियेहें । यातें उपास्यके 
स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवेंहे । किंतु 
विधिके आधीन है । जैसें शाख्रका वचन 
विधान करे तेसी उपासना करे | 

२ जैसें छांदोग्यउपनिषदरमं पंचाभिविदा- 
प्रकरणमें स्वगेलोक, मेघ, भूमि, पुरुष ओ 
खी, इन पांचपदाथेनकी अश्िरूपकरिके 
उपासना कहीहे औ श्रद्धा, सोम, वर्षो 
अञ्न औ वीये, इन पांच पदाथनकी पंचअग्निकी 
आहुतिरूप उपासना कहीहे । तहां खबगे 


आदिक अप्नि नहीं है ओ अ्रद्धासोमआदिक 


आहति नहीं है | तथापि वेदकी आज्ञा 
स्वगेलोकादिकनकी अग्िरूपतैं औ श्रद्धाआदिक 
नकी आहुतिरूपतें उपासना करियेहे ॥ 


विंषे तथा छांदोग्यविंषै लिख्याहै, तहां देखलेना | 
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बे 


पछस्तरंगः ६ ] भद्टमतकी दाक्तिका रंडन | ४२२-४२७ ॥ २६ +ै 


इसरीतिस 3*अध्षरकी प्रद्मरूपफरिके उपा- | घटपदस अत्यंतभित् कलशरूप अथैकी प्रतीति 
सना कहीहे, तहां +अक्षर ब्रग्मरूप नहीं हे बी नहीं होबंगी ओ घंटपदसे वाच्यकू भिन्न 
ता थी भन्मस्पकरिके उपासना बनदे | मानिके ताकी घटपदसे श्रतीति मानोगे तो 
उपासनावाक्यम वस्तुके अभेदकी अपेधा नहीं। : जैसे घटपदरतें अत्यंतर्मिन्न फलदशरूप अरथैकी 
किंतु मिन्नसस्तुकी वी अभिन्नरूपन उपासना | प्तीति होवह़े, लेस अस्थंत मित्रवस्रक्की थी 
होवहू ॥ औआ--- | घटपदर्स प्रतीति हईचाहिये। यह दोप बी 

विचारत देखिये ते प्रह्मका बाचक जो जो सामथ्ये अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मारने 
अँशक्षर है, ताका तो अपन वाच्य बह्मत॑ | तिन्‍्हके मत्तम है ॥ 
 अमेद बन वी है। घटआदिक अन्यपदनका! जो शक्ति अंगीकार कर तिनन्‍्हके मतमें दोप 
अपनअपने जडरूप अथर्स अभद घन नहीं । | नहीं | काहेत॑ । जो घटपदका वाच्य कलश शआ 
काहत ? सर्व नामरूप त्रत्ममं कल्पित हैं| ब्रग्म | ताका अवान्य चचद्धादिक, सो दोनों घट- 
अधिए्ठान है। “अक्षर वी क्रमका नाम है। पदस भिन्न हैं । परंतु घटपदर्म कलशरूप अभैके 
यांते प्रद्मम॑ कुल्पित है । कल्पितवस्तु अधि- | शान करतंकी शक्ति ४ ओ अन्यअथेके ज्ञान 

छानस मित्र होव नहीं | किंतु अधिष्ठानरूपही | करनकी श्ञक्ति नहीं। थात॑ घटपद्त कलशरूप 
होवेह । यातें “अक्षर त्र्मस्प है ॥ औ--. | अत भिन्नअर्थक्री प्रतीति होते नहीं । 

घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अर्थ | इसरीतियं जा पद्म जिस अर्थकी शाक्ति 
सो अधिष्टान नहीं। किंतु बरान्यसद्दित घढ- | है, ताहि अथेकी तिस पदर्स प्रतीति होनैहे। 
आदिकपद त्ह्मर्म कल्पित £ औ ब्रह्म तिनका | अन्यअथकी नहीं । यांत॑ वाच्यवाचकके अत्यंतत- 
अधिष्ठान है। यांत ब्रठ्ासे तो सर्वका अभद | भेदम दोप नहीं । तिनका भेद्सहित अभेद- 
घन वी है । परंतु घटआदिक पदनका अपने | रूप तादात्म्यसंबंध बन नहीं ॥ 


जडरूप वाच्यअधेस अभेद्‌ किसी रीतिये चन 
नहीं । यांतें मद्मतर्भ वान्यवाचक्का अभेद 
असंगत है || औ--- 

॥ ४२४ ॥ केबलमेद जो वान्यवाचकका 
अंगीकार कर, तिन्हके मत यहू दोप भद्टन 
कियाह।-जो घटपदका चाच्य घटपदसे अत्यंत 
भिन्न होने तो जेसे घटपदस अत्येतमिन्न 
वख्ररूप अर्थकी प्रतीति होगे नहीं । 


मम 


॥ 2४५४० ॥ शक्तिबादी जो सिद्धांती ताके 
मतंमें उपादानकारणका कार्यर्त केवडभेद नहीं । 
किंतु अनिर्वचनीयतादात्य है । तथापि इहां कार्य 
कारणका जो केवछमेद कहाहे, सो प्रोढियाद है । 
प्रीढि' कहिये अपनी उत्कर्षताके लिये बाद कहिये 
कंथन, सो अ्रोढिधादुका स्वरुप है भी ताका 
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॥ ४२५ ॥ भेद आ अभेद आपसम विरोधी 


है । तैसे उपांदानकारणका कार्यतें भेद- 


सहित अभेद नहीं, केमेलभेद हे ॥ आ केवल 
भेदर्म जो दोप कदाहे, सो नेयायिक औ 
शक्तियादिके मत नहीं । काहेतें ? कारणकार्यके 
अत्यंत्भेदर्म यह दोप दहेः-ओ मसृत्पिडर्स अत्यंत- 
भिन्न घटकी उत्पत्ति होगे तो “अत्वंतभिन्न 
सैलकी वी साप्पिडर्स उत्पत्ति हुईचाहिये औ 
लक्षण यह ६:- प्रतिवादीकी उक्ति मानिके थी 
स्ममतगें दोपका परिहार करे, ताकूं: घोढियाद 
है || 

हाँ कार्यकारणके भेदपक्षम भध्रें दोप कद्माथा 
तिस भइडक्त दोपसहित पक्षकूं: मानिके वी खमतमें 
दोपका परिहार कियांहै | यातें यह प्रोढ़ियाद' है॥ 


॥.00॥ 


१६४ 


( अन्येमतकी शाक्तिका खंडन || ४१५-४२७ ॥ 


[ विचारंसागरे 


अत्य॑तभिन्न तैठकी उत्पत्ति नहीं होवेगी, तो | अत्यंतभेद माननेंमें दोष नहीं ॥ मेदाभेद 


अत्यंतभिन्न घटकी दी सूृत्पिड्स उत्पत्ति नहीं 
हुईचाहिये ॥। 

॥ ४२६ ॥ यह दोप नेयायिकमतम नहीं 
काहेतें ! सर्ववस्तुकी उत्पत्तिमें नेयायिक प्रागसाव- 
कूं कारण मानेंहें | उत्पत्तिमें 
दंड्वक्रकुलाल कारण हैं, तैसें घटका प्रागभाव 
बी घटका कारण है॥ तैसेंही सर्वका प्रामभाव 
सर्वकी उत्पत्तिमें कारण है । 

१ सो घढका स्‍प्रागसाव घटके उपादान- 

कारण मत्पिडमें रहेहे | अन्यमें नहीं ॥ 

२ सलैलका प्रागसाव तिलनमें रहैंहे। 
अन्यमें नहीं ॥ 

ऐसें स्वेकायेनका आ्रगभाव अपनेअपमने 
उपादानकारणमें रहेंहे ॥ जिस पढदाथेम जाका 
प्रागभाव होने तिस पदाथेसें ताकी उत्पत्ति 
होवैंहै । अन्यकी नहीं । 

१ जैसे मृत्पिडमें घटका प्रागमाव है, 
यातें मृत्यिडस घटकीही उत्पत्ति होबेंहे । 
'जैलकी नहीं“, औ-- 

२ लैलका ध्रागसाव तिलनमें रहेहे । 
यातें तिरुनतैं तेछकीही उत्पत्ति होवेहे । 
,घटठकी नहीं ॥ 

ऐसे स्वेकायेमेँ ग्रागभाव कारण है। यातें 
कारणकार्यका अत्यंतभेद माननेतें नेयायिकमत- 
मैँ दोष नहीं ॥ औ-- 

। ४२७ ॥ सामथ्यरूप शक्तिवादीके मतसें 
दोष नहीं । काहेतें ! सत्पिडमें घटकी सामथ्येरूप 
शक्ति है। तेलकी नहीं ओ तिलनमें तेलूकी 
सामथ्ये है। घटकी नहीं। यांतें मृत्पिडतें 
घटकीही उत्पत्ति होबैहे ओ तैलकी नहीं । तेंसें 
तिलनतैं तैलकीही उत्पत्ति होवैंहे। घटकी नहीं।। 

इसरीतिसें उपादानकारणका औ कायेका 
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असंगत है | औ-- 

भेदमें तथा अमेदमेँ जो दोष भहने कहेंहें 
सो दोरूपक्षके दोष भके मतमें अवश्य रहैंहेँ । 
काहेतें? महने भेदसहित अभेद अंगीकार कियाहे। 
यातेँ यह अथे सिद्ध हुवाः-कारणकार्येका भेद 
वी है ओ अभेद वी है ॥ 

१ 8 है, यातें भेदपक्षउक्तदोप होवेंगे। 


२ असेद है, यातें अभेदपक्षउक्तदोप 
होवैंगे ॥ 

जैसे चोरीकः दोष ओ .्यूतका दोप जो 

एक एक करनेबालेकूं कहहें, व्यसन 


होवें ताके चोरीबृत दोनूके दोष 


होवेहें । तैसें शुणणुणीआदिकनके भेदाभेद 
माननेतें वी भेदपक्ष औ अभेदपक्षके दोनूं दोष 
॥ औ--- 
शक्तिवादीके मतम केवरुभेद्‌ अंगीकार 
कियेतें दोष नहीं । काहेंतें ! मु्णीमें गुणके धारने- 
की शक्ति है। अन्यकी नहीं । यातें भेदपक्षमें 
जो दोष कह्ा थाः-घटके रुपादिक जैसें घरपें 
भिन्न हैं लैसें पटआदिक वी घटसे मिन्न हैं॥ 
रूपादिकनकी न्‍्यांई पटआदिक वी घटमें 
रहेचाहिये ।) अथवा पटआदिकनकी चन्‍यांई 
रूपादिक वी नहीं रहेवाहिये ॥ सो दोप 
शक्ति नहीं अंगीकार करे ताके मतमैँ केवलभेद्‌ 
माननेतें बी दोष नहीं | उठ॒टठा-- शो: 
१ भध्टसेतमें भेदअभेद दोनों माननेंतें दोल: 
पक्षके दोष उक्तर्श्टांतें हैं ॥ औ 
२ भेदअमेद विरोधीधमंका असमभव- 
दोष है ॥ 
तेंसें जातिव्यक्तिका औ क्रियाक्रियावानकां 
मी क्रेबठमेद है। तथापि व्यक्तिमें जातिके 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 
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धारनेकी शक्ति है औ क्रियावानमें क्रिया धारने- 

शक्ति है। अन्य धारनेकी शक्ति नहीं । 

इसरीतिसें उपादान औ कारयेका तथा गुण- 
भुणीआदिकनका भेदाभेदरूप तादात्म्यसंभंध 
असंगत है. । 

सर्वका आपसर्म भेद माननेमें भट्उक्तदोपन् 
शाक्त ग्रे ॥ 

यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें बी काये ग्रुण जाति 
क्रियाका उपादान शुणी व्यक्ति क्रियावानतें 
अत्य॑ंतभेद नहीं । किंतु तादात्म्यसंबंधही अंगी: 
फार कियाहे, तथापि वेदांतमतर्म भेदाभेद- 
रूप तादात्म्य नहीं। किंतु भेद औ अभेदसे 
विलक्षण अनिर्वेचनीयरूप तादात्म्यसंबंध हैँ ॥ 

१ भेदसे विलक्षण है, यातें अभ्ेदपक्षके 
दोप नहीं । ओऑ--- 

२ अभेदसे विलक्षण हैं, यांतें भेदपक्षके 
दोप नहीं ॥ 

इसरीतिसे भेदाभेदर्स विछक्षण अनिर्वेचनीय 
तोंदात्म्यसंबंध है ॥ 

परंतु भेदाभेदरूप तादात्म्य असंगत है । 
यातें “चाचकवाच्यका भेदासेदरूप तादात्म्य 
संत्रंधही शक्ति हे ” यह भद्दअज्ञुसारीका पक्ष 


॥ ४५७८ || यद्च॑पि जहां केवलभेद होवे तहां 
तादाध्म्य बने नहीं । कददेतें? अमेदप्रतीतिके विपयका 
नामही तादात्म्य है। यातें केवलमेदके होते अभेद- 
प्रतीति संभवे नहीं । तातें तादात्म्यसंबंधमैं अभेद- 
की भपेक्षा है भौ जहां केवछअमेद होपे तहां 
संबंध होवे नहीं । काहेतें! दोनूं पदार्थतका संबंध 
संभवैहे । भपने खरूपसें अपना संबंध संभवै नहीं । 
यातें सारे संबंध भेदकी वी अपेष्ता है || जातें 
तादात्म्प वी संबंध है, यातें तामें भेदकी वी अपेक्षा 
है ॥ इसरीतिस भेद अभेद दोनूविना तादात्म्पसंबंध 
सने नहीं । कौ भेदअमेदका एकठिकाने रहमेका 


विरोध है 
मिं, हा, .१४५ 
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| क्षक्यका छेक्षंण || 


२६५ 


समीचीन नहीं । किंतु पदके सुनतेंही अर्थके 
ज्ञान करमेकी जो पदमें सामथ्ये सोई पदमें 
शक्ति है । 
इति शक्तिनिरूपण | 
॥ ४९२८ ॥ शक्यका रक्षण ॥ 
लक्षणाके ज्ञानम शक्‍्यका ज्ञान उपयोगी है। 
काहेंतें! शकक्‍्यसंबंध लक्षणाका खरूप है । शकक्‍य' 
जानेविना शकक्‍्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होने 
नहीं | यातें शकक्‍्यका लक्षण कहेहें।- 
के ॥ दोहा ॥ 
ब्हैं पर्दे जा अर्थकी , 
सक्ति सकक्‍य सो जानि। 
बांच्यअ्थ पुनि कहत तिहि, 
वाचक पद॒हि पिछानि ॥३०७॥ 
टीका+-जा पदमें जा अथेकी शक्ति होईं, 
ता पदका सी अथे दाक््य जानि औ शक्य॑- 
अथकूंही बॉच्यअथ्थ बी कहें 
जैसें अभििपदर्म अंगाररूप अथैकी शक्ति है। 


यातैं अभिपद्का अंगार राकक्‍्यअथे औ वाच्य- 
अथे कहियेहे ॥ 
चाच्यअथेका बोधकपद चाचक फहियेहै ॥ 
तथापि इहां कल्पितभेद्सहित धास्तवअमेदका नाम 
तादात्म्यसंबंध है औ इहां भेदअभेदसे बिलक्षण 
तादात्प कह्माँहे। ताका यह अभिप्राय हैः- 
१ भेदर्स विरुक्षण कहनैकरि बास्तवमेदस रहित 
कद्या, यातैँ कव्पितमेद्सद्दित जनाया । औ+- 
२ अभेदसे विलक्षण कहनेकरिें कह्पितअभेदसें 
रहित कह्मा, या्तें बास्तवअसेद जनाया। 
इसरीतिसें सिद्धांतम,ँ कल्पितमेदसहित वास्तिब- 
अभेद तादात्स्यस्ंबंध कहियेहे | याहीकूं, अनिर्वेचच- 
भीयतादात्म्यसंबंध कहैंदें ॥ 
॥ ४५६ ॥| याहीकूं अभिधेयअर्थ औ मुश्यः 
अर्थ बी कहतेहें॥ 
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॥ ४९९ ॥ लक्ष्यअर्थ ओ लंक्षणाका 
साम्ान्यरूप ॥ 
॥ अथ छक्षणा ओ जह॒तिआदिक 
भेदुलक्षण ॥ 
॥ कवि ७ 
सकक्‍यको संबंध जो 
स्वरूप जानि लब्छनको । 
लच्छना सो भान जाको 
लच्छ सु पिछानिये ॥ 
वाच्यअथथ सारो लागि 
वाच्यको संबंध जहां । 
होई परतीति तहां 
जहती बखानिये ॥ 
वाच्यजुत वाच्यके 
संबंधीका जु ज्ञान होय । 
ताहि ओर रूच्छना 
. अजहतीहि मानिये ॥ 
एक वाच्य भागद्ाग 
होत तहां भागद्याग । 
दूजो नाम जहती 


अजहती प्रमानिये ॥ १५ ॥ 
टीका+-शक्‍य कहिये वाच्यअर्थका जो 


॥ ४५७ ॥ जद॒तिरक्षणाका सुगमउदाहरण यह 
हैः---जिस धरका पिता परदेश गयाहोवे, सो बर 
श्वसुरके गृहमैं विवाहकेअर्थ पितृभ्राताआदिकसंबंधिनकूँ 
. साथ छेजाबै | तहां बस्न पहिरावनैके समयमें काइुने 
कह कि “बरके पिताकूं बत्न पहिराबो”” इस वांकैयमें 
पिताशंब्दका -शकयभर्थ जो वरका जनक सो तहां 
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संबंध कहिये मिलाप सी लक्षणाका स्वरूप 
कहिये लक्षण जानि ॥ औ-- - 
जा अर्थका पदकी शक्तिसें ज्ञान न होने 
किंतु लक्षणासें भान कहिये ज्ञान होवे, सो 
पदका लक्ष्यअथे कहियेहे ॥ 


एकपादसें लक्षणाका स्वरूप क॒ह्या, अब-- 
॥ ४३० ॥ 
१ जहति, ९ अजहति, ओऔ 
रे भागत्यागलुक्षणाका लक्षण 
॥ ४8३०---४ २२ ॥ 
लक्षणाके जह॒तिआदिक तिनी भेदनके लक्षण 


एकएक पादसें कहेहें:-“बाच्य” इत्यादिसें।-- 
१ जहां वाच्यअर्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्य अर्थके 


संचंधीकी अ्रतीति होबे तहां जहतिलक्षणा 
कहियेहे ॥ 
जैसे किसीने कह्याः--“ गंगामें ग्राम है 


या खानमें गंगापदकी तीरम जहतिलक्षणा है। 
काहेतें? गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका ग्रवाहं- 
है, ताकेविपे ग्रामकी स्थितिका असंभव है । 
यातें सारे वाच्यअर्थकूं त्यागिके तीर॑वबिप गंगा- 
पदकी जहतिलक्षणा है । 
वाच्यके संचंधका नाम लक्षणा है। 
या स्थानमें गंगापदका वाच्य जो प्रवाह 
ताका तीरसें संयोगर्सबंध है । यातैं-- 
(१) गंगापदके वाच्यका जो तीरतसें संबंध 
सो लक्षणा || ओ 
(२) वाच्य सारेका त्याग यातें जेहैंति- 
लक्षणा॥ 


विद्यमान है नहीं | यातैं जनकरूप शक्यअर्थमैं 
बक्ताका तात्पर्य संभव नहीं | किंतु पिताशब्दका 
शकक्‍्यञर्थ जो जंनक, :तिस सारेकूं व्यागिके ताके 
संबंधी पिताके श्राताका अहण है-। यातैं जद॒ति 
लक्षणा है | 

इहां जनकरूप शर्बप्अर्थका जो पिपुलातांती 
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॥ जजद्॒त्तिआदिकलक्षणा ॥| 
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॥ ४३१ ॥ २ “वाच्यजूत” इत्यादिदृतीय- | 


पादर्स अजद॒तिलक्षणा दिखाबहे। 

वाच्यजूत कहिये वाच्यअथेसहित । वाच्यके 
संबंधीका जा पदसे ज्ञान होय, ता पद्म 
अजहतिलघख्ष्षणा मानिये ।॥ 

जैसे किसीने कह्या।-शोण धावन करे 
है ” तहां शोणपदकी लालरंगवाले अश्वविपे 
अजहतिलक्षणा है। काहेते ? शोण नाम ठालरंगका 
है। यातें शोगपदका वाच्य लालरंग है ॥ ता 
केवलर्म धावनका असंभव है । इसकारणं्तें 
शोणपदका वाच्य जो लालरंग, तासहित 
अश्वमं शोगपदकी अजहतलिलक्षणा है ॥ 


सहोदरतारूप संबंध हैं सो लक्षणा है | तिस 


उक्षणाकरि जानियेहे जो पितुश्नातारूप भर्थ सो 
पिताशब्दका लक्ष्य हैं ॥ 

किया काहुने कहा किः---'कुआ चढूतहै”” 
तहां कुभाशब्दका शक्‍्यभर्थ जो जलूपूरित खड्डा, 
ता चलनरूप क्रियाके अभावषतें वक्ताका तात्पय 
संभव नहीं । किंतु कुआसंत्रंधी दोबैल्सद्दित चसे 
( चर्मपात्र )मैं वक्ताका तात्पय है । यातें कुआरूप 
सारे शक्‍्य ( बाच्य )का ह्यागकरिके ताके संबंधी 
दोवेलसहित चर्सका ग्रहण हे | यांतें जद॒तिरुक्षणा 
है ॥ ऐसे 'मार्ग चलढताहै” जी “चूछा जलताहै! 
इत्यादि वाक्यविपे बी जदतिकक्षणा जानिछेनी || 

इस जहतिलक्षणाका कोई ग्रंथकारने ऐसे सिद्धांतमे 
उपयोग. दिखायाहैः---“'सर्चे. खल्विद॑ चर्म 
( सर्व यह जगत्‌ निश्चयकरि ब्रह्म है)” इत्यादि श्रुति 
वाक्यनविये सर्वेजगत्‌की ब्रह्मरूपता कहींहै । तहां 
अनिल्यता इृश्यता विकारिता जडता दुःखरूपता- 
आदिक विपरीतधर्मसहित नामरूपमय जगतकूं 
निद्द्रश अविकारी चेतन आनंदादिखरूप ब्रह्म 
कहना विरुद्ध है | तामें श्रुतिवाक्यनका तात्पथ संभव 
नहीं | किंतु बाघसामानाधिकरण्यकी रीतिरस नाम- 
रूपका बाधकरिके अवशेष रहा जो ताका संबंधी 
अधिष्ठानचेतन सो ब््ष है | इस अर्थमें श्रुतिश्राक्यनका 
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भाषामं शोणई सोन पहढेंहें ॥ 
गुणका ओ गुणीका तादात्म्यसंबंध फहेंहें ।। 
2 । 
लाल थी रूपका भेद होनेंते शुण है। यातेँ 
(१) शोणपदका वाच्य जो लालमुण, ताका 
गरुणी अश्वके साथि जो तादान्म्यसंबंध, 
सो लक्षणा । ओ- 
(२) वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका 
ग्रहण, यातें अजहतिलक्षणा ॥ 
॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य” इत्यादिचतुर्थ- 
पादसें भागत्यागरुक्षणा बतावैह 


तात्पय है। यातें इृहां सर्वशब्दका वाच्य जो 
नामरूप जगत्‌ , तिस सारेका ल्यागकरिके तिसके 
संब्रधी अत्ति-भाति-प्रियरूप  अधिष्ठानका अद्मरूप- 
करिके प्रहण है | यातें जद॒तिकक्षणा है ॥[ 

इृहां आरोपित नामरूपका अपने अधिष्ठानचेतनसें 
जो तादात्यसंबंध है सो लूस्षणा है औ तिसतें 
जानियेंद्दे जो अधिष्ठाचचेतन सो लक्ष्यअर्थ है। औ--- 

मुख्यसिद्धांतमें तो अधिष्ठानकूं छोडिके आरोपित- 
भी प्रतीति होबे नहीं । किंतु अधिए्ठानसें. जमिन्न 
होयके आरोपितकी अ्रतीति होबेंहे। यातें अस्तिभाति- 
प्रियसद्तित नामरूप सर्वशब्दका किया जगत्‌- 
शब्दका वाच्यअर्थ है। तिसमैंस नामरूपभागका 
व्यागकरिके अवशेप रहा जो असितिमातिप्रियरूप 
अधिष्टानभाग सो ब्रह्म है। ऐसे उक्तश्नतिवाक्यगत 
स्वृपदमे सागत्यागरूक्षणा मानीहै | 

इसरीतिसें जह॒तिलक्षणाके उद्याहरण कह्दे ॥ 

॥ ४५८ ॥ अजहतिलक्षणाके ये उदाहरण हैंः-- 

१ “कारकेभ्यों दि रक्षताम, ( चीटिनके निवारण 
अर्थ धूपमैँ दधिकूं राखिके त्हां किसी किंकरकूं 
भिठायके खामीनें कह्मा कि--काकोंतें दक्षिकूं रक्षा 
करना )”! इस वाक्यबिंषे काकपदका वाच्य जो 
बायस पक्षी, केवर तिनतें दघिकी रक्षामें वक्ताका 
तातपय नहीं, किंतु दुधिके भक्षक होनैकरि काकके 
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जहां पदनके वाच्यअर्थमध्य एकमागका 
त्याग होबे ओ एकभागका ग्रहण होने, तहां 
मागत्यागलक्षणा कहियेहे ॥ ता भागत्याग- 
कूंही जह॒तिअजहतिलक्षणा वी कहेंहें ॥ 
जैसें प्रथम देखे पदार्थकूं अन्यदेशमें देखिके 
कह्माः-सो यह है ” तहां भागत्याग- 
लक्ष॑णा है । काहेंतें ! 

(१) अतीतकालमें औ अन्यदेशमें स्थित 
बस्तुझं “सो” कहेहें । यातें अतीत 
कालसहित ओ अन्यदेशसहितवस्तु 
“सो” पदका वाच्यअर्थ है॥ ओ 

(२) वत्तेमानकाल समीपदेशमें स्थितवस्तुर 
“यह” कहेहें । यातें वतेैमानकाल- 

सजातीय जे विड्वालादिक तिनतें बी दघिकूं रक्षा 
करना, ऐसा वक्ताका तातपय है। यापतैं काकपदके 
वाच्य जे वायसपक्षी,  तिनका बिडाछादिकनके 
साथि जो सजातीयसंबंध, सो छक्षणा है औ 
वाच्यका द्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, यातें 
अजदतिलक्षणा |] 

श्तैसे क्षेत्रनकी रक्षाके निमित्त मंचेपर बैंठै- 

हुये पुरुष पक्षीनके उडावने निर्मित्त पुकारतैहोबै ! 
तहां काहके प्रति किसीने कह्या किः---“मंचे पुकारतै 
हैं? तहां मंचपदकी मंचेपर बैठे पुरुषनविषै 
अजहतिलल्‍क्षणा है। काहेतें ? मेचपदके बाच्य मंचमें 
पुकारनेका असंभव है। यांतें मंचपदके बाच्य जो 
मंचे, तिनसद्तित पुरुषनविष मेचपदकी अजहति- 
लक्षणा है ॥ इहां मंचपदके वाच्य जे मंचे तिनका 
अपने आधिय ( जाश्नित ) पुरुषनके साथि आधिेयत्ता- 
संबंध है, सो रक्षणा औ वाघ्यका व्याग नहीं | 
आअधिकका ग्रहण है | यातें अजहतिरक्षणा है ॥ 

३-४ लैसे छत्रीवाले जातैंदे मो छकडिनकूं: प्रवेश 

करावो, इलत्यादिवाक्पनविषै बी छत्रीवालेपदम्म औ 
रुकडीपदम अपने वाच्य छत्नीयुक्तपुरुण औ काछ्ठटसमूह 
विनसद्दित तिनके संबंधी ' छत्नीरहित पुरुषनका ओऔ 
कृकडीके ड़ठानैवाले पुरुषका ऋमतें ग्रहण है। यातें 
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सहित ओ समीपदेशसहित वस्तु, 
ध्यह?” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औं- 
अतीतकालसहित अन्यदेशसहित जो बस्तु, 
सोई वतेमानकाल औ समीपदेशसहित है, यह 
संमुदायका चाच्यअथ है। सो संभव नहीं । 
काहेतें 


(१) अतीतकाल औ  चपत्तेमानकालका 
विरोध है। 

(२) तथा अन्यदेशका ओऔ समीपदेशका 
विरोध है । 


यातें दोनंपदनमें देशकाल जो वाच्यभाग 
ताझूँ त्यागिके वस्तुमात्रमँ दोनंपदूनकी मोौग- 
त्यथागलक्षणा है | 
वाच्यका त्याग नहीं | अधिकका ग्रहण होनेतें 
अजहलिलक्षणा है। 

इसरीतिसें जहां श्रुतिवाक्यमेँ आत्माको सत्‌आदिक- 
विशेषणनके मध्य एक किवा दोविशेषणनका उचारण 
कियाहोबै, तहां तिनसह्तित अन्यअनुक्त सर्वविशेषणनका 
ग्रहण होवै । यातैं तहां ( तैसें ठिकाने ) सिद्धांतमें 
बी अजहतिछक्षणाका उपयोग है ॥ ४ 

४५९ “सो यह है?” इस वाक्यमैं स्थित जे “सो” 
ओ “यह” ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक) 
विभक्तिके बढ्सें एकअधैवानतारूप खामानाधि- 
करण्यसंबंध है | तिसके बल्से तिनके वाच्यअर्थ 
जे परोक्षवस्तु औ अपरोक्षवस्तु, तिनकी एकता 
प्रतीत होवैंहे औ तिन दोनू वाच्यकूं विरोधिधर्मवाने 
होनैंतें तिनकी एकता संभव नहीं | यातें इह्ां लक्षणा 
करनी योग्य है ॥ यामे जहति किंवा अजहति छक्षणा 
तौ बने नहीं | किंतु भागत्यागछक्षणा बनेहै । ग़ार्ते 
८ सो?” पदका वाच्य जो परोक्षतासहितवस्तुरओऔ 
“यह ” पदका वाच्य जो अपरोक्षतासहित वस्तु, तिने 
मैंस परोक्षता औ अपरोक्षतामागका ह्यागकरिके अवि- 
रोधिवस्तुमात्रका अहण है ॥ 

१ इ॒हां परोक्षताअपरोक्षताभागका वस्तुके साथि 

शाक्षयतासंबंध है। औ-+- 


५७॥॥0॥9॥5॥08980॥9.00॥॥ 


पष्ठस्तरंग: ६ ] 


( महावाक्यनमें लक्षणा ॥ 
३३३-४४५९ | ) 
“#तस्वमसि” मसहावाक्यमें ऊक्षणा दिखावनेरूं 
“तू पद औ त्वं/पदका वाच्यअर्थ दिखावेंहें॥ 
॥ ४३३ ॥ ““तत”पदका वाच्यअर्थ 


॥ दोहा ४0 

सर्वसक्ति सर्वज्ञ विभु, 
ईस स्वतंत्र परोछ ॥ 
मायी तत्पद वाच्य सो, 


जामें बंध न मोछ ॥ ३७॥ 
टीकाई- 
१ सर्वशाक्तिति कहिये जामें सर्वसामथ्ये । 
२ स्वेज्ञ कहिये सर्ववस्तुके जाननैवाला । 
३ विद्ठ कहिये व्यापक । 
४ इंश कहिये सर्वका प्रेरक औ-- 
८५ स्वतंत्र कहिये कर्मफे आधीन नहीं।। ओ- 


२ वस्तुभागका अपने खरूपसे तादात्म्यसंचंध 
है। 
यह सारे ब्राच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता 
तादाल्यसंबंध, सो छक्षणा है । औ- 
१ परस्परविरोधि परोक्षता औ अपरोक्षतारूप 
घाचज्यभागका त्याग औ--- 
२ अविरोधि केवलवबत्तुरूप घाचयभागका 
अहण है । 
यांतिं यह भागत्यागलक्षणा है | 
तैसे “सत्वमखि जादिक महावाक्पनमैं स्थित 
जे जीवईशके वाचक दोपद, तिचका वी परस्पर 
समानविभक्तिके बल्सें एकमर्थवानतारूप सामानाधि- 
करण्यसंबंध है | तिसके बल्सें तिनके चाच्य जे 
जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवेंहे | भी तिन 
दोनूकूं विरोधिधमवान्‌ होनैतें तिनकी एकता संभवै 
नहीं | यातैं तहां छक्षणा अंगीकांर करने योग्य है || 
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॥ “तत्‌ , त्वं'श्पद्का चाच्यअर्थ ॥ 


२६५० 


६ परोक्ष कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय 
नहीं ॥ 
७ सायी कहिये माया जाके अधीन ॥ औ- 
८ बंधमोक्षरहित, जामें बंध होगे ताका 
मोक्ष होवेंहे | ईश्वर बंधरहित है। यातें 
ईंश्वरमें मोक्ष बी नहीं ॥ 
इतने धर्मवाला ईश्वरचेतन “ततलू”पद्का 
वाच्यअथ है ॥ 
॥४३४॥ अथ ले” पद॒वाच्यनिरूपण ॥ 
॥ दोहा 0७ 


कहे धर्म जो इंसके, 
सब तिनतें विपरीत ॥ 
व्है जिहे चेतन जीव तिहि, 
त्वंपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥ 
दीका/+-जो ईशके धमें कहे, पिनतें 
तामें आगे कहनेके प्रकारसँ जहति किंवा अजहति- 


लक्षणा तो संभव नहीं किंतु भागद्यागही संभवैंहै | 
यातें सवेमहावाक्यनमे दोदो पदनके' वाच्य जे जीव औी 


ईश्वर तिनमैंसैं- 
१ धर्मेसद्वित उपाधिरूप विरोधिषाउयसागका 
त्याग । औ---- 


२ अविरोधि चेतनभागका झहण है॥ 
१ इहां घधर्मेंसहित मायाअविद्याका अधिष्ठानता- 
संबंध है. | औ--- 

२ चेतनभागका अपनेसे तादात्म्यसंबंध है । 

यह सारे वाच्यका चेतनसागर्स जो अधिष्ठानता- 
तादात्यसंबंध, सो लक्षणा है । औ--- 

१ विरोधिवाच्यभागका त्याग औ-- 

२ जबिरोधिचेतनमागका भ्हण है। 

यातें यह सागत्यागछक्षणा कहियेहै || 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


६७० ॥ 


विपरीतधर्म जामें होगे, सो जीवचेतन 
संपदका वाच्य प्रतीत कहिये जान ॥ याका 
+ भाव यह है।- 
१ अल्पशक्ति | 
२ अस्पन्ञ । 
३ परिच्छिन्न । 
४ अनीश । 
५ कर्मके अधीन । 
६ अविद्यामोहित । औ--- 
७ बंधमोक्षयाला । औ--- 
८ प्रत्यक्ष । काहेतें! अपना स्वरूप किसीक्ू 
परोक्ष नहीं। प्रत्यक्षद्ी होवेहे ॥ यद्यपि 
ईश्वरकूं बी अपना स्वरूप अलक्ष है, 
तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवनई प्रत्यक्ष 
नहीं । यातें परोक्ष कहियेहे | औ जीवके 
खरूपई जीवईश्वर्‌ दोनों जानेहें । 
यातें प्रत्यक्ष कहियेहे । 
इतने धमंवाला जीवचेतन “त्व” पदका 
चाच्य कहियेहे || 
॥ ४३५ ॥ वाच्यअथर्म एकताका विरोध 


ओऔ लक्षणकी कर्तव्यता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
महावाक्यमें ता 
व्है दोनोंकी भान ॥ 


॥ ४६० || यद्यपि जीतव्र अपने निजरूप अहं- 
पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकूं नहीं जानताहै, तथापि 
अहंपदका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन, किंवा 
स्थूछसूक््मसंघातविशिष्टचेतन मैं हू ऐसें जानतहै । 
यातें जीवकूं विवेकज्ञानतैं प्रृथ बी विशिष्मत्मरूपसें 
अपने त्वरूपका ज्ञान प्लचक्ष है | 

॥ ४६१ || “तत्वमखि”? इस सामवेदके छांदोसय- 
उपनिषद्के पष्ठअध्यायगत महावाक्यका श्रेतकेतु- 
पुत्रकेप्रति उद्दाठकपितानै जिस रीतिसे नववार उपदेश 


न्‍- 
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महावाक्यनम छक्षणा ॥ ४३३-४४५९ ॥ 


[ विचारखागरे 


सो न बने यांतें सुमति, 
लछ्य लछनहि जान ॥ ३५८॥ 


टीकाः--सामवेदके  छांदोग्यउपनिप्द 
उद्दालकमुनिने अपने पुत्र श्रेतकेतुझ जगतवकी 
उत्पत्ति करनेवाला ईश्वर वत्तायके कह्या।- 
“तंसमसि'” । ताका यह वाच्यअर्थ है।- 

१ “तत” कहिये सो, जगत्की, उत्पत्ति 
करनेवाला सर्वशक्तिसर्वज्ञताआदिकृधर्म- 
सहित ईश्वर । 

२ “त्वं? कहिये तूं, अल्पशक्तिअस्पज्ञता- 
आदिक धर्मवाला जीव | 

5] “थ्रसि” कहिये भहे! 

इहां “सो तूं है” इस कहनेतें ईश्वरजीवकी 

एकता वाच्यअर्थत मान होवेहे सो बने 
नहीं । काहेंतें ! -- 

१ सर्वशक्ति औ अव्पशक्षित | 

२ सर्वज्ञ ओ अव्पज्ञ । 

३ विश्वु ओ परिच्छिन्न । 

४ खतंत्र ओ कर्मअधीन । 

५ परोक्ष ओग्रलक्ष। . जी 

्‌ माया जाके अधीन ओ अविद्यामोहित 
एक है । 

यह कहना “अग्नि शीतल है” बस कहनेके 

समान है। यातें हे सुमती ! लक्षणही कहिये रक्ष- 
णातें लक्ष्यअर्थ जान ! वाच्यअ्थमें विरोध है ॥ 


कियाहै, सो सारी रीति हमने पंचदर्शीके महावाक्‍्य- 
विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणवरिष मो छांदोग्य- 
दपनिषद्की भाषाटीकाविब वी दिखाईहे ॥ 

॥ 9६२ || इहां वाच्यअर्थतर॑ एकताका भाव 
कह्या । सो “तत्‌ ल्वं”” इन दोपदनके सामानाधि- 
करण्यरूप संत्रंधके वछतें कह्माहै || सामानाधिकरण्यका 
उदाहरणसद्वित 'छक्षण, नतुथतरंगके ११३ वें दोह्यके 
टिप्पणवित्रे हमने लिख़्याहै | | 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥79॥.00॥॥ 


बष्टस्तर॑ग: ६ ] 


॥ दोहा ॥ 
आदि दोय नहिं संभवे, 
महावाक्यमें तात ॥ 
भागयाग यांतें लखहु, 
व्है जाते कुस॒छात ॥ ३२९ ॥ 
टीकाः-हे तात | मंहावाक्यमें आदि दोय 


कहिये जहति अजहति नहीं संभवत्रें | यातें 
भागल्यागलक्षणा महावाक्यमें रऊूख॒हु कहिये 


जानो । जातें कुसछात कहिये विरोधका 
परिहार होवे ॥ 


॥४१६॥ १महावाक्यमैं जहतिका असंभव ॥ 
॥ अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ॥। 
॥ दोहा ॥ 

ज्ेय जु साछी बह्मचित्‌ , 
कक 0 सो छीन ॥ 
म॒ जहतीलच्छना, 
व्हे कछ ज्षेय नवीन ॥ ४० ॥ 
टीकाः-संपूर्णवेदांवका ज्ञेय, साक्षीचेतन 
ओ ब्रह्मचित्‌ कहिये त्रह्मचेतन है। सो साक्षी 
चेतन ओ ब्रह्मचेतन त्वंपद ओ तत्पदके वाच्यमें 
लीन कहिंये अविष्ट है ॥ औ-- 
जहतिलश्षणा जहां होवे, तहां वाच्यसंपूर्णका 
लयागकरिके. वाच्यका संबंधी अन्यज्ञेय 
, होवैंहे | यातें महावाक्यमें जहतिरक्षणा मानें 
तो वाच्यमें आया जो चेतन, तासें नवीन 
कहिये अन्यकछ ज्ञेय होवेगा ॥ चेतनसें मिक्र 
असत्‌ जडढु!खरूप है । ताके जाननेंतें पुरुषार्थ 
सिद्ध होगे नहीं । यातें महावाक्यमें जहति 
लक्षणा नहीं ॥ 
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हम 7 | 
॥ भहावाक्यमें जह॒तिअजहसिका असंभव ॥ 


५७६ 
॥ ४३७ ॥ २ महावाक्यमैं अजहतिका 
असंभव ॥ 
॥ अथ अजहतिलक्षणाअसंभव- 
प्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 


वाच्यहु सारो रहतहै, 

जहां अजहती मीत ॥ 
वाच्यअर्थ सबविरोध यूं , 
तजहु अजहती रीत ॥ ४१ ॥ 


पा भीत प्रिय ! जहां अजहतिलक्षणा 
होने । तहां वाच्यअर्थ सारे रहेहे औ वाच्यसें 
अधिकका ग्रहण होवेहे | महावाक्यनमें अंजहति- 
लक्षणा अंगीकार करें तौ वाच्यअर्थ सारा 
रहेगा ओ वाच्यअर्थ महावाक्यनमों सविरोध 
कहिये विरोधसहित है ।। विरोध दूरि करनेकूं 
लक्षणा अंगीकार करीहे ॥ अजहति मानैंतें 
भहावाक्यनमें विरोध दूरि होवे नहीं । यातें 
अजहतिकी रीति महावाक्यनमैं तजहू ॥ 
॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमें सागत्यागका 
अंगीकार ॥ 
॥ अथ भागद्यागलक्षणाप्रकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
त्यागि विरोधीधर्म सब, 
चेंतन सुद्ध असंग ॥ 
लखहु ऊच्छनांतें सुमति, 
भागद्याग यह अंग ॥ ४२ ॥ 
टीका+-हे अंग ! हे प्रिय ! तत्पदका बाच्य 


| ईश्वर ओ त्वंपदुका बाच्य जीव तिन्हके आपसमें 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१७१ 


॥ मैहाधांक्यनम लक्षणा ॥ ४६४-४४९, ] 


| विचारखागरे 


विरोधीधर्म द्यागिके शुद्धअसंगचेतन लक्षणातें | सो अविद्याका अंश सुघुप्तिमं वी रहेंहे । यातें 
4 यह मागत्यागलक्षणा है ॥ या [ग्राजका अभाव नहीं ॥ ओ 
यह 


सिद्धांत हैः-ईश्वरजीवका स्वरूप 


अनेकग्रकारका अद्वेत्रंथनमें कह्माहै ॥ 
१ विवरणग्रंथमें 
(१) अज्ञानमें प्रतिबंध जीच औ-- . 
(२) बिंव हेश्वर कह्माहै ॥ औ-- 
२ विद्यारण्यके मतमें 
(१) झुद्धसत्वगुणसहित मायामें आभास 
भ्वर | औ-- 


(२) मलिनसत्वगुणसहित जो अंतः- 
करणका उपादानकारण अविद्याका 
अंश, तामें आभास जीव ककह्माहै।॥ 
॥ ४३९ ॥ जीवईश्वरके खरूपमें पंचदशी- 
कार तथा विवरणकारादिकका सतत 
(आमास प्रतिब्रिब ओ अवच्छेदवाद) 
॥ 8३२९-७४ २ ॥ 


यद्यपि पंचदशीग्रंथम विद्यारण्यस्वामीने 
, अँंतःकरणमें आभास जीव कद्याहि | तथापि 
अंतःकरणके आभासकूं जीव मानें तो सुएप्िमें 
अँतःकरण रहे नहीं । यातें जीवका थी अभाव 
हुवाचाहिये । ओ ग्राज्ञरूप जीव सुपुर्सिमं रहेंहे | 
यातें विद्यारण्यस्वामीका यह अभिप्राय हैः 
अंतःकरणरूप परिणामर्कूं ग्राप्त जो होवे 
अविद्याका अंश, तामैं आभास जीब है ॥ 


॥ ४६३ ॥ केघरूचिदाभासही जीवईश्वर - नहीं 
है। काहेतें ! अपने तादात्म्यसबंधकरि अधिष्ठानसे 
अभिन्न होयके जो प्रतीत होवे सो आरोपित कहिये- 
है ॥ भारोपितकी अधिष्ठानसें भिन्नताकरिके प्रतीति 
होवै नहीं। जैसे रज्जुविंषे सप॑ जारोपित है यातें 
ताकी रज्जुस मिन्नताकरिके प्रतीति होबै नहीं । 
किंतु र्जुसे अभिन्न होयके ओ रज्जुके खरूपकूं 
'द्वाँपिकि सर्पेकी प्रतीति होबैहै तैसें मायाजविद्यार्मे 
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केबलआभासही जीव ईश्वर नहीं है । किंतु 

१ भायाका अधिष्ठानवेतन औ मायासहित 
आभास इंश्वर है ॥ औ-- 

२ अविद्ा अंशका अधिष्ठानचेतन औ अबि- 
थाके अंशसहितआभास जीव है ॥ 

१ इश्वरकी उपाधिमें शुद्धसत्वगुण है। 
यातें ईश्वरमें सबेशक्तिसवेशतादिक धर्म 
हैं । औ-- 

२ जीवकी उपाधिमें मलिनसत्वगुण है| 
यातें ईश्वरमें अल्पशक्तिअर्पज्ञतादिकधर्म 
हे हे 

याझूं आभासवाद ऊरहेंहें ॥ औ-- 

]॥ ४४० ॥ विवरणके मतमें यद्यपि जीव 
ईश्वर दोनूंकी उपाधि एकही अज्ञान है। यातें 
दोनूं अब्पज्ञ हुयेचाहिये । तथापि जा 
उपाधिमें श्रतिबिंच होने, ताका यह स्वभाव 
होवैहेः-प्रतिबिंबमं अपने दोष करे । बिंवमें 
नहीं ॥ 


जैसे दर्षणरूप- उपाधिमेँ मुखका प्ति्विंब 
होवैहे | श्रीवामँ ख्ित मुख बिच हे ॥ तहां 
दर्षणरूप उपाधिके इ्याम पीत लघुतादिक 
अनेकदोप ग्रतिविंवमें भान होवेंहें औ भ्रीवामे 
खित जो बिंव है, तामेँ भान होगे नहीं॥ 
तैसें दपेणशानी जो अज्ञान) 


जे आभास हैं | वे बी जातें आरोपित हैं यातें तिब 
की अपने अधिष्ठानकूठर्थ जौ अक्ृमतें मिनताकरिके 
प्रतीति संभवै नहीं । किंतु तिन दोनूंकी अपने 
अधिष्ठानकूटंस्थ औ अलसें तादात्यसंबंधरूप एकताकूँ 
पायके तिनके ध्वरूपकूं ढांपिकेही प्रतीति होवैहै। 
यंतैं अधिष्ठानचेतन औ उंपाधिसहितचिदाभास जीवें 
किंवा ईश्वर है || 
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पह्ठस्तरंगः ६ | 


प्र ढ [न फंचद्शी तन चविवर्णकारादिकका 
॥ जीवईश्वरके स्वरुपमे पंच्दर्शी त्थां विचरणकारादिकका मत || 


श्छर्‌ 


पेन अनने जजीननग-रअन्‍ल 


प्रतिबिंबरूप जीवम अज्ञानकृत अव्पज्ञतादिक | स्थित है । दर्षणर्म नहीं औ छाया थी नहीं । 


दोप हैं आ विंगरूप ईश्वर नहीं। यातें- 

१ ईश्वर्म सर्वज्ञवादिक हैं ! औ- 

२ जीवम अव्पल्नतादिक हैं | ! 

॥ ४४१॥ आभास. ओ प्रतित्रिंकका इतना | 
भेद हैः-आभासपश्षर्म ते आभास मिश्या है! 
आ प्रतिबिंववादर्म ग्रतित्रिंष मिथ्या नहीं।: 
कितु सत्य है। काहेंदे े(" हर 

प्रतित्रिंबयादीका यह सिद्धांत ढै:-दरपेणम 
: जो मुखका प्रतिप्रिंच है, सो म्रुखकी छाया ' 
नहीं । कादेत दि रा 

१ छायाका यह स्वभाव ४:-जिस दिखा ; 


छायाबानके मुख आओ प्रष्ठ हों, उस दिज्ञार्म 
छायाके मुख औ पृष्ठ हो ॥ और--- ः 

२ दर्पणके श्रतिर्तिबके झुख पीठि िंचर्स 
विपरीत होवहें। यातें दर्पणर्म छायारूप प्रतिवित्र 
नहीं | किंतु दर्पण विषय फरनेवास्त नेत्रद्धारा : 
निकसी जो अंतःकरणकी दृत्ति, सो दर्षेणझ' 
विपयकरिफे तत्कालही दर्पणसे निम्ृवत्त . 
होयके ग्रीवार्म स्थित मुखऊ विपय करें। ॥॥ || 

जैसे भ्रमणके वेगस अलातका चक्र भान | 
होवेंह आ चक्र नहीं, लैस दर्षण आ। 
मुखके विपय करनमे बृत्तिके पेगते मुख | 


आम प्र न 


दुर्षणमं स्थित भान होवेह औ मुख ग्रीबाविपेदी | 


(रत “कन्क २३ न-नन+ ह-जक७ 4:००» 


॥ ९६४ ॥| यधथ्पि प्रतिविबवादग युद्धमद्ाही | 
ईश्वर हैं | तांमे सर्वक्षताभादिधर्म बी सेभने नहीं 
तथापि जीवके अव्यक्षताआदिकपर्मकी अपेक्षाकरिके 
झुद्धमह्र्म विंगपना, ईश्वरपना, सर्वज्यना ।, इृल्मदि- 
धर्मनका आरोप होयेहे । बास्तवतें जीवईश्वर द्योमू 
शुद्धप्रक्षरूप हैं| तिसमें किसी धर्मका संभव नहीं ॥ 

॥ ४६५ ॥ इहहां कछुक विशेष हैः-जलूएूरित 
अनेक घटनविं। सूर्थके अनेकप्रतिनिंव ( आभास ) 
होवेंदे | तिनंमें--- 

१ एकएक प्रतिदिव स्यष्टि कहियेह । भोौ--- 

यि, स्ा,३५ 
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[है ॥ औ-- 


वृत्तिके वेगस जो दर्षण्म शुखकी अतीति 
सोई प्रतिचिंब है ॥ े 

इसरीतिय दर्पणरूप उपाधिके संबंधर्स 
ग्रीवार्म स्थित मुखही च्रिंगरप औ अतिविंवरूप 
भान होवेद आी विचारस िंग्रतित्रिंधभात्र ई 
नहीं । तैसे अज्ञानरूप उपाधिके संबंधर्स 


' अर्ंगचेतनर्म पिंवस्थानीईश्वरभाव औ प्रतिर्विंव- 


स्थानीजीवभाव प्रतीत होवेंह औ विचार- 
इंप्टिस ईश्वरताजीवता ई नहीं । 
अत्ानत जो चेतनर्म जीवभावक्ी प्रतीति, 
सोई अतानमे प्रतिथिंय कहियेदे । गाते 
बिंधपना आ सतिधिंवपना ते मिथ्या है औ 
सरूपस पिंबप्रतित्रिंगर सत्य हैं । काहेंतें ! बिंब- 
प्रतितिंधका स्वरूप दृर्शातविंप तो मुख है ओ 
दाष्टीतरबिंप चेतन है | सो - मुख आ चेतन 
सत्य है ॥ 
१ इसरीतिय प्रतितरिंगक॑ स्वरूपत सत्य 
होनत॑ सत्य कहेँह । औ-- 
२ आभासका स्वरूप छाया मानहें, यातें 
मिथ्या है ॥ 
यह आभासवाद आं। श्रतिब्िंबवादका भेद" 


् 


लसीलल>- ४. * सकल) ने जाट कि खनन. अतक ऋ ५ छा 2० +क 


२ सर्म मिलिके एक समशिभप्रतिचिंच कहियेहे। 
तिनके मध्य जिस प्रतिविबका जलके अभाषकरि- 
के अभाव होगे तिसका सूर्यसे अभेद कहियेहे | 
अमन्योंका नहीं । ऐसे जब सर्वप्रतिविबनका अभाव 
होने पत्र सो समषिप्रतिबिंबका सूर्य. भभेद 
कदियेददे । 
पैसे या उक्तआभासवादीके पक्षेग--- 
१ अनेकबुद्धि वा अवियाभेशरूप जलरूविये 
अनेक अक्षके प्रतिबित्र ( आभास ) हैं | तिनमैं 
एकएकम्रतिविय ब्यष्टि कढ़्ियेद। औ--- 
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0 0।॥॥| 


२७४ 


| मंहव्ाक्यनम लक्षणा | ४४३-४४९॥ 


| विचारसागरे 


॥ ४४२ ॥ कितने अंथनमैं- 

१ जुद्धसलवगुणसहित मायाविशिष्टचेतन 

इश्वर कहियेदे ॥ औ कि] 

२ सर्व मिकिके एक समष्टिप्रतिबिब कहियेहै 

तिनमें 

१ अनेक व्यषिप्रतित्रिब जीव हैं | औ-- 

२ एक समष्ठिप्रतिबिंब इश्वर है ॥ 

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अमावतें 
अभाव होवे, तिसका ब्ह्मके साथि उपचारमात्र 
अमेद॑ कहियेहे | 

ऐप जब सर्वेजीवनका अभाव होग्रैगा, तब सो 
समंष्टिप्रतिवंबरूप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवैगा। 

१ या पक्षम जगत्‌ ओ ब्रह्मके किंवा जीवब्र्मके 
अभेदके बोधक श्रुतिवाक्यनर्म भागद्यागछक्षणाका 
स्वीकार नहीं । किंतु “गंगामैं ग्राम है?” इस वाक्यकी 
म्यांई सारे वाच्यका ह्याग औ ताके संबंधि अह्मके 
प्रहणतें जह॒तिलक्षणाका स्वीकार है | यह अधि- 
छानकूटस्थकूं' छोडिके केवलबुद्धितद्वित वा अविद्या- 
सहित आभासकूं जीव माननैहारे कोई वेदांतके एक- 
दैशी आभासवादीका मत है ॥ 

२ या-पक्षम पुरुषार्थ ( मोक्ष )के निमित्त प्रयक्ष 
करनेवाले जीवका मोक्षदशाविषै अभाव होवैहै। 
यातें “घनदइद्धिकी बांछास व्यापार करनेवालेका मूल- 
धन बी नष्ट भया” इसकी नन्‍्यांई मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त प्रयत्न करनैवाले जीवका खरूप नष्ट होगैगा | 


यह अनर्थ जानिके या सिद्धांतमेँ किसी मुमुश्षुकी | : 


प्रहंति नहीं होवैगी | 
यातैं यह पक्ष समीचीन नहीं | औ--- 
पंचदशी तथा विचारसागरआदिक अंधनमैं- 
१ अधिष्ठानकूटस्थसद्धित साभासबुद्धि वा अविद्या्कू 
जीव मान्याँहै। औौ-- 
२ अधिष्ठानन्रह्मसद्दित साभासमायाकूं. ईश्वर 
मान्यांहै | 
याम वाष्यसागके एकदेशनी ल्यागतें भी एकदेश* 
महणपैं. महावाक्यआदिकस्थक्षत 
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२ मलिनसत्वगुणसहित अंतःकरणका उपा- 
दान अविद्याके अंशविशिष्टचेतन जीव 
' कहियेहे॥ 
भागल्यागरक्षणाकाही स्वीकार है || 
था पक्षम मुख्य आकाशके दृष्टांतकाही अगीकार 
है | तो आकाशके दृ्शंतका सविस्तरवर्णन पंचदशीक्रे 
चित्रदीपमैं औ विचारसागरके चतुर्थतरंगमैं कियाहै ॥ 
यापक्षकी रीतिसें-- 

१ आकाशके किंवा मुखआदिकके प्रतिबिबका 
अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश ओऔ दर्पण- 
आदिक हैं | औ--- 

२ परिणामीउपादान जरू ओ अविद्याआदिक 
हैं । औ- ह 

३ निर्मित्तकारण भदह्यकाश अरु मुखआदिक 

_बिंब औ उपाधिकी संनिधि है ॥ 

तिस प्रतिबिंबका बाधघकरिके अपने' बिंत्र मुख- 
आदिकनसे अमेद होवेंहै | तथापि जहांछगि जछ- 
दर्पणआदिक औ बिंबकी सब्निधिरूप निमित्त होगें 
तहांलगि बाधित प्रतिबिंबकी बी अनुद्गत्ति (प्रतीति ) 
होवैहै। याहीकूं. चाधिताज्ञब्त्ति कहैहं |) 
तस््--+-- 
१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान- 

कूटस्थ है औ--- हु 
२ परिणामीडपादान नावनाबुद्धि किंवा अज्ञान- 

अंश हैं औ-- 
३ प्रारूप निमिचकारण है। 
तिनमैंसें जो चिदाभास बुद्धि था, लज्ञनभंश 
रूप उपाधिसद्तित अपने स्वरूपका वाधकरिके अहं- 
आदिक जीवज्चकपदका छक्ष्यअर्थ जो कूठस्थ- 
अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अभिमानकरिके 
तिस अहंपदके रक्ष्य क्ूटस्थकी बिंबरूप मह्नके 
साथि पूर्वसिद्धएकता है, ताकूं जानताहै सो मुक्त 
होबैहे । दूसरे बद्ध हैं ॥ 

यज्मपि उक्त “अह ब्रह्मास्सि” इस ज्ञानके समय-.- 


सिद्धांतसंमत | मेंही अविद्याह्ूप उपादायंके भाशकारि ताके कार्य - 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


पष्टस्तरंगः ६ ] | चारिमद्रावाफ्यनम भागत्यागका प्रदर्शन । २७५ 
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याई अचच्छे द्वाद फहहें ॥ | है, सोई तत्पदका बाह्य हैं ॥ ओआ- 

संबंधी वेदांतकी प्रक्रिया अद्वततआत्माके |. है (१) व्यपष्टिअविद्या । 
जनावनकू है । यांतिं जानसी पक्रियातें जिज्ञासुकं'।_ (२) तामे आभास | औ- 
बोध होवे, सोई ताकईं॑ समीचीन है। तथापि (३ ) ताका अधिष्टानचेतन । 


वाक्यबृति आ उपदेशसहस्तीम भाष्यकारन ! अस्पशाक्तिअल्पज्ञतादिकधर्मसहित जीव हैं। 
आशभासवादहीं लिख्याह | यात॑ आभासवादही ; सो स्वंपदका बाच्य है ॥ 


मुख्य हैं ॥ ताकी रीतिर्स- हा |. तिन्ह दोनूकी “त्तत््वमसि” वाक्यने एकता 
॥ ४४३१ ॥ चारिमहावाक्य ः श्रोधन करी । औ बने नहीं । यातें- 
भागत्यागका प्रदर्शन ॥ १ आमाससहित साया औ मायाक्रत सर्व- 
१ (१) साया । ओ- शक्तिसर्चज्ञतादिकधर्म, इतने वाच्यभागरूँ 
( २ ) साया आभास । औ- | त्यागिके चेतनभागविप तत्पदकी 
( ३ ) मायाका अधिष्ठान जो चेतन | ; भागलागलुछ्णा ॥ 
सो सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकर्थ्मसहित ईश्वर ; तेसे आभाससहदितअविद्याअंश औं 


जगतसह्तित चिदाभासका बाघ होपहे, तथापि २ निमित्तफारण अदृष्ट है । जब तिस प्रतिबिंचकूं 
' लहांऊगि प्रारन्धक्ृप निम्ित्त है, तहांलगि वाध ; अपने विंवन्नस्सस॑ जापकी एकता प्रतीत होवे। 


भये ( मिध्या जाने ) देहादिजगतसहिच चिदाभासकी ; (५ ताका प्रतिबिबभाव ( जीवभाव ) निवृत्त होवेहे । 


अनुद्त्ति ( प्रनीति ) होनेह ॥ जब प्रारब्धका अंत 
होव, तत्र लिस प्रतीतिका अमात्र होपेहे। सोई | प्ज जहाज ऑपखरय उपाति:  मिहित 


ताका विदेजमोक्ष ६ । एर्वउक्तपक्षते यह पक्ष उत्तम । तहांलगि बाधित भये जगत्तसहित इस जीवके जीव- 
है॥ औ--- भावरहित स्वरूपकी प्रतीति होवैंटे | जब प्रारब्धका 
मु अंत होबैगा तब तिस प्रतीतिका अभातषर होपके 


बिश्रप्रतित्रिंवद्याद विप-- | न 
१ प्रतिबिंयका अधिछ्ठानरूप उपादान विंव है औ- हक अमन अवबशोप रहेगा, सोई ताका विदेह- 
हे क्ष्ह्दै। 


२ परिणामीडपादान मुखभादिकर्विंत्रका अज्ञान हा हर भी 
यापक्ष्म स्भकी न्याई मुख्य एकजीवका अगीकार 


है। 
३ ताका निमितक्कारण दर्पण औ अत्रिंवकी है औ नानाजीब जो प्रतीत होनहै, वे जीवाभास 
सन्रिविआदिक है । हैं | यार्म तीन सत्ताका अंगीकार है। यांतें यह 


विंधप्रतिविंपके अगैदब्ञानत.प्रतिवित्रभावकी वी प्यायद्ारिकपक्ष कहिंयेहे । परंतु अन्यस्व- 
निमृत्ति होंगेदे | परंतु जहांछगि विंब जी दर्पणकी | ““निद्यारिक पक्षनविष यह पक्ष उत्तम है ॥ 
सब्निधिरुप उपाधि ( निमित्त ) होम. तहांलूगि इसरीतिसें आाभासवाद ओऔ प्रतिबिंबवादका भेद 
मिथ्या जाने प्रतित्रिंबभावरदिित प्रतिब्रिबके स्वरूपकी | है ॥ 
प्रतीति होवैदे । जब दर्पणआदिकका अपसरण होगे | ॥ ४६६ ॥ इहां सर्वशब्दकरि कार्यकारणउपाधि- 
तथ ग्रतिविंबकी प्रतीतिका अभाव होवैहे | ' वाद, अवच्छिन्नअनवच्छिजवाद जौ इष्टिसृशिवाद- 

१ सेखे एकही अज्ञानसे शुद्धब्रह्मरूप बिंबमें | आदिकपक्षनका ग्रहण है। वेदांतके »नेकपक्षनका 
जीवरूप प्रतिबिबभाव प्रतीत होबैहे, ताका उपादान | अनुवाद अपय्यादीक्षितकृत सिद्धांतलेश्मँ तथा इत्ति- 
जज्ञान हे औ अधिपष्ठान शुद्धनक्ष है । प्रमाकरके अष्टमप्रकाशम कियाहै |] 
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२७६ । ॥ महावाक्यनमें छक्षणा || ४४३--४४५ ॥ [ विचारसागरे 


अविद्याकृत अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्म 
जो त्वंपदका वाच्यभाग, ताऊू त्यागिके 
चेतनभागमे त्वंपदकी भागल्याग- 
लक्षणा है ॥ 

इसरीतिस भागत्यागलक्षणातें- 

१ ईश्वर ओ जीवके खरूपमें लक्ष्य जो 
चेतनभाग, तिनकी एकता “ लैन्चमसि ?? 
महावाक्य बोधन करेंहे ॥ 

२ तेंसें “अर्थ आर्मी ज््म ”? इस 
महावाक्यमैं- 

(१) आत्मापदका जीव वाच्य है । औ- 


(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म- 


पदका शुद्ध वाच्य नहीं। ईश्वरही 
वाच्य है। यह चतुथेतरंगमें प्रतिपादन 
करीआयेहें ॥ 
पूर्वकी न्‍्यांई दोनूं पदनकी लक्षणा है। 
(३) लक्ष्यअर्थ परोक्ष नहीं | इस अथेके 
जनावनैरू अयंपद है || 
.. . अय॑ ” कहिये सबके अपरोधक्ष आत्मा ब्रह्म 
है। यह वाक्यका अथे है ॥ 
३ “ अहं अत्मास्मि ” इस महावाक्यमें 
(१) अहंपदका जीव वाच्य है। औ- 
(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है । 
दोनों पदनकी चेतनभागमैं रक्षणा है ॥ 
|] 9७६७ || यह डउपदेशवाक्य कहियेहे | 
इसतें मित्र तीन अज्जुमववाक्य कहियेहं ॥ 
] ४६८ | यह अथर्वणवेदकी मांडक्यठपनिषद्‌- 
गत महावाक्य है | याका विशेषप्रसंग हमने 
 श्रीपंचदशीके महावाक्यविवेकके ठिप्पणविंषे किंवा 
भांइक्यकी भाषाटीकाविषे छिख्याहै ॥ 
॥ “2४६५९ ॥ अपरोक्ष दोप्रकारका है । 
१ एक तौ स्वयंप्रकाश होनैकरि बुद्धिरूप ज्ञानका 
विषय जो आत्माका ख्॒रूप, सो अपसरोक्ष है। 
२ दूसरा “ मैं स्प्रकाश जात्मा हूं ” इसरीतिसें 
बुद्धिसें जबछोकन करना, सो बी अपरोक्ष 
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५५ में ब्रह्म हूं ” यह वाक्यका अथ है॥ 

४ “ प्रज्ञानिंमानंद ज्रह्म ” इस महा- 

वाक्‍्यमें- ; 

(१) प्रज्ञानपदका जीव वाच्य है । 

(२) ब्रह्मपद॒का ईश है । 

पूबकी न्‍्यांई लक्षणा । 

(३) लक्ष्य जो ब्क्मात्मा, सो आनंदगुण- 
वाला नहीं किंतु आनंदरूप है। इस 
अथेके जनावनेर्क आनंदपद है। 

आत्माएं लमिन्त्र्म आनंदरूप है, यह 

बाक्घका अथे है ॥ ह 


के जैसें महावाक्यनमें भागत्यागलक्षणा है। 
लैसें अन्यवाक्यनमें सत्य, ज्ञान, आनंदपद 
वी शुद्धजह्मछ॑ भागत्यागलक्षणासेंही, बोधन 
करेंहे । शक्तिस नहीं । काहेंतें ! झुद्धजम किसी-' 
पदका वाच्य नहीं। यह सिद्धांत है। यातें 
सारे पद विशिष्टके वाचक हैं औ झुद्धके लक्षक हैं॥ 

१ मायाकी आपेक्षिक सत्यता औ चेतनकी 
निरपेक्षिक सत्यता मिलीहई सत्यपदका 
वाच्य है । निरपेक्षिक सत्य लक्ष्य है॥ 

२ बुद्धिइत्तिरूप ज्ञान ओ स्वयंग्रकाशज्ञान, 
दोनूं मिले तो ज्ञानपद्का वाच्य औ स्वयं- 
प्रकाशभाग लक्ष्य ॥ । 

कहियेहे ॥ 

तिनमैं प्रथमअपरोक्ष नित्य ( सदाविद्यमान ) है 
औ दूसरा ( बुद्धिइत्तिरूप ) भपरोक्ष अनिल 
( कदाचित्‌ होनेवाला ) है || 

॥ ४७० ॥ यह यजुबेंदकी बहदारण्यक उपनिषद्‌- 
गत महावाक्य है | याका विशेषप्रसंग हमने श्री- 
पंचदरश्ञीके महावाक्यविवेकके टिप्पणव्रिषि तथा श्री- 
ब्हदारण्यककी भाषाटीकाविषै लिख्याहै | 

॥ ४७१ || यह ऋग्वेदकी ऐतरेयठपनिषद्का 
महावाक्य है | याका विशेषप्रसंग हमने श्रीपंचदशी- 
के महावाक्यविवेकके टिप्पणमैं लिख्याहै || 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


पष्ठस्तरंगः ६ ] | भ्श्चर-दोनूं पदनमें 


छक्षणा निष्फल दे || २७७ 


नि विन ७७००-44 अवनन-++ण 
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३ विपयसंबंधजन्य सुखाकार सालिक अंतः- 
करणकी इचि आओ परमग्रेमका आस्पद स्वरूप- 
सुख, इन दोनूं मिले आनंद्पदका वाचघ 
आ इत्तिसागर्क त्यागिके स्वरूपमाग लक्ष्य । 


इसरीतिस सबपदनकी शुद्धमें छक्षणा संक्षेप- 
शारीरकम प्रतिपादन करीह ॥। 


॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तअर्थ संग्रह ॥। | 


! कृवित्व ॥ 
“गंगामें ग्राम” जहति- ु 
- रूच्छना या ठोर लखि । 
“प्ोन धांवे” लच्छना 
अजहति जनाईये 0७ 
“सोई यह वस्तु” इहां 
लच्छना है भागदाग । 
दजो नाम जहति 
अजहति सुनाईये ॥ 
“तत्तमसि” आदि महा- 
वाक्यनमें भागदाग । 
लच्छना न जहति 
अजहति बताईंये ॥ 
ब्रह्म काहु पदको न 
वाच्य यूं बखाने बेद । 
यांतें स्वपदनमें 
रीति यू छखाइये ॥ ४३ ॥ 
मायामांही सत्यता जु 
ओरभांति भाखियत । 
ब्रह्ममांहि सलता सु 
ओरभांति भाखिये ॥ 
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न आगाज 


दोउ मिली सत्पद्‌ 
वाच्य मुनि भाखतहें । 
| श्रद्ममाँंहि सलता सु 
लब्छयभाग राखिये ॥ 
बुद्धिवृत्ति संवित रे 
मिले ज्ञानपद बाच्य । 
संवितस्वरूप रूच्छच 
बुद्धिवत्ति नाखिये ॥ 
आत्म ओ विपेको सुख 
वाच्यपद आनंदको । 
| विपेसुख त्यागि आत्म- 
सुख लच्छ आखिये ॥ ४४ ॥ 
॥४४पाप्रश्ष+-दोनूं पदनमें छक्षणा मानना 
निष्फल हैं ॥ 
महावाक्यनम विरोध दूरि करनेकू दोर॑- 
पदनम लक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई 
कहेहे!-एकपदम लक्षणा अंगीकार कियेसेंही 


विरोध दूरि होवेह ! दोयपदमम लक्षणा माननेका 
प्रयोजन नहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
एकहि पद लच्छना, 
माने नहीं विरोध ॥ 
दोयपदनमें रूच्छना, 


| निष्फल कहत खुबोध ॥ ४५॥ 


टीका।-सुवोध कहिये सुज्ञ । दोयपदनमें 
लक्षणा निष्फूल कहतेंहे। काहेंतें ! एकही पदमें 
लक्षणा मानेतें दूरि होय ॥ 
याका भाव यह है।--थद्यपि सर्वज्ञतादिः 


' विशिष्टकी अल्पन्नतादिविशिष्टके साथि एकता 
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३७८ ॥ महावाक्‍्यनमें छक्षणा ॥ ४४३-४४५९ ॥ ( विचारसागरे 


_.._._5...--+_्ँख््ेे़र्ररा्ा्ा्लचच््ल्ख्् न चचत 


नहीं बनेंदे ! तथापि एकपदका रुक्ष्य जो। वाक्यनको होयगो 
शुद्ध, 20200 ४ साथि एकता बनेंदे॥| विरोध मूढलच्छना ॥ 
इृष्टांत+-जैसें-- हे हे 
९ ध शूद्रमलुष्य ब्राह्मण हे । इसरीतिसे तीनि वाक्यम न्य हा 
शुद्गरत्वधर्मविशिष्टमजुष्पकी . ब्राह्मणलव- “वाचक मथमपद आदि 
धर्मविशिष्टके साथि एकता कहना विरुद्ध /. “ तत्तमसि ” यामें आदि- 
है।औ-ू | “पद ईंसलच्छना॥ 
२ “ सनुष्य कक है” इसरीतिसे प्रथम वा द्ितीयको 
श्द्गत्व' शुद्धमनुष्यर्कू ब्राह्मणर्व- मेम नहिं बने यांते । 
विशिष्टता कहनेमँ विरोध नहीं ॥ मन 
तेंसें-- भाखत द्वेपदनमें 
१ अल्पक्षतादिधर्मविशिश्चेतनकी ओ सबे-|. "्ठना उल्च्छना )॥ ३६ पे 
ज्ञतादिधर्मविशिष्टकी एकता विरुद्ध / दीका+-जो एकपदम लक अंगीकार 
है। ु करे ताक यह पूछि/-दोनूं पदनमेंसं कौनसे 
परंतु जीववाचकपद ओ ईशवाचकपद- पदमें कस है! - 
की चेतनमैं लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी | जो ऐसे कहैः- ु 
सर्वज्ञतादि-धर्म-वेशि"/_के साथि बा। ९१ सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें रूक्षणा है| 


मर 3। 


अस्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता कहने- द्वितीयमें नहीं ॥ नि 
में विरोध नहीं ॥| २ यद्धा हवितीयपदमें छक्षणा संवेवाक्यनर्म 
दोपदमें द स्का 
यातें दोपदर्म लक्षणा माननेंमें कोई ग्रुक्ति है। प्रथमपदमम नहीं ॥ 
नहीं ॥ | ताऊूं हे शिष्य ! यह भाखि;-है मुंह 


डितीयप २ 

े ् लक्षण ! प्रथम वा दम जो नेमतें लक्षणा 

( गतप्रश्चका पड कप ॥ ) | पश्वाषयनमं सायं तो वाक्यनका परस्पर 
॥ ४४६ ॥ दोनूं पदनमैं छक्षणा सफले है॥ | विरोध होवैगा । काहेंतैं - 


॥ समाधान ॥ कवित्व ॥। ्‌ तीनवाक्य मध्य कहिये 


ल्च्छ्ना (१) “ अहं जह्मास्सि _ । 
कम जो कहे पी (२) ८ प्रज्ञानमानंदं जह्म !! | 
" पदमाहई ताक यह । (३) “ अयमात्मा तरह्म] 
न्‍ पूछि दोयपदनमें इन तीन चाक्यनर्म जीववाचकपद प्रथम 
कोनसेमें रूच्छनां ? ॥ कहिये पूरे है ॥ औ- लि, 
द्वितीयमैं * (४) “/ त्वससि ” या वाक्‍्यमें आदिपद 
| | कहिये प्रथमंपद, ईशलक्षण कहिये 
' कहे ताहि भाखि यह । ईश्वरका बोधक हे || 
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8. ] 
पष्ठस्तरगः ६ ] 


॥ #'सर$-दोनूँ पद्नमे छक्षणा सफल है ॥ 


२१७९, 


(१) जो पूर्षपदर्म छक्षणा सारे मानें तो 
तीनिवाक्यनका तो यह अर्थ होवैगा। 
चेतन सर्वज्ञतादि विशिष्टअंणश सारे 
ईश्वररूप हैं ॥॥ औ- 

(२) “/ तत्वमसि ” वाक्यका यह अर्थ 
होवैगा।--चेतन  अव्पज्ञतादिविशिष्ट- 
संसारी जीवरूप है । काहेंतें? तीनि 
वाक्यनमें पूर्व जीवबाचक पद हैं । 
ताकी चेतनभागमें लक्षण! | ओ हिंतीय 
जो ईश्वरवाचकपद, ताके बाच्यका 
ग्रहण । ओ ०“ वचमसि में आदि 
ईशवाचकपद, ताकी चेतनमाममें 
लक्षणा औ हितीय जीवबाचकपद, 
ताके वाच्यका ग्रहण ॥ 

इसरीतिसे ऊक्षणाका नेम करे तो वाक्यन- 

का परस्परविरोध होवैगा ! 

तैसें सर्वेवाक्यनके द्वितीयपद फहिये 

आगिले पदम लक्षणा साने | तो--- 

(१) तीनि वाक्यनम पूर्व जो जीवपद, ताके 
वाच्यका ग्रहण ओ उत्तर ईशपदकी 
चेतनभागमें लक्षणा । यातें अव्पज्ञतादि: 
धर्मविशिष्ठ चेतन है । यह तीनि- 
वाक्यनका अथ होवैगा ॥ औ-- 


(२) “ तत्त्वम्ि ”में आदि ईशपद । ताके 
चाच्यका ग्रहण आओ हिंतीय जीवपदकी 
चेतनभागमें लक्षणा । यांतें सर्वेज्ञतादि- 
धर्मविशिष्ट चेतन है | यह “तत्त्वमसि” 
का अर्थ होनेंतें परस्परविरोधही 
होवैंगा ॥ 

इसरीतिसे प्रथम वा ह्वितीयपदम लक्षणाका 

नेम बने नहीं । यातें सुलक्षणा कहिये सुंदरि है 
लक्षण जिनके, ते आचाये हेंपदनमें लक्षणा 
माखतहं । और-- 
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| ४४७७ ॥ ईैशवाचकपदमें लक्षणा हे | 
याका उत्तर ॥ 


जो ऐसे कहे!-अथमपद वा द्वितीयदमें 
लक्षणा हैं। यह नियम नहीं करेंहे । फिंतु 
सर्ववाक्यनमे जो ईश्वरवाचकपद, तामें लक्षणा 
हैं। यह नियम करेंह ॥ सो ईश्वरवाचक पूर्व 
होवे वा उत्तर होे | याते वाक्यनका परस्पर- 
विरोध नहीं ॥ ताका-- 


॥। समाधान ॥ दोहा 0 

इंसपद॒हि लच्छक कहे, 
सब अनथकी खानि ॥ 
होय श्रुतिवाक्यमें, 
व्हे पुरुषारथ हानि ॥ ४७॥ 

टीकाः-जो इईश्वरवाचकपदकूंही रक्षक 
कहे, तो सवअनर्थ अल्पज्ञता पराधीनता 
जन्ममरणसे आदिलेके खके साधन, 
तिनकी खानि जो संसारी जीव, सो श्र॒ति 
वाक्यनमें ज्ञेय होगे। यांतें पुरुपाथे कहिये 
मोक्षदी हानि होवेगी ! 


थाका साव यह हैः-जो ईश्वरवाचक पदमैंही 
लक्षणा मानें तो महावाक्यनका यह अथे 
होवैगा!-' तत्पदका लक्ष्य जो अद्यअसंग्- 
मायामलरहित चेतन, सो कामकर्मअविद्याके 
आधीन अल्पकज्ष, अब्पशक्ति, परिच्छिन्न, 
पृण्यपाप,  सुखदुःख, जन्मसमरण, गसन- 
आगमन आदिकअनंतअनथका पात्र है” | जो 
महावाक्यका ऐसा अथ होवे तो जिज्ञासकूं 
इसी अथंबिपे चुद्धिकी स्थिति करनी होवेगी 
ओ जामें चुद्धिकी स्थिति होवेहे । आ्राणवियोगसे 
अन॑तर ताहीकूं आ्राप्त होवैहे । यातें वेदवाक्यनके 
विचारसें मुमुश्षुईं अनथेकीही आप्ति होषैगी। 


हिए 9. मे 


शैय 


 आनंदकी प्राप्ति नहीं होगेगी | यातें ईश्वर 
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न बन 


४८७ 


वाचकपदमें उक्षणा है । जीववाचकमं नहीं | 
यह नियम असंगत है । और-- 
(४०७ ॥ जीववाचकपदमैं छक्षणा है। 
3 याका उत्तर ॥ 
जो ऐसे. कुहें।- सर्वमहावाक्यनमैं जो 
जीववाचकपद.: हैं, ,तिन्हमैं लक्षणा है । ईश- 
वाचकम नहीं । यातें पुरुषाथेकी हानि नहीं। 
काहेतें? जीववाचकपद्म रूक्षणा सामेँ तौ 
महावाक्यनका यह अथे होवैगाः-“जो त्वंपद- 
का लक्ष्य चेतनभाग सो सर्वशक्ति, सर्चज्ञ, 
स्वतंत्र, ओ जन्मादिकबंधरहित ईश्वररूप है।।” 
इस अथेमें बुद्धिकी स्थितिसं जिज्ञासुरं अति- 
उत्तमईश्वरमावकीही प्राप्ति होवैगी । यातें 
जीववाचकपदमेँ लक्षणाका नियम करें 
ताका-- 
समाधान ॥ दोहा 0 
साछी लंपद लछय कहु, 
कैसे इंसस्वरूप १ ॥ 
यातें दोपद लच्छना, 
भाखत जतिवर-भूप ॥ ४५॥ 
दीका+-ल्वंपदका लक्ष्य जो साक्षी, सो 
ईशस्वरूप केसे! यह कहू । अर्थ यहः- 
स्व॑ंपदके लक्ष्यकं ईश्वररूप कहना बने नहीं, 
यातें यति जो संन्‍्यासी तिनमें वर जो श्रेष्ठ, 
तिनके भरूप स्वामी, दोनूं पदमें रक्षणा 
भाखतरहें ॥ 
याका भाव यह है।-जो जीववाचक पदमें 
ऊक्षणा मानें औ ईशवाचकर्में नहीं । ताझूं यह 
पूछेहें:-१ त्वेपदकी लक्षणा व्यापकचेतनमे हैं । 
२ अथवा जिंतने देशमें जीवकी उपाधि है 
उतने देशमें स्थित जो -साक्षीचेतन, तामें 
त्व॑पदुकी लक्षणों है 
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न पहावाकक्‍्यनम ३६ > ऊ 72% 
| अंद्ेवाक्यनमे लर्क्षणां || ४४३-४४५९ ॥ 
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[ विचारसागरे 
:.. (१) जो व्यापकचेतनमें त्व॑पदकी लक्षणा कहे 
तो बने नहीं । 'काहेंतें? वाच्यअर्थमें जाका 
प्रवेश होवे, तामें भागल्यागरुक्षणा होवेंहै 
ओ वाच्यमैं प्रवेश व्यापकचेतनका नहीं । किंतु 
जीवपनेकी उपाधिदेशमें स्थित जो साक्षीचेतन 
ताका वाच्यमें प्रवेश है । यातें साध्षीचेतनमैंही , 
लंपदकी लक्षणा है । व्यापकचेतनमें महीं॥ 
ता साक्षीचेतनमें सर्चके हृदयका प्रेरण औ 
सर्वेश्रपंचमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका 
असंभव है ॥ ओ साक्षी सदाअपरोक्ष है। 
अर परोक्षता ईश्वरधर्मका अल्य॑तअसंभष 

॥ औऑ--- 


२ सायारहितकू मायाविशि".. कहना 
असंभव है ॥ जैसें दंडरहितऊ दंडी कहना औ 
संस्काररहित ह्विंजवालकर् संस्कारविशिष्ट 
कहना असंभव है । यातें साक्षीचेवनका ईश्वर 
अभेद कहें तो महावाक्य असंभवअथके 


अतिपादक होवेंगे || औ-- 
॥ ४४५९ -॥ दोनूं पदनमैं लक्षणा औ 
ओतप्रोतमाव ॥ 


दोनू पदनमें छक्षणा मानें तो दोष नहीं। 
काहेंतें? ओ एकताके विरोधी धर्म हैं, तिन्ह 
सबक त्यागिके दोन पदनमें प्रकाशरूप चेतन 
जो वाच्यमाग, ता सर्वंधमेरहित चेतनमें दोरू 
पदनकी लक्षणा है | 
उपाधि ओऔ उपाधिकृत धर्मनते चेतनकां 
भेद है| स्वरूपसें वहीं । उपाधि औ उपाधि- 
कृत धर्मनका त्याग कियेतें दोनूं पदनके लक्ष्य 
चेतनकी एकता संभवैहे । जैसें घटाकांशमें 
घटदइष्टि ल्वागिके मठविशिष्टआकाशर्तें एकता 
बने नहीं ओऔ मठर्राष्टे त्याग्र कियेतें एकता 
| बरनेहे ॥ 
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वष्ठस्तर्रगः ६ ] | दौनू पदनमे लक्षणा और औदभोतभाव | २८३१ 

ड़ ॥ दोहा ॥ .._ ल्वंपदके अर्थसे अभेद कल्या । सो त्वंपदका 

तत तव॑ ल॑ तत्‌ रीति यह, अर्थ साक्षी नित्य अपरोक्ष है । यातें परोक्षता- 
वाक्यनमैं आंतिकी हानि | ओ 

सब वाक्‍्यूनमें जानि ॥ २ त्व॑ तब ” या कहनेतें ्वंपदके अर्थका 

जांतें होय परोछता, तत्पदके अर्थसें अभेद्‌ क्या । स्रो तत्पदका 

परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९-॥ अर्थ व्यापक हैं । यातें परिच्छिन्नताआंतिकी 


टीकाः-सर्ववाक्यनमें “ तत्‌ त्व॑” “स्व 
तत्‌ ” इसरीतिस ओतंपोत्तभावकी रीति 
जानि । जा ओतग्रोतमाव कियेतें चाक्यके 
अर्थमें परोष्ष ओ परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि 
होवेहे ॥ 


१ » तत्‌ त्व॑ ” या कहनेते तत्पदके अर्थका 


॥ ४७२ ॥ गसन भी आगप्रनरूप परिचयविना 
मार्गके सम्यकृमानके अभावकी न्याँई ओतभप्रोत- 
भावत्रिना सम्यकूअभेदक्ञान होगे नहीं ! यांतिं महा- 
वाक्यके उपदेशके जअनंतर जिज्ञासुकं' ओतप्रोतभाव 
कर्तेन्य है । याहीकू अनन्‍्वय जी व्यतिद्यार वी 
कहें ॥ 

॥ ४७३ || इहां यह पक्ष हे।-सहावाक्य- 
उपदेशके अनंतर जिकज्ञासुकूं मह्च भी आत्मबिपे 
परोक्षता भी परिच्छिन्नताभांति प्रतीत होबैंहे, सो 
कारणबिना संभव नहीं | तहां अन्य तो कोई 
आंतिका कारण संभव नहीं। किंतु शत्मनिषे स्थित 
माया औ आत्मावित्रे! स्थित अविदया, आांतिका 
कारण संभवै। सो मायाअविया, ब्रह्म औ आातमाके 
आश्रित होयके (ूर्व रहीथी | सो जब जिज्ञासुनि 
४ तत्त्व॑ ? पदाथका शोधन किया - तब दोनूं नष्ट 
होगई ॥ 

जैसे धघटसवरूपके विचार कियेहये घटनिष्ठ 
अविया रहे नहीं, लेसें अहम ओ आत्माके विचार 


फियेहयये तिनविंष स्थित मायाअविद्या रहें नहीं । 
वि, सा,३६ 
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हानि ॥ 

१ तैसें--- 

(११० अं चह्म ? | 

(२) “ प्ज्ञानं त्रद्म ? | 

(३) “ आत्तसा ब्रह्म ? 

यातें परिच्छिन्नताहानि ॥ 

२ औ-- 
किंतु तिस अधिकारीकी इश्सि बाधित होनैहें जौ 
तृतीयचेतनका अभाव है औ चेतनलें बिना अन्प- 
जडब्स्तुके भाश्रित मायाभविदा रहें नहीं औ माया- 
अवियाकी स्थितिविना उक्त दीप्रकारकी श्रांति संभये 
नहीं औ जिज्ञास॒के चित्त प्रतीयमान जे श्रांति, 
तिनकी मायाभविद्याविना अन्य गति ( कारण ) संभव 
नहीं । इस अथीपत्तिप्रमाणस मायाभविद्याकी घ्विति- 
की कल्पना होवैंहे । यातैं महावाक्यके उपदेश- 
अनंतर वे मायाअविद्या कहां स्थित होयके परोक्षता- 
परिच्छिन्नताभ्षांतिकूं उपजाविह १ यह प्रश्न है। याका--- 


यह उत्तर हेः-यद्यपि पदार्थशोधनके अनंतर 
ज्ञात ( त्रिचारित ) जे ब्रह्म औ आत्मा, तिनविषे 
तो मायाअविद्या सेभे नहीं, तथापि महावाक्यकी 
अर्थरूप जो तद्मजात्माकी एकता, सो सम्यकृज्ञात्त 
भई नहीं । किंतु अज्ञात है। तिस एकताब्िषि माया- 
अविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप ओऔए परिच्छिन्नता- 
रूप श्रांतिकूं उपजाबैंहे | तिस भ्रांतिके निवारणभर्थ 
भोतप्रोत्तमाव कत्तेन्य है । ओोतप्रोतभावके . किये 
एकताका सम्यकूज्ञान होषके मायाअविद्याकी निवृत्ति- 
द्वारा परोक्षतापरिष्छिन्नतारूप भ्रांतिकी चिवत्ति होगेहे | 
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शे८४ .। अम्नधदेवके स्वम्की समाप्ति | .._[ विचारसागरे 


(१) “ब्रह्म अहं !। नस्यो न तहु दुखमूल वह, 


जमाया मिथ्या बनको वेस ॥ ५३ ॥ 
थातें परोक्षताह्यनि ॥ चेष कहिये स्वरूप । अन्य अर्थ स्पष्ट । 
॥ दोहा ॥ ॥ ४५१ ॥ अश्च+--अर्थसहित ग्रंथ पढा 
जीवब्रह्मकी एकता, ; तो बी मन दुःखका सूल भासताहै ॥ 
कहत वेद-स्वृति-बैन ॥ ॥ अग्रध उवांच ॥ 
सिष्य तहां पहिचानिये, ॥ चोपाई ॥ 
भागलागकी सैन ॥ ५० ॥ भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो। 


कब दा लो न जो से |अर्थसहित सो गो हिय आयो। 
न, जीवब्रह्मकी एकता । तहां सारे मुहिं 
भागत्यागकी सैन पहिचानिये । बनदुख मूल जात मुहं गा ३ 
॥ ४५० ॥ अ्ंथ ( ३३३ उक्त )की समाप्ति ॥ लि 
( गृतप्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४५३ ॥ ) 


॥ दोहा ॥ ह ॥ ४५२ ॥ बनका नाशक हेठु यही 
अस सिष गुरु उपदेस सुनि, ( उक्त ) है ॥ अग्नधदेवके स्वप्नकी 
भो ततकाल निहाल 0 माह ना] । 
भले बिचारे याहि जो कक व 
ताके नसत जंजाल ॥ ५१ ॥ बोले शुरु ुनि सिषकी बानि। 
- | सुनि सिष उहे जातें बन हानी:॥ 
(सीरठा ॥ , अस उपाय को और नहीं है। 
मिथ्यागुरु सुरवानि, .' बनका नासक हेतु यही है ॥ ५५॥| 
कियो ग्रंथ उपदेस यह ॥ ' महावाक्यको अर्थ विचारहु । 
सनत करत तमहानि, “मैं अग्रध” यूं देरि पुकारहु ॥ 
'यह ताकी भाषा करी ॥ ५२॥ “| सुंनि पनि वाक्य विचारे चेला । 
0 दोहा ॥ _ अहं अग्रध” यह दीनो हेला॥ ५६॥ 
अपग्रधदेवकूं स्वामी, . . | निद्रा गई नेन परकासे। 
यह किय शुरु उपदेस ॥ बन भुरु ग्रंथ सबे वह नासे ॥ 
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पष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ मिथ्यागुरुचेदर्त मिथ्याजगत्‌का परिहार ॥ २८३ 


भयो सुखी वनदुख विसरायो । [तू मिथ्या सुरु बेदतें, 
हुतो अग्रध निजरूप सु पायो ॥५७।| मिथ्या जग परिहार ॥ ५९॥ 
॥ ४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदत्तें अज्ञानजन्य | छच्छयअथ लखि वाक्यको, 


मिथ्याजगतका परिहार होबेंहे ॥ व्है जिज्ञास निहाल ॥| 
॥ दोहा ॥ निरावरन सो आप है, 
अग्रधदेवमें नींदत, दाद दीनदयाल ॥ ६० ॥' 
भौ वनदुख जिहि रीति ॥ 
_ यू जगडग्ख गरतीति ॥ ५८.॥॥ | ॥ इति श्रीविचारसागरे झुर्वेदादि- 
ज्यूं मिथ्या गुरु ग्रंथ, साधनमिथ्यावर्णन॑ नाम पष्टस्तरंगः 
मिथ्या वन संहार ॥ । समाप्त ॥ ६ ॥ 
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॥॥ / 


[32 3): 
“एक 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ सप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


अथ जीवन्सक्ति-विदेहसुक्ति-वर्णनम । 


॥४५४॥ ज्ञानीके व्यवहारमैं नियम नहीं॥ | विविधयेष सज्या सयन, 


्र 


२१३) 


५2 
रह 


॥ दोहा ॥ | उत्तममोजन भोग ॥ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु, - कबहुक अनसन गिरिशुहा, 
सुनि अस गुरुउपदेस ॥ रजनिं सिला संयोग ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म आत्म उत्तम रुख्यो, करि प्रनाम पूजन करत 
टीका;-यत्यपि गुरुने उपदेश तीजूइ भैलोकते मष्ट लखि 
साथिही किया, तथापि गुरुउपदेशतें | अंडे 3 
साक्षात्कार उत्तमतत्तचष्टिक्‌ हुवा । कहत करमि घिकार ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ जो ताकी पूजा करत, 
हल 28 3 ला संचित सुकृत सु लेत॥ 
सकी पीपरपात॥ . ह तिंहि जो 
सेषकम प्रारब्धतें, दोषदृष्टि तिहि जो लखे, 


. क्रिया करत दरसात ॥ २॥ ताहि पापफल देत॥ ९॥ 
कबहुक चढि रथ बाजि गज, ऐसे ताके देहको, 


बाग बगीचे देखि ॥ . | बिना नियम व्यवहार ॥ 
नमपाद पुनि एकले कंबहु न अम संदेह व्हे, . 
फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३॥ लब्यो तत्वनिधोर ॥७॥ 
॥ ४७४ ॥ जीवन्मुक्तिका छृक्षण भागे 9७६ बें | _॥ ४७५ ॥ विदेहमुक्तिका” कक्षण आगे ४७५ वें 
शक्षकविष कद्दियेगा | अकवबिंषे कहियेगा ॥ . 
3 ] 9७६ ॥ घोडा ॥ 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ (8॥00॥9/2॥0/909५80॥9॥.00॥॥ 


॥ शानीकूं अधिकअप्रवृत्तिके नियमका आस्तेष || १८५ 


नहिं ताझूं कत्तव्य कछु, अष्टअंगबिन होत नहिं, 
भयो भेदश्रम नास ॥ सो समाधिसुख मूल ॥ 
उपज्यो वेदप्रमानतें, अष्टअंग ते अब सुनो, 
अद्गय बंह्मप्रकास ॥ <॥ जे समाधि अनुकूल ॥ १३॥ 
( ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आशक्षेप | पांचपांच यमनियम लखि, 
॥ ४५५-४७३ ॥ ) आसन बहुतप्रकार ॥ 


॥ ४५५ ॥ ज्ञानीकूं समाधि औ शरीर- | त्रानायाम अनेकविध, 
निर्वाह अधिक अग्रबृत्तिके नियमका |.__प्ाहार विचार ॥ १४॥ 


आक्षेप ॥ ७५५-४७५८ ॥ छठो धारना ध्यान पुनि, 
अरु सविकत्पसमाधि ॥ 
॥ दोहा ॥ अष्टअंग ये साधिके, 
ज्ञानीके व्यवहारमें, .., निर्विकषष आराधि ॥ १५॥ 
कोऊ कहत है नेम ॥ | सुनि समाधि कर्तव्यता, 
श्रिपुटि तजे दुख हेत रूखि, तत्तरशष्टि हसि देत ॥ 
रे लहे समाधि सम्रेम ॥ ५॥ उत्तर कछु भाखत नहीं, 
व्हे किंचित व्यवहार जो, लखि तिहि बकत सम्रेत ॥ १९॥ 
भूहै मिच्छासन जलपान ॥ दीकाः-जैस सग्रेत कहिये श्रेतसहित भूतके 
भूले नाहिं समाधिसुख, आवेशबाला बके ऐसे अन्यथा कहता सनिके 
व्है जिपुटीतें ग्लान ॥ १० ॥ | वच्चृष्टि हसेहे ॥ 
लहे प्रयत् समाधिको, अन्यदोहाका अधू्रअर्थ स्पष्ट है ॥ 
पुनि ज्ञानी इह हेत ॥ भाव यह है।-ज्ञानवारके शरीरव्यवहारका 
जो समाधिसुख तजि भ्रमत, नियम नहीं । काहेंतें ! ज्ञानीके व्यवहयरमैं अज्ञान 


काये रागडेेष तो हैं नहीं । किंतु ज्ञानवानके वी 

गोडपादमुनि हि आम प्रारूधकर्म शेष रहेहें, सोई ताके ज्यवहारमें 
लिख्यो समा दे ॥। निमित्त हैं ॥ सो आरव्धकर्म पुरुषभेदर्स नाना- 
की वा कि प्रकारका होबेंहे । यातें ज्ञानीके आरब्घकर्मजन्य 


नर कूकर खर प्रेत ॥ १९ ॥ औ हाका कारये भेदआंति तथा मेद्अमके 
व्यवह्रका नियम नहीं । यह सिद्धांतपक्ष है। 
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२८६ 


॥ श्ञानीके ध्यवद्धास्में नेमका आक्षेप ॥ ४७५०-४७३ ॥| 


. [ विचारसागरे 


। ऐसे कहेहेंः-ज्ञानीके व्यवहारमें 
और किसी कर्मका तो नियम नहीं है, परंतु 
ज्ञानवानके निवत्तिका नियम है । श्रवृत्ति होवे 
तो देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कोपीन 
आच्छादनमात्र ग्रहणमैं प्रवृत्ति होबेंहे । अन्य 
प्रवृत्ति होवे नहीं । काहेंतें ? ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
प्रथम जिज्ञासाकालमें विपयनमें दोषदइणिसें 
वेराग्य होवेहे । सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
अनंतर वी दोषदृष्टित तथा विपयनमें सिथ्या- 
बुद्धिसे होवेहे ॥ 

१ अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदाथेनमें 

सत्यवुद्धि होने नहीं ॥ 

२ दोषइश्टितं राग होवे नहीं ओ ग्बृत्ति 

गतें होवैहे । ज्ञानीके राग संभव नहीं, 
यादें प्रवृत्ति होवे नहीं | 

शरीरनिवोहक मोजनादिकनमें प्रवत्ति तो 
रागतें बिना ग्रारब्धकर्मतें संभवेहे । कर्म तीनि 
प्रकारके हैं;।-१ संचित, रआगामी,ओ ४ गरबव्ध। 
तिनमें-- 

१ भूतशरीरनमें 

संचित कहियेहें ॥ 

२ भविष्येंचक्म आगामी कहियेहें ) 

३ भूतशरीरनमैं किया वत्तेमानशरीरका हेतु 

कमे प्रारव्ध कहियेहै । 

तिनमें--- 

१ संचितकमका ज्ञानतें नाश होवेहे ॥ 

२ ज्ञानवानऊकूं आत्मामें कतेत्वश्रांति नहीं। 

यातें ताझ आगासीकलेका संभव 
नहीं ॥ औ--- 
४३ जिस घारव्धकसनें ज्ञानीके शरीरकां 


॥ 2७७ || केवर संन्यासीकूंही ज्ञानका मुख्य 
अधिकारी माननेहारे शंकरानंदसवामीआदिक || 


कमे फलारंभरहित 


॥ ४७८ ॥  वत्तेमानशरीरबिंबे किया कर्म 
सआागामीकर्म कहियेहैं |[ 
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आरंभ - कियाहे, सोई ग्रारब्धकम 
शरीरस्थितिके देतु भिक्षादिकनमें प्रवृत्ति 
करवापैंहे । आरव्धकमेका भोगविना 
नाश होवे नहीं और-- - 

कहूँ ऐसा लिख्याहैः-संचितआगामी 
कमेकी न्यांई ज्ञानीके प्रारब्धकर्म वी रहे नहीं, 
यातें भोजनांदिकग्रवृत्ति वी ज्ञानीकूं संभवे 


चिसें | नहीं । ताका यह अभिमप्राय ह४-जश्ञानीछी 


आत्मामें कम ओ ताके फलका संबंध 
नहीं, यातें आत्मामें सवेकर्मका निपेधअंभिप्रायतें 
प्रारग्धका निपेघ कियाहै. औ कज्ञानतें पूर्व 
किये आरव्धका ज्ञानीके शरीरछं भोग होवे 
नहीं । इस अभिम्नायतें प्रारष्धका निपेध नहीं । 
काहेंतें ! 
सूत्रकारन यह लिख्याह! 
१ ज्ञानीके साचितकमका ज्ञानते नांश 
होवेंहे । 
२ आगामीका संबंध होये नहीं । 
३ भारव्धका मोगत्तें नाश होवेहे । 
यातें आरव्धके बलतें शरीरनिधोहक क्रिया 
ज्ञानीकी होवेंह | अधिक नहीं । परंतु-- 
॥ ४५६ ॥ कर्म नानाग्रकारके हैं । जहां 
एककर्म नानाशरीरका आरंभक होवे । ऐसे 
| रचित ग्थमशरीरमें जाऊूं ज्ञान होवे, 
तहां ज्ञानवानं अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई- 
चाहिये । काहेतें ! फलका जाने आरंभ कियाहे, 
सो प्रारव्ध कहियेहें | ताका भोगविना नाश 
होवे नहीं ॥ अनेकशरीरका हेतु कर्म एक हे 
वाने अथमशरीर जो उपजाया तामें ज्ञान हुवा, 
ता कमके फल ज्ञानतें अनंतर औरशरीर शेष 
॥ ४७५९ || अपरोक्षालुभूति औ विवेकचूडामणि-' 
आदिक ग्रंथनविषि || 
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रहेहे । यातें ज्ञानवानकू वी अन्यशरीरकी प्राप्ति | श्वणादिक होव॑, तहां ज्ञान होगे नहीं किंतु 
हईचाहिये । और-- प्रतिबंधक दूरि हुयेतें ्रथमजन्मविप किये जो 
॥ ४५७ ॥ जो पऐेसें कंदेः-आरव्ध- | श्रवणादिक हैं, तिनतेंही अन्यशरीरमें ज्ञान होवेहे । 
कर्मका फल जितन शरीर होगें, उतने शरीर | जेसे वीमदेवने पूर्वजन्मविंप श्रवणादिक किये, 
ज्ञानीक दी होनेह । प्रारुधके भोगते अधिक | तथ ग्रारवध्धका फल एकशरीर शेप होते ज्ञान 
होथे॑ नहीं । यांतें ज्ञान थी सफल होयेंहे | सो | नहीं हुवा । किंतु श्रवणादिक करते वत्तेमान- 
बने नहीं । काहेते ? यह चेदेका ढंडोरा है।- | शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी शरीरकी आप्त हयेतें 
४ शानबानके प्राण अन्यलोकर्म था इसलोकक्रे | पूर्वजन्मम किये श्रवणादिकनत गभेविंपे ज्ञान 
अन्यशरीरम गमन नहीं करते। किंतु तिसी | हुवाह। यांतें ज्ञानसें अनंतर अन्यशरीरका 
स्थानम अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होवेहं ॥” । संबंध होवे नहीं। औ वत्तेमानशरीरकी चेष्टा 
ओ प्राणगमन विना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभने  आरव्धंस होवेह ॥| तहां जितनी चेश्टा शरीरकी 
नहीं । यात ज्ञानवानई प्रारव्धशेपते और- ' निबोहक है सोई होने । रागजन्य अधिकचेश 
शरीर होतेह । यह कहना तो संभय्रे नहीं ॥ ' होवे नहीं । यातें सर्वश्रव्वत्तरिहित ज्ञानी होवेहे ॥ 
किंतु-- . ॥ ४५८ ॥ इसरीतिसें. निवृत्तिग्रधान 
यह सप्ताधान हैः-जहां अनेकशरीरनका ' ज्ञानीका व्यवहार होवेहे | याकेविपै--- 
आरंभक एककर्म होवे, तहां अंतशरीरमेंही ज्ञान ऐसी इहांका है;।-मनका सखभाव अत्ति 
होवेह । पूर्वशरीरमें ज्ञान होगे नहीं । काहेंत ! : चंचल है । निरीलंव मनकी स्थिति होने नहीं । 
अनेकशरीरनका आरंभकमप्रारव्धही ज्ञानका प्रति- किसी अआंलंवर्ते सनकी स्थिति होबेहे । यातें मनके 


बधिक हैं| जैस-- किसी आहूँषकी आप्रिनिमित्त बी ज्ञानवानकी 
१ विपयनभ आसक्ति ॥ प्रच्नात्त होबेह | ताका--- 
२ बुद्धिमंदता । | यद्द समाधान है।-यत्यपि समाधिहीन 
३ भेद्वादिवचनमे विश्वास । पुरुषका सन चंचल होपेहे तथापि समाधघितें 
ये तीज ज्ञानके प्रतिबंधक हैं । लैखें विलेंशण- | सनका विजय होवैंहें औ ज्ञानवान्‌ समाधि- 
प्रारव्ध थी ज्ञानका प्रतिबंधक है | ऑ-- | विष खत होवेहै । यातें ज्ञानवानकी अवूत्ति 
ज्ञानके अ्रतिबंधक होते जहां ज्ञाससाधन- | होबे नहीं॥ || 
॥ ४८० || “न त्तस्य पाणा शुत्क्रामंते | छात्रेच | ॥ 9८२ ॥ जन्मांतरका हेतु प्रारब्धशेष ॥ . 
समचलीयंते ( तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं ||. ॥ 9८३ ॥ इहां “ चामदेव ?? शब्दकरि ऋषभ- 
किंतु इहां मरणके स्थानविपधी छीन होवेंह ) देवके पुत्र भरतराजाका _वी ग्रहण है .। भरतका बी 
इंचांदि वेंदपकयतका संगारो है] तीनजन्मका हेतु प्रारब्धशेंष था । तिसकरि साधन- 


सामग्रीके होते वी ज्ञान भया नहीं | पीछे तृतीय- 
॥ ४८१ ॥ ज्ञानके जिविधप्रतिबंधका निदृत्तिके | जन्मविषै उपदेशते विनाही प्रकृतविचारस”ं ज्ञान 
- उपायसहित बर्णन श्रीपंचदशीगत ध्यानदीपविंतरे | सया ॥ 


लिएयाहै ओ तिसका नाममान्रकथन पूर्व पंचम-| . ॥ ४८४ ॥ जाश्रयरहित || 
तरंगगत टिप्पणविंषै हम क्ररिभायेएं ॥ । ॥ ४८५ ॥ भाश्नयतैं | 
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॥ ज्ंगनीके व्यवद्यास्मे नैमको खआास्षेप ॥ ४५५--४७६ ॥ 


[ विचारंसोगर 
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॥ ४५९ ॥ समाधिके अष्टअंग 
॥ ४५५--४७६५ ॥ 

सो समाधि इन अशष्टअंगनतें होवैहेः- 
१ यम, २ नियम, रे आसन, ४ ग्राणायास, 
५ अत्याहार, ५ धारणा, ७ ध्यान औ ८ स- 
(३० इन अ्टरअगनलें समाधि 

॥ 

॥ ४६० ॥ १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, 
४ ब्रह्मचये, औ ५ अपरिग्रह, ये पाँच यम 
कहेंहें ॥ 

॥ ४६१ ॥ १ जश्ोच, २ संतोष, रे तप, 
9 खाध्याय ओ ५ इईश्वर्मणिधान, ये पांच 
निधम कहियेहें | औ- 

ज्ञानभमुद्रग्रथमें दशप्रकारके यम्म औ दश- 
प्रकारके नियम कहेंहें । सो पुराणकी, रीतिसें 
कहेहें । वेदांतसंग्रदायमें यमनियमके पांचपांचही 
भेद हैं ॥ और- 

॥ ४७६२ ॥ आसनके भेद अनंत हैं । 
तिनमैं;-१ स्वस्तिक, २ गोसुख, शे वीर, 
४ कूर्म; ५ पद्म, ६ कुक्‍्कुट, ७ उत्तान, 
८ कूमेक, ९ धघलुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम 
तान, १२ मयूर, ११ सब, १४ सिंह, 
१५ भ्द्र, औ १६ सिद्ध । इत्यादिक चौन्‍्यासी- 
आसन योगग्रंथनमें लिखेहें । तिनके लक्षण बी 
तहां लिखेहें | ग्रंथके विस्तारभयतें तथा वेदांतमें 
अत्यंतठपयोगी नहीं, यातें लक्षण लिखे नहीं ॥ 
तिनमें बी १ सिंह, २ भद्ग, ३ पत्न,औ ४ सिद्ध, 
ये चारिआसन ग्रधान हैं ॥ तिन चार्रिमें बी- 

सिद्धआसन अत्यंतप्रधान है । ताका 
यह लक्षण हैः-वामपादकी एडी शुदा मेंहके 
मध्य सीवनमें दाविके घरे । दक्षिणपादकी 

॥ ४८६ | खंमेकी न्‍्यांई || 

॥ ४८७ ॥ सारे हृठयोगका आरणायाममें भंतर- 
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एडी मेहूफे ऊपरि दाबिके धरे ।- भृकुटीके 
अंतर दृष्टि राखे । सींणुकी न्यांई सरल- 
निश्वलशरीरतें खितिकं ' सिद्धासन_ कहेहें ॥ 
और-- 
कोई ऐसे कहैहेंः-वामपादकी एड़ी 
सीबनमें नहीं लगाव । फिंतु मेंहूके ऊपरि लगावे। 
ताके ऊपरि दक्षिणएडी धरे ॥ ओ पूर्वकी न्यांई 
यह सिद्धासनही अतिग्रधान है। काहेतें ! कितने 
आसन ठौ रोगनाशके हेत॒हेँ । और कोई 
आसन ऐसे हैं, हक प्राणायामादिक समाधिके 
अंग जिनतें , ओ सिद्धासन समाधि- 
काठमें होवेंहे | यातें अतिग्रधान है॥ याहीई 
वज्ञासन, सुक्तासन, और श॒घ्तासन कहेंहें ॥ 
॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिसि अनंतर 
प्राणायाम वी करें | सो प्राणायाम बहुत- 
प्रकारका है | तथापि संछेपतें यह लक्षण है।- 
१ मासाके वामछिद्रद्वारा इडा नाम 4५% 
बायुरूं पूरण करे, ताई पूरक कहेंहें! 
२ दक्षिणतें त्यागे, ताझं रेचक कहेंहें। 
३ सुष॒ुम्णातें रोके, ताकू कु मक कहेंहें | 
इसरीतिसें पूरक रेचक कुंभकई प्राणायाम 
कहेँहें। सो दोप्रकारका है।- १ एक अगर 
है तैसे २ दूसरा सगमे हे ॥॥ हा 
१ प्रणवके उच्चारणरहित प्रींगायाम अगसे 
कहियेहे ॥ 


२ अणवके  उच्चारणसहित ग्राणायास 
सगमभे कहियेहै ॥ 

.॥। ४६७४ ॥ १ विषयनतैं सकलरद्रियनके 

निरोधऊूं प्रत्याहार कहहें। - 

२ अंतरायसहित अंतःकरणकी स्थिति 

घारणा कहियेहें ॥| |. 


भाव है | यतिें तिसर प्राणायामकी रीति. “ हढ* 
प्रदीपिकाभादिक ?? प्रंथनमें स्पष्ठ लिखीदै ॥ 
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३ अंतरायरहित अह्वितीयवस्तुविप अँतः 


करणका प्रवाह, ध्यान कहियेदे ॥ 


॥ ४६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार | वी होवेह, 


ओ निरोधसंस्कारनकी प्रगटता हुया अंतःकरण- 
का एकाग्रतारूप परिणाम, समाधि कहिये- 
है। सो समाधि दोगप्रकारकी हैं; १ एक 
सविकल्पससाधि है । ओ २ दूसरी निर्विकल्प 
समाधि हैं ॥ 

१ ज्ञाता-न्ञान-ज्ञलेयरूप त्रिपुटीभानसहित 
अद्वितीयब्रह्मतपि अंतःकरणकी वत्तिकी स्थिति 
सबिकल्पसमाधि कहियेंहे । सो सविकर्प- 
समाधि दोप्रकारकी है-(१) एक तो शब्दालु: 
विद्ध है ओ (२) दूसरी शब्दानजुविद्ध हैं ॥ 

(१) “ अहं चद्मस्मि ” इस शब्दकरिके 

अनुविद्ध कहिये सहित होवे, 
झाव्दानुबिद्ध कहियेहै ॥ 

(२) शब्द्रहितक शाब्दानचुविद्ध कहेंह ॥ 

२ त्रिधुटीमानरहित अखंडब्रह्माकार अंतः 
करणवृत्तिकी खिति,  निर्विकल्पससाधि 
कृहियेदे ॥ 

इसरीतिसे सविकरप ओ निर्विकल्पसमाधिके 
दो भेद हैं | तिनमें-- 

(१) सविकल्प्समाधि साधन हे 

(२) निर्वेकल्समाधि फल है । 

१ साधनरूप जो सविकल्पसमाधि हे, 
ताक्रेविपे यद्यपि त्रिपुटीरूप देत प्रतीत होवेहे, 
तथापि सो छेत इसरीतिसें ब्रह्मरूप करिके 
प्रतीत होवेहैः-- जेसें सृत्तिकाविकारनऊूँ 
मृत्तिकारूप जानेतें विवेकीई मत्तिकाके विकार 
घटादिक ग्रतीत वी होचेहेँ, परंतु शत्तिकारूपही 
प्रतीत होवेहें, लैसें सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी- 
द्वेत अह्मरूपही प्रतीत होपेहे । 

॥ ४८८ ॥ समाधिविप जो. अंत/करणका 


अभाव होंगे तौ योगीका देह निद्वाह॒की न्यांई 
वि, सा, ३७ 


| औ-- 
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| खुजुसिस निर्चेकल्पंसमाधिका भेद || 


२८६९, 


२ निर्विकल्पसभाधिविषे थी सविकरप- 
समाधिकी न्यांई त्रिपुटीरूप द्वत विद्यमान 
थी त्रिपुटीशेतकी अतीति होवे 
नहीं | जैसें जलूमें लबणई मेरें, तहां लचण 
विद्यमान होवेहे, परंतु नेत्रस लवणकी सर्वथा 
प्रतीति हीवे नहीं ॥ 

इसरीतिंस सविकल्पनिर्तिकरपसमाधिका यह 
भेद सिद्ध हुवा।-- 

१ सविकल्पसमाधिसें ब्रह्मरूपकरिके 

डैवकी अतीति होवेहे । औं-- 

२ निर्विकल्पसमाधियमें त्रिपुटीरूप छेतकी 

अग्नतीति होवेहे ॥ 

॥४६६॥ सुपुप्तिस निर्विकल्पसमाधि- 

का भेद ॥ 


तैसे सुपुम्िसं निर्विकरपका यह भेद हैः 

१ खुपुप्तिस अंतःकरणकी ब्रह्माकारव॒त्तिका 
अभाव होवेहे । औ-- 

२ निर्विकल्पसमाधिसें ब्ह्माकारवृत्ति 
तो अंतःकरणकी होवेहे, ताका भान 
होबे नहीं ॥ 

इसरीतिसें-- 

१ खुषुसिसे तो पृत्तिसहित अंतःकरणका 
अभाव होवेहे । ऑ-- 

३ निर्विकल्पसमाधिमें वृत्तिसहित 
अंतकरें्ण तो होवेंहे, ताकी अतीति 
होवे नहीं ॥| 

निरविकल्पसमाधिविंषे "अंतःकरणकी जो 

ब्रह्माकारश्ति होवेहे, ताका हेतु सविकरप- 
समाधिका अभ्यास है । यातें साधनरूप अष्ट- 
अंगनमें सविकल्पसमाधि गिनीहै। निर्विकल्प- 
समाधि फल है ॥ 

गिन्‍्या चाहिये औ गिरता नहीं। यातें समाधिविषे 
अंताकरण होवेहै, यह जानियेद्दे ॥ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


२९७ 


॥ ज्ञानीके व्यवहमस्म नेमंका आक्षेप || 8७५५-४७४ ॥ 


;$ | विचांरसागरे 


॥४६७॥ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी ॥ 


सो निर्विकरपसमाधि बी दोगप्रकारकी होवै- 

है।-१ एक अद्वेतभावनारूप औ २ दूसरी 

अद्वैतावथानरूप होवेहे । 

/“ १ अद्वेतब्ह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात- 
बृत्तिसहित होगे, सो अह्वैलभावना- 
रूप निर्विकल्पसमाधि कहियेहे ॥ 

२ या समाधिमें अभ्यास मर कह 
ब्रह्माकारवृत्ति वी शांत होय जावेंहे । 
यातैं बृत्तिरहितकूं अ्दैतावस्थानरूप 
निर्विकल्पसमाधि कहहें ॥ 

जैसे तप्त॒लोहके ऊपारि जलकी दूँद' गेरी 

तप्लोहँमे प्रवेश करेंहे, लैसें अद्वेतमावनारूप 
समाधिके दृठअभ्यासतें अत््यंतप्रकाशमान बल्म- 


विंषे वृत्तिका लग होपैंहे। सो अप्लैतोवस्थान- 
रूप निर्विकरप्समाधि फल है औ अप्वैतमावना- 
रूप निर्विकल्पंसमाधि ताका साधन है ॥ 
॥ ४६८ ॥ अदैतावस्थानरूप समाधिसें 
सुषुप्तिका भेद ॥ 
अद्देतावशानरूप . समाधि. औ सुघुप्तिका 
इतना भेद हैः जानमैं शोर 
१ सुघुस्तिमं इत्तिका लय अः है | 
॥ 9८५९ ॥ यातें सो अद्वैतमावनारूप समाधि || 
॥ ४९० || यह अभ्ष्वैतावस्थानरूप निर्श्रेकत्प- 
समाधिही ज्ञानकी सप्तमभूमिकारूप योगका परम- 
अवधि है || 
0 ४९१ ॥ इहाँ यह रहत्य हैः-यच्पि उत्त- 
समाधिविषे निःशेषरजतमके तिरोधानतें आविभीतरकूं 
प्राप्त ये शुद्धसत्वगुणरूप उपादानबिषेही बचिका 
लय संभवैंहे | निर्विकारजह्मप्रकाशविंगे नहीं । तप्त- 
लोहविंषे जलनिंदुके लूयका इृष्टांत कह्या । तहां बी 
- विचारइष्टिसें पाथिवकोह॒बिषै जरूबिंदुका छूय॑ नहीं | 
किंतु जल्का उपादान जो अस्निमात्र ताकेविंबे 
. ज़रबिंदुका छय होनैहै | ताका तप्तकोह॒बिंषे उपचोर 
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करनेकूं कहियेहेः-१ लय, 


२ अद्वैतावस्थानसमांधिमें.. वृत्तिका 
लैंसे ब्ह्मप्रकाशर्में होवेहे | औ--- 
१ रुषासिका आनंद अज्ञानआवृत है । औ- 
२ समाधिमें निरावरणब्रह्मानंदका भान 
होबेहे ॥| परंतु-- 


॥ ४६९५ ॥ निर्विकल्पसमाधिके लूय, 
विक्षेप, कषाय; ओ रसाखाद, ये 
चारिविन्न ॥ ४६९-४७२ ॥ 


निर्विकल्पसमाधिमें चारिविम्त होनेंहें, सो 
कू २ विश्लेष, 
३ कपाय, ओ ४ रसाखाद । 

१ आलुूस्थकरिके अथवा निद्वाकरिके वृत्तिके 
अभावकूं लय कहेंहें । ता छयतें सुपृप्ति- 
समान अवस्था होवेंहे । अल्मानंदका भाग 
होवे नहीं । यातैं निद्राआलस्यादिक निमित्ततं 
जब वृत्तिका अपने उपादान अंतःकरणमें लय 
होतादिख तब योगी सावधान होयके निद्रा- 
दिकनईं रोकिके वृत्तिकूं जगावें। इसरीतिें 
लयरूप विधका विरोधी जो निद्राआलस्य- ' 
विरोधसहित पबृत्तिका अवाहरूप जागरण, 
ताकू गौडपादाचायें चित्तेसंबोधन कहेंहें ॥ 
( कथन ) होवेंह | तथापि त्द्मप्रकाशकें भावरूप 
निमित्तकरि इत्तिका रूय हुवाहै | यापैं उपचारतें 
त्रक्षप्रकाशविंषे ऊय कहियेदै । 

किचा तित समाधिमान्‌ त्रह्मविद्ररिषकी दृशटिसे 
गशुणादिक प्रतीत होगें नहीं । किंतु शुद्धतनह्म प्रतीत 
होवैंदे । तहां तिस ( अक्मविवर्त ) इत्ति ( दृष्टि )का 
अभाव सया। यापं बी ब्रह्मप्रकाशविषै इत्तिका छय 
कहियेहे | 


॥ ४९२ ॥ यह अर्थ गौडपादाचार्यक्रत मां 
उपनिषद्की कारिकाबिषि लिख्याहै ॥ तिसकी 


बेदांतदीपिकानाम भाषाटीकाविषे हमने बी लिएयादे ॥ 
(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


सप्तमस्तरंग। ७] 


_॥ निर्विकल्पसमाधिके चारिविशज्न ॥ 


२०९१ 


॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यह अर्थ हैः-जैसें 
चाज था बिल्लीतें डरिके चटिका गृहमें प्रवेश 
करे, तव भयव्याकुरूकूं गृहके अंतर तत्काल 
स्थान दिखे नहीं, यातें फेरि वाहरि आयके 
भय अथवा मरणरूप खेदकूं ग्राप्त होवेहे, तेखें 
अनात्मपदार्थनरूं दुःखहेतु जानिके अद्देतानंदर्कूं 
षिपय करनेवास्ते अंत्ख हुई जो वृत्ति, तहां 
वृत्तिका विषय चेतन अतिसक्ष्म है। यातें किंचित्‌ 
काल वृत्तिकी खितिविना तत्कालहीं चेतन- 
स्वरूप आनंदका लॉम नहीं होपेहे । तातें वृत्ति 
वहिमैख होपेंहे । इसरीतिसे वहिशुखबूत्ति 
विश्लेप कहियेहे ॥ सो वृत्तिकी खिरताविना 
स्वरूपआनंदका अलाभ होवेहे । यातें अंतमुंख 
चत्ति हयेतें वी जितनेकाल वृत्ति ब्रह्माकार होवे 
नहीं उतनेकाल वाह्यपदाथेनमें दोपभावनाततें 

वृत्तिकूं वहिसुखता योगी होने देवे नहीं । किंतु 
वृत्तिकी अंतग्नुंखताही स्थापन करे ॥ 

विक्षेपरूप विप्तका विरोधी जो यग्रोगीका 
प्रथल्, ताझ गोडपादाचायने समर कह्माहे ॥ 

॥ ४७१ ॥ ३ राग्रादिक दोपनकू कपाय क- 
हैंहें । यद्यपि रागादिक दोम॑कारके हैं। 
(१) एक वाद्य हैं ओ (२) दूसरे आंतर हैं ॥! 

(१) पुश्रद्सीधनआदिक जिनके विषय 

वत्तेमान होवें सो बाह्य कहियेहें ॥ 

(२) भूतका वा भावषीका चिंतनरूप जो 

मनोराज्य सो आंतर कहियेहें ॥ 

सो दोनूंअकारके रामादिक समाधिमें प्रवृत् 
योगीविपे संभव नहीं । काहेतें १ 


॥ ४९३ ॥ “'कोई छोक मेरी निंदा मेंति करो, 
किंतु सर्च स्तुतिहीकूं करो!” इस जाग्रहका इब्संस्कार 
लोकयासना है | 

॥ ४९४ ॥ “स्थूछ किंवा सूक्ष्मदेहके रोगादिरूप 
किवा पापरूप मरंका औषघआदिककरि किंवा 
तोथीदनकारि निःशेष निवारण करूंगा औ तिसबिषै 
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चित्तकी पांच भामिका हैंः-तिनमें ( १) 
एक क्षेप नाम भूमिका है। (२) दूजी मूढता । 
(३) तीजी विक्षेप । (४७) चोथी एकाग्रता । ओ 
(५) पांचमी निरोधभूमिका है ॥ 

(१) लोकैबासना, देहभासना शाखेवासना 

इसतें आदिलेके रजोगुणका परिणाम 
जो इ्ठअनात्मवासना, ताक क्षेप 
कहैंहें | 

(२) निद्राआलूस्पादिक तमोभुणपरिणामरू 

सूढता कहेंह्े । 

(३) ध्यानमें अ्रवृत्तचित्तकी कदाचित्‌ बाह्य 

प्रवृत्तिकू विश्लेप 

(४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम औ 

वर्तेमान परिणाम समानाकार होवे, 
ताऊू एकाग्रता कहेंहें ॥ * 

यह णकाग्रताका लक्षण योगसूत्रमें पतंजलिने 
कह्ाहै | ताका भाव यह हैः-समाधिकालमें 
योगीके अंतःकरणमें एकाग्रता होवेंहे । सो 
एकाग्रता चृत्तिका अभावरूप नहीं । किंतु जितने 
अंतःकरणके परिणाम समाधिकालमें होवेहें, 
सो सारे प्रद्मकूंही विषय करेंहँ । यातें अंतः 
करणके अतीतपरिणाम ओऔ वर्तमानपरिणाम 
केवल ब्रह्माकार होनेंतें समानाकार होवेंहें । 

(५) ता एकाग्रताकी इद्धिछ निरोध कहेंहें।। 

ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हैं 

भूमिका नाम अवस्थाका है ॥ 

ये पांचभूमिकासदित अंतःकरणके ये क्रमर्ते 


शोभापुष्टिभादिरूप किंवा पुन्यरूप ग्ुणका संपादन 
करूंगा?” इस आम्रहका इढसंस्कार देहबासना है || 

॥ 9४९७ ॥ “सर्वशास्ननके पाठकूं किंवा अर्थकूं 
किंत्रा तिस तिस शाज्ञउक्त आवरणकूं मैं धारण 
करूंगा!” इस आगभ्रहका इृढसंस्कार शार्रधासना है। 


५७॥॥॥॥०४६॥0/8५80॥9.00॥॥ 


श्ध्र 


॥ ज्ञानीके व्यवहास्मं नेमका आक्षेप || ४५०-४७३ 


[ घिचारसागरे 


नाम्न हैं।-(१) क्षिप्त, (९) मूढ, (३) विक्षिप्त, 
(४) एकाग्र ओ (५) निरुद्ध । तिनमें-- 
(१-२) क्षित्त ओ सूढअंतःकरणका 
समाधित्रिपे अधिकार नहीं । 
(३) विश्वलिसअंतःकरणकूं अधिकार है ॥ 
(४-५) एकागञ्म ओ निरुद्धअंतःकरण समा- 
घिकालमें होवेहे । 
यह योगअंथनमें कह्माहै। 
रागादिकदोपसहित अंतःकरण छिप्तही है । 
ता क्षिप्तअंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं | 
यातें राग्रादिक दोपरूप कपाय समाधिके विंध 
हैं | यह कहना संभव नहीं । 
तथापि यह समाधान हैः- बाह्य 
अथवा अंतर जो रींगादिक हैं, सो तो श्षिप्त- 
अंतःकरणमेंही होवेहें | ताका अधिकार वी 
नहीं +तौ वी अनेकजन्मविपै पूर्व अनुभव 
किये जो वाह्यअंतररामढेप, तिनके सूक्ष्म- 
संस्कार विश्षिप्रादिकअंतःकरणमें वी संभवे- 
हैं, यातें रागद्ेपक नाम कपाय नहीं । किंतु 


॥ ४७९६ ॥ जा पुरुषकूं राजाके पास जानैका 
अधिकार होबे, ताकूं तो द्योढीदारने विश्न किया 
ऐसा कथन संभवे औ जाकूं तहां जानेका अधिकार 
ही नहीं, ताकूं चोढीदारने विप्न किया ऐसा कहना 
संभव नहीं | क्षितअंतःकरणका जो समाधियैं 
अधिकार होवे तो तिसकूं रागादिदोषरूप कषाय 
समाधिके विप्न होगें | जातें ता क्षिप्तअंतःकरणका 
समाधिमें अधिकार नहीं, यातें ताकूं रागादिदोषरूप 
कषाय समाधिके विन्न हैं, यह कहना संभव नहीं [॥ 

॥ ४५९७ ॥ इहां यह प्रक्रिया हैः--१ डस्युक्त, 
२ आशारूप, ओ ३ बासनारूप भेदतें रागादिक 
तीनमांतिके हैं ॥ 

१ बाह्मप्रवृत्तिके हेतु जे रागादिक वे ल्‍ 

राग कहिंयेहैं | ताहीकूं चाह्मराग बी कहैंहे। औ--- 

२ भमनोराज्युरूप जे रागादिक वे आशारूप राग 
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रागह्रेपादिकनके संस्कार कैंबाथ कहियेंहें । 

सो संस्कार अंतःकरण रहे जितनें दूरि होवे 

नहीं | यातें समाधिकालमें थी अंतःकरणमें 

रहेंहें, परंतु रागद्रेपादिकनके उद्धूतसंस्कार 

समाधिके विरोधी हैं । अनुद्धृत विरोधी नहीं ॥ 
प्रगटर्कू उद्भधत कहेंहें। 

अप्रगट्कूं अनुद्धत कहेंहें ॥ 

समाधिम ग्रवृच्त योगी जो रागद्वेपके 
संस्कारनकी प्रगटता होबे तो विपयनमें दोप 
दशेनतें दाविदेवे । 

विक्षेपकपायका यह भेद हें 

(१) बाह्यविषयाकारइत्तिकूं चिक्षेप कहे 

हैं ॥ औ-- 

(२) थोगीके प्रयत्नतैं जहां वृत्ति अँतर्मृख तो 
होबे, परंतु रागादिकनके उद्धृतसंसकारनतें 
अंतझ्ुख हुई वृत्ति वी रूफिजाबे, अक्कूं विपयमें 
करे नहीं, ताईं कबाय कहेंहें । विपयमें 
दोपदशनसहित योगीके प्रयत्नतें कपायविम्की 
निवृत्ति होवेंहे ॥ 


कहियेंहेँ । तिनहीकूं आंतरणग बी कहेंहें | 
औ--- 

३ जन्मांतरविषै पूर्वअनुभव किये जे राग्ादिक 
तिनके जे संस्कार, वे वाखनारूप रागादिक 
कहियेहें | तिनमें वासनारूप रागादिक डद्धूत 
ओ अजुद्भतमेदते दोभांतिकि हैं | 

यह भथ जीवन्मुक्तिविवेकनाम प्रंथविषे विधारण्य- 

खामीने लिएयहै ॥ कि 

॥ ४९८ ॥ यामैं यह दृशांत हैः-जैस राजाके 

मिलनैअर्थ गहपें निकस्या जो कोई धनिक, ताकूँ 
राजद्वारमैं जाप्रत्‌ होषके स्थित जो द्वारपछ सो रोक 
देवे, तैसें सर्वविषग्रोतें उपराम होयके निविकल्प- 
समाधिके आनंदअर्थ संतर्मुख भया जो योगीका मन, 
ताकूं बीचमें ( समाधिआनंदलूभर्तें पूवे ) उद्धृतरागा 
दिकका संस्काररूप कपाय रोक देवेंहे | यातें 
समाधिका मिज्न है ॥ 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


सप्तमस्तरंगः ७ | ॥ शानवानकी बाह्मग्रद्धत्तेके असंभवके आश्षिपककी समाप्ति ॥ २०३ 
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॥ ४७७२ ॥ ४ रसास्वरादका यह अर्थ हैः- ! सविकल्प्समाधिस उत्तर  निर्विकल्पसमाधि 
थोगीरूँ त्रह्मानंदका अनुभव होनेहे ओ विक्षेप-: होवह आओ सविकल्पसमाधिम त्रिपुटी प्रतीत 
रूप दुःखकी निवृत्तिका अनुभव होवेह । कहं ' होवेहे, यातें सविकल्पसभाधिका आनंद त्रिपुटी- 
*खकी निवृत्तिस वी आनंद होवेह ॥ | रूप उपाधिसहित होनतें सोपाधिक कहियेह 
जैस भारवाहीपुरुषका भार उतरे ताऊ | औ निर्विकृरप्समाधिमें त्ियुटी अतीत होते 
आनंद होवे, तहां आनंदर्म और तो कोई । नहीं । यातें निरुषाधिक आनंद निर्विकल्प- 
विपय हेतु है नहीं। किंतु भारजन्यदुःखकी | समाधिमें होवेहे ॥ इसरीतिस सविकल्पसमाधिर्स 
निवृत्तिस यह फहैहेः-“मेरेझ आनंद हुवाई | उत्तर निर्षिकल्समाधिके आरंभर्मं थी 
यातें दःखकी निद्टत्ति दी आनंदका हेतु है॥;ै संविकल्पसमाधिके सोपाधिकआनंदर्क , त्यागि 
तैसे योगीई॑ समाधिम विश्षेषजन्य दुःखकी | सके नहीं। किंतु ताहीई अजुभव करे, सो 
निइत्तिसं जो आनंद होने ताका अनुभव: रसास्वाद कहियेह। याते विक्षेपनिद्वत्तिजन्य 
रसास्वाद कहियेह ॥! | आनंदका अनुभव अथवा सविकल्पसमाधिके 
जो दुःखनिववत्तिबन्य आनंदके अनुभवरसही 'आनंदका अनुभव रखास्थाद कहियेहे ॥ 
योगी अलंबुद्धि करि लेब ते। सकलडपाधि- सो दोनूं अ्रकारका रसास्थाद निर्विकल्पसमाधि 
रहित अह्लानंदाकार ध्त्तिके अभावते ताका के परमानंदके अप्ुभवका बिरोधी होनतें 
अनुभव समाधि होने नहीं | यात दुःखनिश्वत्ति- . विन है। यातें ताझू वी त्याग ॥ 
जन्य आनंदका अनुभवरूप रसास्वाद वीः ऐसे निर्विकल्पसमाधिमें चारिविप्न 


समाधिम पविप्त है !॥ होवहे, सो चारिविन्त समाधिके आरंभर्मे 
हर चांछितकी आपिविना भी विरोधीक्की निम्ृत्ति- , होवह ! याति--- 
से आनंदकी उत्पत्तिर्म अन्यपहः्टांत! ॥ ४७३ ॥ ज्ञानवानकी बाह्मत्रवृत्तिके 


जैस पए्थिब्रीम॑ निधि होगे सो निधि अत्त्य॑त्त नि 
विपधरसर्पतें रक्षित होगे । तहां निधिप्रापित.. न आशक्षेपकी समाप्ति ॥ 
प्रथम बी निधिप्राप्तिका विरोधी जो सर्प हैं,' सावधानतास चारिविधकझ रोकिके समाधिमे 
ताकी निश्वत्तिसं आनंद होनेहे । तहां सर्प- , परमानंदरकू विद्वात्‌ अनुभव करेह । ताहीरू 
निवृत्तिके आनंदर्म जो अलंबुद्धि करे तो जीचन्छुक्त कहंहें ॥ 
उद्यम त्यागनेतें निधिग्राप्तेका परमानंद प्राप्त; इसरीतिसे ज्ञानीका चित्त निरालुंब नहीं 
होगे नहीं । लेसें अद्वैतत्रह्मरूप निधि है।: होगैहे ॥। 
देहादिक अनात्मयदार्थनकी पग्रतीतिरूप जो, जब आरव्धवलतें समाधिसें उत्थान 
विक्षेप सो सपे है । विक्षेपरप सपकी निवृत्ति- तव वी समाधिमें जो परमानंदका अहुमव 
जन्य जो अवांतरआनंदरूपी रसका अमसुभवरूप | कियाहे, ताकी स्मृति होवैंहे | यातें उत्थान- 
आस्वादन हैं, सो निधिरूपी अद्वेतत्रह्मकी | कालमे वी ज्ञानीका चित्त निरालंव नहीं। औ- 
प्राम्िजन्य जो महाआनंद हैं, ताकी आप्रिका | ज्ञानवानकी जो भोजनादिकनमें प्रवृत्ति 
प्रतिबंधक होनेत॑ विप्न कहियेह । | होवेहे, सो केबल आरूध्से होवेहे ! परंतु 
अथवा रसास्वरादका यह ओर अथ्‌ हैं।-  भोजनादिक ज्यवहारमें ज्ञानी खेद मानिके 
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२५७ 


प्रवत्त होवेहे ! काहेंतें ? भोजनादिकनमें प्रवृत्ति 
वी समाधिसुखक्ी पिरोधी हे | जाऊूँ 
भोजनादिक शरीरनिवोहकी प्रद्मत्तिही खेदरूप 
प्रेतीत होने, ताकी अधिकम्रच्त्ति संभवे नहीं । 

इसरीतिस बहुतआचारयोने यही पक्ष 
लिख्यांहे । ओ जीवन्मुक्तिका आनंद बी 
बाह्मप्रदत्तिमें होगे नहीं । किंतु निश॑त्तिमँ होचे- 
है। यातें जीवन्मक्तिके सुखार्थी ज्ञानवानकी 
बाह्मग्रइत्ति संभव नहीं ॥ 


(॥ अंक ४५५-४७३ गत आश्षिपका 
समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ ) 
॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है। प्रारब्धसें 
व्यवहारसिद्धि ॥ 


तथापि ज्ञानवानके निशृत्तिका वी नियम 

कहना संभव नहीं । काहेंतें ! निइ्नत्तिमें अथवा 

प्रवत्तिमें वेदकी आज्ञारूप विधि तो ज्ञानी 

है नहीं, जाते ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होने । 

यातें ज्ञानी निरंकुश है। ताका व्यवहार प्रारव्धस 
| 

१ जिस ज्ञानीका आरव्ध भिक्षामोजनमात्र- 
फलका हेतु है, ताकी भिक्षाभोजनमात्रमैं 
प्रवृत्ति होवेहे । 

२ जाका श्रारब्ध अधिकभोगका हेतु होवे 
ताकी अधिकम बी प्रदत्ति होनवेहे 
और-- 

जो ऐसे कहैँ:-जाका आरब्ध मिक्षा 

भोजनमात्रका हेतु होवै, ताहीकूं ज्ञान होवेहे । 
अधिकव्यवहारका हेतु जाका आरब्ध होवे 
ताझू ज्ञान होवे नहीं ! यातें मिक्षामोजनादिक 
व्यवृहारतें अधिकव्यवहार ज्ञानीका होने नहीं! 
जाकी अधिकश्रइत्ति होवे, सो ज्ञानी नहीं ॥ 


॥ ४९९ ॥ अब इहांसें अंथकार पूर्वउक्त ज्ञनवान्‌के 
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॥ ज्ञानीके व्यवहारमेँ नेमके आश्लेपका समाधान || ४७४-४७८ ॥। 
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[ विचारसागरे 


सो शांका बने नहीं । काहेतें! याजवस्त्य 
जनकादिक ज्ञानी कहेहें | समाविजयतें धन- 
संग्रहव्यवहार याज्ञवस्क्यका तथा राज्यपालन- 
व्यवहार जनकका कह्याहै ओ वासि्ठप्रंथममें 
अनेक ज्ञानी पुरुपनके व्यवहार नानाग्रकारके 
कहेंह । यातें ज्ञानीके प्रइत्ति अथवा निवृत्तिका 
नियम नहीं । 


यद्यपि याज्ञवल्क्यंन॑। सभाविजयंतें उत्तर 
विहत्संन्यासरूप निवृत्तिह्दी धारीहे ओ, ग्रवत्तिम 
गललानिके हेतु नानादोष ,कहेंहें, तथापि 
याज्ववस्क्यकूं विद्वत्संन्यासते पूर्व ज्ञान नहीं था 
यह कहना तो संभवे नहीं किंतु ज्ञान तो प्रथम 
बी था । परंतु विद्वत्सैन्थासतें पूर्व जीवन्मुक्तिका 
आनंद आाप्त हुवा नहीं। यातें जीवन्मुक्तिके 
आनंदवासतें सर्वसंग्रहका त्याग कियाहे ॥ 
याज्षवसक्यका प्रारव्ध कुछकाल अधिकभोगका 
हेतु था ओ उचतरकाल न्यूनभोगका हेतु था। 
यातें प्रथम तो याज्वल्कयकूं ग्लानिविना 
अधिकमोग 2, आगे ग्लानितें सर्वधोगनका 
त्याग हुवाहे || औ--- 

१ ज़नकका प्रारबव्ध मरणपयेत राज्य- 
पालनादिकसमद्धिभोगका हेत हुवाहै 
यातें सदा त्यागका अभावही हुवाहे ! 
भोगनमैं ग्लानि ची हुई नहीं ॥ ओ 

२ वासदेवादिकनका प्रारव्ध नच्यून- 
भोगका हेतु हुवाहै । तिनझूं सदा भीगनर्म 
़लानितें प्रचवत्तिका अमावही कद्माहे। ओऑ 

२ वासिष्ठमेँ ऐसा वी प्रसंग है।-शिख्र- 
ध्वजकी ज्ञानतें अनंत्तर अधिकप्रइत्ति 
हुईहे ।॥ 

__ इसरीतिसें नानाग्रकारके विलक्षणव्यव॒हार 
निदृत्तिके नियमविषि शेकाका समाधान कहैदें ॥ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


संतंसस्तरंगः ७ ] 


॥ शानी विदेहमोक्षत्यागं या परलीकईच्छा होचे नहीं।॥। 


१५९५ 


ज्ञानी प्रुपनके कहेहें, तिन सर्चकू जीन समान * 


है औ ताका फल मोक्ष वी समान है ओ 
प्रारूधभेदस व्यवहारका भेद हैं । व्यवहारकी 
न्यूनतासें जीवन्मुक्तिके सुखक्षी अधिकता औ 
व्यवहारकी अधिकतासे जीवन्म॒ुक्तिके सुखकी 
न्यूनता होवेह । याके विपे! 


॥ ४७१ ज्ञानीकूँं विदेहमोक्षत्याग वा 
परछोककी इच्छा होबे नहीं ॥ 


कोई यह हक करेहैः-जो जीवन्मुक्तिके 
सुखझं त्यागिके तुच्छभोगनम प्रवृत्त होवे, 
विदेहमोक्षक॑ वी त्यागिके वेकुंठादिक लोककी 
इच्छा धारिके जावेगा । 

सो दाका घने नहीं। काहेंतें ? 

१ जीवन्मुक्तिके सुखका त्याग औ भोगनमें 
प्रवत्ति तो ज्ञानीकी आरब्धबलतें 
संभवैहे । ओ-- 

२ विदेहमोक्षका त्याग: ओ परलोकर्कू गमन 
संभव नहीं। काहेंतें ? 


(१) ज्ञानीके ग्राण बाहरि गमन करें नहीं । 


॥ ५७०० ॥ इहां यह सांप्रदायिक छोक है;--- 
कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी राजानों ज़नकराघयो | 
चसिछ्ठः कर्मकत्तों थ त एते शानिन। समा ॥ १॥ 

अस्थार्थ:--+- 

१ कृष्ण भोगी है । 

२ शुकदेव ब्यागी भयाहै | 

३ जमक अरु शामचंद्र राजा भर्येहें। औ--- 

9 चसिए्ठप्न॒नि कर्मका कर्तो भयाहै ॥ 

इसरितिस इनका प्रारूधमेदते॑ विलक्षणव्यवहार 
भयाहैं ।तथापि वे ओ ये ( आधुनिक ) ज्ञानी 
समान हैं ॥ १॥ 

उतक्तअर्थके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी छोक हैं;- 

आरख्धर्कमेनानास्था दुधानासन्यथान्यथा । 


घत्तेन-तेन शास्यार्थ भ्रमितंब्य॑ भ पंडितेः॥ २॥ ' 
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यातें परछोकरकू गसन संभव नहीं । 
औ-- 

(२) विदेहमोक्षका त्याग वी संभने नहीं । 
काहेतें ! ज्ञानतें अज्ञानकी निशत्ति होयके 
प्रारब्धभोगर्त अन॑तर सक्ष्म- 
शरीराकार  अज्ञानका लय 
विदेहमोक्ष कहियेहे | सो अवश्य 
होवेहे । जो मूलअज्ञान वाकी रहे 
अथवा नट्टअज्ञानकी फेरि उत्पत्ति 
होवे तो विदेहमोक्षका अभाष होदे । 
सो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान हुयेतें 
अज्ञान बाकी रहे नहीं औ अमाणतें 
नाश हुये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होने 
नहीं ! यातें विदेहमोक्षका अभाव होवे 
नहीं । ऑ-- 

शेविदेहमोश्ञके त्यागमें तथा परलोकके गमनमें 

श्ानीकी इच्छा थी संभव नहीं । काहेंतें 
(१) ज्ञात्तीक इच्छा केबल आरब्धरस होवेंहे। 
जितनी सामग्रीविना श्रारूव्धया मोग संभवे 
नहीं, उतनी स्ममग्रीक आरव्ध रचेहे । इच्छा- 
स्वस्वकर्माज्ुसारेण चचेतां ते यधातथा | 
अविशिष्ट; स्वंवोध! समा म्ुक्तिरिति स्थिति॥॥३॥| 

प्राख्थकर्मके नाना होनैकरि जझानिनका और- 
औरप्रकारस ( परस्परविलक्षण ) चर्चनाहै | तिसकरि 
पंडितजनोंने इढबोधर्स मोक्षके प्रतिपादक शाल्रके 
अधिविषे भ्रांत होना योग्य नहीं ॥ २ | 

सो ज्ञानी अपने अपने कर्मके अनुसार कारि 

जैसे तेसें ( विक्षण ) बत्तेन करो | सर्वेका बोध 
समान है ओऔ मुक्ति समान है| यह स्थिति ( शाज््र 
जो विद्वानोंका निधौर ) है॥ ३॥ 


॥ ५०१ ॥ यद - शंका दैतविवेकविंषे विद्यारण्य 
खार्मीने लिखींहे || 
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१९६ 


॥| शानीके ध्यवहार्म नेमके आक्षेपका संमाधांन ॥ ४७४-४७८ ॥ 


॥ विचारसागर 


विना भोग संभव नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा 
वी प्रारूष्धका फल है | औ-- 

(2) अन्यछोकमं अथवा इसलोकर्मे अन्य 
शरीरका संबंध ज्ञानीऊ प्रारव्धसें थीहोवे नहीं । 
यह पूर्व इसीतरंगमैं प्रतिपादन करि आयेहं | 

यातें ज्ञानीकूं प्रारूधरस विदेहमोक्षके त्यागकी 
वा प्रछोककफे गमनकी इच्छा होदे नहीं |। 


॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंद्ध्रारव्धसें 
जीवन्मुक्ति्मुखकी विरोधि प्रवृत्ति ॥ 


जीवन्मुक्तिके सुखके विरोधी वत्तेमानशरीरमें 
अधिकभोगनकी इच्छा तो भिक्षामोजना- 
दिकनकी न्यांई जनकादिकनऊ संमवेहे।॥ 

॥ ५०२ ॥ द्वैतविवेकविषे एर्वेउक्तशकारूप तकाक्े 
कर्ता श्रीविद्यारण्यस्ामीका ““मंदप्रारव्धस भोगादिकमें 
प्रदत्त ज्ञानीकूं: विदेहमोक्षके व्यागकी वा परछोकके 
गमनकी इच्छा होबैगी ”” इस अर्थविषे अभिप्राय 
नहीं । किंतु प्रयत्नरदहित जे ज्ञानी हैं तिनकूं 
यथेष्टाचरणकी हेतु भोगादिककी आसक्ति छडायके 
जीवन्मुक्तिके सुखबिषि आसक्त करनेमें अभिपग्राय है | 

जैसे रोगिष्ठपदार्थक खानिवाले पुत्रकूं परम 
हितेच्छु जो तिसकी माता सो “हे पुत्र | जब तू 
आरोग्यकी इच्छा ज्यागिके देख॑नेमात्र सुंदर इन 
रोगिष्टपदार्थनकूं: विवेक छोडिके खाताहै, तब 
वंचकोंके कियेहये विषयुक्त लहुके भक्षणके छोभ- 
करि तू जीवनकी इच्छा बी द्याग देगा ” ऐसे कहने- 
बाली माताका  पुत्रकूं जीवनके ह्यागकी ओऔ 
विषयुक्त छ्डुके खानेकी इच्छा होवेगी ?” इस अर्थमैं 
आं प्राय नहीं । किंतु तकेकरि रोगके हेतु रोगिष्- 
पदार्थनके भक्षणकी आसक्ति छुडायके जारोग्य 
( नीरोगता ) मैं आसक्त करनेविब अमिंप्राय है| 

तैसे विद्यारण्यस्वामीका ' बी “विवेक्फू छोडिके 
' ( उपेक्षाकरिके ) मंदप्रारण्घके 'फछमें सहायकवासना« 
क्ररि किया केवलधांसनाकरि विक्षेपके हेतु कामादिककी 
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या खानमें यह रहस्य हैः-ब्ञानीकी वाद्य 
प्रत्रति जीवन्मुक्तिकी विरोधी नहीं । फितु 
जीवन्मुक्तिके विलक्षणसुखकी वघिरोधी है, 
काहेतें ? आत्मा नित्ममुक्त है। अविद्या्से बंध 
प्रतीत होवेहे ॥ जिसकारूमें ज्ञान होदेंहैं, 
तिसीकालमें अविद्याकृत बंधश्रम नष्ट होनेहें | 
ज्ञान हुयेतें फेरि बंधभ्रांति होने नहीं ॥ शरीर 
सहित बंधअ्रमका अभावही जीवन्पुक्ति 
कहियेह ॥ देहादिकनकी ग्रदृत्तिमें तथा निदृत्तिम 
ज्ञानीकू वंधञ्रांति आत्मामेँ होने नहीं, यातें 
चाह्म प्रवृत्तिस वी जीवन्मुक्ति दूरि होते नहीं॥ 
तो बीं वाह्मप्रवृत्तिमें जीवन्पुक्तमं विलक्षणसुख 
होये नहीं | एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामर्तें 


परवशतारूप प्रमादकूं प्राप्त भय ज्ञानीकू जीवन्मुक्ति- 
रूप जीवनके हागकी ओऔ परलोकके भोगकी 
इच्छा होवेगी ”” इस अर्थमें अभिप्राय नहीं। किंतु 
अनिष्टापादनरूप तर्कस ताकूं यथेष्ाचरणरूप रोगकी 
हेतु भोगमैं प्रचत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिकें व्रिछक्षण 
सुखरूप आरोग्यमैं. आसक्त करनेविषे अभिप्राय 
है ॥ औ--- 

इढवोधवान्‌ मोक्षकी इच्छासें रहित हुया दी मुक्त 
होवेंहे | या अर्थ भाष्यकारका वचन प्रमाण 
है ॥ छोक:--- 
देहांत्मशानघज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम || 
आत्मन्येव भवेद्यस्थ स नेच्छन्नपि झुच्यवे॥ १॥ 

अर्थ:--भज्ञानीकूं. देहविंबे जात्मबुद्धिकी न्याई 
जाकूं देहबिप आत्मज्ञानका बाधक ज्ञान बह्मसे 
अमिन आत्माविष होंवे, सो वक्षसं छूटे हस्तवाले 
नरकी न्‍्यांई न इच्छताहया वी मुक्त होबैंदहे ॥१॥ जौ-- 

खप्ततें जागे पुरुषकू जैसे खम्तश्नांतिकी निवुत्तिके 
त्यागविंषे अरु खप्तगत परछोकंके गमनबिषे इच्छा 
संभव नहीं; तेखें ज्ञानीकूं वंधभ्रांतिकी निवृत्तिरूप 
विदेहमोक्षके त्यागविषते अर स्वगोदिपरकोकके गन 
विष इच्छा संभव नहीं। 
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सखं्तेमस्तरंगः ७ | 


॥ शोनीके व्यवद[रंको अनियर्म || 


२१९७ 


सुख होबैदे। सो एकाअतापरिणाम बाह्मवृत्तिमें | होवेहे तो वी- देहके अलुकूलठ जो भिक्षादिक 


होने नहीं । 

इसरीतिसें प्रारत्धभेदतें ज्ञानी पुरुषनके 
व्यवहार नानाग्रकारके हैं । परंतु जाका ग्रारब्ध 
अधिकम्रबृत्तिका हेतु होवेहे, ताका मर्दप्रारब्ध 
कहियेहै । काहेंतें! अधिकप्रवृत्ति एकाग्रताकी 
विरोधी है ओ एकाग्रताविना निरुपाधिक 


आनंद अतीत होने नहीं । यह समाधिनिरूपणमें | और 


कहीहे ॥| और- 
॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम 
॥ 8४७७--४७८ ॥ 

जो “पूँवे कह्याः-“ज्ञानवानूं सर्वअनात्म- 
पदार्थनमें मिथ्यावुद्धि होवेहे, राग होने नहीं, 
यातें अवुत्ति संभवे नहीं” सो हांका थी 
बने नहीं । काहेतें ! 

जेंसें देहविपे मिथ्यानुद्धि थी ज्ञानीऊू 


॥ ५०३ ॥ जैसे सारी पृथिवीके राज्यकूं प्राप्त 
भये पुरुषकूं' रोगका हेतु भारूव्ध भोगका विरोधि 
होनेतैं मंद कहियेहे, तैसें अविद्यातत्कायरूप शब्रुनका 
संहारकरिके ब्क्षभावकूं. प्राप्त भये ज्ञानीका 
अधिकप्रज्धत्तिका हेतु प्रारब्ध एकांग्रताका विरोधि 
होनेतें मंद कहियेहै | 

इह्ठां मंद्पदका निकृष्ट अर्थ है। शिथिर जर्थ 
नहीं । काहेतैं ! जैसे उक्तराना शिथिरुप्रारब्धजन्य- 
सुसाध्य वा कष्टसाध्य रोगकी तो औषघआदिक प्रयत्नसें 
निदृत्ति करेंहे । परंतु तीत्रतर॒प्रारूब्धजन्य असाध्यरोगकी 
निषृत्ति करनी: तिसतें अशक्य है। तैसे शिथिल- 
प्रारब्धके फलरूप प्रधृत्तिकूं तौ ज्ञानी जीवन्मुक्तिके 
सुखभर्थ वासना ( रागह्ेष )के निवारणरूप प्रयत्नसैं 
दूरी करेंहे | परंतु तीततरप्रारबन्धकी फररूप प्रदृत्ति 
तिसकरि निवारण करनेकूं अशक्‍्य है। इसरीतिसे 
व्यवस्थाके किये प्रारत्ध ओ पुरुषार्थ दोनूं, सफर 
होवेहें । यातें अधिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध शिथिरू 
नहीं है | किंतु निक्ृष्ट हे । यातैं मंद कहियेहे | 

वि, स्रां, ३८ | 
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हैं, तिनमें केवल भरव्धसे प्रवृत्ति होवैंहे, लैसें 


मिसका .अधिकमोगका प्रारब्ध होवे, सिस 
जशञानीकी अधिकप्रवृत्ति वी होवेंहे ॥ 
जैसे बाजीगरके तमासेझू मिथ्या जानिके 
सर्वलोकनकी ग्रवृत्ति होवेहै, लैसें सर्वपदार्थनमें 
ज्ञानीऊूं मिथ्याचुद्धि हुयेस वी प्रवृत्ति संभवेहे ॥। 
4 


॥ ४७८ ॥ जो ऐसे कहे।-जाऊं जिसे 
पदार्थमें दर होने ताकेबिपे तिस धुरुषकी 
प्रवृत्ति होवे नहीं। ज्ञानीकूं अनात्मपदार्थनमें 
दोपदष्टि होवेहै, राग होवे नहीं, यातैं अवृत्ति 
संभचे नहीं ॥ ः 

श के अर नहीं । अल्प. अपथ्य- 

बन ने अन्वयव्यतिरेकतें दीपनिश्रय 
कियाहै, ता अप प्रारूव्धतें जैसें 
रोगीकी स्रवृत्ति होबैहे, लेसें अरब्धसं ज्ञानीकी 
॥ ५०४ ॥ पूर्व पष्ठतरंगगत 9०६ वें अंकविमे 

कह्या ॥ 
]] ५०५ ॥ इहां यह विवेक हैः---१ मंद, 

२ तीब्र जी ३ तीत्रतर इन भेदतें प्रारन्धकर्म तीनि 

भांतिका है॥ 

१ जाका उपादेयफल मिक्षाके अन्नकी न्यांई 
जधिकप्रयत्नसैं प्रात्त होगे भर जाका अकस्मात्‌ 
प्राप्त भया हेयफल सुसाध्य रोगकी न्यांई 
अट्पप्रयत्न्स निइत्त होंगे, ऐसा जो प्रारब्ध 
सो मंदपधारब्ध है॥ औ-- 

२ जाका उपादेयफक निमंत्रणके अन्नकी म्याई 
अव्पप्रयत्नसैं प्रात्त होवे अरु जाका भकस्मात्‌ 
प्राप्त भया हेयफ्रक कृष्टसाध्यरोगकी न्यांई 
अधिकप्रयत्नसें निदतत्त होवै, ऐसा जो पररब्ध 
सो तीवपध्रार््च है ॥ औ--.. 

२३ जाका उपादेयफक आसनपर प्राप्त भये 
अज्की न्यांई विनाप्रय॒त्नसैं आपही प्राप्त होे 
अरु जाका बढाप्कारसें प्राप्त भया हेयफल 
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१९८ ॥ तत््वदष्टिका देशादिअपेक्षारद्धित देहपार्त || ४७९--४८० | विचाश्सागरे 


सर्वव्यवहारमैं प्रवृत्ति दोषदृष्टि हुये बी संभवेहे ४७९ ॥ तत्त्वदृष्टिका देशादिः 
इसरीतिसे ज्ञानीके केपपहारका निर्मग नहीं ॥ हें हे देहपात हरी पक 
यह पश्ष विद्यारण्यखामीन विस्तारसं तृप्ति आर ट 
दीपमें अतिपादन कियाहै, यातैं तत्त्वच्ष्टिका ॥ दोहा ॥ | 
व्यवहार नियमरहित है। समाधिरूप नियमकी | +मेने करत कछु काल यूं, 
तत्तदृष्टि सुज्ञान ॥ 


विधि सुनिके तत्वदृष्टि हसेंहे ॥ 
| बलीबदके डामकी न्यांई मरणांतप्रवल्लसें बी| जो प्राख्यका भक्त पी हू 777 भक्त कहे किः- प्रारव्धका 
फल सर्वथा अनिवार्य है, यातैं पुरुषप्रयत्न व्यर्थ है | 


निदत्त होगे नहीं, ऐसा जो प्रारन्ध सो 
तीवतरप्रारव्ध है ॥| सो कथन बने नहीं:-काहेतैं? जो ऐसे 
* हि ; १ जो ऐसे होवे 
को फ ञौ अ +मक फ्‌्छ हर तो सर्वज्ञरचित वैद्यश्ास्र, मंत्रशाज़्, औ योगशाद्व- 
अधीन है। विस प्रयत्तकी हेतु झुभाशुभवासना है || आदिक उपायके बोधक शाज् व्यर्थ होबैंगे ओ 
त्सि अत १९4 वी उुरुषावसे ( घुरुषके | इृफ़लके हेतु उपायनके वोधक को बा 
प्रवत्वसैं ) होवैंहे || तिनमैं-- 35 
| व्यर्थ कहना बने नहीं | इस व्यवस्थाकरि प्रारब्ध 
शुभवासनाकी सत्संग है 
पुरुषामते होवैहै । सह कुसत्संगादिक ओऔ पुरुषार्थ दोनूं सफल होनैहें | यह बासिष्ठआदिक 
२ अशुभवासनाकी निवृत्ति सत्संग अरुू | गा मत है ॥ न 
इहां कछु अधिक विचार है, सो हम प्रमाद- 
मुह्ररमें लिखेंगे । इहां प्रसंग्स दिशामात्र जनाईहै || 


विवेकज्ञानादिकर्स होवैंहै | 
॥ ५०६ || इहां यह अभिप्राय हैः-स्वाधीन- 


जातैं ज्ञानी सत्संग अरु विवेकज्ञानादिगुणकरि 
संपन्न है, यातें ताके चित्तमैं कोई अशुभप्रवनत्तिकी | हे 

कार्यबिषै नियम होवेहे | पराधीनकार्यविंपे नियम 
संभव नहीं || जातें ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार 


हेतु अज्ञभवासना होवे नहीं | किंतु झुभप्रश्नत्तिकी 

हेतु शुभवासनाही होवैंदे । यांप्रें तिस ज्ञानीकी मंद 

औ तीमप्रारब्धके निषिद्धफलविंवे विधिनिषेध्े जन्य | "निमारव्षके आधीन है । यातैं हाथसें छूटे वाण 

गुणदोषबुद्धिकि अभाव हुये वी झुमवासनारूप | “के आधीन गौके वेधकी न्यांई आरब्धके आधीन 

ख्भावसैंही पागल्वैष्णवकी न्यार बी आ्राह्मणादिकके | शातीके देहके व्यवहारका नियम संभव नहीं ॥ 

बालककी न्यांई प्रदृत्ति संमतै नहीं । किंतु निशचिही | भचपि रागादिवासनाकूं रोकिके ख्ाधीनवित्त- 
वाले केइक ज्ञानी, मंद किंवा तीवप्रारब्धके फलरूप 

शरीरके व्यवहारकूं नियममैंही रखतेहैं; तथापि 


संभवैहे || औ--- 
रोगीकी अन्वयब्यतिरिकंतें दोषनिश्चयके होते बी 

तीत्रतरप्रारब्धके फलरूप शरीरके व्यवहारका नियम 

ज्ञानीयें बी बने नहीं ॥ ह 


जो अपध्यसेवनमैं प्रजत्ति होवैंहे, सो प्रयलनशील 

रोगीकी नहीं होवैंहे | किंतु जिह्वालोहुप प्रयत्नरहित 

रोगीकी अपध्यसेवनमें प्रद्कत्ति होबहै भौ किसी। ॥ ५०७ ॥| ज्ञानीकूं प्रीतिस बिना प्रारब्धभोग 

प्रयत्नशीक रोगीकी बी अपध्यसेबनम प्रवृत्ति होवेंहे, | होवेहे जो सो प्रारव्ध इच्छा जनिच्छा औ परेच्छा- 
' भेदतें तीनिभांतिका है | यह जर्थ श्रीविद्यारण्य- 

खामीने तृततिदीपविंषै १४३ से १६२ वें छोकपर्वत 


सो तीवतरप्रारब्धका फछ है ॥ 
इसरीतिसे दोषनिश्चयरूप जौ भिथ्यात्वनिश्वयरूप 

लिख्याहै | जाकूं जाननैकी - इच्छा होगे, सो तहां 

देखलेबे । विस्तारके भयतें इहां लिख़्या नहीं || 


इंडविवेकयुक्त ज्ञानीकी मंद वा तीज प्ररम्धके फल्भूत 
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ययेष्टाचरणरूप निषिद्धप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥| - 


सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ अदृष्टिका देशादिकअपेक्षासहिंत देहपात | २९९, 


भोंगे निजप्रारव्ध तब, कम ॥ हक ॥ उपासकर देशकालादिकनकी 
अपेक्षा 

लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥ यद्यपि भीष्मादिक ज्ञानी कहेंहें ओ मीष्मने 

दीका३- उत्तराषणविना आण त्याग किये नहीं तथापि 


१ आरव्यभोगते अनंतर ज्ञानीके श्राण गमन भीष्मादिक ै# 

व्यादिक अधिकारी पुरुष हैं, यातें उपासक- 

हब! 2०24 पक प्राण लीन नके डर तिन्‍्होंने कालविशेषकी 
प्रतीक्षा करीहे | औ-- 

ज्ानीके ह 

अपेक्षा 3०30 लर !  वसिष्ठमीष्मादिक अधिकारी हैं, यातेंही 

दकषिणायनमें देहपात होने । सर्वथा | “हें अनेकजन्म हंयेहें। काहेतें! अधिकारी- 

् पुरुपनका एककल्पूपर्यत आरब्ध होवेहे । कल्पके 


"सर अंतविना विदेहमोक्ष होगे नहीं ओ कल्पके 
तेसें देशविशेषक्षी अपेक्षा नहीं । काशी- । भीतरि तिनकूं इच्छावलूते नानाशरीर होवेहें । 


आदिक घुनीतदेशमं अथवा अत्यंतमलीन । तथापि आत्मखरूपबविष तिनक जन्ममरणआंति 
देशमें ज्ञानीका देहपात होगे । सर्वथा | होदे नहीं । यजतें जीवन्म॒ुक्त हैं । तिन 
मुक्त है ॥ अधिकारी ध्रृरुपनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके 
तेसें आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं ।. उपदेशनिमित्त है ॥ औ 
8४ के बाद हीरे | अथवा सिद्ध: अन्यज्ञानीके व्यवहारम कोई नियम नहीं। 
सिनदे दृहपात इस अभिम्रायमें तत्वच्श्के देहपातका देशकाल- 
प्‌ लक सलधान अक्लचिंतन करतेका अथवा , आसनादिक कुछ कह्या नहीं ॥ 
गव्याकुंड हाहाशब्द पुकारतेका | हे 
देहपात होवै। सर्वथा मुक्त है काहेतें ४८१ ॥ अद्ृष्टिका देशादिकअपेक्षा 


ने 


| 


व्ट 


जिसकालमें ज्ञानतें अज्ञान निवृत्त हुया। सहित देहपात ॥ 
तिसी कालमें ज्ञानी झुक है ॥ । ॥ दोहा ॥ 
यातें ज्ञानीक विदेहमोध्षमें देशकाऊआसना-|  दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि, 
दिकनकी अपेशा नहीं |! गंगातट सुभथान ॥ 


जैसें ज्ञानीकूं देहपातमें देशकारादिकनकी 2 
अपेक्षा नहीं, लैसें ज्ञानके निमित्त श्रवणमें वी देस इकंत पवित्र अति, 
देशकालआसनादिकनकी अपेक्षा नहीं | औ- कियो ब्रह्मकोी ध्यान ॥ १८ ॥ 


॥ ५०८ ॥ इहां यह सांप्रदायिक वचन हैः--- | अथवा चांडालके गृहवित्रै पडो | परंतु ज्ञानप्रापतिके 
॥ छोकः ॥ समयमैं बंधश्रांतिकी निवृत्तितें सो ज्ञानी सर्वथा 
देह: पतलु वा कादयां श्वपचस्य शद्देष्थथा॥ | ( सर्वप्रकारस ) मुक्तही है ॥ १॥ 
* ज्ञानसेग्राप्तिसमये सर्वथा मुक्त एव सः [ १ ॥ ॥ ५०९ || यह अधथ विद्यारण्यखामीने वी 
लस्यार्थ---ज्ञानीका देह काशीविष पडो | भूतविवेकके अंतमैं लिख्याहै ॥ 
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३०० | वच्चदष्टिका निश्रय | विद्याके अष्टाद्दाप्रस्थान ४८२-४९५१ || [ विचारसागरे 
साख्ररीति तजि देहरूं, अष्टादसप्रथान जिन, 
पूरव कह्यो जु राह ॥ अवगाहन करि बेस ॥ २० ॥ 
जाय मिल्यो सो बद्यतें, जेति बानी वैखरी, 
पायो अधिक उछाह ॥ १९॥ ताको अल पिछान ॥ 
टीकाः-जैसें ज्ञानीकूं देशकालूकी अपेक्षा हेतु मुक्तिको ज्ञान लखि, 


नहीं, तासें विपरीत उपासककू जाननी | 
उत्तमदेशमें उत्तमउत्तरायणादिक फालमें 
उपासक शरीर तजे, तब उपासनाका फल 

औ-- 

ज्ञानीकू मरणसमे सावधानतासें ज्ञेयकी 

स्वृतिकी अपेक्षा नहीं । उपासकई मरणसमे 
ध्येयके स्वरूपकी स्वृतिकी अपेक्षा है । 

१ जिस ध्येयका पूर्व ध्यान कियाहै, ता 
ध्येयदी स्व्ृति मरणसमे होवे, तब 
उपासनाका फछ होवेहे | 

२ जैसें ध्येयकी स्थ॒ति चाहिये लेसें 
ध्येयन्र्मकी आ्रप्तितवा जो मागे पंचम- 
तरंगमें कह्याहै, ताकी बी स्मृति चाहिये। 


अब्यनिश्चय ज्ञान ॥ २९ ॥ 


टीकाः-तर्केदंष्टि नाम तीसरा शुरुद्वारा 
उपदेशऊू अ्रवण करिके सुनेअर्थमें अन्यशाखनका 
विरोध दूरि करनेकू सर्वशास्रनका अभिम्नाय 
विचारिके यह निश्चय किया।- 

१ सकलशाख़नका परमग्रयोजन मोध्ष है! 

२ मोक्षका साधन ज्ञान है | 

३ सो ज्ञान अदयनिश्रयरूप है । 

४ भेदनिश्वय यथाथैज्ञान नहीं | 

५ सारे शास्त्र साक्षात् अथवा परंपरातें 

च्रह्नज्ञानके हेतु हैं ॥ 

यव्यपि संस्कृतवेखरीवाणीके अष्टादशप्रख्ान 


काहेंतें! मार्मचितन थी उपासनाका | हैं | तिनमैं-- 


अंग है। औ--- 
ज्ञननिमित्त श्रवणमें देशकालआसनकी 
अपेक्षा नहीं । ध्यानमैँ उत्मदेश, निरंतरकाल 
ओ सिद्धादिक. आसनकी अपेक्षा है । यातें 
अदृश्टिकं उत्तमदेश, गंगातीरमें स्थिति, अं 
मरणसभे बी योगशास्त्तरीतिसें देहपात क्या । 


: (॥ तर्कदृष्टिका निश्चय ।' विद्याके 
अष्टादशप्रस्थान ४८२--४९१ ॥ ) 
॥ ४८२ ॥ स्वेशाख्रनकूं अल्मज्ञानकी 
हेत॒ुता । 
॥ दोहा ॥ 
त्कंदृष्टि पुनि तीसरो, 
लहि गुरुमुखउपदेस ॥ 
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१ कोई कर्मकू ग्रतिपादन करेंहें | 
हर २ कोई विषयसुखके उपायनकूं श्रतिपादन 
३ कोई ब्रह्मभित्र देवनकी उपासनाओँ 
वोधन करेहें !॥ 
9 तैंसे ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांख्यआदिक 
हम हैं, सो थी भेदज्ञानइंही यथार्थज्ञान 
। 


यातें सर्वकूं अद्वैतम्रह्मयकी बोधकता बने 
नहीं ॥ 

लथापि सकलशाखत्रनके कर्ता सेज्ञ हुये 
औ कृपाछ हुयेहैं, यातैं तिनके किये मूलसतन- 


: |का तौ वबेदके अज्ुसारही अथे है । परंतु 


तिनके व्याख्यानकत्तों भ्रांत हुयेहें। मूलसूत्र- 
(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


सप्तमस्तरंगः ७ ] 


॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान | चारिवेदका अद्मयशानमें तात्पये !! 


३०१ 


कारनके अभिग्नायतं विलक्षणअर्थ कियाहे ! 


सो वेदसें विरुद्ध तिन सूत्रनका अर्थ नहीं । 
किंतु सर्वशाख्रनवका वेदालुसारी अर्थ हे। यह 
तर्कदृष्टिने उत्तमसंस्कारतें निश्चय किया ॥। 

॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥ 

विष्याके अष्छादहाप्रस्थान ये हैं।- 
चारिवेद, चारिउठपवेद, पद वेदके अंग, 
पुराण, न्याय, मीमांसा ओ धर्मशासत्त | इस- 
रीतिसें वेखरीवाणीरूप विद्याके अठारह भेद हैं | 
तिन्हकूं प्ररेथान फहेहें | 


॥४८७॥ चारिवेदका अज्मज्ञानमैं तात्पये ॥ 


पज़वेद, यजुर्वेद, सामचेद औ अथर्ववेद, 
ये चारिवेद हैं | तिनमें-- 

१ कितने पचन ज्ञेयत्रह्मकू बोधन करेंहें। 

२ कितने ध्येयकूं बोधन करेंहें 

३ बाकी कमकूं वोधन करेंहें । 

जो कर्मके वोधक वेद्वचन हैं, तिनका वी अंत३- 
करणशुद्धिद्वारा ज्ञानही ग्रयोजन है ॥ औ--- 

ग्रवत्तिमें किसी वेदबचनका अभिग्नराय नहीं | 
किंतु निषिद्धखाभाविक प्रचुत्तेिसिं रोकनेमें 

॥ ५१० ॥ घिदयांके अंगकूं प्रस्थान कहैहें । 
विद्याके अष्टादशप्रस्थान अभिपुराणके. आरंममैं 
तथा मधुसूदनस्रामीकृत प्रस्थानभेदमें लिखें । 

॥५११॥ गर नाम जहर, तिसका दान 
कहिये देना, सो गरदान' कहियेहे । विसते आदिलेके [| 

॥ ५१२ ॥ जैसें-- 

१ «४ पर्णीत भायौका संग करना ?? औ--- 

२ * ऋतुमती भायोका संग करना ”” औ--- 

३ “ हुतशेष ( होमकरिके अवशेष रहे मांस)का 

सक्षण करना ” औ--- 
४४ सूज्नामणियागविफ्े सुरापान करना ?? 


अभिप्राय है। यातें अभिचारादिकमेका प्रतिपादक 
जो अथर्ववेद है, ताका वी निद्नत्तिमँ तात्पये 
है ॥ जो हेपतें शन्रुभारणमें प्रदत्त होने तो 
गरदानंसें अथवा अग्निदाहसे शत्रुक नहीं सारे | 
इसवास्तें अभिचारकर्म श्येनयागादिक कहियेहैं।। 
शत्रुभारणके निमित्त जो कमें सो अभिचार 
कहियेहें | ऐसा श्येन नाम यज्ञ है ॥ 

सेनयागका बोधक जो वेदवचन है 
ताका यह अर्थ नहीं।-शन्लुमारणकामनावारा 
इयेनयागर्में प्रद्तत्त होवे। किंतु शब्रमारणकी 
जाऊू कासना होषे, सो इ्येनयागते मित्र 
गरेंदानादिक शब्रुमारणके उपाय हैं, तिनमें 
प्रदत्त होवे नहीं । इसरीतिसें हेपतें प्राप्त जो 
ग्रदानादिक तिनतें निहवत्तिमें ब्पेनयागवोधक 
बचनका अभिम्राय है । अवृत्तिमें नहीं । काहेतें १ 
प्रवृत्ति छेपतें प्राप्त है। जो अन्यतें आप्त होपे 
ता वाकक्‍्यका अभिग्राय होवे नहीं ॥ 

इसरीतिस सारे अथवंवेदका निदवत्तिमैं 
तात्पय है॥ और तीनिवेदनमें कर्मंगोधकवाक्य- 
नका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट 
हे ॥ तेंसें- 
अभिप्राय नहीं । किंतु तिनबिषे खाभाबिक जो 
प्रशृतत है तिसके संकोचद्वारा निद्वत्तिम अभिप्राय 
है, यातें वे वेदवाक्य परि्संख्याविधिरूप हैं। 
नियमविधिरूप किंशा अपूर्वविधिरूप नहीं || 

तैसें स्येनयागबोधक अथर्ववेदके वचनका बी 
अन्‍्यतें (द्वेषते ) प्राप्त शत्रुमारणविषै प्रवृत्तिमैं 
अभिप्राय नहीं । किंतु तिस स्वाभाविक प्रवत्तिके 
रोकनैद्वारा तिन गरदानआदिकनतें निद्धत्तिमें अभिप्राय 
है | यातें यह स्येनयागवोपक वचन जी परि- 
संख्याविधिरूप हैं ॥ 
अन्‍्यतें प्राप्तअर्थका तिसके संकोचके निमित्त 


इत्यादि बेदके विधिवचनोंका जैसे अन्य (राग) सैं | बोधक जो वेदवचन सो परिसंख्यारूप कहियेंहे। 


प्राप्त सर्व्नीका संग किया सर्वदा पर्णीत ज्लीका संग 


इन विधिवचर्नोंका संविस्तरवर्णन वेदांतपदारे- 


किंवा मांसमद्रकी सेवा, तिनविषे प्रदत्ति करावनैमें ' मंजूजाविव कियाहै || 
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(७॥॥0॥98/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


३०४ 


॥ वच्चदष्टिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशअ्स्थान | ४८२-४९१ ॥ [ विचारसागरे 


कप तक सह कल्ल 
॥ ४८५ | चारिउपवेदका अक्षज्ञानमैं | मंत्र कहेंदें । क्षत्रिय कुमार अधिकारी कहें 


तात्पये ॥ 


चारि उपबेद हैं/-आयुर्वेद, -धलुवेंद, 
गांधर्ववेद ओ अर्थवेद । तिनमैं--- 

१ आउयुर्वेदके कर्ता अल्मा, प्रजापति, 
अश्विनीकुमार, धन्वंतरि आदिक हैं । चरक 
बाग्भद्वादिकृत चिकित्साशाख्र आयुर्वेद है ओ 
वात्स्पायनकृत कामशास्त्र बी आउुबेंदके अंतर्भूत 
है । काहेंतें? कामशासत्रका विषय वाजीकरण- 
स्तंभनादिक बी चरकादिकने कथन कियेहें । 
तिस आयुर्वेदका वेराग्यमेंही अभिग्राय हे । 
फाहेतें। आपयुर्वेदकी रीतिसे रोगादिकनकी 
निवृत्ति हुयेतें वी फेरी रोगादिक उत्पन्न होवेंहें, 
थातें लोकिकठपाय तुच्छ हैं, इसअर्थमें 
आयुर्वेदका अभिप्राथ है । औ ऑऔपध- 
दानादिकनतें पृण्य होयके अंतःकरणकी श॒द्धि- 
द्वारा बी ज्ञानमें उपयोग है || तैंसै--- 

२ विश्वामित्रकृत धनुर्वेदमँ आयुध॒निरू- 
पण कियेहँ । आयुध चारिग्रकारके हैं।- 
(१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) घुक्ताइक्त, औ 
(४) य॑त्रमुक्त । 

(१) चक्रादिक हाथसें फेंकिये, सो छुक्त 

कहियेहे ॥ 

(२) खद्भनादिक अमुक्त कहियेहै। 

(३) बरछीआदिक मुक्तामुक्त कहियेहै । 

(9) सरगोलीआदिक यंत्रमुक्त कहियेहे । 

इसरीतिसें चारिप्रकारके आयदुध हैं | 
तिनमैं-- 

(१) सक्तआयुधऊ अर कहेहें ॥ 

(२) अप्रक्तकूं श्र कहेंहें ॥ 

इन चारिगप्रकारके आयुधनरू न्ह्मा, विष्णु, 
पशुपति, अ्रजापति, अम्रिे, वरुण आदिकदेवता 
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ओ तिनके अलुसारी ब्राह्मगादिक वी अधिकारी 
कहेंहें । तिनके चारीमेद कहहेंः-१ पदाति, 
२ रथारूढ, ३ अश्वारूद, ओ ४ गजारूढ । ओर 
युद्धेमें शकुन मंगल कहेंहें ॥ 

(१) इतना अथे धलुर्वेदके अधमपादमें 
कह्ाहे । औ-- 

(२) आचायेका रक्षण तथा आचायोतें 
शस्रोंके ग्रहणकी रीति, धनुर्वेदके द्वितीयपादमें 
कहीहे । औ-- 

(३) मुसुसंप्रदायतें प्राप्त हुये शक्ोंका 
अभ्यास तथा मंत्रसिद्धि-देवतासिद्धिका 
प्रकार तृतीयपादमें कद्माहै ! 

(४७) सिद्ध हुये मंत्रनका प्रश्नोग चतुथे- 
पादमें कह्याहै | | । 

इतना अथे धलुर्वेदमम है | सो त्रह्माप्रजापति- 
आदिकनतैं विश्वामित्रझं आ्रप्त हुवाहै। वानें 
प्रकट कियाहै औ विश्वामित्रतें धरुर्वेद उत्पन्न 
नहीं हुवा | 

दुष्चौरादिकनतें प्रजापालन क्षेत्रियका 
धर्मबोघक धलुवेंद है। यातें ताका वी अंतः- 
करणशुद्धि करिके . ज्ञानद्वारा 
अभिप्राय है ॥ तेंसें-- 

३ मांधवैचेद भरतने प्रगट कियाहे। 
तामें खर, ताल, मूछेनासहित गीत, इल, मं 
बाद्यका निरूपण विस्तारसेँ कियादे ! देवता- 
का आराधन, निर्विकरपसमाध्रिकी सिद्धि 
गांधवैवेदका प्रयोजन कद्माहै। यातें ताका 
वी अंतःकरणकी एकाग्रताकरिके ज्ञानद्वारा: 
मोक्षही अयोजन है. ॥। तैंसें-- 

४ अर्थवेद बी नानाप्रकारका है।-नीति- 
शास्र, अश्वशासत्र, शिल्पशास्र, _ छपकार- 
शास्र्सं आदिलेके धनप्राप्तिके उपायषोधकशास् 
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सेप्तमेस्तेरंगः ७ ] ॥ चारिवेद्नकें पंट्अंगनका अर्थसदित भयोजन || ३७४६ 


अथचेदे कहियेहं । धनआहिके सकरूडपायनमैं | उपयोगी नहीं । औ पाणिनिक्तृष्याकरण 
निपुणपुरुषकू थी भाग्यविना वी धनकी आप्ति वेदके शब्दनकी वी सिद्धि करहे | यांतें वेदका 
होबे नहीं । बे थातें अर्थवेदका वी वेराग्यमैंही। अंग हैं ॥ तैंसें-- 


तात्पये है । तैसें-- ४ यास्क्रनाम मनिने 580 4 
॥ ४८६ ॥ चारिवेदनके पटअंगनका | निरूक्त कियाहे। तहां वेदके मंत्रनमें अश्रसिद्ध 
अर्थसहित प्रयोजन ॥ | पदनके अर्थवोधके निमिच्त नाम निरूपण 


रिवे मकर ०. | कियेह। यातें घेदिक अप्रसिद्धघदनके अर्थज्ञानमें 

चारिवेदनके घद्अंग ये हैंः-९ ज्योतिष | उपयोगी होनेतें निरुक्त हक अंग है। 

कला, हे व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ उ «५ | संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निर्घद नाम 

३ कक ९ बेदके उपयोगी होनेतें। शं बास्कने कियाहै सो वी निरुक्तके अंत्भृत 

वेदके अंग कहियेहे । तिनमें-- $। पेदके। हैं ॥ ओर अमरसिंह हेमादिकनने किये जो 
१ शिक्षाका को पाणिनि हे । चेदके। 


में अधरोंके कटा संज्ञाके बोधक कोप हैं सो सारे निरुक्तके अंतभूत 
शब्दनमें अ' खानका ज्ञान औ ) है ॥ तैसें हैं सो सारे अंतर 


७७५ प ४७१६ शिक्षात्ते होवेहे तसं--- 
अनुंदात्त, ओर स्त्ररितका ज्ञान शिक्ष है . ५ आदिलंगंगोदित अ्योलिय भी बेदकों 
वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकप्नतिशाखा नाम. /ज है । काहेतें! वैदिककर्मके आरंभम्मे 
ग्रंथ हैं सो वी शिक्षाके अंतर्भूत हैं | ं-- ॥। जे था तिपते होने ह। 

मेदबवित कम. अतेशानकी: शीति/ चाहिये । सो कालज्ञान ज्योतिपतें होवे है। 
तप जानीजाबैहे । यज्ञ फरावनैबाले| | 9287 

) | 0७. ०.3 अष्टअ५ .। 
श्राद्यण ऋत्विक्‌ कहिये हैं। तिनके मित्र पल जी अडमध्यायतें छंद 
रे । निरूपण कियेहें,तिनतें चेदिकगायत्रीआदिकछंद- 


भिन्न करनेयोग्य जो कम, तिनके अकारके होनेहै, या बेब 
न ञ नका ज्ञान यातें पिंगलकृतसूत्र 
भोधक कल्परून्न हैं । तिन कस्पसूत्रके क्तो (238 हे ॥ केसे कृतसूत्र वी वेदके 


कातल्यायनआश्रलायनादिमुनि हैं । यातें! ग हैं तिनमैं बेदके 
सोम . ; यह पद जो पेदके अंग हैं तिनमें वेदके 
शोक बेदके उपयोगी होनेतें वेदके अंग' उपयोगी जो अर्थ नहीं, वाका असंग्तें निरू- 


(करणतैं पण कियाहे । प्रधानतासें नहीं । यांतें वेदका 
ज्याकरणतें शुब्दनका शुद्धताका है ३ 

शान होनेहे। सो कस आजम माय जो अ्रयोजन है सोई षद्झंगनका प्रयोजन है। 
पाणिनिनाम मुनिने कियाहे | काल्यायम औ| + नहीं ॥ 
पतंजलिने तिन सूत्रनके व्याख्यानरूप वात्तिक। | १८७) अष्टादशछुराण तथा उप- 
बाल कियेहँ और जो व्याकरण बे पुराणका अर्थ ॥ 
तिनमें वेदके शब्दनका विचार नहीं । य पुराण अष्टादश हर ! व्यासनाम मुनिने 
पुराणादिकसमें उपयोगी तो हैं, परंत वेदके। कियेहें। तिनके ये नाम हैंः-१ ब्रह्म । २ पद्म । 


।| ५१३ ॥ याहीकूं स्थापलवेद बी कहै्ें ॥ ॥ ५१६ ॥ समानख्वरका ज्ञान स्वरितिका शान 
॥ ५१४ १ उच्चछ्तर उदात्त कहियेहै ॥ कहियिंदे | . 
॥ ५१५ ॥ नीचस्वर अजुदात्त कहियेंहे | 
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३०४ ॥ तत्च्ष्टिका निश्चय | विद्याके अधाद्शप्रस्थांन ४2८२-४५ ६ ॥ [ विचारसागरे 


हे 


३ वैष्णव | 9 शैव। ५ भागवत। 5 नारदीय। | होवेहे । यातें युक्तिग्रधान न्येंयिसूत्रनका वी 
७ मार्कडिय । ८ आम्रेय | ९ भविष्य । १० | मननद्वारा वेदांतजन्य ज्ञानही फल है ) औ- 
बह्मवेवर्त ! ११ लेंग | १२ वाराह। १३ स्कंद ! कृणादनाम सुनिने दशअध्यायरूप वेशेपिक- 
१७ बामन । १५ कोर्म। १६ मात्ख | १७ | सूत्र कियेहें । तिनका वी न्यायमें अंतभोव 
गारुड औ से १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादशपुराण | है । तेंसे-- 
232 32207 कीट से कल ॥४८९॥ धर्ममीमांसा ओ बल्यमीमांसा 
उबका; भेदतैं हु का संकर्षणकांडका हर 
पुराण हैं । कोई उपपुराण वी अष्टादश कहहें । | दो मीसांसा ओ ड्क 
सो नियम नहीं ! उपघुराण बहुत हैं । | फछ ॥ 
भागबत दो हैं:-एक दो वेप्णवभागवत भीसांसाके दो भेद हैंः-१एक धर्ममीमांसों । 
दूसरा भगवतीमागवत है । दोनूंकी समानसंख्या | औ २ दूसरी ब्रक्मम्रीमांसा ॥ 
अष्टादशसहस्र है ओ दोनूंके द्वादशस्कंध हैं ।। १ धर्ममीमांसाझूं पूर्वमीमांसा कहेंहें॥ 
परंतु तिनमें एक पुराण है ओ दूसरा उपपुराण।| २ ब्रह्ममीमांसारूं उत्तरमीमांसा कहेहे ॥ 
है ॥ दोनूं व्यासकृत हैं। यातें दोनूं प्रमाण हैं ॥| | १ धर्ममीमांसाके द्वादशअध्याय हैं । 
जैसें व्यासने पुराण कियेहें तेसे उपपुराण | जैमिनीनाम ताका कत्तों है। कर्मअजुष्ठानकी रीति 
थी कोई व्यासने कियेंहें । कोई उपयुराण | वाम प्रतिपादन करीहै । यातें विधितें कर्ममें 
पराशरआदिक अन्यसर्वज्ञ मुनियोने कियेहें | |अशत्ति धर्मेभीमांसाका फल है।कर्ममें प्रवृत्तिसे 
यातें उपपुराण वी प्रमाण हैं ॥ अंतःकरणशुद्धि, तासे ज्ञान ओ ज्ञानतें मोक्ष, 
जो उपनिपदनका अर्थ है सोई उपपुराण- | इसरीतिंस घधर्ममीमांसाका मोक्षफल हैं | औ 
सहित पुराणका अर्थ हैं । यह वार्ता आगे | धर्ममीमांसाके दाद्शअध्यायनम आपसमें अर्थका 
प्रतियादन करेंगे | तेंसें--- भेद है, सो कठिन है । यातें लिख्या नहीं॥ ओ 


4 


॥ ४८८ ॥ न्याय ओ वैशेषिकसूच्नका | सफेर्पणकांड पंचअध्यायरूप जेमिनिने कियाई। 
फल ॥ ताकेविपें उपासना कहीहे । ताका वी धर्ममी 


भांसाके विंपे अंतभाव है ॥ तैंसें-- 

पंचअध्यायरूप न्यायसूत्र गौतमने कियेंहें | | २ ब्रह्ममीमांसाके चारीअध्याय हैं ! ताका 
तिनमें युक्ति प्रधान है ॥ युक्तिचिंतनतें पुरुषकी | कर्ता व्यास है। एकएक अध्यायके चारिचारि 
तीवअबुद्धि होवेंहे, तब मनव करनविपे समर्थ [पाद हैं ॥ तहां-- 


॥ ५१७ ॥ यह वात्तों आगे ५१० से ५१७ वें । भ्नचायेने वी अपने ग्रंथमें डिसयाहे | पाते इनका 

अंकपयत प्रतिपादन करेंगे | धर्मशास्मँ कर्मकांडका । उक्तफछ संमंयेंहे ॥ 

अर्थ है औ पुराणनततं उपनिषदूरूप ज्ञानकांडका अर्थ | || ५१९ | जिसबिषे धर्मकी मीमांसा ( विचार ) 

है। यह सूतसंहिताके व्यास्यानम श्रीविद्यारण्यस्वामीने है, सो घर्ममीमांसा कहियेहै || 

ल्ख्या है ॥ ॥ ७२० | जिसविषे अह्मकी मीमांता (विचार ) 
॥ ५१८] न्यायसूत्ननका मननद्वारा वेदांत- |है, सो चहाममीमांसा कहियेहै | | ' 

जम्यह्ञानद्दी फल है | यह भर्थ न्थायपारंगतशिरोमणि 
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जल अजिजिलशतण 


सप्मस्तरंग: ७.] ॥ स्ववियादिकंधनके क्चा भी धो िननननननिननानननानयन ७.] ॥ स्शतिआदिकर्मंधनके कत्तो औ भयोजन )| सांख्यशाखकों फेल ॥| 


९ प्रथप्तअध्यायमं यह अर्थ हैः-साएे- 
उपनिषदवाकय ब्रह्मक॑ प्रतिपादन करेंह | 
अन्यझूं नहीं | 

२ उपनिपद्वाक्यनका _ मंदपुद्धि पुरुपकू 
आपसमें विरोध प्रतीत होवेहे, वाका परिहार 
द्वितीयअध्यायमें कह्माहै । हे 

३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार 
तृतीयअध्यायमैं कत्याहै । औ- ५ 

४ ज्ञानउपासनाका फऊ चतुथअध्यायमें 
कद्याहे ॥ 

यह प्रह्ममीमांसारूप शारीरकशाख्रदी सर्व- 
शाखनमें प्रधान है । मुझक्षुईं यही उपादेय हैं । 
ताके व्योख्यानरूप ग्रंथ घवद्यपि नाना है 
तथापि श्रीशेंकरइतमाप्यरूप. व्याख्यानही 
मुमनुक्षुक्क श्रोतव्य है । ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल 
स्पष्टदी है ॥ तैसे-- 

॥ ४९० ॥ स्मृतिआदिक ग्रंथनके कर्तो 
ओऔ प्रयोजन ॥ 


मनु, याज्ञवल्कय, विष्णु, यम, अंगिरा, 
चसिष्ठ, | दक्ष, संब्ते, शातातप, पराशर, 
गौतम, शेख, लिखित, हारीत, आपस्तेब, 
शुक्र, इहस्पति, व्यास,, का्ायन। देवल, 
नारद इत्यादिक सर्वज्ञ हुयेहं ॥ तिनोने वेदके 
अनुसार स्मृतिनामग्रेथ कियेंदे ॥ सो घर्मद्ास्त्र 
कहियेहँ । तिनमें वर्णआअ्रमके कायिक वाचिक 
मानसिक धर्म कहेंहें ॥ तिनका वी अंतःकरण- 

॥५२१॥ शकराचार्यक्रतभाष्य, ई 
भाष्य, मध्यभाष्य, भास्कराचार्यक्रतंभाष्य, _ विष्णु- 
स्वामीकृतभाष्य, * विज्ञरनेंइमिक्षुक्ृतभाष्य, नीलकंठ- 
भाष्य, इत्मादिभाष्परूप व्याख्यान || 

॥ ५२२ ॥ इहां साष्यशब्दकरि श्रीशेकराचार्यके 
शिष्पप्रशिष्पनके किये तिस आध्यके व्याजयानोंका 
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३०७ 


विननशिनिनकि नल ंमांयाााशमातशशा ९ 


नतिकल-3.334 न 


ुद्धिद्वार शान होयके मोध्षही प्रयोजन है॥ 


तैपे-- दे 
व्यासने महाभारत औ वाल्मिकिन रामायण 
कियाहै, तिनका वी धर्मशाखम अंतभोव है, 
औ-- 
ढेवताआराधनके निमित्त जो मंत्रशा्त हैँ, 
ताका थी धर्मशासखमँ अंतभोवष हैं। देवता” 
आराधनका अंतःकरणशुद्धि प्रयोजन है ॥ तेसैं- 
सांख्यशाख, योगशास्त्र, चेष्णवर्तंत्र, शैव- 
तंत्रादिक थी धर्मशास्रके अंतर्भूत हैं । काहेतें $ 
इनमें नी सानसेवर्मका निरूपण है ॥ तहां- 
॥ ७९१ ॥ सांख्यशास्रका फल ॥ 
सांख्यशाख्सल पदअध्यायकूप.. कपिलने 
कियाहै | ताके-- 
१ अधुमअध्यायमें विषय निरूपण कियेहे । 
२ द्वितीयअध्यायं महत्तवअहंकारादिक 
प्रधानके काये कहेंहें । 
३ तृतीयअध्यायमैं विपयनतें वैराग्य कल्माहै। 
४ चोथे अध्यायमें विरक्तोंकी आख्यायिका 
फहीहै । 
७५ पंचमे अध्यायमें परपक्षका खंडन कह्माहै। 
६ छठे अध्यायमैं सारे अर्थका संक्षेपतें संग्रह 
कियाहे ॥ 
प्रकृतिपुरुषके विवेकर्ते पुरुपका असंगज्ञान 
सांख्यशाखका प्रयोजन है ॥ ताका वी 
संपदके लक्ष्यअथेशोधनद्वारा महावंक्‍क्यजन्य- 
ज्ञानमें उपयोग होनेंतें मोक्षही फल है ॥ तैंसें- 
वी ग्रहण है || वे भाष्यके व्याख्यान अनेक हैं । 
तिनके नाममात्रका फीतेन हमने पंचदशीगत 
तृप्तिदीपषकें १०२ वें छोकके टिप्पणबिषै कियाहै । 
तह देखलेना ॥ 


॥ ५२१३ | उपासलारूप धर्म ॥ 
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बरी 


$० है | धकौदष्टिकों निश्चर्य || | विचारसागरे 


न योगशास्रका फरू ओऔ 
शारीरक उक्तिसें अविरोध ॥ 


योगशासत्र चारिपादरूप है पतंजलि ताका 
कच्तो है, सो पतंजलि शेपका अवतार है। 
एककरषि संध्याउपासन करेथा, ताकी अंजलिमें 
प्रकट होयके पृथिवीमें प्याहे | यातें पतंजलि 
नाम कहियेददे || तानै-- 

१ शरीरका रोगरूपी मल दूरि करने वास्ते 
चिकित्साग्रंथ कियाहे | औ 

२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका 
भर है, ताके, नाशर्कू पाणिनीष्याकरणका 
भाष्य कियाहै ॥ तेंसें जो शैवग्रंथ हैं, सो सारे पाशुपततंत्रके 

३ विक्षेपरूप अंतःकरणकां मल है, ताके | अंत्त हैं ॥ - 
नाशक योगस्त्र कियेहे | तहां-- तेंसें गणेश, सूर्य, देवीकी उपासनाबोधक 

१ अथमपादमं चित्ततृत्तिका _ निरोधरूप | ग्रथनका चिच्की निश्वलताह्वारा ज्ञान फल है 
समाधि ओ ताके साधन अभ्यासबेराग्यादिक | औ सर्वका घर्मशास्रमें अंवर्भाव है । परंतु-- 

0 कैसे देवीकी उपासनाके बोधक अंथनमें दो 

२ विक्षिप्तचित्तर समाधिके साधन, यम, | संप्रदाय हैं।-एक दक्षिणसंग्रदाय ओ दूसरी उत्तर- 
नियम, आसन, आणायाम, सत्याहार, | संग्रदाय हैं। उत्तरसंप्रदायकूं वाससागे कहेह॥ 
धारणा, ध्यान, ओ समाधि, ये आठ समाधिके | तिनमैं-- 
अंग डितीयपादमें कहें । १ दक्षिणसंग्रदायकी रीतिंस जिन: अंथनर्म 

३ तृतीयपादम योगकी विभूति कहीहे । । देवीकी उपासना है, सो तौ धर्मशाखके अंतर्मूत, 

४ चत॒थपादमं- योगका फल मोक्ष, कह्माहै | | है ॥ औ--- | | 

इसरीतिसें योगशास्र दी ज्ञनसाधन निदि-| -२ वाममार्ग जिन ग्रंथनमैं है, सो धर्मशासतर 
ध्यासनऊ संपादनद्वारा मोक्षका हेतु है॥ औ- | विरुद्ध है, यातें अग्रमाण है ॥। 

शारीरक सूत्रमें जो सांख्ययोगका खंडन| थद्यपि बामतंत्र शिवमे कियाहै तथापि 
कियाहै, सो तिनके व्याख्यान जो उपनिपदनसें सेफकधोस ओऔ वेदों विक्द है। या 


तैंसें नारदने पंचरात्रनाम तंत्र कियाहै। तामें 
वासुदेवमें अंतःकरण स्थापन कद्माहै, ताकालओी 
अँतःकरणकी खिरतासे ज्ञानद्वारा मोश्ुही फढ 
है। सारे वैष्णवग्रंथ पंचरात्रके अंतभेत हैं। सो 
पंचरात्र धर्मशास्रके शाख्रके अंतभेत है । 

पाशुपततंत्रमं पशुपतिका. आराधन 
ऊद्याहै । ताका कत्तो पशुपति है। ताका भी 
अंतःकरणकी निश्वलताह्ारा मोक्षसाधन ज्ञान 
फल है ॥ और-- | 
॥ ७४९४ ॥ शेवश्रथा।दकनका फू ओ 


बासमाग | 


॥। 


न पा क्‍ खंडन कियाहै। | ,शाण नहीं॥ , 
॥ ४९३ ॥ पांचरात्र औ पाशपतत॑ जैसे विष्णुके बुद्धअचतारने नास्तिकर्मंथ . 
22 जी वाडपत तज: कियेहें सो वेदविरुद्ध हैं || यातें प्रमाण नहीं.) 
आदिकका फर ॥ लैसें शिवकृत बामतंत्र थी अत्यंतविरुद्ध है! 


न्यायवेशेपिकका खंडन वी विरुद्धव्याख्यान- | मद्रिदिक अत्यंतअशुद्ध पदाथनका तामें-अहण 
का है। लिख्याहै। औ उत्तमपदार्थनके जो नाम हैं। 
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सप्तमस्तरंगः ७ ] _॥| ब्ाममार्ग न्ास्तिकसत || ३०७ 
सोई मलिन पदार्थनके नाम लोकवंचनके निमित्त | सारे निदितमार्ग बामतंत्रमँ कहेंदें । अतिनीच 


फहेंह । मदिराका नाम तीर्थ। मांसका नाम 
शुद्ध । सदिरापात्रका नाम पद्मा | प्याजका नाम 
व्यास । छसुनका नाम शुकदेव । मदिराकारी 
कुलालका नाम दीक्षित कहह ॥ तेंस वेबयासेवी 
चर्मकारी आदिक चांडालीसेबीकूं प्रागसेची 
फाशीसेवी कहह ॥ ओ भेरब्रीचक्रम॑ स्थित जो 
चांडालादिक हैं, तिनक धाक्षण कहह। औ 
अत्यंत व्यभिचारिणीकं॑ योगिनी आओ व्यमि 
चारीकू योगी फहेह । ऐसे अनेकप्रकारंस निपिद्ध 
तिनका व्यवहार है | पूजनके सम अनेक 
दोपवती सत्रीझई उत्तमशक्ति कहह । जातिकी 
चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजखलाखीऊू देवी- 


व्यवहार लिखने योग्य नहीं | यातें विशेष्रकार 
दा | सर्वथा वासतंत्र त्यागने योग्य 
है ॥ तैस- 

॥ ४९५॥ . ॥ नास्तिकसत ॥ 


नास्तिकमत बी त्यागने योग्य हैं। नास्तिकन- 
के पदभेद हैं।- माध्यमिक, ९ योगाचार, 
३ सोत्रांतिक, ७ वैभाषिक, ५ चावोक ऑ 
६ दिगंबर । ये छह वेदकू भ्रमाण नहीं 
मानेह । तिनका आपसमें विलक्षणसिद्धांत है !। 

१ साध्यमिक शल्पवादी हैं । 

२ थ्रोगाचारके मतमे सारे पदार्थ विज्ञानसे 


बुद्धिसं पूजन करेंह | ताकी उच्छिएमदिरा | भिं नहीं | विज्ञानही तत्त्व हैं .। सो विज्ञान 


पान करेंहँ ओ अधिकमदिरापानसें जो वमन 


करिदेवें, ताक प्रथिबीम नहीं गिरने देवेंह।। 


क्षुणिक है । 
2 सोत्रांतिकमतम विज्ञानका आकार वाह्य- 


किंतु आचार्यसहित दूसरे सावधान भक्षण करे- | पदार्थ विषयविना होवे नहीं । यातें विज्ञानतें 


हैँ । वमनऊ मेरवी कहे ॥ औ ......... ... 
जिब्हा लगायके मंत्रनका 
१ मसदिरा, 


जप करह ॥ | 
२ मांस, रे मत्स, ४ झद्रा, ओ। पदाथे हैं । प्रत्मक्ष नहीं । और स्थिर नहीं | 


में  वाह्यपदाथनका अनुमान होबेंहे । इसरीतिसें 


सोत्रांतिकमतमें अनुभानग्रमाणके विपय वाह्म- 


५ मंत्र, इन पंच मकारइझ भोगसोध्षनिमित्त | किंतु सारे पदाथे क्षणिक हैं ॥ औ--- 


सेवन करेंहँ ॥ प्रथमद्धितीयादिक तिन मकारनके 
अश्रसिद्ध नामनतें व्यवहार करेंहें । इसमें 
आदिलेके वामतंत्रका सकलव्ययहार इस- 
लोकतें औ परलोकर्त भ्रष्ट फरेहे। इसी 
कारणतें कणेच्छेदी योगी औ अवधृतगुरसांई तेसे 
अनेकसंन्यासी आ ब्राक्मणादिक “ धाममागरूं 
सेवन करेंहे.. तो बी छोकवेदनिदित जानिके 
श॒प्त राखहें ॥ 

अधिक क्या कहें? वामतंत्रकी रीति सुनिके 


४ वैभापिकमतमम बाह्यपदाथ क्षणिक तो हैं, 
परंतु भ्रत्यक्षम्रमाणके विषय हैं | इतना भेद है ॥ 

ये चारी मत सुगतके हैं ॥ 

५ चावोकमतम पदाथे क्षणिक नहीं । परंतु 
तिसके मतमें देह आत्मा है ॥| औ-- 

६ दिगंवरमतमं देह आत्मा नहीं। देहसें 
आत्मा भिन्न है | परंतु जितना देहका 
परिमाण होबे, 'उतना आत्माका परिमाण है ॥ 

इसरीतिसें इनका आपसमें मतका भेद हे । 


स्डेच्छके वी रोमांच होय जायें । ऐसा निंदित | और बी इनकी आपसमें मतकी विलक्षणता 
वामतंत्र हे ॥ सर्वगी जो अभक्ष॑ण करेंहें, सो | बहुत है। परंतु सारे बेदके विरोधी हैं । यातें 


* ॥ ७५२४ ॥ परांडुका कहिये कांदेका ॥ 
॥ ५२७५ ॥ वेश्याका सेवन करनैवाला |] 
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॥ ५२६ || चांडाछीका सेचन करनैवाला || 
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३०८ , . || तकेदश्टिका निम्चय || ' [ विचारसागरे 


नास्तिक हैं | इसीकारणतैं तिनके मतका ॥ ४९७ ॥ तकेदृष्टिक। एकविहानसं 


93 विशेषकरिफके लिख्या नहीं ॥ मिलाप | 
॥ ४९६ ॥ साहिल्यआदिकके तात्पर्य- ॥ दोहा ॥ 
पूर्वक तर्कदृष्टिका सारआही निश्रय ॥ | ठने प्रसिद्ध विद्वान पुनि, 
वाममार्ग औ नास्तिक मतनके ग्रंथ धच्यपि मिल्‍यो आप तिहि जाय ॥ 
संस्कृतवाणीरूप हैं, तथापि वेदवाह्य हैं।| गिर्शेय अपनो ताहि तिहि, 


दीनो सकल सुनाय ॥ २२॥ 

टीकाः-शुरुद्वरा सुने अर्थमे बुद्धिकी 
स्थिरताके निमित्त सकलशाख्रनका अभिग्नाय 
विचाच्या, तो वी फेरि संदेह हुवाः-जो 
शाखत्रनका अभिग्राय में निश्रय किया सोई है 
अथवा अन्य अभिग्राय हैं !। काहेंतें ! तकेदृष्ट 
कनिष्टअधिकारी वहद्याह । यातें बारंबार 
कुत्ते संदेह होनेहे। ताकी निशृत्तिवास्तै अन्य- 
विद्वानके निश्चयतें अपने निश्रयकी एकता 
करनकू गया ॥ 


॥ दोहा ॥ 


यातें वेदके अनुसारी विद्याके श्रस्थान अशदर- 
ही हैं ॥ 

और मम्मटठआदिकने जो सॉदहित्यग्रंथ 
कियेदें तिनका वी कामशास्तरमें अंतभोव है ! 
तेंसे सकलकाव्यनका वी किसीकी कामशास्तमें 
ओ किसीकी धर्मशास्तरमैं अंतर्भाव है ॥ 

इसरीतिस अशादशविद्याके प्रस्थान सारे 
त्रह्मशानद्वारा सोक्षके हेतु हैं। कोई साश्षात- 
ज्ञानका हेतु हे | कोई परंपरांतें ज्ञानका हेतु 
हैं| यह तकेदृष्टिन सकलशाख्रनका अभिंग्रोय 
निश्रय किया ॥ 


यद्यपि उत्तरमीमांसाविना सारे शाख्तर 


जिज्ञासुरं हेय हैं। यह शारीरकम सत्रकारभाष्य- तर्कदृष्टिके चैन सुनि, 
कारने आतपादनल कियाह | याते अन्यशास्र वी वोल्यो रे ॥। 
मोक्षके उपयोगी हैं । यह कहना संभवे नहीं । जो बोर शक हे अंक 
तथापि सारग्राहीदृष्टिसं तर्कदष्टिनें यह सार सूं तें यह कह्मो, 
निश्चय किया ॥ ' सोइ मुख्यसिद्धांत ॥ २३ ॥ 
॥ ५२७ | अर्ुंकारके ग्रंथ !| 5 की हज न 


॥ ५२८ | नायकमेद औ रसमेदआदिक अर्थके 
प्रतिपादक काव्यग्रंथका | 
॥ ५२९ || मगवत्‌चरित्रक्ते प्रतिपादक काउव्य- 
« अंथका ॥ 
॥ ५३० ॥ इहां किसी सारप्राही इष्टिवाले 
पंड़ितका बचन है;-- 


भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोयत्र वेदाः परा अमा ॥ 
मतानि तानि सर्वाणि जीवोद्धारस्य द्वेतवः ॥ १.॥ 
अस्यार्थ:---जिन मतोंबिप विष्णके ( व्यापक- 
परमात्माके ) भक्ति किंता ज्ञान हैं, फिर जिन मततों- 
विष चारीबेद परमप्रमाण हैं, वे सर्वमत साक्षात्‌ 

किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु हैं ॥ १ ॥ 
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सप्तमस्तरूंग:७ ] 


॥ शानीकू इच्छाका संभव औ इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥ 


३०० 


अन्‍म>»क भानट नन्ननिनीननन न ७५ ४ टन 3 फल 


संशय सकल नसाय यूं, 
लख्यो ब्रह्म अपरोछ । 

जग जानयो जिन सब असत, 

 तैसे बंध रु मोछ ॥ २४ ॥ 

॥ ४९८ ॥ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव , औ 
इच्छाके असावका अभिप्राय ॥ 

सेष रह्मो प्रारब्ध यूं, 
इच्छा उपजी येह ॥ 

चलि तत्कालहि देखिये , 
जननिजनक जुत गेह ॥ २५ ॥ 


टीका।- ज्ञानीका सकलूव्यवहार अज्ञानी- 
की नन्‍यांई आ्रारूधस होवेहे! यह पूर्व 
कहीहैे । यातें इच्छा संभवेहे ! औ कहूँ शाख्तरमें 
ऐसा लिख्याहे;-ज्ञानीई इच्छा होष नहीं । 
ताका यह अभिप्राय नहींः-ज्ञानीका अंतःकरण 
पदार्थकी इच्छारूप परिणाम प्राप्त होने नहीं ! 
काहेतें  अंतःकरणके इच्छादिक सहजधर्म हैं औ- 


अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्वम्ुणका 
कार्य कह्माहै तथापि रजोगरुणतमोशुणसहित 
सत्वगुणका काये है | केवठसत्वशुणका नहीं । 
फेबलूसत्वगुणका काये होवे तो चढूखभाव 
अंतःकरणका नहीं हुवाचाहिये । तैंसें राजसी- 
वृत्ति कामकफ्रोधादिक ओ मूढतादिक तामसीवृत्ति 
किसी अंतःकरणकी नहीं हुईचाहिये। यातें 
केवलसत्वगुणका अंतःकरण काये नहीं | फिंतु 
अप्रधानरजोगुणतमोगरुगसहित प्रधानसत्वगुण- 
वाले भूतनतें अंतःकरण उपजेहें, यातें अंतः- 
करणमें तीन शुण रहेंहें । सो तीनूं गुण बी घुरुषनके 
जितने अंतःकरण हैं. तिनमैं सम नहीं । 

॥ ५३१ ॥ अंतःकरणसहित चिदाभासका | 
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किंतु न्यूनअधिक हैं । यादें ग्रुणोंकी न्यूनता- 

अधिकतास सर्वके विकक्षणखभाव हैं । इस- 

रीतिस तीनूंगुणोंका काये अंतःकरण है ॥! 
जितने $. व] | 

जितने अंतःकरण रहें उतने रजोग्रुणका 
परिणामरूप इच्छाका अभाव बने नहीं । यातें 
ज्ञानीए इच्छा होषे नहीं। ताका यह अभिप्राय 
है।-अज्ञानी ओ ज्ञानी दोनूंछू इच्छा तो समान 
होवेहे | परंतु-- 

२ अज्ञानी तो इच्छादिक आत्माके धमे 
जाने । औ-- 

२ ज्ञानी जिस कालमें इच्छादिक होपेंहें, 
तिसकालमें थी आत्माके धर्म इच्छादिकनरूँ 
जाने नहीं ।. किंतु काम, संकरप, संदेह, 
राग, टेप, अ्रद्धा, भय, लज्जा, इृच्छादिक 
अंतःकरणके परिणाम हैं। यातें अंतःकरणके 


धर्म जानेहें ॥ रे 
इसरीतिस इच्छादिक होबे बी हैं । आत्माक्े 
धमम इच्छादिक ज्ञानीऊं प्रतीत होदें नहीं। यातें 


तैसें 


ज्ञानीमें इच्छाका अभाव कह्माहै ॥ | 

मनवाणीतनसे जो व्यवहार ज्ञानी करे सो 
सारा ज्ञानी आत्मामें प्रतीत होने नहीं । किंतु 
सारी क्रिया सनवाणीतनमें है।। औ--- 

“आत्मा असंग है” यह ज्ञानीकी निश्चय 
है । यातें सर्वव्यवहारफत्तो बी ज्ञानी अकर्ता हैं। 
इसी कारणतें श्रतिमं यह फह्या है।- “ ज्ञानतें 
उत्तर किये जो वर्तमानशरीरमें शुभअशुभकमे, 
तिनके फल पृण्यपापका संबंध होवे नहीं |” 

है प्रारब्धबलतें अज्ञानीकी न्‍्यांई सर्वव्यवहार 

ओ  ताकी इच्छा संभवैहे | 

॥ ४९९ ॥ शुमसंततिराजाका 

॥ ४९९--५०८ | 

शुभसंततिनास राजाई त्यागिके तीन पुत्र 


प्रसंग 
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३१० ॥ छुभसंवतिराजाका अर्संग || ४९९-५०८ || [ विचारसागरे 


न पास 


प्रसेग कहें अस को देव न सोवे जांगे ? ॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ . पुरुपारथ हित जन जिहि जाचे॥ 
पुत्र गये लखि गेहतें ! भक्तिमानके मनमें राचे ॥ 
पिठ चित उपज्यों खेद ॥ | सुनि यह पृथिवीपतिकी वानी । 
सूनो राज न तिनि तज्यो, | इक तिनमें वोल्यो सुज्ञानी ॥ २५ ॥ 


नहिं यथाथ निर्वेद ॥ २६ ॥ 

टीका+-पृत्र ग्रहतें निकसे, तब राजाहू 
तीव्रबेराग्यके अभावतें तिनके वियोगका हु/ख 
हुवा | तेंसे मंदवराग्य छुवाह । यांतें विपय- 
भोगका सुख होवे नहीं ओ वाहरि निकसनैकी 


इच्छा करी। सो पुत्रनके निकसनेतें सवाराज पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥ 
छोडि सके नहीं । यातें वी दुःख हुवा। जो 


५ _ #५५ थ कपाल | 
तीमबैराग्य होता तो सूनाराजबी त्यागि देता मंगलमूर्ती विस्ठु कृपाल 
सो बैराग्य तीव्र हुआ नहीं। किंतु मंद हुआ है, | निज सेवक ल्खि करत निहालू | 
याते तल्यामि सके नहीं । आ भोगनमें आसक्ति | साके गनस सूर सिव जे हैं । 
हक | यातें उमयथा खेदही है । यथार्थ-| सब आज्ञा ताकीमें ते हैं ॥ ११॥ 

द कहिये तीत्रवैराग्य नहीं ॥। मंदवेराग्यका 
फल उपासयकी जिज्ञासा कहेंहें:- हक 2% 8 खै भाखे । 
॥ ५०० ॥ शुससंततिका पंडितोंसे प्रश्न- विस उपज सवही | 
“ऐसा कोन देव है, जो सोबे नहीं 
५ परें भीर जायें तिहि तबहीं ॥ १२ ॥ 


॥ ५०२१ ॥ बविष्मुटपासकंका उत्तर ॥ 

सुन जी क 'तुहि कह सु देवा । 
सिव्‌ _जिहि सेवा ॥ 
संख चक्र धारी हितकारी । 
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किंतु जागताहे ?” ॥ आएगी कही लिता मी शा 
है गताप क 
॥ चोपाई ॥ 3204 2992% उपनिपद्‌ ] 
सुभसंतति पितु सो बडभागा | विविधवेषकी धरि अवतारा । 
भयो प्रथम तिहिं मंदविरागा ॥ | सव्देवनकूं देत सहारा ॥ 
जिज्ञासा उपजी यह ताकू । यातें ताकी कीजे पूजा । 
देव ध्येय को ध्याऊ जाऊू ?॥ २७ ॥! विस्नुसमान सेव्य नहिं दूजा ॥ ३३॥ 
पंडित निरनो करन बुलाये । बिस्तु भक्त सिव उत्तम कहिये । 
यथायोग्य आसन वेठाये ॥ तथापि सेच्य स्वरूप न लहिये ॥ 
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संपतमस्तरंगः ७ ] 


॥ शुंभसंततिराजाके भशक्षका शिवसेयकका उत्तर ॥ 


३११ 


रूप अमंगल सिवको सवसम। 
: ध्यान करें नहिं ताकी यूं हम ॥१०॥ | 
[ स्च कहिये मुरदा, ताके सम अमंगल | | 
राख डमरु गजचम कृपाछा। | 
धरे आप किईहिं करे निहाला॥ 
ताको पूत गनेस हु तैसो । 
रूप विरुच्छन नरपसु जैसो ॥ ४५॥ | 
सठ हठतें ध्यावत जो देवी । | 
तासमरूप धरत तिहिं सेवी ॥ । 
तिय निंदित असुची न पवित्रा । 
आऔगुन गिनें न जात विचित्रा ॥३६॥ | 
कृपट कूटकों आकर कहिये । 
पराधीन निज तंत्र न रहिये ॥ 
ऐसो रुप जु चहिये जाऊू । | 
सो सेवहु नर खरसम ताकूं ॥ १७ ॥ | 
: भ्रमत फिरि निसदिन यह भानू। 
रहत न निश्चल छन इक थानू ॥ | 
प्रमतौ फिरि उपासक ताको। 
तिहि समान सेवक जो जाको ॥१८॥ 
आन देव यातें सब लागे। 
सेवनीय इक हरि नित जागे ॥ 
पूजन ध्यान करन विधि जो है। 
नारदपंचराज्रम सो है ॥ ३५॥ 


॥ ५३१२ ॥ महादेवकूँ आत्माराम होनैतें सर्व- 
पदार्थनमें सम कहिये तुल्यता ( मिथ्यापने )की चुद्धि 
है। किंवा सम कहिये एक (त्रह्म) की घुद्धि है | 
यातैं सो सर्वविभूतनविषे विरक्त होयके चर्मकपाछा- 
दिक निंदितवस्लुकूंही धारताहे । सो महिम्नस्तोनविपै 
पुष्पदंताचायने बी कहाहै।--“'हे बर॒द ! इंत्रभादिक देव 
तुम्हारी भ्रकुटीसैं रचित तिस तिस समृद्धिकूं घारतेहूँ 


4 
स्‍ 
] 
म 


| 
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दीका।--बिष्णुकूं त्यागिकि असिद्ध जो 
चारिउपासना हैं, तिन एकएकका निपेध किये- 
हैं थी स्मात्तेडपासनाका थी निषेध किया। 
काहेंतें ? पांचूंदेवनर्क समबुद्धिकरिके उपासे, 
ताकूं स्मार्तडपासना कहैंहें । शिक्षआदिक 
चारिदेवनक विष्णुकी समता निपेधनैतें- 
स्मात्तेठपासनाका निपेध थी अर्थसें कियाहै।॥ 


॥ ५०२ ॥ शिवसेबकका उत्तर ॥ 


सिवसेवक मुनि सुनि तिहि वेना। 
क्रोधसहित बोल्यो चल नेना ॥ 
सुन राजन वानी इक मोरी। 
जामें वचन प्रमान करोरी ॥ ४० ॥ 
सिवसमान आन को कहिये । 
मांगे देत जाहि का चहिये ॥ 
सब विभूति हरिकूं दे मागी ॥ 
धरत बिभूति आप नित॒यागी ॥४१॥। 
चरम कपाल हेतु इृहि धारे । 
सम नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 
नग्॒ रहत उपदेसत येहि री 
नहिं विरागसम सुख व्हे केही ॥४२॥ 
टीका।-वेष्णबने चर्मकपारादिक निदित' 
चस्तुका धारण आश्षेप किया। ताका यह समा- 
धान हेः महादेव सर्वपदार्थनमें समेदेद्धि है॥ 
ओ तुम्हारे पास कुट्ुंबका उपकरण (साधन ) नंदि- 
केखर, खटांग ( चारपाइएकी पहिरूप काष्ठटमय 
शस्त्र), कुठार, गजचर्म, भस्म औ सपे हैं । 
इस हेतुततें जानियेंद। कि. खात्माराम पुरुषकू विषय- 
रूप स्गतृष्ण (जल्बुद्धिति अहण करोहुई सूर्यकी 
किरण ) अमावती नहीं? || ई, 
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३१६४ 


हद्वितीयपादका अन्यय यह हैः-समविचारे | 
उत्तम अधम नहीं, बिचारे ॥ 


सदावते ऐसो दे भारी । 


बी गि मरे नरनारी ॥ 
सो सौयुज्यमुक्तिकं जावे । 


गर्भवाससंकट नहिं पुवै ॥॥ ४३ ॥ | शिवईही ईश्वरता अतीत होवैंहे । यह 


सिवसमान नरनारी ते सब । 
लहत सु दिव्यभोग सगरे तब ॥ 
करत आप अद्बयउपदेसा । 
तजत लिग यूं बलह्मप्रवेसा ॥ ४४ ॥ 
ऊचनीच रंचहु नहिं देखे । 
मुक्ति सबनकूं दे इक लेखे ॥ 
सिवसमान राजन को दाता। 


रे न्‍ 
॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग || ४९९-५०८ ॥| 


रथईं ल्यागिके धलुरवेंद 


[;विचारसागरे 


भारततातपर्य नहिं देव्यो । 
जो अप्पययदीछित बुध लेव्यो ॥ ४८॥ 


टीका*-वैष्णवने यह कह्मा।-“भारतादिक 
अ्ंथनमें विष्णु सर्वदेवनका पूज्य कद्याहै ।सो 
बने नहीं । काहेतें? मारतअंथका तात्पय देखें 
अध्यय- 
दीक्षित नाम विद्वानने सकलपुराणइतिहासका 
तात्पये लिख्याहै | 
: तहां मारतमें यह असंग है।-अश्वत्थामाने 
नारायणअख्र औ आग्रेयअख्रका प्रयोग किया। 
तब बहुतसेनाका तो संहार वी हुवा | 
परंतु पंचपांडवॉमें कोई मच्या नहीं | तब 
औ आचायई 
घिक्कार करता बनकूं चल्या । तहां व्यास- 
भगवान्‌ ताकू मिले औ यह कह्मा-/हे 


भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥ ४५ ॥। | बाह्मण ! तूं आचाये औ वेदकं घिकार मति 


विस्नुसुभाव सुन्यो हम ऐसो । 
जगंमें जन प्राकृत व्हे तेसो ॥ 
त्राता भक्त अभक्त न त्राता ! 
यह प्रसिद्ध सबजगमें नाता ॥ ४६॥ 
हरिसेवक हर सेव्य बखान्यो । 
रामचंद्र रामेशवर मान्यो ॥ 
स्केंदपुरान व्यास बहु भाख्यो । 
हरिसेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥ ४७॥ 
कहो जु भारत पद्मपुराना । 
सबदेवनतें हरि अधिकाना॥__ 
॥ ५३३ || शिवसमान ' ऐश्व्ययुक्त शिवकोककूं || 


॥५३१४ ॥ ये पंडित दक्षिणदिज्ञामें.. शिव 
फांचीपुरी है, तिसविष भयेहें भो ने बढ़े शिवके 
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६० 


कहू । ये अज्ञेन कृष्ण दोनूं नरनारायणरूप 
हैं। इनूने शिवका पूजन बहुत कियाहै। यादें 
इनकी भक्तिके आधीन हुवा त्रिशुल्ली महादेव . 
इनके रथके आगे रहेहे । यातें इन दोनूंके उपरि 
प्रयोग किये अनेकशस्रअखनकी सामर्थ्यहूं 
महादेव नाश करीदेवैहें ” ॥ 

इस भारतप्रसंय्ँ नारायगरूप कऋृष्णकी 

ति महादेवकी ऋृपातें उपजीहै। यह सिद्ध 
का । यातें विष्णुचरित्रके प्रतिपादक जो अंथ 
हैं, सो शिवकी अधिकताऊूं अ्रतिपादन करेंहे। 
काहेतें ! तिन ग्रंथनमैँ विष्णु सेव्य कक्माहै, सो 
विष्णु भारतप्रसंगतें शिवका भक्त है यातें . जिस 
उपासक थे | इनोनें सिद्धांतलेशनाम वेदांतका प्रेथ 
बी कियाहै ॥ 
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परमसेज्य है। इसरीतिसें अप्पयदीक्षिनि सकल | सेवनयोग्य सदाशिव एका । 
बेष्णवग्रेथनका प्रतिपाच शिव कझ्माहे ॥ ' जाँगै सहित समाधि विवेका ॥ 

क्‍ ॥ चौपाई ॥ तंत्र पासुपत रीति ज्ु गावे । 

सिव सबको प्रतिपाद बखान्यो ।| त्यूं पूजनकरि ध्यान छगावे ॥ ५३ ॥ 
भक्तनमँँ उत्तम हरि गान्यो ॥_ ; न्ारदपंचरात्रमत छठो । 
ईस देव पद सबमें कहिये। | यह परिमल परसंग अनूठो ॥ 
महतसहित इक सिवम लहिये ॥४५॥ | शांत सिवसेवा चित लावे । 

32220: 8 5 2 महेश, शिव कहेहें | पुरुषारथ जो चहे सु पावे ॥ ५४ ॥ 


ओरनऊू देव ईश कहेहँ॥ दीका: ५ भाष्यमं 
है सिवतें कहिये ४ +-नारदयंचरात्रका मत सत्र 
सिवतें भिन्न असिव जो कहिये । | छंडन कियाहै । ताके अजुसारी रामाजुज 


तिहिं तजि सिव कल्यानहि लहिये ॥। | आदिक नवीन नैष्णबनका मत कलेपतरुकी टीका 

जलसायी जिहिं नाम वखान्यो । , "रिमिलर्मे खंडन कियाहे ॥ 

सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥॥ ५० ॥! ॥ ५०३ ॥ गणेशपृजकका उत्तर ॥ 
टीकाः-कस्याणई शिव कहेहं, तातें मित्र सिवको पूत गनेस बतायो । 

अशिव है | ताका यह अर्थ सिद्ध हुवाः-शिवतं ' कारनगुन कारजमें गायो ४ 

भिन्न औरदेवता अशिव कहिये अकल्याण-। मुनि गनेसको पूजक बोल्यो ! 


४3 शक + कह पे ॥ | अस किय कोप सिंहासन डोल्यो॥५५॥ 


विख रुख जब सबरूँ उपज्यो डर। | _ राजन सुन दोनूं ये झठे। 


निर्भय किये सकल गर घरि गर ॥ ! पेपेन सल सम कहत अनूठे 0 


जाको पूत गनेस कहावे । सिवको पूत गनेस बतावे। 
विप्तजाल तत्काल नसावे ॥ ५१ ॥ | पराघीनता तामें गावे ॥ ५६॥ 
कारजमें कारन गन होवे । कह प्रसंग सुनहु इक ऐसो । 


यूं सिव विप्न मूलतें खोबे ॥ लिख्यी व्यासभगषत मुनि जेसो 0 
जन्ममरन दुःख विप्त कहावे । चढ़े त्रिपुर मारनऊ सारे। 
तिहिं समूल सिवध्यान नसावे ॥५९। | हरिहरसहित देव अधिकारे ॥ ५७ ॥ 


॥ ७५३५ ॥ अश्रीशंकराचार्यक्त ब्ह्मसूत्रभाष्यके | है। तिसके व्यास्पानका नाम कद्पतरू है। ताका 


ऊपरि बाचसतिमिश्रहत भामतीभित्रभवामक टीका | परिमतनामक व्याजयान हे. | तामैं || 
$ हां, ४० 


ल्‍ 
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३६४ 


|| झुभस्संततिरशाजाका प्रसंग | ४९९६--५७५०८ || 


: | विचारखागरे 


नहिं गनेसको पूजन कीनो । 
त्रिपुर न रंचहु तिनतें छीनो ॥ 
पुनि पछिताय मनाय गनेसा । 
शत्रिपुर विनास्यों रह्मो न छेसा ॥५८॥ 
भये समर्थ किये जिहि पूजा । 
सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा ॥ 
रामपूत दसरथको जेंसे 
विभहरन सिवको खुत तैसे ॥ ५९ ॥ 
व्यास गनेसपुरान बनायो । 
सबको हेतु गनेस बतायो । 
हरि हर विधि रवि सक्ति समेता । 


तुंडीतें उपजत सब तेता॥ ६० ॥ 

करत ध्यान जिहि छन जन मनमें। 
नासत विप्न प्रधान गननमें ॥ 
विप्नहरन यूं जागत निसदन । 
भक्तिसहित सेवहु तिहि अनछन॥६१॥ 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ 


हेतु गनेस सक्तिको सुनिके । 
भगतभागवत उचय्यो गुनिके ॥ 
सुन राजन बानी मम साची । 
तीनू सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥ 


दीका+-भगतभागवत्त कहिये  भगवतीकों 


भग्रत ॥ 
सूने देव सक्तिबिन सारे । 
सतक देहसम रूेखि हसारे 0 
॥ ५३६ ॥ शंडादंडतें ॥ 
6 58090 290॥ 9॥0॥ उ 6(|0॥9/५ 


सक्तिहीन असमर्थ कहावे । 
सो केसे कारज उपजाबे ॥ ६३ ॥ 


जिन बहु सक्तिउपासन धारी । 
तातें मये सकल अधिकारी ॥ 
हरि हर सूर गनेस प्रधाना । 
तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥६४॥ 
सक्ति. लोकमें भाखत जाऊई। 
रूप भगवतीको लखि ताऊू ॥ 
टीका+-भगवतीके दो रूप हैं।-१ सामान्य 
औ २ विशेष |! 

१ सर्वपदार्थनमेँ अपना कार्य करनेकी जो 
सामथ्येरूप शक्ति, सो - मगवतीका 
सामान्यपरूप हे । औौ-+ . 

२ अश्श्ुुजादिकसहित मूर्ति विशेषरूप 
है ॥ 

सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अनंतअंश्ञ 

| जामें शक्तिके न्यूनअंश होवें सो अल्पशक्ति 
होबेहे । असमर्थ कहियेहे ॥ जामें शक्तिके अधिक 

श होवें सो समर्थ कहियेहे ।| विष्णुशिव 
आदिकनमें शक्तिके अंश अधिक हैं। यातें 
अधिकसमर्थ कहियेहे ॥ 

इस रीतिसें भगवतीका सामान्यरूप जो 

शक्ति ताके अंशनकी अधिकतासे विष्णु, शिव, 
गणेश, सूर्यकी महिमा प्रसिद्ध है औ शक्तियें 
रहित होवे तो जेसें आणविना शरीर 
अमंगलरूप होवैहै, लैसें सारे देव हत्यारे कहिये 
अमंगलरूप होय जायें । यांतें जिस. शक्तिकी 
अधिकतासे देवनकी महिमा प्रसिद्ध है, सो महिमा 
शक्तिका है | तिन देवनका नहीं || विष्शुशिव 
आदिकनमे भगवतीके सामान्यरूप शक्तिकी 
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सप्तमस्तरंग: ७] ॥ देचीमक्तका उत्तर | ३१५ 


अस उपासना हरि अरु हरकी | 
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अधिकठपयासना करीहे । यातें तिनम॑ शक्तिके 


अंश अधिक हैं । यह पूर्ग्रंथनम भगवती- 

भक्तका अभिम्नाय है ॥ । नारीमूत्ति कक है ॥ ६९७ ॥| 
जैसे भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अन॑त- का 

अंश हैं, लैसें साकाररूपके बी अनंतर्जश | >थिएें मथनमसगम, 

हैं। तिन साकारअंशनमें कालीरूप प्रधान है। हरि मोहिनीस्वरूप ॥ 

आओ माहेश्वरी, बेष्णबी, शोरी, गाणेशी- | अर्धअंग सिवकों लसे 

आदिक वी अधानअंश हैं । विप्णुकू मगवतीकी हि 


उपासनतें वेष्णवीनाम भगवतीके अँशका देवीरूप अनूप ॥ 5८! हे 

लाभ । तेसेँ अन्यदेवनक भगवतीके उपासनत | -का-मथनकरिके मेटनैमे अगट किया, 
निजनिज माहेश्वरीआदिक अशनका लाभ | ततें छेरअसुरनका विवाद मेटनेम विष्णु असमर्थ 
हुवाहै। तिनमें थी भगवतीके विष्णु ओ शिव दोनूं | दैची | तब अपने उपास्यरूप भगवतीका ऐसा 
प्रधानभक्त हैं) काहेत १ ध्याताऊं ध्येयरूपकी हम पत्तस ध्यान किया, जाते आप जिष्यु 


प्राप्ति उपासनाकी परमअथधि है ॥ विष्णु- | उपास्यरूपक श्राप्त हुवा | ता रूपके माहात्म्यसे 
शिवऊ उपासनास ध्येयरूपकी प्राप्ति हुईहै, यातं ' असर वी ताके अनुकूल हुये ॥ तेंसे शिवने वी 
प्रधानउपासक हैं । यह अढाई चोपाईतें प्रति- | समीधिस ऐसा भगवतीका ध्यान किया, जातें 
पादन करेंहें!- | अधविग्रह शिवका उपास्थरूप हुवा। क॒दाचित्‌ 
ह चौपाई : विक्षेपत समाधिका अभाव होबेहे । यातें सारा- 

॥ चापाई ॥ | विग्रद शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इसरीतिसे 

छाख करोरि मात्रिका गन पुनि। | परे देव भगवतीके उपासक हैं। सो उपासना 
तंत्रग्नंथ लखि अंस सकल गुनि ॥६५॥ दोरीतिस कहीहें।-- दक्षिणआजम्नायतें और 
उत्तरआज्नायतें । पू्े श दक्षिण आज्ञाय कह्या | 


काली ताको अंस प्रधाना । _- | आगे उत्तरआज्नाय कहैंहें!- 
माहेश्वरी आदि छखि नाना॥ - ॥ चौपाई ॥ 
हरि हर ब्रह्म सकल तिहिं ध्यावै। भक्त भगवतीके हर हरि हैं । 


निजनिज अंस कृपा तिहि पावि॥६७॥। इन सम कौन उपासन करि हैं ॥ 
ध्येयरूप ध्याता व्है जबही । | तदपि महामाया जो ध्यावे। 
सिद्ध उपासन लखिये तबही ॥ ठरत सकल पृरुषारथ पावे ॥ ६९ ॥ 
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]५३७॥ ६३ से ६४ वीं चौपाईरूप पूर्व- | कहिये चेष्णवी माहेश्वरी आदिक भगवतीके अशनकूं 
उत्त्रंथभागम॑_भगवतीके भक्तका यह जो आगे | तिसकी ऋृपातैं पायें |यह अरथ देवीभागवत्तमैं स्पष्ट 
कहियेगा सो अभिप्राय है ॥ लिख्या है ॥ 

॥ ५३८ ॥ हरिहरभादिक निज निज 
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३१६ ॥ शुभसंततिशजाका प्रसंध | ४९९-५००८ | [ विचारसाएरे 


नहिं साधन जगमें अस औरा । जगजननी जांगे इक देवी । 
उपजे भोग मोछ इकठौरा ॥ | परमानंद लहे तिहि सेवी ॥ 
भोग 4583 जो जगमें । | ॥ ५०५ ॥ सूर्यमक्तका उत्तर ॥ 
गे न आवत भमगमें ॥ ७० ॥ | _ । 
हे सूर्यभक्त भगवतीकों यह सुनि। 


सिवक्ृत तंत्ररीति यह गाई। ५ 
श ः क्रोध सहित वोल्यो इक मुनि पुनि७श॥ 
भक्तिभगवती अतिसुखदाई ॥ सुन राजन वानी इक मोरी। 


पंच मकार न तजिये कवहू। : 

नह भाखूं झठ न सपथ करोरी ॥ 
जिनहि सनातन सेवत सवह्ू ॥ ७१ ॥ | अतिपपिष्ठ नीच मत याको। . 
24 सुज्ानी। अवन सनेह सुन्यो तें जाको.॥ ७७॥ 
प्रथमा पिवत सदा ज्यूं पानी ॥ औगुन जिते बखानत जगमे । 


ओऔरप्रधान पुरातन जेते । 


सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७२॥ | कि या भगमें ॥ 

तिन सेवनकी जो विधि सारी मद्य मलिनहि तीरथ राखत । 

सिव निजमुख बी का ४ सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥७०॥ 
थे कहत और यूं सब विपरीता । 


सिवको वचन धरे जो मनमें । पते 
लहे सुभोग मोछ इक तनमें ॥ ७३॥ | सदन ४5 पी, 
गंथ भागवत व्यास बनायो। |] दाय जो दूः । 
| यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी ॥ ७९। 


उपपुरान काली समुझायो ॥ दि हर 

भक्ति भगवतीकी इक गाई । । तेथापि विन भानू सब अंबे। 
पूजाविधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥ (न सबके मन जिनमें वंधे॥ 

ध्याता सकल भगवतीके हैं । करत भानु सगरो उजियारो। 

हरि हर सूर गनेस जिते हैं ॥ ता बिन होत तुरत अंधियारों ॥<ण 
सकल पिये प्रथमा मतिवारे । और प्रकासक जगमें जे हैं । 
पूजत सक्ति म्न मन सारे ७५॥ | अंस सर्वे सरजके ते हैं॥ 

. छण३९ ॥ ०“आमुतंत्र” कहिये परामरपुरुषनकी | वालेकी “मति रिता” कहिये बुद्धि युक्तिप्रभाणकरि 


वी कहं आस्ता रहै । इस अभिग्रायतं वाममागेके | शून्य होनेंतें खाडीहै ॥| 
प्रतिपादुक शिवतंत्र (वामतंत्र ) है। ताके सेवन करने- 
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सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ उक्तमतनके अज्चुचादपूर्यक स्मात्तमत ॥ ३१७ 


भान समान कोन हितकरी ।_ ,. ॥ चोपाई ॥ 
अमत आप परहित मति धारी ॥<0॥॥ ... मुनि साकाररूप यह ताको । 
काल अधीन होत सब कारज । होय चांदिनां दिनमें जाकी ॥ 
ताहि त्रिविष भाखत आचारज ॥ ।ताके अँस ओर बहतेरे । 
वर्तमान भावी अरु भूता। । चंद तारका दीप घनेरे ॥ <६ ॥ 
सूरज क्रिया करत यह सता ॥ ८२॥ । यांते द्वेविधभानु वतायो || 
या विधि सकल भानुतें उपजे । :ज्लेय ध्येयको भेद जनायों ॥ 
भस्म होत सच जब वह कुपिजे | वेद सकल याहीकू भाखत । 
भानरूप द्वेभांति पिछानहु। रूप प्रकास सत्य तिहिं आखता॥<ण। 
निराकार साकारहि जानहु ॥ <३ ॥ | टषैक्वाः-निराकार साकारभेदत भालुके दोरूप 
निराकार परकास जु कहिये । *हैं। तिनमें निराकाररूप ज्षेय है। साकाररूप 
नामरूपमें व्यापक लहिये || हर आ हू याहीकूं वेदांतेनर्म निर्गुणसगुणमभेदतं 
म्रकारका ब्रह्म कहहे ॥ 
अधिष्ठटान सबको सो एका । जामें छेस न तमको कबही ॥ 
जगत विवते व्हे जिहि अविवेका <४ | 
आह मा उस बस जबी। लखि तिहि जग जन जागत सवही ८८ 
तामें प्रगाटि विनासत तम तब ॥<५॥ | *वेंह न सोबे सो यू जागे। 
है हे ध्यान करत ताकी तम भागे । 
टीका+-सूर्यके दो रूप निराकार- गेरहि 
प्रकाश आओ साकारप्रकाश । तिन- दोनंम । अआरिाह जागत भाखत सगरे । 
निराकारप्रकाश सारे नामरूपमे व्यापक्रह । राजन जानि झूठ ते झगरे ॥ <९ ॥ 


जाई" वेदांती भातिशब्दकरिके ज्यचह्यार करे, || ५०६ ॥ उत्तमतके अनुवादपूर्वक 
सी निराकारप्रकाशरूप जो सूयेका सामान्यरूप कक घ 
है, सो सारे जगतका अधिष्ठान है॥ ताके | स्मात्तेमत ॥ 


का जगत्रूपी ४8 उपज ॥ सोई !' ऐसे पांचठपासक बोले । 
रप्रकाश अंतःकरणकी वृत्तिम प्रति्िन- 

सहित ज्ञान कहियेद ॥ “ अहँ भान्त ” ऐसी ३350 92% परके खोले ॥ 
अंतःकरणकी वृत्ति प्रकाशके भरतिषिंबसह्दित पंडित ओर अनेक जु जाये । 

होवे, तब अज्ञानकी मिवृत्तिहारा  जगत्‌की | भिन्नभिन्न निज मत समुझाये ॥ ९० ॥ 
निवृत्ति होवेहे टीकाः-जैसें पांचठपासक परस्परविरुद्ध 


जनरल 3ल्क्‍ल जलन थ. न तन 20०७० जज तय पुपिया पैप्तप+ 
हद अेजमलपन बकरे ७५ #>पन्‍ब् अने अब 


॥ ५७० ॥ प्रकाश ॥ | ५०१ ॥ वेदके अंतभागरूप उपनिषदनमें ॥ 
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१८ 
बचन बोले, तैसें अनेकपंडित निजनिज- 
बुद्धिके अलुसार विरुद्धही बोलें ॥ 


इन पांचूंका परस्परविरुद्ध मत है, 

तैसें साते जो पंडित पांचूंदेवन्म भेद्वृद्धि 
करे नहीं, ताफा मत वी इन सबतें विरुद्ध है । 
काहेतें हे ह 
वेष्णवका यह मत हे।-विष्णुसमान ओर 
देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं | और विष्णुके 
जो रामकृष्णनारायणआदिक नाम हैं, तिनके 
समान जो अन्यदेवनके नामक जाने, सो 
नार्मोपराधी है। ताक रामादिकनामउच्चारणका 
यथाथफल के ॥... दि 

तैसें शैवमतरम शिवसमान अन्यदेव नहीं ओ 
शिवके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउच्चारणतें 
होवे नहीं | 

इसरीतिसें स्वेके मतमें अपनेअपने उपास्य- 
देवके समान अन्यदेव नहीं ओऑ स्मात्तेमत्मे 
सारे देव सम हैं । यातें ताका मत वी पांचूबातें 
विरुद्ध है ॥ तेसे-- 

॥ ५४२ ॥ जाके दशनामापराधमैंसें कोई बी 
नामापराध होबे सो नामापराधी कहियिंदे | वे दश- 
वामापराध ये हैं:--)॥ छोकः ॥| 
सन्निदा5सति' नामवेभवकथा श्रीशेशयोभेधी- 
सश्नद्धा श्रुतिशाज्रदे शिकगिरयां नाम्त्यथैचादअमः || 
नामास्तीति निषिद्धवुत्तिविद्धितत्यागो हि. घर्मान्तरेः 
साम्य॑ नाझ्धि जपे शिवस्य च हरेनामापराधा दर १ 

अस्थार्थ:--१ सत्पुरुषनकी निंदा, २ अखाघु- 

, पररुषके पास नासके महिसाकी कथा, ३ विष्णुका 
शिवस भेद, -४ शिवका विष्णुसँ भेद, ७५ श्रति- 
वाक्यमैं अश्रद्धा, ६ शाज्त्रवाक्यमैं अश्रद्धा, ७ गुरु- 
वाक्यमैं अश्रद्धा, ८ नामविषै अर्थवादका, (महिंमाकी 
स्तुतिका )श्रम, ७ “अनेकपापका नाशक नाम मेरे 
पास है? इस विश्वाससें निषिद्धकर्मका आचरण । 
उक्तविश्वाससैंदही बिहितकर्मका त्याग औ १० अन्‍्य- 


१. 
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॥ शुभसंततिशजाका घसंग || ४९५-५०८ || 


[ विचारसागरे 


[फ्न्ण। पट्शाखत्रनकी परस्परविरुदता॥ 


१ सांख्य, २ पातंजल, ३ न्याय, 
४ वेशेपिक, ५ पूर्वमीमांसा, औ ६ उत्तरमीमांसा, 
इन पदशासत्रनका सत वी परस्परविरुद्ध है | 
काहेतें ? 
१ सांख्यशासत्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं। 
२ योर्गेमे निरपेक्षप्रक्ृतिपुरुषके विवेकल्ञानतें 
मोक्ष मानीहे। ओ पातंजरूशाख॒में ईश्वरका अंगी- 
कार औ समाधिवतें मोक्ष मानीहै। यह विरोध है)! 
३-७ न्‍्यायमतमें चारप्रमाण ओ वैद्ेषि- 
कमसतमसें दोयप्रमाण |यह विरोध है ॥ उसे न्याय- 
वेशेषिकका और वी आपसमें बहुतविरोध है । 
' जिज्ञासुकूं अपेक्षित नहीं ! यातें लिख्या नहीं।॥। 
५ तेसें पूवसीमांसासें ईश्वरका अंगीकार 
नहीं ! मोक्षरूप नित्यसुखका :अंगीकार नहीं ! 
किंतु कर्मजन्यविपयसुखही पुरुषार्थ है ॥ और- 
६ उत्तरसीमांसाम ईथरका मोक्षका अं- 
गीकार । विपयसुख पुरुषार्थ नहीं ॥ और उत्तर- 
घर्मेसि ( अन्यदेवनके नामोंसें ) तुल्यता मंगवत्‌- 


| नामविंषे जाननी | ये दश शिव औ बिष्णुके जपविषे 


नामापराध हैं ॥ १ ॥ 
याहीतें कोई महात्माने भाषादोहाविपषै कहा है।-- 


॥ दोद्ा ॥ 
राम राम सब को कहे, 
द्शसिति कह न कोय ॥ 
एकवार दशरित कहे, रे 
ठु कोटिजशञफल होय || १ | : . 
इहां “दशरित कहे न कोय” इस द्िंतीय- 
पादका यह अर्थ है:-दशअपराधनसैं विना (रहित 
होयके ) रामनामकूं कोई नहीं कहता । अन्यअथ 
स्पष्ट [| 


॥ ५४३ || योगनिस्पेक्ष कहिये समाधिरूप 
योगकी अपेक्षा रहित केवक || 
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सेप्तेमस्तरगः ७] ॥ कारंणरूपकी उंपास्थंतां | कायरूपकी निरूष्टतों ॥ ३६९ 


मीमांसाका मत या गंथम स्प्टही है ! व ;. ॥ दोहा ॥। 

का मत यातें विरुद्ध हें !! औरनमें हक के 

है । यामैं भेदका खंडन औ अमेदनका | जि परपरतू दे 'जिहि 
प्रतिपादन है ॥ । पुत्र पिता . जिहि रीति॥ 


इसरीतिस सकलशाखनके सिद्धांत -परस्पर- करि प्रनाम आसिष हुहूं, 


विरुद्ध हैं ॥ आसन लहे सप्रीति ॥९४॥ 
॥ ५०८ ॥ त्कदृष्टिका पितासें मिल्ाप॥ | पकेदष्टिका पिताप्रति उपदेश 
॥ चौपाई ॥ ॥ ५०९-५५२ ॥॥ ) 
॥ ५०६ ॥ कारणरूपकी उपास्यता औ 
वचन विरुद्ध सुने जब राजा। ' कार्यरूपकी निरृष्टता ॥ 


यह संसे उपज्यो तिहि तेजिं॥ | निजपित चिंतासहि 
इनमें कौन सत् बुध भाखत। |; खुत बोल्यो बा 
युक्ति प्रमान सकल सम: आखत ॥९१। ' को बिंता चित सैरेरे, 


संसे सोक दुखित यूं जियमें या ' मुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९५॥ 
को उपास्य यह लख्यो न हियमेैं।॥ , ॥ चौपाई ॥ 


चिंता हृदय हुई यह जाऊू । ० . अल 
मिजसह सना का ।.सुभसंतति सुतकी सुनि बानी । 
निजसंदेह उनाए काट । 5 ॥ तिहि भाखी निज सकल कहानी ॥ 
साखनिषुन पंडित जग जेते। «चित चिंताको हेतु सुनायो। 
सुने विरुद्ध बकत यह तेते ॥ को उपास्य यह तत्त्त न पायो ॥ ९६॥ 
यूँ चिंतत बहुकाल भयो जब। | तककंदृष्टि सुनि पित॒के बैना । 


तकदृष्टि तिहि आय मिल्यों तब ॥९१॥ -बोल्यो सुभसंतति सुखेदना ॥ 


कलम फल न की 3. 2 3 2] 3-७०. ०-२ २०००००>०.० «०७० 3 कृन--मपाणमपेशरराााा, 
अऑणज--क्‍-+ क्न्नलनिनजजनी न न+-.- ... 
चीन ++--3> 


॥ ५४४ ॥ कोई डोकरीके अंगणमैं बिह्ला मर | तिसतैं त्ताजा कहिये नवीन संशय उत्पन्न भया। 
गयाथा । तिस बिल्लेकूं चह देहलीका दरबण्जा खुला | ताके निवारणकी तिसकूं बडी चिंता भई || 
छोडिके गामसें बाहिर छोड गई। तहां तककि | ॥ ५४५ ॥ जिहि कहिये जैसी रीति है तैपें । 
फ्छिडी कोई रोगिष्ट ऊंठ तिसके अंगणमैं प्रवेशर्कू | हुईं कहिये पुत्र औ पिता दोनूं ऋभरों प्रणाम जौ 
पायके मरगया । तिसतें तिस डोकरीकूं जेसे बडी |आशीवोदकरिके प्रीतिसहित आसनकूं प्राप्त सथे | 
चिता भई | लैखें सुभसंततिराजाने बी उपास्यदेव्क | यह अर्थ है॥ 
अज्ञानकूं दूरी करनैजर्थ पंडितनके प्रति प्रश्न किया | ॥ ५४६ ॥ तुक्षारे चित्तमें कौन चिंता है ? 
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३१२१७ 


कारनरूप उपास्य पिछानहु। 

ताके नाम अनंतहिं जानहु ॥ ९७॥ 
कारजरूप तुच्छ लखि तजिये। 

यह सिद्धांत वेदको भजिये॥ 


रचे व्यास इतिहास पुराना । 
तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ९८॥ 
मनमें मम न रूखत ज्ु पंडित । 
करत परस्पर मत ते खंडित ॥ 
- नीलकंठपंडित बुध नीको । 
कियो ग्रंथ भारतकों दीको ॥ ९९॥ 
तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा । 


. श्रुतिसिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥१००। 
॥ ५१० पुराणउक्त स्तुति ओ निदाके 
करनेमें व्यासका अभिप्राय ॥ 


टीक;+-थज्यपि सकलपुराणनका कत्तो एक 
व्यास है, ताने स्कंदपुराणमें शिव स्वतंत्रता- 
दिक ईश्वरधर्म कहे औ अन्यदेवनई शिवकृपातें 
सारी विभूतिकी प्राप्ति कही | यातें जीवधर्स 
कहे || तेंसें विष्णुपुराण पत्मपुराणमैं विष्णुकूं 
ईश्वरता कही । ऐसें किसीकूं पुराणमें, 
किसीझूं उपपुराणमेँं, विष्णुशिवर्तें भिन्न जो 
गणेशादिक हैं, तिनऊू ईश्वरता कही। इस' 


रीतिसें व्यासवाक्यनमें विरोध प्रतीत होपैहे ॥ 


ताका-- | 
यह समाधान करेहें:-सौरेही ईश्वर 


हैं ॥ जा प्रकरणमैं अन्यदेवकी निंदा है, ताकी: 


निंदाकरिके तिसकी उपासनात्यागमें व्यासका 
अभिप्राय नहीं । किंतु वेष्णचपुराणमें शिवा- 


“र्5 59) सरे कहिये विष्ण, शिव गजेश बन रंगारबा का तत्व त बता उकउस 
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| तकेदृष्टिको पितापमति उपदेश ॥ ५०९-५२३ ॥| 


[ विचारसागरे 


दिकनकी निंदा ओ विष्णुकी स्तुतिकरिके विष्णुकी 
उपासनामें अवृत्तिकी हेतु है ॥ तैसे शिवपुराणमें 
विष्णुआदिकनकी निंदा वी तिनकी उपासनाके 
त्याग अथे नहीं | किंतु तिनकी निंदा 
शिवकी उपासनामें ग्रवत्तिके अथ है ॥ जो 
एकप्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्ते होबे . 
तो सर्वकी उपासनाका त्याग होवैगा। यातैं 
अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अथ है । लयाग- 
अथे नंहीं ॥ 
दृष्टांतः-वेदमें अग्निहोत्रके दोकाल कहेहें ॥ 
एक तो सूयेउदयसें अथम औ दूसरा सूर्य 
उदयतें अनंतर काल कद्याहै | तहां उदयकालके 
प्रसंगमँ अनुद्यकालकी निंदा क्रीहे औ 
अनुदयकालके प्रसंगमेँं उदयकालकी निंदा 
करीहे ॥ तहां निंदाका तात्त्पयें त्याममें 
तो दोनूंकालमें होमका त्याग होवेगा औ 
नित्यकर्मका त्याग संभवे नहीं । यातें उदय- 
कालकी स्तुतिवास्ते अनुद्यकालकी 'नेंदा है 
ओ अन्ुुदयकालकी स्तुतिवास्ते उदयकालकी 
निंदा है। लैसें एकदेवकी उपासनाके असंगमें 
अन्यकी निंदाका एककी स्तुतिमें तात्पये है! 
अन्यकी निंदा तात्पये नहीं |! ु 
॥५११॥ पांचदेवनके उपासकनकू 
सस ( बह्यछोक ) फलकी प्राप्ति ॥ 


जैसें शाखाभेदर्तें कोई उदयकालमें होम 
करेंहे । कोई अलुदयकालमें करेंहे | फल 
कू समान होवैंहे । लैसें इच्छाभेदतें पांदेदेवन- 
में जाकी उपासना करे तिन सबतें ब्रह्म- 
छोककी प्राप्ति होवेंहे | तहां भोग भोगिके 
विदेहमोक्ष होवेहे ॥ 

यद्यपि विष्णुआदिकनकी उपासनातों 
वैकुंडलोकादिकनकी .आप्ति पुराणमैं कहीहे। 
देवी भी लूये; ये पांच देव | 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५080॥4.00॥॥ 
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॥ कारणबह्मफे उपासनकी उपादेयताम सारेपुराणनका तात्पर्य ॥ 


इे२१ 


ब्रक्षकोककी नहीं । तथापि उत्तमठपासक 
विदेहमुक्तिके अधिकारी देवयानमार्गतें सारे 
ब्रह्मीकरूंही जावेंहें । परंतु एकही अल्ललोक 
वैष्णबउपासकरूं बेकुंठरूप प्रतीत होवैंहे और- 
ठोकधासी सारे तिसकूं चतुझजपार्पदरूप 
प्रतीत होवेहेँ ओ आप थी चतुझ्छेजमूर्ति होवे- 
है ॥ तेसे शैवउपासकर्क अल्मकोकही शिवलोक 
प्रतीत होनेंहे | तिसलोकवासी सारे त्रिनेत्रमूर्ति 
अपनैसहित प्रतीत होवैंहें ॥| इसरीतितें सर्व- 
उपासकोंकू ब्रह्मलोकही अपने उपास्थका छोक 
प्रतीत होवैहे । काहेंतें? यह नियम हैः- 
देवसनिमागविना अन्यमार्गतें जे जानहं, 
तिनका संसारमें आगमन होवेंहे ओ देवयान- 
मांगे एक ब्रह्मठोकका हैं। यातें विदेहमोश्षके 
योग्य उपासक सारे अक्मकोकहूं जावेंहें । तिस 
ब्रह्मोकमें ऐसी अद्भुवमहिमा है;-उपासककी 
इच्छाके अनुसार सारी सामग्रीसहित वह 
ब्रह्मलोकही तिनऊू प्रतीत होबेहे ” 

इसरीतिसें यांचू देवनके उपासकनं समफल 
होवेहे । याकेविपे- 
॥ ५१२ ॥ एकपरमात्मामें नानानामरूप 

संभवेहें ॥ 

यह हांका होवैहैः-पांचूं देवनके नामरूप 
भिन्न भिन्न कहेहेँ और ईश्वर एक है। एक- 
ईश्वरके नानारूप संभवें नहीं | ताका 

यह समाधान हैः- परमार्थस नामरूप 
कोई परमात्मामैं हैं नहीं। मंद्युद्धिकूं उपासना- 

॥ ५४८ ॥ १ देवयान । २ पितयान । 
३ जायस प्रियस्व, इस भेदतें संसारके मागे तीन हैं | 

१ सूर्यमंडछकूं' भेदनकरिके ब्रह्मछोकमें जनिका 

जो मागे॑ सो देवयानमार्ग है! याहीकूं 
अिमार्म बी कहेहें | और- 
२ चंद्रमंडलछकूं भेदनकरिके इंद्रकोकरूप ब्ह्म- 
वि, सा, ४१ 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


वासते नामरूपरहित परमात्माके मायाक्रत 
कल्पितनामरूप कहेंहें | यांतें एकपरमात्मामें 
मायाकृतकल्पितनामरूप नाना संभवेहें । इस- 
रीतिसे सर्वपुराणवाक्यनका विरोध दूरि 
होवेहे ॥ ओ 

॥ ५१३ ॥ सारेपुराणनका कारण ओऔ 
कार्यबह्मके उपासनकी कऋ्रमतैं उपादेयता 


ओ हेयतामें तात्यय है ॥ ५१३-५१४:॥ 


पुराणवाक्यनमें. विरोधशंकाका भुख्य- 
समाधान तो यह है+-दविष्णु ! शिव । गणेश । देवी । 
ओऔ सये । इसतें आदिलेके जितने एकएकके 
नाम हैं, सो सारे कारणबक्षके नाम हैं औ 
कार्यत्रह्मके वी सो सारे नाम हैं | जैसखें माया- 
विशिष्टकारणकू ब्रह्म कहेंहें ओ हिरण्यगर्भ काये है 
ताझू वी ब्रह्म कहेंहें । इसरीतिसें कारणबक्षकूं 
विष्णु । शिव । गणेश । देवी। खयेपद 
बोधन ॥ औ कार्यत्रह्मरं थी पांचू पद 
बोधन करेंहें ॥ ऐसे पांचूं पदनके जो नारायण, 
नीलकंठ, विभेश, शक्ति, भाहु इत्यादिक 
अन॑तपयोय हैं, सो सारे कारणत्रक्ष औ 


कार्यत्रह्म दोनूंवांझ बोधन करेंहें ॥ कह * 


कारणब्रह्मझूं, ओ कहूं कार्य असंग्ते 
बोधन करेंहें || जैसे सेंघवपद अश्वच लवण 
दोनूंवांकं बोधन करेंदे ॥ मोजनप्रसंगमे सैंधव- 
पद्‌ ऊवणकूं बोधन करेंहे औओ गमनग्रसंग्रमें 


चल 


र 


सेंधवपद अश्चकूं बोधन करेदे । वैष्णवधुराणमैं - 


लछोकमें जानिका जो मार्ग, सो पित्यान- 

मार्ग है | याहीकूं घूमंसागे बी कहतेंहें । औ- 

३ वारंबार जन्मसृत्युके कारण मृत्युछोकबित आवसे- 

का जो मागे सो तीसरा जायस्वश्नियस्वमार्गहै | 

ये तीन संसारके माग हैं ओऔ चौथा ब्रह्मज्ञानरूप 
जो मागे, सो सोक्षका मागे है | 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


रै२२ 


॥ तकदष्टिका पिताभ्रति उपदेश ॥ ५०९-७५२२ ॥ 


जन 


[० 


[ विचारसागरे 


विष्णुनारायणादिक्‌ पद कारणब्रक्षके वोधक 
हैं । शिवगणेशसूयोदिक पद कायेत्रह्के वोधक 
हैं | यातें-- 

॥ ५१४७ ॥ (१ चैष्णवग्नंथनमें विष्णुकी 
स्तुति ओ शिवादिकनकी निंदातें व्यासका यह 
अभिम्राय है;-कारणब्रक्न उपास्य है औ काये- 
ब्रह्म उपास्य नहीं || 

२ तेंसे स्कंद्पुराणादिक शैवग्रंथनम शिव- 
महेशादिकपद कारणब्रह्मके बोधक हैं औ विष्णु 
गणेशदेवीसयोदिक पद कारयत्रझके बोधक हैं । 
यांतें तिनमैं बी कारणब्रह्मकी स्तुति औ कारये- 
ब्रह्मकी निंदा है ॥ 

२ तेंसे गणेशपुराणमें गणेशपद फारण- 
ब्रह्ममा वाचक ओ विष्णुशिवादिकपद कारये- 
बरद्योके चाचक हैं । यातें कारणकी स्तुति औ 
कार्येकी निंदा है ॥ 

9 तैसें कालीपुराणमें कालीदेवीआदिक 
पद कारणब्रह्मके बोधक ओ विष्णुशिवगणेश्- 
सयोदिकपद कार्येत्रह्मके वोधक । यातें कालीपद- 
बोध्यकारणकी स्तुति ओ विष्णुशिवादिकपद- 

बोध्यकायेब्रक्मकी निंदा है ॥ 
»* ५ तैसे सौरपुराणमें सूर्यभालपदवोध्य 
कारणब्रह्म है, ताकी स्तुति औ अन्यप॒दयोध्य- 
कार्यकी निंदा है ॥ 

इसरीतिसें सकलपुराणनमें का्येकारणकी 
संज्ञारूप संकेतका तो भेद है [| उपादेयहेय जो 
अथे ताक मेद नहीं ॥ सकलपुराणनमैं--- 

१ कारणब्रह्मकी उपासना उपादेय है।। औ 

२ कायकी उपासना हेथ हे | 

यातें सारे पुराण एककारणब्रह्मक उपास्यता 
बोधन करेंहें। तिनका आपसमें विरोध नहीं ॥ 


॥ ५१५ ॥. सूर्तिमतिपादनका अभिष्राय ॥ 
॥ ५११५--५१६ ॥ 
भ्रुद्यपि चतुभ्लेज, भिनेत्र, सतुंड, अष्ट- 
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भ्ुुजादिकमूर्ति मायाके परिणाम हैं ओ चेतनके 
बिवत्त हैं। यातें काये हैं औ तिनकी वीं 
उपासना कहीहे | तथापि तिन चतुर्भुजादिक- 
मूर्तियोंका जो मायाविशिष्टकारण है, ताएँ 
विचार कियेतें भेद नहीं | यातें तिन आकारन 
को वाधिके कारणरूपतें तिनकी उपासनामें 
तात्पये है | काहेंतें! आकार कार्य है । यादें 
तुच्छ है ओ कारण सत्य है ॥ औ जाकी 
मंदग्रज्ञा आकारमेंही खित होवे, सो शास्र- 
उक्तआकारकीही उपासना करे । तासें बी 
प्रज्ञा निश्वल होयके कारणब्रह्मकी उपासनामें 
खिति होवेहे | 
॥ ५१६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस- 
रीतिसें कहीहैः- ब्रह्म जगत॒का कारण है। 
सत्यकाम है । सत्यसंकर्प है । सर्वेज्ञ 
खतंत्र है। सर्वका प्रेरक है । ऋपाल है। ऐसे 
ईश्वरके धर्मनकझ चिंतन करें॥ मूर्तिचितनमें 
शास््रका तात्पये नहीं || और-- 
अनेकमूर्ति जो शाख्त्॒रमेँ लिखीहें, सो 
उपासनाके निमित्त नहीं। किंतु सारीमूर्ति 
कारणब्रह्मकी उपलक्षण हैं |! जो वस्तु जाके 
एकदेशमें होगे औ कदाचित्‌ होगे ओ 
व्यावत्तक होगे, सो उपलबक्षषण कहियेहे ॥ 
जैसें “ काकवाला देवदत्तका गृह है / या 
वाक्‍्यमें देवदत्तके गृहका काक डपलक्षण 
है । काहेतें ! गृहके एकदेशम काक होवेहे ओ 
कदाचित्‌ होवैहे | सर्चदा नहीं | ओ 
देवदत्तके गृहका व्यावर्चक है ॥ लैसें 2 
कारण ब्रह्म है॥ ताके एकदेशर्म 
औ कदाचित्‌ होवेंहे औ चतुभुजादिकमूर्ति 
कारणत्रह्मविषिही होवेंहें । अन्यमैं नहीं ।. यातें 
व्यावत्तेक होनेंतें उपलक्षण है ॥ 
उपलक्षणका यह प्रयोजन 
वसस्‍्तुके खरूपका ज्ञान होवे । जैसें काकतें 
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॥ उच्तरमीमांसाकी प्रमाणता । औरनकी' अप्रमाणता ॥ 


३२३ 


देवदत्तके गृहका ज्ञान होगे । अन्य प्रयोजन 

काकतें नहीं ॥ तेसें चतुभ्रेजादिकआकारनतें 

निराकारकारणब्रह्मका - ज्ञानी उपासनाके 

निमित्त मूर्तिमतिपादनका अयोजन है! अन्य 

नहीं ॥ औ 

: ॥ ५१७ ॥ आकारनमैं आग्रहवाले 
शैबादिकर्कू खेदकी प्राप्ति ॥ 


मंदभनज्ञावाले शाखुअभिप्रायई समझैविना तिन 
आकारमें आग्रह करें । और श्याल्सारमेयन्या- 
यर्तें परस्पर कलह करेहें ॥ 

खत्रीके माईकूं अ्याल कहेंहें। कुक्कुरकूं सारमेय 
कहेंहें । दृ्शंतई न्याय कहेंहें ॥ 

किसीके सालेका नाम उत्फालक था और 
साढेके शह्ुका नाम धावक था | तिस . पुरुपके 
गृहके कुक्कुरेंकी नाम धावक ओ दूसरे गृहके 
कुंक्कुरका नाम उत्फालक था।॥ तहां तिस पुरु- 
पृकी स्ली गृहविषे ग्रथम आई । तब दो्ु कुक्कुर 


आपसमें हमेस लहें । तहां ख्नीफे प्तिश्रसरः 
आदिक उत्फालकरू गालि देंबें औ अपने 


धावककी बडाई करें तब ३ स्रीई यह आंति 
हुई।-मेरे भाई गालि देवेहें । ताके शब्लुकी 
बडाई करेंहें ॥ तासें दूषित होयके भतासें केश 
करतीहुई ॥ 

जैसें तिनके अभिप्राय जानेपिना समान- 
संज्ञातें भ्रमकरिके स्रीने क्लेश किया नलैसें 
वैष्णवग्रंथनमें. शिवादिकनामतेँ कार्यत्रह्मकी 
निंदा करीहे । इस  अमिपायईई नहीं जानिके 
शैयादिक दुःखित होवेंहें । ओर विष्णुनामतें 
फायेकी निंदा नहीं जानिके वैष्णव दुःखित 
होवैदें ॥ और-- 


सकलपुराणनका यह अभिप्नाय है;-- 
१ कारणबत्रक्न उपास्य है । 


॥ ५४५० ॥ कुत्तेका ॥ 
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२ कार्यत्रह्म त्याज्य हैक... 
१ सायाविशिष्वेतन कारणज्ह्म कहियेहे ॥ 
२ मायाकृत कार्यविशिष्चेतन कार्येन्रह्म 
कहियेहै ॥ हे 
यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभ्म 
लिख्याहे । और सारे वेदांतनका यही 
सिद्धांत है ॥ 
॥ ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता | 
ओऔरनकी अप्रमाणता ॥ ५१८-५२० ॥ 


॥ चोपाई ॥ 

«53:22 स॒नि स॒तके बेना। 
उपज्यो जियमें किंचित चैना ॥ 
पुनि तिन प्रस्तन कियो निजपूतहि। 
साखत्र परस्पर कहत असूतहि ॥१०१॥ 

टीका+-पुराणमें विरोधशैकाके नाशवतें चेन 
कहिये सुख हुया ओ पदशासत्रनकी परस्पर- 
विरोधशका मिटी नहीं। यातें किंचित्‌ चैन हुवा । 
स्वेथा नहीं ॥ अस्त कहिये विरुद्ध कहैंह !॥ 


कप : ॥ चौपाई ॥ 
में सत्य कौन सो कहिये । 
जाको अर्थ बुद्धिमं छहिये ॥ १०२ ॥ 
१ ५१९ ॥ 
तकदृष्टि सुनि निजपितु बानी । 
बोल्यो वचन सु परमप्रमानी ॥ 
उत्तरमीमांसा उपदेसा । 
वेदबिरुद्ध न जामें लेसा॥ १०३ ॥ 
साख्र पंच ते वेदविरुद्धे । 
यातें जानहु तिनहिं असुद्धं ॥ 
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३२५४ 


किंचितरअंस वेदअच॒सारी । 
लखि बहुग्रहत मंद अधिकारी॥१०श५॥ 
टीका।-यद्यपि परदशाख्रनके कत्तों सर्वज्ञ 


| 

१ सांख्यका फ्तो कपिल। 

२ पातंजलका कचो पतंजलि ( सेपका 
अवतार ) । 

३ न्यायका कत्तो गौतम । 

४ वैशेषिकशासख्का कर्तो कणाद | 

० पूर्वमीमांसाका को जैमिनि । 

८६ उत्तरमीमांसाका कत्तों व्यास ॥। 

इस सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध है । यातें 

इनके बचनरूप शाखत्र थी सारे समानप्रमाण 


चाहिये । तथापि स्ववाक्यनमें प्रवलश्रमाण है 


चेदवाक्य है। फाहेतें ! 


१ चेदका कत्तो सर्वेश्लईश्वर है । ताकेविये 
अमसंदेहविग्नलिप्सादोप संभवे नहीं || 

२ इन शाखनके कत्तो जीव हैं । तिनविंपे 
अ्मभादिक दोपनका संभव है ॥ 

१ थव्यपि शाख़कार वी स्वेज्ञ कहेह 
तथापि तिन सर्वेज्ञता योगमाहात्म्यसे 
हुईहे | यातें युजानयोगी हुयेंहें | औ 

२ ईश्वर सवेशता खसावसिद्ध है । यातें 
चुक्तयोगी है | 

१ जाऊूं चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय 
सो सुंजानयोगी कहियेहे । 

२ जाऊूं सबेदा एकरस सारेपदार्थ अपरोश्ष 
प्रतीत होवें सो युक्तयोगी कहियेहे । 
ऐसा ईश्वर है ॥ 

१ युक्तयोगीकृतवेदवचन प्रवू। औ-- 

२ उैनानयोगीकृत शाख्रवचन दुबेल हैं। 
य कल सह 

॥ ५२० ॥ चेदअुसारीशाख्र प्रमाण ऑऔ 
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| तर्कदष्टिका पिताअ्रति उपदेश || ५०९-७२२ 


[ चिचारसागरे 


वेदविरुद्ध अग्रमाण । पांचशास््र जेंसें वेदमिरुद्ध 
हैं तेंसें शारीरकआदिकग्रैथनमें स्पष्ट हे औ 
उत्तरमीसांसा किसीअंशमें वेदविरुद्ध नहीं । 
यातें श्रमाण हे ओर शास्त्र थी फिसी अंग्रमें 
वेदके अन्ुसारी देखिके मंदचबुद्धि तिनमें 
विश्वास करेंहे । परंतु वहुतअंशम वेद्विरुद्ध है 
यातें त्याज्य है | किसीअंशमें वेदअनुसारी 
होनेंतें उपादेय होगे तो जेनशासत्र वी अहिंसा- 
अंशमें वेदअचुसारी है सो उंपादेय हुवाचाहिये।| 
ओर ल्याज्य है ! उपादेय नहीं ।। 

यद्यपि सुगत ईश्वरका अबतार हे। जाई 
बुद्ध कहहे | ताके वचन वी वेद्समान प्रमाण 
चाहिये । तथापि बुद्ध विग्नलिप्सानिमित्तसें 
हुयाहै | यातें ताके बचन सर्वथा अग्रमाण 
| 
वंचनकी इच्छाऊं विप्रालिप्सा कहेंहें | 
जाऊू बहकावनेकी इच्छा कहेहें ॥ 

यातें स्वेअंशमें वेदअनुसारी उत्तरमीमांसा- 
ही सर्वथा मुमनक्षुकं उपादेय है || 

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप है 
ताका व्याख्यान वी अनेकपुरुषोंनें नानारीतियें 
कियाहै तथापि पूज्यचरणशंकरऊंत व्याख्यान- 
ही वेदालुसारी है । और नहीं । यह पंचम- 
तरंगमें श्रतिपादन करीहे । यातें ओरपंचशास्र 
अप्रमाण हैं ! और 
॥ ५२१ ॥ अन्यशाख्नकी लाज्यताम"ं 

दृष्टात ओ हेतु ॥ १२१-५४९१२॥ 

जो इसतरंगमैं पूष॑ सारेशास्र मोक्ष॒उपयोगी 
कहे सो तर्कच्टिक सारग्राहीविवेकर्त कहे ॥ 

जैसें किसीका शत्रु तरवारि मारे तासें रुधिर 
निकसिके देवगतिसें रोग निवृत्त होय जाये । 
तब सारग्राही पुरुष तरवारी मारनेका उपकार 
मानि लेवे, लैसें अन्यशासतरनसैं वी किसीरीतियें 
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सप्तमस्तरस्ंगः ७ |] 


रत 


अंतःकरणकी शुद्धि था निश्चल॒ता हयें 


के, 


पुरुष निश्रत होयके वेदअलुसार निश्चय करे 
ता भोछ्ष होवेहे ॥ सर्वथा तिनहींमें आग्रह 

ता अंधगोलांगूलन्यायतें अनर्थकूं प्राप्त होवेह ! 
थातें सकलशाखत्र त्यागिके अहैतव्याख्यानरीति 
से उत्तरमीमांसा उपादेय दे ॥ 

॥ ५२२ ॥ अंधगोलांग्लन्पाथ यह 
है।--किसी धनीके भूषणयुक्त पुत्रक चोर लेगये । 
पनर्म भूषण ले ताके नेत्र फोडिके छोडि गये। 
तब ता रुदम करते बालक कोई निर्देयव॑चक 
वली उन्मच बलीवदकी लांगूल पकडाय देव औ 
यह कहं- तू इसका लॉगूल मति छोडियो 
तेरे ग्राम यह पहुंचाय देबेंगा । सो दुःखी- 
बालक ताके बचनर्म विश्वासकरिके दुःख 
अनुभवकरिके नष्ट होवहे । 

लैसे विपयरूप चोर विवेकरूप नेनरकं 
फोडिके संसारवनर्म गेरहें । तहां भेदवॉदी 
निर्देयदंचक अन्यशाखनके सिद्धांतमें आग्रह 
करवाचह आओ यह फहेंहः-- हमारा उपदेशही शही | 
तेरेकूं परमसुखग्राप्तिका हेतु होवगा ! ताकूँ 
छोडियो मति ॥ तिसके वाक्यनम विश्वासकरिके 
पुरुषाथंसुखरहित होवह आओ जन्ममरणरूप महा- 
दुःखकू॑ अठुभव करे । यातें अन्यशास्र 
त्याज्य हैं | 
॥ ५२३ ॥ राजाका मृत्यु औ बह्म- 

छोककी प्राप्ति ॥ ५२३-५२४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 

तकेदृष्टिके बचन सुनि । 
सुभसंतति तिहि तात ॥ 
॥ ५०० || भेदवादी आचाये तिनके 
शाल्नत्रिपे उक्त परमेश्वर भौ मोक्षके अपरोक्षज्ञनसं 
रहित हैं भौ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसें 
रहित हुये थी इन्यहरणके निमिच छोकनकूं अपने 
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॥ रजाका झरूस्यु ओ ब्रह्मलोककी घासि ॥ 


३२५ 
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संसे सोक नस्यों सकल । 
लक्यो हिये कुसलात 0 १०५ ॥ 


| कारनब्रह्म उपासना । 


करी बहुत चित लाय ॥ 
तकदृष्टि निज छखि गुरु । 
राजसमाज चढाय ॥ १०६ ॥ 


टीका+-सद्यपि तर्कदृष्टि पुत्र था तथापि 
उपदेश उत्तम कन्या । यातें गशुरुपदवीई ग्राप्त 
हुवा। यह प्रह्मविद्याका माहात्म्य है ॥ 


॥ ५२४ ॥ ॥ दोहा ॥ 
कछ वदीदो काल तब । 

तजि राजा निजप्रान । 
ब्ह्मलोकमें सो गयो । 

मुनि जहँ जात सध्यान ॥१०७॥। 


टीका+- राजाके मरणका देशकाल कह्या 
नहीं । ताका यह अभिम्नाय है।- उपासकके 
मरणम देशकालकी अपेक्षा नहीं ! दिनमें मरे 
अथवा रात्रिमे । दक्षिणायनम अथवा उत्तरायण- 
में | पवित्रभूमिमं अथवा अपवित्रमें । सर्चथा 
उपासनाके वलतें देवयानमार्गद्वारा ब्रह्मलोककी 
प्राप्ति होने ॥ और अच्एके ग्रसंगमें जो पूर्व 
देशकालकी अपेक्षा कही सो योगसहित- 
उपासकर कहीहे । केवरईश्वरशरणउपासकरूँ 
देशकालकी अपेक्षा नहीं । यह अथे सूत्रकार- 
भाष्यकारने प्रतिपादन कियाहे।। 


संप्रदायके चिन्हसहित सांकेतिक मंत्रका उपदेश देतैहैं 
ओऔ हमारे उपदेश अन्यसन्मार्गतँ रुके हये इसका 
साराजन्म ब्यर्थ होचैगा । ऐसी करुणा ल्यावते नहीं । 
यातें निर्दयबंचक हैं || 
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॥ तकदष्टिका देहपात औ परमात्मासें अमेद |। 


[ विचारखागरे 


77“ +_तत्तत् ६६६६६: पर 4०५५ चे 
॥ १५५ ॥ तकेदृष्टिका देहपात फोई गुण है नहीं। किंतु नि्ेण है। यादें 


परमात्मासें अभेद ॥ 


॥ दोहा ॥ 
राजकाज सब तब कियो । 
तकदृष्टि हुसियार ॥ 
लग्यो न रंचक । 
| रुख्यों बह्म निधौर ॥ १०८ ॥ 
अंत भयो प्रारब्धको । 
पायो निश्चल गेह ॥ 
आतम परमातम मिल्यो । 
देह खेहतें छेह ॥ १०९ ॥ 
टीकाः-देहका खेह कहिये राखमें | छेह 
कहिये अंत । आत्मा कहिये कूट्यसाक्षी | 
ताका परमात्मासें अभेद ॥ 
५ यद्यपि कूटस्थका प्रमात्मासँ सदाअभेद 
' हैं तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके 
लयते उपाधिक्ृतभेदका अभाव होवैहे ॥ 
दि परमात्मासें अमेद कद्या ताका यह अभिश्राय 
ह-विदेहसुक्तिमें ईश्वरतें अभेद होवेहे । छुड्ध- 
चेतनब्ह्मसें नहीं | यह थार्सा शारीरकभाष्पके 
चतुर्थअध्यायमैं ्रतिपादन करीहै ॥ तहां यह 
प्रसंग है।--- 
१ विदेहसुक्तिम॑ सत्यसंकरपादिकरूपकी 
प्राप्ति जैमिनिके मतसें कहीहे |॥ 
२ औड़लोमिके मतसें सत्यसंकल्पा- 
दिकनका अभाव कह्माहै ॥ औ--- ह 
३ सिद्धांतमतमैं सत्यर्सकल्पादिकनका 
भाव अभाष दोजूं कहेहें | ताका यह अभिग्नाय हैः-- 
इैश्वरतें अभेद होवेंहे, ईश्वरके सत्यसंकस्पादिक 
इक्तमे । अन्य जीवोंकरि व्यवहार करियेहे ॥ 
सो ईश्वर परमार्थद्टिसें शुद्ध है। ताकेविये 
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सत्यसंकल्पादिकनका अभाव है ॥ 


यद्यपि संसारदशाविपे थी जीव परमार्थसं 
निर्मुण है, शुद्ध है, तथापि जीवई संसार- 
दशार्म अविद्यासं कर्तोपनाभोक्तापना ग्रतीत 
|| हि 
ईश्वर के बी आत्मामैं अथवा अन्यों 
संसार अतीत होने नहीं। याहें सदा असंग 
निगण शद्ध है । यातें ईश्वरतें जो अभेद है 
सोई शुद्धसें अभेद है ॥ औ--- 
अैशवरतें अभेदरूं शुद्धनक्नसेँ अभेद नहीं 
माने तो ईश्वररं झुद्धवक्मकी श्राप्ति कदे वी 
होगे नहीं । काहेंतें! जीवकी न्यांई ईश्वर 
उपदेशजन्य ज्ञान ओआ विदेहमोश्ष तो कदे होने 
नहीं । सदा ग्राप्त जो ताका रूप सो शुद्ध नहीं ! 
४३७ नि चर 
यातें जीवतें बी न्यून ईश्वर सदाचद्ध है। यह 
सिद्ध होवेगा । यातें यह मानना योग्य है?- 
१ ईश्वर आवरण नहीं। यातें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥ 
२ आवरणके अभाव आंति नहीं। यातें 
निल्यसवेज्ञ है । नित्यमुक्त है ॥ 
३ माया ओ ताका काये आत्मामें प्रतीत 
नहीं । यातें सदाअसंग हैं । 
याहीतें शुद्ध है ॥ 
इसरीतिसें ईश्वरतें अभेदही शुद्धचेतनसें 
अमेद है ॥ औ 
दृष्टांससें थी ईश्वरतैंही अभेद सिद्ध होवैदे ॥ 
जैसें मठमें घटका अभाव होबे तो मठाकाश- 
मैं घटाकाशका लय होवैहे | महाकाशमें नहीं ॥ 
तेसें विद्वान॒का शरीर ईश्वरकृत ब्रह्मांडमों नष्ट 
होवेहे ओऔ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीरमायाके 
अंतभूत है ॥ विद्याचका आत्मा विदेहमोक्षमें 
भ्रह्मांडके वाहरि गर्मन करे नहीं । यातें ईश्वरतें 
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सप्तमस्तरंगः ७ ] | इस भापषात्रंथके स्वनेका प्योजन ॥| 8४७ 


अभेद होवेह । हर मठाकाशस घटाकाश- : पढ़े ग्रंथ अद्धेतके । 

का अभेद हुवा | सो मठाकाश महाकाशरूपही ण्कह न 

है। लैस इश्वरत अभेद होने, सो ईश्वर रहो न एकहु सेप ॥ ९६६॥ 
शुंजजठ्मही है याते शुद्धम्मकी प्राप्ति कठिन जु ओरनिवंध हैं । 


होबह ॥ .... ... जिनमें मतके भेद ॥ 
॥ ५२६ ॥ इस भापाप्रश्चकें रचनेका श्रमते अवगाहन किये । 
प्रयोजन ॥ निश्चलदास सवेद ॥ ११९२ ॥ 


॥ दोहा ॥ :तिन | 
हि द 'तिन यह भाषाग्रंथ । 
यह विचारसागर कियो । रंच न उपजी की ॥| 


जांगें रत्न अनेक ॥ 


गोप्य वेदसिद्धांतंतें । तामें यह इक हेतु है । 
प्रगट छहदत सविवेक ॥ १९० ॥ दयाधम पेरताज । ९१३ ॥ 
सांख्य न्‍्यायमे अ्म कियो । विन व्याकरन न पढ़ि सके । 
पढ़ि व्याकरण असेप ॥ ग्रेथसंस्क्ृत मंद 


॥ 5०१ ॥ हां यह रहस्य €३-शानवासूयी कूपके जरूका पान करिशर्फेद जी जाके पास बह 
इण्टिस विदेशमोश्षर्त पूर्ण अध्ांडादिजगत्‌ झछ हैंद्दी' सामग्री नहीं सो कूपके जरूका पान करशकता 
नहीं । किंतु चब्ज़वदि ६ | यातें ताकी इणिस तो , नहीं । ती थी सो पुरुष वापिका ( बाबडी ) के 
शुरुतदारंती समेद होवेह | सोई ताकू शुद्धकी प्राप्ति | किया मिश्समुद्रके जलका पान अनायाससे कर- 
४ | औौ--- शयाताह | तेसे जाके काव्यकोशब्याकरणरूप 

अमृजनोंकी इष्टिप् अर्मांडभादिक ज्यूंक्रे तयूं प्रतीत ' सामग्री हे सो तो संस्कृतमंधनके अर्थक तास्पर्यसहित 
होनेदे । यातें तिनकी इपिंत शानीका ईखशरसें , जानिशकतांद आओ जाके पास वह सामग्री नहीं, सो 
( ईपरके देहरूप अह्मांडर्स ) अभेद होषहे। सो ईश्वर | पुरुष मंदबुद्धिचाला है । यातें सो संस्कृतग्रंथनके 
चास्तवशुद्धमद्ही है | यांत थी जानीकू शुद्धम्रत्मकी | अश्कूं जानिशकता नहीं | ती वी सो मंदपुरुष इस 
प्राप्ति दोवंह ॥ भाषाप्रंथके अर्थक्ूं अनायास्से पढ़े ( याके अर्थकूं 

उक्तविदेहमोक्ष्म जञानीजीवका अढ्सें जो अमेद, : जाने ) भी तिसकरि सो परमानंदकूं पाबै ॥इस 
ता आभासबादआदिक भिन्नमिन्न वेदांतके परक्षनका | शिरोमणि दयाधर्मरूप हेतु्ते यह सापाग्रंथरूप बापिका 
जो बिचार हे सो बृत्तिप्रसाकके अध्टमप्रकाशविये | किंवा मि््समुद्र कियांदें, तिसकी इंद्धि ओ अधिक- 
विस्तार लिख्या है | सोई विचारतागरके पष्ठतरंग- | मधुरताअर्थ ताकी ये टिप्पणरूप जरियां प्रगट करीहैं। 
गत ४४१ वें अंकके टिप्प्ण्म हमने संक्षेपत्त | वे वी भाषा जाननैवाले जनोंके विशेष सुखकर होनेतें 
जनायाईँ ॥ | द्दितकारक है ॥| 

॥ ५०२ ॥ जाके पास दोरी छोटा होगे. सो | 
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| मंगलाचरणपूर्बक अ्रंथकी समाप्ति || 


३२८ 
पढ़े याहि अनयासही । दादू आदूरूप सो । 
लहे सु परमानंद ॥९१४॥ जाहि बखानत वेद ॥ ११६॥ 
॥ ५२७ ॥ 222 शक स ग्रंथकी नामरूप व्यभिचारिंमे । 
दिल्लीतिं पश्रिमदिशा । अजुगत एक अनूप ॥ 
कोस अठारह गाम ॥ दादपदको रूच्छब है। 
तामें यह पूरो भयो । अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७ ॥ 
क्हिंडोली तिहि नाम ॥ ११५ ॥ | इति श्रीविचारसागरे जीवन्युक्तिविदेह- 
ज्ञानी मुक्ति विदेहमें । मुक्तिवर्णन॑ नाम सप्तमस्तरंगः 
जासों होय अभेद ॥ समाप्तः ॥ ७ ॥ 


॥ ५०३ ॥ किहंडौलीग्राममें श्रीनिश्चछदासजीका । ॥| इति श्रीपंडितपीतांवरविरचित विचार- 
गुरुद्दार है। तहां अयापि तिनकी शिष्यशाखा वी सागरटिप्पणिकायां सम्ममतरंगटिप्पण 
है। तिनोंने जो गंध संग्रह कियेथे वे बी तहां संपूर्णम्‌ ॥ 
विद्यमान हैं ॥ - 


॥ समापो5्य॑ विचारसागरो श्रंथः ॥ 
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है 


३४ !५॥॥ 
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॥ श्रीवृत्तिरलावलछि ॥ 


अर्थात्‌ 


॥ श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥ 


॥ अथ प्रथमरल्नप्रारंधः | १ ॥ परिणाम, सो घृत्ति कहियेदे ॥ यद्यपि 
॥ अथ भथमरलशाःर | फ्रोपसुदादिक थी अंतःकरणके परिणाम 
॥ सकारणसभेद ब्ृत्तिस्वरूप-निरूपण # आ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं, 


॥ १-२४ ॥ तिनऊं घ्रत्ति नहीं कहेहेँ, तथापि विपयका 
॥ ग्रंथकत्तोकृतमंगलाचरण ॥॥| प्रकाशक जो अंतःकरण आओ अज्ञानका परिणाम, 

॥ दोहा 0७ ' सो घृत्ति कहियेहे ॥ 
' _]॥ ४ ॥ क्रोधसुखादिकरूप जे अंतःकरणके 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुप्तिको, | परिणाम, तिनते किसी पदार्थका अकाश होवे 
साक्षी में पर जानि ॥ , नहीं | तेसे आकाशादिकनते वी प्रकाश होवे 
दुखद देह अभिमानकी नहीं, यातें सो इत्ति नहीं, किंतु ज्ञानरूप 


होय मूलयुत हानि ॥ १ ॥ परिणामं्त प्रकाश होवेहे, ताहीझईू चज्ृत्ति 


सामान्यलरुक्षणका 
॥ १॥ बृक्तिके सा हे ॥५॥ यद्यपि सुख, दुःख, काम, 


निर्णय ॥ १-$ ॥ तृत्ति, क्रोप, क्षमा, शत्ति, अशृति, रूज्जा औ 
॥ १॥ “ अई त्रह्मास्सि ” या बृत्तिस | भयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम हैं, 
कार्यसहित अज्ञानकी निश्रति औ परमानंदकी | तिन सर्वका अनेकस्थानोंमें प्रत्तिशव्दस्स से व्यवहार 
प्राप्ति होने । यह चेदांतका सिद्धांत है॥ | लिख्याहे, तथापि तत््वानुसंधान अद्दित- 
॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होपहे।- पत्ति | कोस्तुमादिक ग्रंथनमें अ्रकाशकपरिणामही बृत्ति 
किस कहेंहें ओ बृत्तिका कारण कौन है औ | कझाहे ॥ औ-- | 
घृत्तिका अयोजन कोन है? यातें बृत्तिममाकरका | ॥ ६ ॥ कितनैक ग्रेथनमें अज्ञाननाशक 
सारांशभूत इत्तिरलावलिनाम ग्रंथ लिखेंहें ॥ | परिणामइं इत्ति कहेंहें । परोक्षज्ञानसें वी 


। रे ॥ अंतःकरणका औ “ अज्ञानका जो | असच्ष्वापादक अज्ञानांशका नाश होवैहे। 
का, ४६९ 
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३३७० 


| सकारणसमीद्‌ वृक्षिस्वरूपनिरूपण ॥ ६-१४ || 


[ इत्तिरत्नावढि 


अथवा विपयचेतनस्थ अज्ञानका नाश तो 
अपरोक्षज्ञानविना होने नहीं। अमातचेतनख 
अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानस वी होनेई । यातें 
परोक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी अच्याप्ति नहीं ॥। 

॥ ७॥ तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूप 
भत्तिमं ओ मायाव्वत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानमें, तथा 
शुक्तिजतादिगोचर भ्रमरूप अविद्याचृत्तिमें 
ओ खप्तगोचर औ सुपषुप्तितन सुख 
अज्ञानगोचर विद्यादृत्तिमें ओ ग्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
भृत्तिमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है| काहेतें - 

१ प्रथम अज्ञावसुखादिक उपें, पीछे 
तिनका ज्ञान होवै, तो सुखादिज्ञानतैं चेतनके 
अज्ञानका नाश संभव । सो अज्ञातसुखादिक 
हैं नहीं | किंतु सुखादिक औ तिनका ज्ञान 
एककालमें उपजेंहें | यातें अज्ञातसुखादिकनके 
अभाषतें सुखादिगोचरइत्तिसें अज्ञानका नाश 
संभव नहीं ॥ 

२ लैसें ईंधरकं असाधारणरूपतें सकल- 
पदाथे सदा ग्रलक्ष प्रतीत होवेंहें, यातें अज्ञानके 
अभावतें मायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतें वी अज्ञानका 
नाश संभवे नहीं |॥ 

३ शुक्तिरजतादिक ओऔ खम्तमत मिथ्या 
पदाथेनकी ओ तिनके ज्ञानकी वी एककालमैं 
उत्पत्ति होवेहे । यातें भ्रमवृत्तिस वी अज्ञानका 
नाश होवे नहीं | 

४ तेसें सुधुप्तिम वृत्ति है तो बी अपने 
विषयभूत खंउपादान अरू खरूपसुखके आवरण 
अज्ञानका नाश तिसतें होता नहीं ओ ज्ञान- 
गोचर ग्रत्यमिन्षा ज्ञान होवेंहे । तहां बी 
आवरणके अभावतें तिंसतें ताका ना होवे 
नहीं ॥ जैसे “ अहं ज्ह्मास्सि ” इस एकवार 
उदयभये ज्ञानसें स्वरूपके आवरणका नाश 
होवेंहे । पीछे अनेकवार विचारसें विद्यानूई 

अर ब्ह्मास्मि ? ऐसी चूत्ति उद्ित होवेहे। 


- 5 5#0090 3290] 9॥0॥ | ९।0॥8५ 


तासें प्रथमही निराबृत ज्ञानीके खरूपका 
आवरण भंग होता नहीं । लैसें धारावाहिक 
वृत्ति होने तहां वी उक्तफलकी दितीयादिः 
वृत्तिमें अव्याप्तिहै | काहेंतें! ज्ञानघारा होगे तहां 
प्रथमज्ञानसे अज्ञानका नाश हुये हितीयादिक 
ज्ञानईं अज्ञानकी नाशकता संभवे नहीं || 

॥ ८ ॥ यादें अकाशकपरिणामई बृत्ति 
कहेहे।। याका यह भाव हैः-/ अस्ति व्यवहार- 
का हेतु जो अविद्या ओ अंतःकरणका परिणाम, 
सो चत्ति कहियेहे ॥ 

॥ ९ ॥ ग्रकाशकपरिणामर्ू बृत्ति कहें वी 
अज्ञातपदाथेगोचरचत्तिमेंही अश्ञाननाशकता- 
रूप प्रकाशकता है औ अनावतपदार्थगोचर 

प्रकाशकता है नहीं । काहेतें? अनावत 
चेतनके संबंधर्सेही विपय्रकाशके संभवत 
बत्तिमं श्रकाशकताकी कल्पना अयोग्य है। 
यातें वृत्तिमं अज्ञाननाशकतासे विना अन्य- 
विधग्रकाशकताके असंभवर्तें द्वितीयलक्षणकी वी 
प्रथमलक्षणदी न्यांई सुखादियोचखृत्तिमे 
अव्याप्ति होवैगी । यातें “ अस्तिव्यवहारका 
हेतु अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम 
वृत्ति कहियेहे॥ 

॥ २॥ वृत्तिके भेदका निरूपण 

॥ १०-१७ ॥| है 

॥ १० ॥ सो वत्तिज्ञान दोप्रकारका है ॥ 
१ एक ग्रमारूप है ओ २ दूसरा अग्रमारूप है॥ 

॥ ११॥ 

१(१) प्रमाणजन्य यथाथेशानकूं प्रभा 


(२ ) वा अवाधितअथेक विपय करने 
वाले ज्ञानई प्रमा कहेंहें ॥ 

(३ ) वा अवाधितअर्थइं विषय करनेहारे 
स्पृतिसिं मित्त ज्ञानहं प्रमा कहेंदें॥ 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


प्रथसरत्न १ ] 
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(४) वा यथार्थअनुभवक् प्रभा कहेह। | भी तास॑ भिन्न अप्रप्ता हैं। 
लक्षण त्री स्ठृतिस व्याज्षत्त है ॥ 


२ तास भिन्न वानकू अप्रमा कहह । 


॥१२॥ प्रथमलूषणके अनुसार तो श्त्यक्षादि- 
भेदत प्रमाज्ञान पदप्रकारका हैं । आ 
तास भिन्न ईश्वरज्ञान आओ सुखादिगोचरज्ञान 
आ स्मृतिक्षान आओ भअ्रमज्ञान अप्रमारूप ह। 


(3 * >न्‍लन्‍ तनमन. 3+$++ के. + + अध् बन अऑन्‍कबकम कक न5 »े 


॥ ६ ॥ अम्मा ओ अप्रमाकी संज्या अर कारंण | १८-२४ ॥| ४३६ 


जे + ++ जले 4पनलथ के ककअल.# + अफनानीमनम--क+मक, 


यह अभ्ाका 


॥ १७॥ ईश्वरज्ञान आओ सुखादिगोचरज्ञान 


थी यथाथे अनुभवरूप हैं। यांत सो थी मल्यक्षादि 
पदअनुभवकी नन्‍्यांई प्रमा हैे। तास भिन्न 
स्पृतिज्ञान आ अमज्ञान अप्रमा हैं। अप्रसाका 


तिनम ईश्वरज्ञानादिक यथाबरअप्रमा ह ओऔ | निरूपण आगे अषप्टमरत्नंस लेके त्रयोदशरत्न- 


अमज्ञान अयवाधअप्रसा है| आ- 


॥ १३ ॥ काह अंथकारके मतम तो यथार्थ- | | 


ज्ञान प्रमाहँ आ अयथधार्थज्ञान अप्रमा है। 
ताकी रीतिस ह्ितीयछ॒क्षण है ताके अनुसार 
तो ईश्वरज्ञान आ सुखदःखादिगोचरज्षान ओ 
स्पृतिज्ञान वी प्रमा हैँ | आ भ्रमज्ञान अप्रमा 
हैं | परंतु- 

॥ १४ ॥ ग्राचीनआचार्यान स्मृतिर्स मित्र 
यथार्थक्षानम प्रसाव्यवहार कियाहे । याततें 
स्पृतिस व्याइत्त प्रमाका लक्षण कह्माचाहिये | 
ताकी रीतिस तृतीय आ चतर्थरुक्षण है। 
ताके अनुसार तो प्रत्यधादिपड्टिध ज्ञान 
ईश्वरज्ञान ओ सुखादिगोचरज्ञानही प्रसा हैं 
आओ तास भिन्न स्घखतिज्ञान आऑ अभ्रमज्ञान 
अप्रमा ह ॥ 

॥ १५ ॥ शुक्तिरजतादिज्ञान स्पृतिर्स भिन्न 
हैं । अवाधितअर्थकू विषय करें नहीं । किंतु 
बाधितअर्थक विपय करेहे। यातें प्रमा नहीं ॥ 
अचाधित अथंक विपय करनवाला स्म्ृतिज्ञान वी 
है औ स्पृतिज्ञानम प्रमाव्यवद्ार है नहीं। यातें 
बहुतग्रंथनर्म “ स्मृति सिन्न अवाधितअर्थ- 
गोचरज्ञान सो प्रमा कहियेई ॥ 

॥ १६ ॥ चतुथथलक्षणकी पदकृति यह 
है।-यथाथे तो स्थृति थी है । सो अज्ञुभवरूप 
नहीं ।। अनुभव तो अमज्ञान वी है। सो 
यथाथे नहीं | यातें “यथा्थंअनुभव” प्रा है। 
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पर्यत कहेंगे ॥ 


॥ प्रमा ओऔ अग्रमाकी संख्या अरू 
कारण ॥ १८-२४ ॥ 
॥ १८ ॥ अल्यक्ष, अनुमिति, उपमित्ति 


शाब्दी, अथोपत्ति आ अश्चाव, ये पद्म्ममाणजन्य 
यथार्थज्ञान आ ईश्वरज्ञान आओ सुखादिगोचर- 
ज्ञान । इस भेदत॑ प्रमाज्ञान अषविश्र हे ॥ 


॥ १९ ॥| 

१ अल्यक्षादिपदज्ञान औ प्रत्मयक्षका भेद 
सुखादिज्ञान जीवआश्रितप्रमा 
कहियेह ।। औ-- 

२ भूत-भावि-वत्तेमान सकलपदार्थगोचर 


मायाकी बृत्तिरूप ज्ञान इेश्वरमभाशित 
प्रभा कहियेहे ॥ 

॥ २० ॥ फेर तिनरें--- 

१ प्रत्यक्षप्रसमा औं मायाकी वृचिरूप 
ईश्वरका ज्ञान ओ प्रत्यक्षग्रमाके अंतर्गत 
सुखादिगोचरज्ञान प्रत्यक्षरूप हैं ॥ औ- 

२ छाव्दीप्रमा प्रत्यक्षपरोक्षमेदतं. दो- 
भांतिकी है ॥ 

३ तेसे अमभाचप्रमा थी प्रत्यक्षपरोक्षमेदत्ो 
दोभांतिकी है । अथवा अस्ावकूं 
विवादका विपय होनेंतें अभावत्रमा 
परोक्षदी है । औ-- 

४-६ अनुर्भिति उपभिति औ जअधथोौ- 
पात्तिप्रमता परोक्षही हैं ॥ 


५७॥॥0॥०४5॥0/890॥79/.००॥ 


शरेश१ 


॥ २१ ॥ आणिके कर्मनके -अनुसार रृष्टिके| अनुमान, शब्द, उपमान, 


॥ १॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 


[ वृत्तिरत्नावलि 


अथापत्ति 


आदिकालमें सर्वपदाथेनकई॑ विषय करने- | अनुपलब्धि ! 


वाला ईश्वरका ज्ञान उपजेंहे, सो भूत-मविष्यत्‌- 
वचमान सकलपदाथेनके . सामान्यविशेष- 
भावऊूं विषय करेंहे ओ ग्रलयपयेत स्थायी है । 
यावें एक ओ नित्य कहैंहें। ताका उपादान- 
कारण माया है ओ निमित्तकारण सर्वश्राणिनके 
अच्श्ादिक हैं ॥ 

॥ २२॥ 0282 %५88%% अनुक्ूलप्रति- 
कूलपदाथके संबंध होनेंतें अंतःकरणके सत्व- 
गुणका औ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख 
होवेंहे ॥ जो सुखदुःखका निमित्त है, ताही 
निमित्तसँ सुखदुःखर्कू विषय करनेवाली अंतः- 
करणकी वृत्ति होवेहै। ता चृत्तिमं आरूढ साक्षी 
सुखदुःखऊू प्रकाशह | ताका अंतःकरण उपादान 
है ओ धमोदिक निभित्त हैं। औ-- 

॥ २३ ॥ प्रमाणजन्य यथाथ्थेज्ञान षड़िध 

है। तिसका उपादानकारण अंतःकरण है औ 
निमित्तकारण प्रत्यक्षादिप्रमाण तथा इईंद्विय- 
संयोगादिक हैं।॥ 
' ॥ २४ ॥ अविदाके परिणाम अ्रमज्ञानका 
उपादानकारण अविद्या है औ निमित्तकारण 
सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । ग्रमातृदोष 
प्रमाणदीष । अमेयदोष । अधिष्ठानके सामान्‍्य- 
अंशका शान ओ तिभिरिआदिक हैं ॥ 

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्‍्थां सकारणस मेद- 
वृत्तिखरूपनिरूपणं नाम ग्रथर्म रत्न॑ समाप्तम ॥ १!! 


॥ अथ हितीयरत्नप्रारंभः ॥ २ ॥ 
0१ ॥ प्रत्यक्षत्रमाणनिरूपण ॥ २७-८८ ॥ 
है ४॥ षद्प्रमाणोंके नाम लक्षण औ 

मतमेदसे स्वीकार ॥ २५--२७ ॥ : 
॥ २५॥ पमाणके षदूसेद्‌  हैं।-अत्यक्ष, 
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२६ ॥ 

१ प्रत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष- 
प्रमाण कहियेहें ! 

२ अनुमितिग्रमाके करण अलुसान- 
प्रसाण कहेहे ॥ 

३ शाब्दीग्रमाके करण झाव्द्प्रमाण 
कहेहे ॥ 

2, उपभितिप्रमाके करणकू उपमानप्रप्ताण 
कहहें । 

५ अथोपतिग्रमाके करण अर्थापात्ति 
प्रमाण कहेंहें ॥ 

६ अभावग्रमाके करणकूं अलुपलब्धि- 
प्रमाण कहेंहें ॥ 

प्रत्यक्ष ओ अर्थापत्तिप्रमाणके औ प्रमाके 

एकही नाम हैं ॥ 

॥ २७॥ 

१ क्ञावोकके सतमें एक अत्यक्षँ्रमाण 
सान्याहे ॥ ' 
शकणाद औ झुगतके परतमें प्रत्यक्ष 

औ अजुमान, ये दोग्रमाण मानेहें ॥ 

३ सांख्यशाखका कतों जो कपिल है, 
ताके सतमें अत्यक्ष, अनुमान ओ शब्द ये 
तीन श्रमाण मानेहें | 

४ न्यायशासत्रका कर्ता जो गौतम है 
ताके सतसमें अत्यक्ष, अनुमान, शब्द औ 
उपमान, ये चारीग्रमाण मानेंहें ॥ 

५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी भदका शिष्य 
जो प्रभाकर है। ताके मतमें प्रत्यक्ष 
अज्ञमान, शब्द, उपमान, औ अथोपत्ति, 
ये पांच प्रमाण मानेंहें ॥ 

६ भद्के सतमें पद्प्ममाण मानेंहेँ औ- 


॥७॥॥(॥६४६5॥0/8५80॥9/.00॥] 


हद्वितीयरत्न २ ] 


॥ ५ ॥| प्रत्यक्षममाण ओ अमाके स्वरूपका निर्णय | २८-३५ ॥ 


श्श्३े 


७ वेदांतके प्रंथनसं थी पट़पमाणही 
लिखें ॥ विद 
यद्यपि सत्र॒कारभाष्यकारने ग्रमाणसंख्या 
लिखी नहीं तथापि सिद्धांतका अविरोधी 
जो भट्टका मत है ताझ अद्वेतबाद्म मानेंहें। 
यातें वेदांतररिभाषादिक अंथनमं पदक्ममाणही 
लिखेहें ॥ 
॥७॥ प्रत्यक्षममाण औ प्रमाके स्वरूपका 
निणेय ॥ २८-१५ ॥ 


॥ २८॥ अज्ञानका ज्ञापक प्रमाण 
कहियेहे ? वा अमाका करण प्रमाण कहियेहे ? 

प्रत्यक्ष्रमाके करण नेत्रादिकइंद्रिय हैं, यातें 
नेत्रादिकईद्रियनऊू प्रत्यक्षप्रमाण कहेंहें | 

॥ २९ ॥ व्यापारवारा जो असाधारण 

कारण होवे, सो करण कहियेहे । 

अथवा व्यापारस भिन्न जो असाधारण 

कारण होदे, सो करण कहियेहे | 

॥ ३० ॥ कार्येसें नियत अव्यचहितपूर्व- 

वृत्ति होबे, सो कारण कहियेहे । सो कारण 
£ साधारण औ २ असाधारण भेद्तें दो भांतिका 
है ॥ 

१ सर्वकायंके कारणझं साधारणकारण 
कहह | 

२ किसी एककायेके कारणरझू असाधारण- 
कारण कहेहें |! 

१ ईश्वर औ ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, 
दिशा, काल, अदृ, प्राममभाव औ 
पतिबंधकाभाव, ये नव साधारण- 
कारण हैं ॥ 5 

२ इनसे भिन्न जे घटादिकके कपाछादिक 
कारण, सर्च असाधारणकारण हैं ॥ 
तिनमें वी (१) कोई उपादानकारण 
होवेंहे ( २) कोई निमित्तकारण होवैहे॥ 
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(१) जाके स्वरूपमें कार्यकी स्थिति 
होवे, सो डउपादानकारण 
कहियेहे । 

(२) तासे भिन्न निर्मित्तकारण 
कहियेहे। जैसे घटका उपादान 
दोकपाल हैं ओ निमित्त दंडादिक 

| 


असाधारणकारण वी दोम्रकारका होवें 


है;।-१ एक तौ व्यापारवारा होवैंहे ! ओ 


२ दूसरा व्यापाररहित होवेंह ॥ 
+ 
कारणतें उपजिके लक उपजाबे, सो 
व्यापार कहियेहे ॥ जैसे कपाल घटका कारण 
के बह संयो 
हैं आ कपाल दोका संयोग वी घटका कारण 


है ॥ तहां कृपालकी कारणतामें संयोग व्यापार 
है। काहेंतें? कपालसंयोग कपालतें उपजैंहे औ- 


१ कपालके कार्य घटक उपजाबैंहे । यातें 
संयोगरूप ब्यापारचाला कारण 
कपाल हैं। औ-- 

२ जो कार्य किसीदारा उपजाबे नहीं। 
किंतु आपही उपजावे, सो व्यापार- 
हीन कारण कहियेहे ॥ औ--- 

कपालका संयोग असाधारणकारण तौ है, 
व्यापारवाला नहीं । यातें करण नहीं कहियेहे। 
केवल घटका कारण कहियेंह ॥ 

॥३११॥ तैसें मत्यक्षग्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय 
करण हैं । काहेतें ! नेत्रादिक इंद्रियनका अपने 
अपने विषयतें संबंध नहीं होगे तो भ्रत्यक्षत्रमा 
होये नहीं । इंद्रियविषयका संबंध होवे तब 
होवैहे । यातें इंद्रियविषयका संबंध इंद्वियतें 
उपंजिके ग्रत्यक्ष्रमाकू उपजाबैहे, सो व्यापार 
है ॥ संबंधरूप व्यापारवाले ग्रत्यक्षग्रमाके 
असाधारणकारण इंद्रिय हैं । यातें इंद्रियनऊू 
प्रत्यक्षप्रमाण कहैहे। इंद्रियजन्य यथार्थज्ञानऊ 
प्रस्थक्षप्रमा कहेंहें | 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५080॥9॥.00॥॥ 


३३४ ॥ १ | अत्यक्षप्रमाणनिरूपण ।| २५-८८ || | इत्तिरत्नावलि 


जैसें।-दशमपुरुषकूं दर मोउस्ति ” इस- 
ल्‍ कहें, तब “द््यमो5ह'इसरीतिसें भ्रोताऊँ 
ज्ञान होवे नहीं ॥ जैसें दशममें आत्मता है, 
तथापि आत्मतावोधक शब्दाभावतें आत्मताका 
ज्ञान होगे नहीं, तैसें आत्मामें जक्मता सदा 
है तो वी त्रह्मताबोधक शब्दाभावतें ज्ञान होगे 
नहीं । यातें उतक्तवृत्ति ब्रह्मागोचरशुद्धा- 
त्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा है ॥ 


॥ ६॥ शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका 
निर्णय ॥ ३६-५३ ॥ 


॥ ३६ ॥ ग्रत्यक्षके प्रसंगतें यह हांका 
होचैहैः- सिद्धांतमें ' इंद्रियजन्यशञान पत्यक्ष 
होवेंहे । इसका तो अंगीकार नहीं । काहेंतें 
बाह्मघटादिकनका प्रत्यक्षज्ञान तो सिद्धांतमें बी 
इंद्रियजन्य है तो वी मनकूं इंद्रियताका अभाव- 
मैं आंवरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं । 
किंतु सुखदुःख साक्षीमास्य हैं॥ विशिष्टात्मा- 
मैँ अंतःकरणभाग साक्षीभास्थ है | चेतन- 
भाग स्वय॑ग्रकाश है । यातें जीवका ज्ञान थी 
भानस नहीं | बक्विद्यारूप अपरोक्षज्ञानका 
करण शब्द है। यांतें वह बी शब्दप्रमाणजन्य 
है। मानस नहीं । औ वाचस्पतिके मतमें उक्त- 
ज्ञान स्व मनईद्रियजन्य है तो बी मायाक्ी 
वृत्तिरूप ईश्वर॒आश्रितप्रत्यक्षप्रमा ईंद्रियअचुमाना- 
दिप्रमाणजन्य नहीं । यातें तहां ताके मतमें वी 
अव्याप्ति होनेतें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षज्ञानका 
लक्षण नहीं । किंतु-- 

॥ .३७ ॥ वृत्त्यवच्छिन्नेतनस विपयाव- 
च्छिन्नचेतनका अभेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षता- 
का हेतु है ॥ | 

१ जहां 'द्वियसंवद्ध घटादिक होवें, तहां 
इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी ब्वत्ति बाह्य जायके 
विपयके आकारके समानाक्वार होयके विपयत्तें 
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॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतमें मनइंद्रिय 
नहीं, तिनके मतमें इंद्रियजन्यता शत्यक्षका 
लक्षण नहीं, तथापि तहां विषयेचेतनका 
वृत्तिवेतनस अभेदही भत्यक्षज्ञानका लक्षण 
है । वाहीकू पत्यक्षपमा बी कहेंहें ॥ 

॥ ३३ ॥. सो प्रत्यक्षश्रमा दोप्रकारकी 
हैः-१ एक अभिज्ञाप्नत्यक्ष है औ २ दूसरी 
प्रव्यभिज्ञाग्रत्यक्ष है । 

१ केवल इंद्रियादिसेबंधजन्य ज्ञान अभिज्ञा- 

प्रत्यक्ष है । ओ-- 

२ प्रत्यक्षसामग्रीसहइतससस्कारजन्य ज्ञान 

प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ 

सी प्रत्येक बी आंतरसत्यक्षप्रमा औ बाह्म- 
प्रत्यक्षम्रमाके भेदतें दो प्रकारकी है | 

आंतरप्त्यक्षप्रमा थी दोप्रकारकी हैः--एक 
आत्मगोचर है औ दूसरी अनात्मगोचर है ॥ 

आत्मगोचर वी दोप्रकारकी है।-एक झुद्घात्म- 
गोचर है औ दूसरी विशिष्टात्मगोचर है । 

शुद्घधात्मगोचर बी दोग्रकारकी हैंः-एक तो 
ब्रक्मागोचर है औ दूसरी ब्ह्मगोचर है ॥ 

॥ ३४ ॥ “त्वं” पदार्थवोधक वेदांतवाक्यस 
# छुद्ध+ प्रकाशो5ह” ऐसी बृत्ति होवैहे, ता 
चुत्तिदेशमें अंतःकरणउपहित शुद्धचेतन है। यातें 
वृत््यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छिन्न चेतनका 
अमेद होनेंतें वह च्वात्ति अपरोक्ष है । ओऔ 
ता पृत्तिके विषय चेतनमैं अक्मता.बी है । परंतु 
ब्रह्माकारवृत्ति हुई नहीं। काहेंतें ! अवांतरवाक्यर्स 
बुत्ति हुईह | महावाक्यसे होती तौ अह्माकार 
बी होती । काहेंतें १-- 

॥ ३५ (| झाव्दजन्यज्ञानका यह स्व- 
भाव हैः-सब्निहितपदार्थऊईं॑ जिसरूपतें शब्द 
बोधन करे, तिसरूपकूं ज्ञान विषय करेंहे औ 
जिसरूपतें शब्द करे नहीं, तिसरूपतें शब्द- 
जन्यज्ञान विपय करे नहीं ॥ 


क्वितीयरल्न २) ॥ ६ !। शैकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षेप्रमाका निर्णय )| ३९-५३ 


संबंधवती होजैंहे । यातें घृत्तिचेतनकी ओ 
विषयचेदनकी उपाधि एकदेशमें होनेतें उपहित- 
: चेतनका वी अभेद होवेहे )। 

२ तैंसे सुखादिकज्ञान घद्यपि इंद्रियजन्य 
नहीं औ शणुद्धात्मज्ञान वी शब्दजन्य है, 
ईंद्रियजन्य. नहीं, तथापि विषयचेतन 
वृत्तिचेतनका भेद नहीं। काहेतें ! सुखाकारइत्ति 
अंतःकरणदेशमें है औ सुख वी अँतःकरणमें 
है। यातें चृत्तिडपहितचेतन अरू विषयउपहित 
चेतनका अभेद है ॥ 

तैसें आत्माकारइत्तिका उपादानकारण 
अंतःकरण है औ अंतःकरणउपहित चेतनके 
अभिसुख हुईहै । यातें आत्माकारइत्ति बी 
अंतःकरणदेशमें होवेहे, सो अंतःकरणही 
शुद्धआत्माकी उपाधि है ॥ 

इसरीतिसें दोनूं उपाधि णकदेशमें होनेतें 
बत्तियेतन अरू विषयवेतनका अभेद होवैहे। 
यातें सुखादिकज्ञान औ श॒द्धात्मज्ञान प्रत्यक्षरूप 
हैं ॥ 

॥ ३८ ॥ इहां यह निष्कप है।+-जहां 
विपयका ग्रमातासें इत्तिदारा अथवा खसाक्षाद्‌ 
संबंध होवै, तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष हे । 
सो विषय वी भत्थक्ष् कहियेहे ॥ जैसे घठका 
प्रत्यक्षज्षान होगें तव घट अलक्ष है, ऐसा 
व्यवहार होवेडे ॥ ह 

- ॥ ३९ ॥ बाह्यपदार्थनका इत्तिद्वारा प्रमातासें 
संबंध होवेहे, सुखादिकनका श्रमातासें 
संक्षात्स॑बंध है ॥ 

अतीतसुखादिकनका अमातसे॑ बत्तेमान- 
संबंध नहीं । यातें अतीतसुखादिकनका ज्ञान 
स्खतिरूप है। प्रत्यक्षरूप नहीं । 

]) ४० ॥ अतीतसुखादिकनका दी प्रमातासें 
संबंध तो हुयाहै,. तथापि - प्रत्यक्षकक्षणमें 
पत्तमानका निवेश है।॥ 
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३३५ 


१ “अमातासे वत्तेमानसंबंधी योग्यविषयँ 
प्रत्यक्ष कहियेहे | 

२ “अमातासें वत्तेमानसंबंधी योग्यविषयका 
ज्ञान” प्रत्यक्षक्षान कहियेहे ॥ 

योग्य नहीं कहें तो धर्मोदिक सदा प्रमाताके 


ओ | संबंधी हैं, यातें सदाही प्रत्यक्ष कहे चाहिये 


औ तिनका शब्दादिकनसें ज्ञान होबे, सो 
प्रत्यक्षज्ञान कह्मा चाहिये !। धमोदिक पत्यक्षयोर्य 
नहीं । यातें रक्षणमें थोग्यपदके निवेशतें दोष 
नहीं ॥ १ योग्यता औ २ अयोग्यता अनुभवके 
अनुसार अनुमेय हैं )॥ 

१जा चस्तुमें प्रत्यक्षताका, अनुभव होने, 

तामैं घोग्यता । औ-- 

२ जामें प्रत्यक्षतका अनुभव नहीं होवे, 

तामेँ अधोग्यता ! 

यह अनुमान अथवा अथोपत्तिस ज्ञान 
होवेंहे ॥ 

इसरीतिस प्रत्यक्षयोग्यवस्तुका ग्रमातासें 
वत्तेमानसंबंध होवै, तहां प्रत्यक्षज्ञान होवेहे । 
था अर्थमें-- 

(४१ ॥ थह हांका है।-बअल्मगोचरज्ञान 
परोक्ष नहीं हुयाचाहिये । काहेंतें ! अह्मका 
प्रमातासें असंबंध होवे तो बालह्यादिज्ञानकी 
न्यांई बह्मज्ञान वी परोक्ष होने ॥ जब अवांतर- 
वाक्यसे॑ “सत्यखरूप, ज्ञानखरूप, अनंत- 
सरूप ब्रह्म है ” ऐसी बृत्ति होवे, तिसकालमें 
वी ब्रह्मका प्रमातासें संबंध है । यातें अवांतर- 
बाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान वी प्रत्यक्षदी हुया चाहिये 
औ सिद्धांतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्नज्ञान 
प्रत्यक्ष नहीं, किंतु परोक्ष है । सो उत्तरीतिसें 
संभवे नहीं || या शंकाका--- 

॥ ४२॥ यह समाधान है।- अत्यक्ष- 
रुक्षणमैं विषयका योग्यता विशेषण कह्याहे। देंसें 
योग्यप्रसाणजन्थता ज्ञानका विशेषण है । थाततें 
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३३६ 


॥ ६ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपंण ॥ २५-८८ | 


[ बतच्तिस्लावलि 


उक्तदोष नहीं । काहेतैं १ प्रमातासें वर्तमानसंबंध- 


वाला जो योग्यविषय, ताका योग्यप्रमाण- 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे॥ या लक्षणमें 
उक्तदोष नहीं । काहेंतें (-- 
॥ ४३ ॥ वाक्यका यह स्वभाव है।- 
१ श्रोताके स्वरूपबोधकपदघटित वाक्यवतें 
अपरोक्षज्ञान होवेहे । 
२ श्रोताके स्वरूपबोधकपद्रहित वाक्यतें 
परोक्षज्ञान होपैहे | 
विपयसब्निहित होवे ओ प्रत्यक्षयोग्य होवे 
तौ बी स्वरूपषोधकपदरहित वाक्‍्यतें अपरोक्ष- 
ज्ञान होगे नहीं ॥ जेसें दशमके बोधक 
दविविधवाक्य हैं ।॥ 
१ एक तो “द्दामोस्ति ” ऐसा वाक्य 


२ दूसरा “ ददमस्त्वमसि ” ऐसा 
वाक्य है ॥ तिनमैं-- 

१ प्रथमवाक्थ तो श्रोताके खरूपबोधक- 
पद्रहित है। औ--- 


२ दूसरा वाक्य श्ोताके खरूपका बोधक 
जो “लव” पद है तासें घटित कहिये 
युक्त है ॥ 

तिनमें प्रथमवाक्‍्यसें श्रोताकूं दशमका परोशक्ष्‌- 

ज्ञानही होपैंहे । वाक्यजन्य ज्ञानका विषय 
दशमपुरुष है| सो दोनूं खानमें अतिसज्निहित 


| 

जो स्व॒रूपसें भिन्न होवे औ संबंधी होवे, 
सो सन्निहित होवैंहे औ शअत्यक्षयोग्य है ॥ 
दशमपुरुष श्रोताके स्वरूपसें भिन्न नहीं । किंतु 
श्रोताका स्वरूप है । यातें अतिसन्रिदित्त है ओ 


इसरीतिसें 'अतिसन्निहित ओ वाक्‍्यजन्य- 
प्रत्यक्षयोग्यद्शमका जो वाकयसें प्रत्यक्षज्ञान होने 
नहीं तो वह वाक्य अयोग्य है ॥ 

२३8३0: तिसी दशमका अपरोधृज्ञान 
है, यातें द्वितीयवाक्य योग्य है | 
५ वक्‍्यनकी योग्यता औ अयोग्यतामैं और 
तो कोई हेतु है नहीं । स्वरूपबोधकपदघटितत्व 
ओ स्वरूपबोधकपदरहितत्वंही योग्यता औं 
अयोग्यताके संपादक हैं ॥ इसरीति्सि-- 

१ “दद्यमस्त्वमसि” यह वाक्य तो योग्य- 
प्रमाण है । तिसतें जन्य “दशमोऊ” 
यह प्रत्यक्षज्ञान हे ॥ 

२ तेंसें “दर्ममोडस्ति?ः यह वाक्य 
अयोग्यप्रमाण है। तिसतें जन्य कहिये 
उत्पन्न जो “दशमः कुत्रचिदस्ति” ऐसा 
दशमका ज्ञान सो परोक्ष है॥ 

॥ ४४ ॥ तेंसे ब्ह्मगोधक वाक्य थी दो- 

प्रकारके हैँ!-- 

१ “सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्म” 
अवांतरवाकक्‍्तय हैं ॥ 

र्‌ पल इसरीतिके महावाक्य 

॥| हु 

१ अवांतरवाक्यनमें श्रोताका « स्वरूप- 
बोधक पद नहीं है । यातें प्रत्यक्षज्ञानके 
जननमें योग्य अवांवरवाक्य नहीं ॥ औ- 

२ भहावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक 
त्वमादिपद हैं । यातें प्रत्यक्षज्ञानजनंनमें 
योग्य महावाकक्‍य हैं | 5 

१ इसरीतिसेँ योग्यप्रमाण महावाक्‍्य हैं । 


इसरीतिके 


प्रत्यक्षयोग्य है । जो मत्यक्षयोग्य नहीं होबे तौ तिनसें उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है॥ 
डवितीयवाक्यसें घी दशमका ग्रत्यक्षज्ञान नहीं |_ ९ अयोम्यप्रमाण “सत्यं ज्ञानसनंत बम” 
हुवाचाहिये हितीयवाक्यसें प्रत्यक्षज्ञान | दैत्यादिक वाक्य हैं । तिनसे उपज्या 


होवेहे । यातें प्रत्यक्षयोग्य है ॥ 
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बह्मका ज्ञान परोक्ष होवेहे'।| 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


द्वितीयरत्न २ ] 


॥ ६ ॥ झकासमाधानपूंवैक अत्यक्षप्रमांका निर्णय || हे ऐ-५३॥ 


3३७ 


॥ ४५॥ अवांतरवाक्य थी दोग्कारके 


हैं।-१ तत्पदार्थके बोधक हैं ओ २ त्वम्पदार्थके 
बोधक हैं । तिनमैं-- 

१ तत्पदाथेब्रोधक वाक्य तौ अयोग्य हैं औ- 

२“थ एप हृत्येतज्योंतिः पुरुष: 'इत्यादिक 
त्व॑पदायेबीधक अवांतरवाक्य वी महावाक्यनकी 
न्यांई योग्य हैं । अयोग्य नहीं। काहेंतें ? 
श्रोताके स्वरूपके बोधक तिनमें पद हैं। यापें 
. त्वस्पदाथेबोधक अवांतरवाक्यतें थी अपरोक्ष- 
ज्ञान होषेहे । परंतु चह अपरोक्षज्ञान ब्रह्माभेद- 
गोचर नहीं । यातें परमपुरुषार्थथशा साधक 
नहीं। किंतु परमपुरुषाथेका साधन जो अभेद- 
ज्ञान, तामें 

इसरीतिसें 
योग्य है। तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्‍्य 
तिमसे त्रह्मका परोक्षज्ञान संभवैहे ।। या कहनेमें- 

॥ ४७६ ॥ अन्धशंका होचैहैः-प्रमातासें 
पत्तेमानसंबंधवाल जो योग्यविपय, ताका 
योग्यप्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे । या 
कहनेमें सुखादिकनके प्रत्यक्षमँ उक्तकक्षणका 
अभाव है। काहेतें? सुखादिशरत्यक्षों प्रसागजन्यता 
के अभावतें योग्यप्रमाणजन्यता सर्वथा संभचे 
भहीं। यातें उक्तलक्षणमें अव्याप्तिदोष हे । 
यो शैकाका--- 

॥ ४७७॥ यह समाधान है।- योग्य 
प्रमाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं । किंतु 
अयोग्य्रमाणअजन्यताका अवेश है। यातें 
अव्याप्ति नहीं। काहेंतें ? “प्रमातासें वत्तेमान- 
संबंधवाला जो योग्यविषय, ताका अयोग्य- 
प्रमाण अजन्यज्ञान ” सो प्रत्यक्षज्ञान 
फहियेहे । इसरीतिसें कहे अवांतरवाक्यजन्य 
ब्रद्मज्ञानकी व्यातृत्ति होपेंहे ॥ 

उक्तरीतिसं ब्रह्ममात्रके धोधक अचांतर 
चाक्य अयोग्यप्रमाण हैं॥ 


सि. सा, ४३ 
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१ “ त्क्मास्ति” यह परोक्षज्ञान तिनतें जन्य 


है। अजन्य नहीं । यातें परोक्षज्ञानमैं 
लक्षण जावे नहीं ॥ औ-+ 

२ सुखादिगोचरज्ञानका संग्रह होवैंहे । 
काहेंतें ! सुखादिगोचरज्ञान किसी प्रमाणतें 
जन्य नहीं । यातें अयोग्यप्रमाणतें अजन्य 
है ॥ औ-- 

३ इंद्रियजन्यघटादिज्ञान, तेंसे महावाक्य- 
जन्य अल्ाज्षान योग्य्रमाणजन्य होनेतें 
अयोग्यप्रमाणसे अजन्य हैं | 

यातें प्रत्यक्षज्ञानका उक्तलुक्षण दोपरहित हे॥ 

इसग्रकार इहां अमाताें विषयका अभेद 


पदायेशोधनहारा उपयोगी है॥ जो तादात्म्यसंबंध, सो विषयगत भपरोक्षतामैं 
प्रमातासे संबंधी थी ब्रह्म है ओ । हेतु है ओ विपयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत 
| अपरोक्षतामं हेतु है ॥ तहाँ-- 


॥ ४८ ॥ यह हाॉका होवैहैः- ग्रमाताएोँ 
अभिन्नअर्थक॑ अपरोक्ष मानिके अपरोक्षू- 
अथेगोचरज्ञानईं अपरोक्षल कहें, तौ 
स्वश्बकाशआत्मसुखरूप ज्ञान... अपरोक्ष- 
ज्ञानके ऊक्षणकी अव्याप्ति होवेगी । काहेंतें ? 
अपरोक्षअर्थ है भोचर कहिये विषय जिसका 
तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहें तो ज्ञानका औ 
विपयका परस्परभेदः सापेक्ष विपयविषयीभाव- 
संबंध है । तिसी झ्ानमें ज्ञानगत अपरोक्ष- 
लक्षण होनेतें विषयविषयीभावके असंभचत्ें 
तामें उक्तलक्षण संभये नहीं ॥ 

यद्यपि पूर्वमीमांसाके वातिककारभइके शिष्य 
प्रभाकरके मतमें “ स्व कहिये अपना स्वरूप 
है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका, सो 
स्वप्रकाठा” कहियेहे || इसरीतिसें स्वप्रकाश- 
पदके अथेसें बी अभेदम”ँ विषयविषयीमभाव' 
सेभबैंहे | तथापि प्रकाश्यप्रकाशकका भेद 
असलुभवसिद्ध होनेंतें भेदविना  प्रभाकरका 
विषयविषयीभाद असंगत है । यातैं स्वप्रकाश- 
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३३८ 


पदका उक्तअथ नहीं | किंतु “स्व॒कहिये 
अपनी सच्तासें, प्रकाश कहिये संशयादि: 
राहिल” ही स्वप्रकाशपदका अथे अद्दैत- 
प्रँथनमें कद्माहै |! 

इसरीतिसें स्वप्रकाशज्ञानतें अभिन्न स्वरूप- 
छुखमें विषयविषयीभावके अभावतें अपरोक्षका 
उक्तलक्षण तामें संभव नहीं ॥ यातें- 


॥ ४९ ॥ अपरोध्का यह लक्षण हैः-“रब-। ओ 


ध्यवहारके अनुकूल चेतन्यसें अनाधृत विपयकरा 
अभेद ” अपरोक्षविषयका लक्षण है॥ 
ओ 


अनावुतविपयतें स्वव्यवहारातुकूल चेतनका 
अभेद अपरोक्षज्ञानका छलक्ष्ण है। 
यातें शब्दजन्यन्नद्मश्ञानविंप वी अपरोक्षता 
संभवैंहे | अच्याप्तिदोप नहीं ॥। 

१ स्व कहिये विषय तो घटादिअगोचर- 
घृत्तिकालमेँ घटादिक है तथापि सो 
चेतन नहीं ॥। 

२ चेतन तो ताका अधिष्ठान बी हैं। सो 
चेतनमैं सर्वव्यवहारहेतुवृत्तिके अभावतें 
प्रकाशकतारूप व्यव॒हारके अनुकूल नहीं | 

३ स्वव्यवहारके अनुकूल तो वृत्तिअवछिन्न- 
साक्षीचेतन बी है। सो तिस घटादिविपया- 
कारवृत्तिके अभावतें ता घटादिविपयसे 
अभिन्न नहीं 

४ साक्षीचेतनस अभेद तो धमोधर्मका बी 
है।सो साक्षी तिनमें अत्यक्षयोग्यताक 
अभावतें स्वव्यवहारके अनुकछूलचेतन 
नहीं ॥ 

यद्यपि संसारदशार्में. थी पत्तिविशिश्चेतन 

जीवका अद्यसें अभेद सर्वपुरुषनकूं 
च्रक्ष अपरोक्ष है, ऐसा “व्यवहार हुयाचाहिये 
ओ अवांतरवाक्यजन्य॑ भल्कका ज्ञान बी 
अपरोक्ष इुयाचाहिये. तथापि संसारदणामें 
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॥ १ ॥ अंत्यक्षप्रमाणनिरूपण || २५-८८ ॥| 


[ बत्तिरत्नावलि 


आइतब्रह्मका स्वव्यवहाराजुऋूलचेतनस अभेद 
है। अनाइतब्रह्मरूप विषयका अभेद नहीं होनैंतें 
अपरोक्षत्व नहीं ॥ 

तेंसें अवांतरवाक्यजन्य ज्ञानका वी आधवत- 
विपयतें अभेद होनेंतें तिस ज्ञानकू अपरोध्षत्त 
नहीं ! यातें उक्तचेतनसे अनाइत विपयका 
अभेद' विंपयगतग्रत्मक्ष्वका अयोजक है। 
अनावतविपयस॑ उत्तचेतनका अभेद 
ज्ञानगतअपरोधत्वका ग्रयोजक है ।। यामें-- 


॥५० ॥ १ यह हांका है;- चेतनमें 
घटठादिक अध्यस्त हैं औ विपयाकारबृत्तिकारमें 
वत्तिचेतनसें विषयचेतनकी एकता 
स्वाधिष्टानविषयचेतनसे॑ अभिन्ननदादिकनका 
वत्तिचेतनस अभेद हुए वी ताकी उपाधिरूप 
वत्तिसें अभेद संभने नहीं॥ जे रज्जुमें 
कल्पित सपेदंडमालाका रज्जुस अमेद हुये 
वी सर्पंदंडमालाका परस्परमेदही 
अभेद नहीं ओ ब्रह्ममें कल्पित सकलद्वेतका 
ब्रह्मसे अभेद हुये बी परस्परअभेद होने नहीं ॥ 
जैसे इतिचेतनस तो बत्तिका औ घंटादिकन 
का अभेद संभवैहे । तिनकी उपाधिभूत 
बृत्ति औ घटादिक विषयका परस्परअभेद होगे 
नहीं । यातें बत्तिरूप प्रल्यक्षज्ञानम उत्तलक्षणकी 
अब्याप्ति है पे 

॥५१ ॥ २ अन्यशांंका।--- 
कहिये एकविपयवाले ज्ञानमात्र्स अज्ञान- 
की निव्ृत्ति माने परोक्षज्ञानस अज्ञानकी 
निवृत्ति हुईचाहिये ! इस दोषके परिददारअर्थ 
अपरोक्षज्ञानस अज्ञानकी निवृत्ति कहीहै | तामें 
अन्योन्याश्रयदोष होचेंहे । काहेतें? ज्ञानकी 
अपरोक्षवकी सिद्धेके आधीन अज्ञानकी 
निव्त्ति कही ओऔ अनाइतविपषयर्का ख* , 
व्यवहाराजुझलचेतनरस अभेद हुया । ज्ञानका 

क्षत्व॒ कहनेते अज्ञानकी निव्वत्तिके आधीन 
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ह्वितीयरल २ ] ॥ ७ ॥ भांतख्थत्यक्षप्रमाके भेदका निः्धौर ॥ ५४-६१ ॥ ३३९ 
शानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कही । यातें | तादात्म्यसंबंध तौ प्रमाणकी महिमातें कहेंहें | 
प्रस्प्रअपेक्षा होनेंतें.. अन्योन्याश्रयदोप | अन्यज्ञानका ब्रहमसें तादार्म्यसंबंध है, सो 
होषेहे ॥ ब्रक्षएं व्यापकता होनेंतें जो सकलकी . 


ये दो शंका हैं ॥ तामें-- 

॥. ५२ ॥ १ प्रथमशेकाका उच्तर!-- 

अद्वेवषिद्याचायकी रीतिसें अपरोक्ष॒त्वधर्म 
सेतनका है जतिका नहीं । जैसें अच्ु- 
मितित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणबृत्तिके धर्म 
हैं, लैसें अपरोध्त्वधर्म वृत्तिमें नहीं है । 
किंतु विपयाकारबृत्तिउपहितचेतनकफा होनेतें 
चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधि वृत्ति है। यातें 
बुत्तिमें ताका आरोपकरिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष 
है| यह व्यवहार होवेहे॥ ओ दुत्तिका धरम 
भाने तो सुखादिगोचरवृत्तिके अनंगीकारपक्षमें 
साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यवहार 
नहीं हुया चाहिये । याते बृत्तिका धमम नहीं ॥ 
इसरीतिसें वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं । किंतु चेतन- 
ज्ञान लक्ष्य है। याते अव्याप्ति नहीं ॥ * 
. ॥ ५१॥ २१ अन्यशंकाका उच्तर:- | 

ज्ञानमात्रस अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्ष- 
जशञानसें अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कहेंहें | किंतु 
भ्रमाणकी महिमातें जहां बविपयतें ज्ञानका 
तादात्म्पसंबंध होबे, तिस ज्ञानसें अज्ञानकी 
निवृत्ति होवेंहे । प्रमाणमहिमातें बाह्य ईंद्विय- 
जन्यज्ञान औ महावाक्‍्यरूप असाणमहिमातें 
शब्दजन्यब्रह्मज्ञान विपय्तें तादात्म्यसंबंधवाला 
होगैंहे । यातें उक्तउभयज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति 
होवेहे ॥ 

यद्यपिं सर्वका उपादान त्ह्म होनेंतें प्रह्म- 
गोचर सकलज्ञानोंका तादात्म्यसंबंध है। थातें 
अनुमितिरूप ब्रक्नज्ञानतें ओ अवांतरवाक्य- 
जन्य अक्मके परोक्षज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति हुई 
चाहिये । तथापि. महावाक्‍्यतें जीवब्रह्मका 
अमेदगोचरज्ञान होने । ताका पिषयसे 
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उपादानता होनेतें विषयकी महिमातें कहंहें ॥ 
इसरीतिसें उक्त अपरोक्षज्ञाकेक लक्षणमैं 
अन्योन्याश्रयदोप॒ वी नहीं । यातें उतक्तरुक्षण 
निर्दोप है ॥ 

यद्यपि अपरोधक्षज्ञानके लक्षणमें और बी 
शाकासमाधानरूप विवाद बहुत हे | सो' कठिन 
जानिके ओ विस्तारके भयसें लिख्या नहीं | 


तैं | सक्षेपतँ रीतिमात्र जनाईहे ।। ऐसे असंगसे 


प्रत्यक्षत्ञानका लक्षण क्या ॥ 
॥ ७॥ आंतरय्रत्यक्षपमाके भेदका निद्धार 
॥ ५४-६१ ॥ 

॥ ५४ ॥ पूर्वअ्संग थह है।-शुद्धात्मगोचर 
प्रत्यक्षप्रमा दोप्रकारकी हैः-एक बअक्मगोचर है, 
दूसरी अल्यागोचर है । श्रह्मागोचर कहि 
आये ॥ 

महावाक्यजन्य अ्ई अज्यास्मि! इस- 
रीतिसेँ प्रह्यसें अभिन्नआत्माकूं जो विषय करे 
सो ब्रह्मगोचरशुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा 
है ॥ “अहंँ ब्रक्मास्मि या ज्ञानकूं वाचस्पति 
मनोजन्य कहेँहें) औरनके मतमें यह ज्ञान 
चाक्यजन्य है ॥॥ 

॥ ५५ ॥ तामें बी इतना भेद है। संक्षेप- ' 
शारीरकका यह सिद्धांत है।- महावाक्‍्यते 
ब्रक्मका प्रत्यक्षानही होवेंहे | कदे बी परोक्ष- 
ज्ञान महावाक्यतें होवे नहीं ॥ 

॥ ५६ | अन्यग्रंथकारोंका यह मत है;- 
विचारसहित महावाक्‍्यतें अपरोध्षज्ञान होवैंहे । 
विचाररहित केवलवाक्यतें परोक्षज्ञान होवैहे ॥ 

॥ ५७ ॥ सर्वके मतमें ““ अहं अह्मास्मि ” 
यह ज्ञान शुद्धात्मगोचर है औ बक्षगोचर है । 
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३४० ॥ १. अत्यक्षम्माणनिरूपण |] २५-८८ ॥| [ घृत्तिरत्नावलि 
तैंसें ग्रत्यक्ष है | या अर्थमें किसीका विवाद |सुखी | अहं दुःखी । अहँ मलुष्य/? | 
नहीं ॥ इसतें आदिलेफे अनंतभेद हैं || 


,. ॥ ५८ ॥ जीवईश्वरका खरूपनिरूपण वी 
ग्रंथकारोंने आभासवाद अवच्छेदवाद बिंवग्रति- 
बिंववादादिरीतिसे बहुतविस्तारस लिख्याहे । 
तहां-- 
१ जीवके खरूपमें तो एकत्वअनेकल्वका 
विवाद है ! औ-- 
२ सर्वमतमें ईश्वर एक है । सबज्ञ है ! 
नित्य मुक्त है ॥ 
ईंश्वरमें आवरणका निरूपण क्विसी अद्वत- 
वादके ग्ंथर्मं नहीं ॥ जो ईश्वरमें आवरण कहे 
सो वेदांतसंप्रदायसं घहिभ्रत है । परंतु नाना- 
अज्ञानवादमें जीवाशित ब्रह्मविषयक अन्नान 
है। यह वाचस्पतिका मत है। तहां जीवके 
अज्ञानतें करिपत ईश्वर औ भ्रपंच नाना माने- 
हैं। तथापि जीवके अज्ञानसें करिपत ईश्वर 


वी सर्वज्ही मानेंहें | ईश्वरमें आवरणका। 


अँंगीकार नहीं | 

॥ ५९ ॥ इसरीतिसें चेदांतकी अनेकग्रक्रिया 
हैं। तामें आग्रह नहीं | काहेतें ? अक्रियाही 
मोक्षकी हेतु नहीं | किंतु तिस प्रक्रियातें जन्य 
2 बोध है, सो केवल मोक्षका हेतु है 
2 ॥  अवी 

१ चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं | औ 

२ जीवईशका परस्परभेद नहीं | 

इसअथेके बोधअर्थ अनेकरीति कहीहैं 
जिस पक्षसें असंगत्रह्मात्माका बोध होवे, 
सोई पक्ष आदरणीय है । यह सबेग्रंथकारोंका 
तात्पये है । यामेँ किसीका विवाद नहीं ॥ 

॥ ६० ॥ ऐसे छुद्धात्मगोचरअमाके दो भेद 
कहे ओ विशिष्टात्मगोचरप्त्वक्षग्रमाके अनंतभेद 
हैं ॥ “अहं अज्ञ। अहँ कर्ता । जअहं 
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यद्यपि अवाधितअथेई विपय करे सो ज्ञान 

प्रमा कहियेहे | “अहं कत्तों” इत्यादिकज्ञान- 
का “ अहं न कत्तो” इत्यादिक ज्ञानसे .बाघ 
होवेहे, ताझू प्रमा कहना संभव नहीं, तथापि 
संसारदशाम्में अबाधितअथेकू विषय करें सो 
प्रमा कहियेहे ॥ संसारदशाम उत्तज्ञानोंका 
बाघ होवे नहीं यातें प्रमा है ॥ 

इसरीतिसें. आत्मगोचरआंतरम्रत्यक्षृग्रमाके 
भेद कहे ॥ औ-- 

॥ ६१ ॥ “मय खसुर्ख | मयि दुःख” । 
इत्यादिक सुखादिगोचरज्ञान भी आत्मगोचर- 
प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु-- 

“अहं सुखी, अहँ दुखी इत्या 

दिकप्ममामं तो अहंपदका अथे आत्मा 

विशेष्य है औ सुखदुःखादिक विशेषण हैं॥ 
२ “माय सुख | मयि दुःख! इत्यादिक 
प्रमामे सुखदुःखादिक विश्ेष्य है । 

आत्मा विशेषण है ॥ | 
यातें “मयि सुखं । मयि दुश्ख 
इत्यादिक ज्ञानईं आत्मगोचरमत्यक्षग्रमा नहीं 
फहैहँ । किंतु सुखादिक विशेष्य होने 
अनात्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा कहेंहें ॥ 
इसश्रकार आंतरसअ्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे ॥ 


॥ <॥ बाह्मप्रसक्षत्रमाके भेदके 
कथनपूषेक ओज्रजप्रमाका 


निद्धीर ॥ ६२-७१ ॥ 


॥ ६६॥ वाह्मग्रत्यक्षम्मा पांचप्रकारकी 
है। ताके कारण श्रोत्र, त्वचा, चक्ु, जिद्दा 
प्राण ये हैं | यातें सो प्रत्यक्षप्रमाण हैं ॥ इस 
इंद्रियतं' जन्य यथार्थेज्ञान ऋम्ते भोजश्रमा 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4.00॥॥ 


द्वितीयरल २ ] ॥ < ॥ वाह्मग्रत्यक्षम्भाभेदकथनपूर्वक भ्ोजजप्रमानिद्धौर ॥ ६२-७१ ॥ 


त्वाचप्रमा चाहक्षुपत्रमा रासनप्रमा ओ घराणज- 
प्रमा कहियेहें ॥ 

॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्द्जन्यज्ञान ओ किसी 
ग्रंथकारके मत अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाव- 
का ज्ञान, ये दोनूं अपरोक्ष होनेहें । यातें 
प्रलनक्षग्रमाके सप्तमेद कहे चाहिये ॥ 

॥ ६४ ॥ तथापि अभावके ज्ञानमें ग्रलयक्षतता 
ओ परोक्षताका विवाद है ओ घटकी न्यांई 
प्रत्यक्षयस्तुविष विवाद संभवे नहीं । यातें 
अभावषका ज्ञान परोक्षही बनेहें ओ। शब्दजन्य- 
ज्ञान, प्रत्यक्ष ओ परोक्ष दोप्रकारका होवेंहे । 
तिनमें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान अत्यक्षग्रमा है । यांतें 
प्रत्यक्षप्रमाके पदभेद हैं | सं्त नहीं || परंतु शब्द- 
जन्य प्रत्यक्षम्रसाका कारण इंद्रिय नहीं । किंतु 
शब्द है। यातें प्रत्यक्षम्माणके पदभेद नहीं ॥ 

॥ ६५ | इसरीतिसे कहे जो पंचईद्विय, 
तिनमें श्रोत्रईद्रिय्तें शब्दगुणका ओ शब्दमें जो 

शब्दत्वजाति हे ताका ओ शब्दत्वके व्याप्यक- 
त्वादिकनका ओ तारत्वमंदत्वका ज्ञान होवेंहे ॥ 

॥ ६८ । ओबरईंद्रियर्स ग्राह्म मुणकू छाज्दु्‌ 
कहेंहें । सो ? ध्वनिरूप ओ २ वर्णरूप भेदतें 
दोप्रकारका है ॥ 

१ भेरीआदिकदेशमें होगे सो ध्चनिरूप 

है | ऑ-- 

२ कंठादिकअष्टआनमें वायुके संयोगतें होगे 

सो वणरूप है | 

१ ध्वनिरूप शब्दमें तारत्वमंदत्वरूप धर्म हैं।ओं 

२ वर्गरूप शब्दमें कत्वादिरूप धर्म हैं ॥ 

॥ ६७ ॥ जाका इंद्रिय्ते ज्ञान होबे ता 
विषयसे इंद्रियनका कोन संबंध है सो कह्मा- 
चाहिये । यातें सर्वईंद्रियका विपयते संबंध 

कहियेहे ॥॥ 

जहां श्रोत्रस शब्दका ग्रत्यक्ष होवे तहां 
श्रोत्रका शब्दसे संयुक्त तादात्म्यसंबंध है ! 
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काहेंतें ! भ्रोत्र आकाशके सत्वशुणभागतें उपजैंहे। 
यातें कार्यरूप द्रब्य है ओ दो द्र॒व्योका संयोग 
होवेंहे । यातें श्रोत्रका आकाशसें संयोग है औ 
संयोगवालेकू संयुक्त कहेहे | यातें श्रो्रसंयुक्त 
आकाश है । तास शब्दयुगका तादात्म्यर्सबंध 

। कहेंतें? सिद्धांतम १ जातिव्यक्तिका, 

गुणगुणीका, हे क्रियाक्रियावानका ओऔ 
9 कार्येडपादानकारणका तादात्म्पसंबंध है ।॥ 

॥ ६८ ॥ 

१ (१) अनेकधर्मीम जो एकथर्म रहे, ताऊं 

जाति कहेंहें ॥ 
(२) जातिके आश्रयकूं व्यक्ति कहेंह || 

२ (१) कर्मसें भिन्न जो जातिमात्रका आश्रय 

वा द्रव्यकर्मसें भित्ष जो जातिका 
आश्रय, सो ग्रण कहियेहे॥ 

(२) गुणके आश्रयकूँ सुणी औ द्रव्य 
कहेहें || 

३ (१) चेष्टाकूं क्रिया कहेंहे । 

(२) ताके आश्रयकूं क्रियायान कहेह | 

४ (१) उत्पन्न होवे सो काय कहियेहे। 

(२) कारणका लक्षण कहिआए । 

यातें श्रोत्रका शब्दस श्रोश्रसंयुक्ततादात्म्य- 
संबंध सिद्ध हुवा ॥ ओ 

॥ ६९ ॥ दोग्रकारके शब्दमें जो शब्दत्व- 
जाति, ताके व्याप्य जो कत्वादि वार- 
त्वादि तासें श्रोत्रका श्रोत्र्सयक्त तादात्म्यवत्‌ 
तादात्म्यसंबंध है । काहेतें ! तादात्म्यवालेक 
तादात्म्यवत्‌ कहेंहें ओ अभिन्न वी कहेंहें । यातें 
उतक्तसंबंधवाला श्रोत्नस॑युक्ततादात्म्प- 

त्‌ जो शब्द है, तासें शब्दत्वादिकनका 
तादात्म्य है ॥ 

॥ ७० ॥| यद्यपि आकाशर्त वी ओतन्रका 
संयोगसंब्रंध है ओ वक्ष्यमण रसनाप्राणका वी 
द्रव्यसें संयोग हे | यातें इन तीन इंद्विय्ते 
दृज्यका अत्यक्ष हुया चाहिये, तथापि ओज्रमें 
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ओ रसनाप्राणमैं द्रव्यके अत्यक्षकी योग्यता 


+ | 


॥ १ ॥ पत्यक्षममाणनिरूपण || २५-८८ || 


[ वृत्तिरलावलि 
5० मनन > सन >> न न पल ल 
त्यक्षयोग्यक उद्भूत कहैहें | औ अत्यक्षके 


नहीं | यातें वह संबंध साफ़ल्य नहीं । किंतु अयोग्यकूं अनुहूत कहेंदे ॥| औ-- 
दूत . 


निष्फल है ॥ 

॥ ७१॥ शभोन्रजन्य असाका ओत्रईद्रिय 
करण है । ओ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य औ 
ओब्र्संयुक्ततादात्म्यवततादात्म्य, यह दोसंबंध 
अपने कारण श्रोत्रस उपजिके, ताके कार्य 
श्रोत्रअमाझ उपजावेहं, यातैं व्यापार है औ 
श्रोत्रश्ममा फल है ॥ 


॥९॥ बाह्मग्रयक्षप्रमाके मेद | त्वाचप्रमाका 
निछोर ॥ ७२-७८ ॥ 


॥ ७२ ॥ लैसें त्वकईद्रियतें स्परके औ 
स्पशेके आश्रयका औ स्पश्षेके आश्रित स्परवीत्व- 
जाति औ ताके व्याप्य कठिनत्वादिकका 
ज्ञान होचेहे ॥ 

॥ ७२ ॥ लकइंद्रियमात्रसे ग्राह्मगुणकईं स्पछो 
कहेंहें | सो शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत औ 
काठिन्य भेदतें चारप्रकारका है । 

जहां त्वक्स द्रब्यका प्रत्यक्ष होने, तहां 
त्वकका द्वव्यसैं त्वकसयोग है। काहेतें ? त्वकईद्रिय 
बायुके सत्वगुणभागतें उपजैंहे, यातें द्रव्य 
होनेतें ताका अन्यद्वव्यतें सयोगंही है ॥ 

॥ ७४ ॥ उद्धतरूप ओऔ उद्धृतस्पशवाले 
पृथिवी, जल, ओऔं तेज, इन तीन द्रन्यनका 
त्वाचप्रत्यक्ष होनेहे ओ,अलुद्धतरूप अनुद्धूतस्पश- 
वाले पृथिबीआदिकंका थी स्वाचप्रत्यक्ष होने 
गा वायुके गुण स्पशेका तो त्वाचप्रत्यक्ष 
बह । परंढु वायुका होबे नहीं। काहेतें ? 

॥ ७५॥ यह नियम हैः-जिस द्रब्यमैं 


उद्धतरूप.. ४०४20 8 तिस द्रच्यका औ ताकी| 


ओ ताके आश्रित रूपसंख्यादि- 


मं चाक्षुप्रत्यक्ष होवैंहे । अन्यका | की 
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॥७६॥ जिस द्रच्यमें उद्धतरूप औ उद्धृतरपत्ञ 


होषे 


बे, तिस द्र॒व्यका औ ताकी जातिका औ 
ताके आश्रित प्रत्यक्षयोग्यगरुणनका त्वाचग्रलक्ष 
नेत्रमे रूप ओ रुपशे दोनू हैं | परंतु उद्धृत नहीं। 
यातें पृथिवीजलतेजरूप बी तिन. इंद्रियनका 
त्वाचप्रत्यक्ष ओ चाह्लुपप्रत्यक्ष होचें नहीं -। ओ 


मआण - रसन 


झरोखेमें जो परमसृक्ष्मजज प्रतीत होवैं, सो 
ज्यणुकरूप पथिवी हे ।-तामें उद्धतरूप है। 
यातें ज्यणुकका चाक्ष प्रत्यक्ष तो होवैंहे । 

अभावतें त्वाचप्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ 
ज्यशुकमं स्पशे बी है । परंतु सो स्पश उद्धृत 
नहीं ॥ वायुमैं उद्भूतस्पश तो है । रूप नहीं | 
यातें वायुका ल्वाचप्रत्यक्ष तथा चाहघ्लुपग्रत्यक्ष 
होवे नहीं । यातें यह सिद्ध हुवा।-द्रन्यके 
चाक्षपप्रत्यक्षमें उद्धृतरूप हेतु है औ सपशे दोरूं 
हेत हैं ॥ 


॥ ७७ ॥ इसरीतिसे 52 त्वाचंप्रमा होषे, 
तहां त्वकइंद्रियका दृज्यस संयोगही संबंध है 


-औ द्रव्यआश्वित जो द्रव्यत्वजाति ओ लाच 


ग्रत्यक्षे थोग्य जो स्पशे, संख्या, परिमाण, 

पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 

द्रवत्व, ये नवगुण, तासे त्वकका त्वकूसंयुक्तता- 

दात्म्यसंवंध है । काहेंतें ! 

१ स्पछोमें त्वककी योग्यता है । औरकी 
नहीं । औ-- - 

२ रूपमें नेत्रकी योग्यता है | ओरकी नहीं।॥ 
औ-- 

संख्यादिक अष्टयुणनमें त्वक ओ नेत्र दोर- 

योग्यता है। औ>-.. . 

३ ओज्ञकी शब्दमात्रमें गोग्यता है.। औ 
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द्वितीयसत्न २ ]॥ १२ चाहमभत्यक्षप्रमाभैद, घ्राणजप्रमानिद्धौर, प्रत्यक्षप्रमाडपसंदार ८५--८८॥ ३१४४ 


'. ४ रसनाकी रसमात्रमैँ योग्यता है औ-- 

५ पघ्राणकी गंधमात्रस योग्यता है ॥। 

इहां सात्रपदर्स दृब्यमें थोग्यताका निषेध 
है। यातें त्वक्स संयोगवाला होनेंतें त्वक- 
संयुक्त जो द्रव्य, तामेँ जाति ओ गुणनका 
तादात्म्य है ओ स्पश्ोदिशुणमें जो स्पशेत्वादिक 
जाति है, तासें त्वकका त्वकूसंयुक्ततादात्म्य- 
पत्तादात्म्यसंबंध है ॥ यातैं--- 

॥ ७८ ॥ त्वकज़न्यज्ञानका त्वकदद्रिय करण 
है। औ त्वकूसंयोग औ त्वकूसंयुक्ततादात्म्य 
ओऔ लकसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, ये तीन- 
संबंध व्यापार हैं ओ त्वाचग्रमा फल है ॥| 


॥ १० ॥ बाह्मग्रल्नक्षप्रमाके भेद । 
चाक्षुषप्रमाका निछ्छोर ॥ ७९--८१ ॥ 


॥ ७९ ॥ तैंसें नेत्रसें उद्धूतरूपवाले पृथिवी- 
जलतेजद्रब्यका ओऔ ताके आश्रित योग्यजाति 
ओ रूपसंरूयादिनवयोग्यगुणनका प्रत्यक्ष होवै- 
है।॥ नेत्रईद्रियमात्रसं ग्राह्ममुणझं रूप कहेंहें। 
सो झुक, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश औ 
चित्र इन सप्तप्रकारका है।। 

॥ ८० ॥ तहां दच्यसें नेत्रका संयोगही है 
औ दव्यत्वजाति औ रूपादिगुणन्से नेत्रसंयुक्त- 
तादात्म्य है औ रूपादिशुणनके आश्रित रूपत्वा- 
दिकुजातिसें नेत्रसंयुक्तदातात्म्यवत्तादात्म्य है। 
यातैं-- 

॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण है 
ओ नेत्रसंयोग ओऔ नेत्रसंयुक्ततादात्म्य . औ 
नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवंत्तादात्म्य, यह तीनसंबंध 
व्यापार हैं ओ चाक्षप्रमा फल है। 

॥ ११॥ बाह्यप्रलक्षप्रमाके भेद 
रासनप्रसाका निरायर ॥ ८२--८४ ॥ 


॥ ८२ ॥ तैंसें रसनांसें रसका ओऔ ताके 


ग्राद्ष गुण रस कहें । सो मधुर, आम्र, रवण, 
कुक, कपाय, औ तिक्त मेदसे पदप्रकारका है ॥ 

॥ <३ ॥ तहां रससें रसनाका रसनसंयुक्त 
तादात्म्य औ रसत्वसें ताके व्याप्य 
भधुरत्वादिकर्स रसनसंयुक्ततादा त्म्यवत्तादात्म्य 
है | यातें--- 

८४ ॥  रसनजन्यज्ञानका रसनईइंद्रिय 
करण है औ रसनसंयुक्ततादात्म्म ओ रसन- 
संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्यसंबंध व्यापार है औ 
रासनप्रमा फल है| 

॥ १२५॥ बाह्मग्रत्यक्षप्रमाके भेद | 

घराणजप्रमाका निडोर ओ सामग्रीके 
अजुवादसहित प्रत्यक्षप्रमाका 
उपसंहार || <५--८८ ॥ 


॥ ८५ ॥ तेसें घाणसे गंधगुणका औ ताके 
आश्रित गंधत्वजाति औ ताके व्याप्य सुगंधत्व- 
दुर्गेन्धत्वका ज्ञान होवेहे । प्राणसे ग्राह्म शुणई 
"| कहे ! सो सुगंधदुर्गन्धमेदसें दोप्रकारका 

/ अली हल 

॥ <६ ॥ गंधरसे प्राणका प्राणसंयुक्ततादा- 
त्म्य है औ गंघत्वसें प्राणसंयुक्ततादात्म्य- 
बत्तादात्म्य है | यातें--- 

॥ ८७ ॥ प्राणजन्य यथार्थज्ञानका घाण- 
इंद्रिय करण है औ उतक्तदोसंबंध व्यापार हैं 
औ घाणजप्रमां फल है ॥ 

॥ <८ ॥ इसरीतिसें पांचप्रकारकी जे 
वाह्मप्रत्यक्षप्रमा वे फल हैं। ताके श्रोत्रादिक पंच- 
इंद्रिय करण हैं | ताके संयोग, संयुक्ततादा- 
त्म्थ ओ संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य ये तीन- 
संबंध व्यापारे हैं ॥ इसरीतिसें संक्षेप्तें प्रत्य 
क्षप्रमा कही ॥ 


॥ इति श्रीशत्तिरत्ञाचेस्यां. पत्यक्षप्रभाण- 


आशप्नित रसलकाही ज्ञान होवेंहे । रसनासें | निरूपणं नाम हितीय॑ रत्न समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
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५७॥॥0॥॥॥5॥0/89५80॥9/.00॥॥ 


३४४ 


॥ अज्ञुभानभ्रमाणनिरुूपण ॥ ८९-६०४ ॥ 


| ब्क्तिरत्नावलि 


॥ अथ तृतीयरत्नप्रारंधः॥ ३॥ 
॥ २॥ अजुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४॥ 
॥११५॥ सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका 
निदड्ोर ॥ ८९--९६ ॥ 


॥ ४५ ॥ अलजुमितिप्रमाका जो करण 
होवै सो अनुमानप्रमाण कहियेहे | 

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अलुमिति 
कहियेहै॥ जैसे पर्वतमेँ धूमका प्रत्यधज्ञान 
होयके वहिका ज्ञान होवेंहे। तहां भरूमका 
प्रद्यक्षज्ञान लिंगज्ञान कहियेहे | तासेँ पहिका 
ज्ञान उपजैंहे । घातें पर्वतमें वहिका ज्ञान 
अनुमिति है॥ 

जाके ज्ञानसें साध्यका ज्ञान होवे, सो लिंग 
कहियेहै ॥ 

अनुमितिज्ञानका विषय साध्य केहियेहे । 
अनुमितिज्ञानका विषय चहि है । यातें सो 
साध्य है ॥ 

धूमज्ञानतें वहिरूप साध्यका ज्ञान होवेहे । 
यातें धूम लिंग है। व्याप्यके ज्ञानतें व्यापकका 
ज्ञान होनैंहे । थतें व्याप्यकं लिंग कहैंहें । 

व्यापक साथ्य कहेंहें। 

व्याप्तिवालेकू व्याप्य फहेंहें | 

व्याप्तिके निरूपक् व्यापक कहेंहें ! 

अविनाभावरूपसंबंधर्क व्याप्ति कहेंहें । 
जेसें धूमविपे वह्ििका अविनाभावरूप संबंध 
है। सोइ धूमविषे वढ़िकी व्याप्ति है। यातें 
रूम वहिका व्याप्य है॥ ता व्यास्तिरूपसंबंधका 
निरूपक पहि है । यातें धूमका व्याप्य 
पह्ि है ॥ 

जाविना. जो होषे नहीं, ताका अविभा- 
भाषरूपसंबंध तामें फहियेहे || वढिविना धूम 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ 


होने नहीं । यातें वहिका अविनामावरूप- 
संबंध धूममें है ।' वहिमें धूमका अविनाभाव 
नहीं। काहेतें ! तप्तलोहमें धूमविना वढ्नि है। 
यातें धूमका व्याप्य वह्ि नहीं। वढिका व्याप्य 
धूम है ॥ । 

॥ ९० ॥ बातें जहां अनुमिति होगे, तहां 
प्रथम महानसादिकर्म वारंचार भरूमवहिका सह- 
चार देखिके मूलउच्छेद्रद्दित ऊंची पूमरेखामें 
वहिकी व्याप्तिका अत्यक्षररूप निश्रय होपैहे। 
पर्वेतादिकमें हेतुका ग्रत्यक्ष होवैहे । तिसतैं अन॑- 
तर संस्कारका उछूव होयके व्याप्तिकी स्पृति 
होबेंहे | तिसतें अनंतर “ वहिसान, पवेतः ” 
ऐसा अनुमितिज्ञान होवैंहे | तहां-- 

॥ ९१॥ व्याप्तिका अनुभव करण है! 
व्याप्तिकी स्मृति व्यापार है। पक्षमें साध्यका 
ज्ञानरूप अनुमिति फल है !। ॥ 

इसरीतिसें वाक्यग्रयोगविना व्याप्तिज्ञाना- 
दिकतें जो अनुमिति होवे, सो स्वाथाल- 
समिति कहियेंदे | ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक 
स्वाथीलुमान कहियेहें । 

॥ ९२॥ जहां दोका विवाद होवे, हां 
चहिनिश्रयवाला पुरुष अपने पतिवादीकी 
निवृत्तिवासतें वाक्यग्रयोग करेंहे | ता 
पराथोलुमान कहैंहें । 

॥ ९३ ॥ सो वाक्य वेदांतमतमेँ तीनि- 
अवयवका होवेहे ॥ प्रतिज्ञा, हेतु, ओ उदाहरण, 
ये वाक्यके अवयवके नाम हैं ॥| “ पवेतों चहि- 
मान, धूमात्‌ | यो यो धूमवाल्‌ सोअभिवान्‌ | 
यथा बीमा, । ” इतना महावाकय हें। 
तामें तीनिअवांतरवाक्य हैं। तिन्हके अतिक्ञा- 
दिक क्रमतें नाम हैं | 
 ॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्टपक्षका बोधक वाक्य 
प्रतिज्ञावाक्य फहियेहे । ऐसा “ पकवतों 
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छा 


दतीयरत्न ३ |. ॥ १४ ॥ बेदांतबिपै उपयोगी अद्ंमानका निद्धीए ) ९७-१०१५॥ .. ३४५- 


विमान? यह बाक्य है । 'बहिविशिष्ट पर्वत ससुदायरूप महावाक्य है। यातैं पराथानुमान 


है! ऐसा बोध या वाक्‍्यतें होवैंहे | तहां--... | कहियेहे ।| इहां---.. 
१ वहि साध्य है। १ जीव पक्ष है। 
२ यवेत पक्ष है । २ ब्रह्मामेद साध्य है । 


३ प्रतिज्ञावाक्यतैं उत्तर जो लिंगका बोधक| ३ चेतनत् हेतु हैं। 
चचन सो हेतुवाक्य कहियेह | ऐसा|। ४० बह्न दृछात है ॥ रु 
वाक्य “धघृमात्‌” यह है ।॥ | । कि ॥ इह्ंं अतिबादी जो ऐंसें कहेः- 
४ हेतुसाध्यका सहचारबोधक जो दछांत-। चेतनत्व हेत तो है 36 
प्रतिपादक बचन, सो उदाहरणवाक्य | साध्य नहीं हैं” इसरीतिसे पं चेतनत्व- 
कहियेह । हेतुका ब्रह्माभेद्रखूप साध्यस॑ व्यसिचारकी 


९ ३ 0०४० [० ० 
होवे, | फरे तो तकेसे शंकाकी निद्वत्ति करें। 
_ वादीम्रतिवादीका जहां बिबाद न होवे, । हे ॥ ९५॥ इहां सर्षको यह कलर हट 
375 निर्णीत अर्थ जहां होवे सो इशंत ' वें चेतमत्व हेतु भानिके अल्माभेदरूप साध्य 


इसरीतिय अति .. . नीं माने तो चेतनकी अद्वितीयताकी 
॥९५॥- अतिज्ञादिक तीन अवांतर ' प्रतिपादक श्रुतिनका विरोध होवैगा । 


२७५ हज ले 2000: य अनिष्टका आपादन तक कहियेहै । 
बत्ति होवहें । महावाक्य सु | श्रुतिका विरोध सर्वआस्तिकनझूं अनिष्ट है! 
प्रतिबादी आग्रह करें अथवा व्यमिचारकी के हे हे 


शका होगे तो तर्वसे निवत्ति होबेहे। | _..! ११९ ॥ “व्यावह्मरिकप्रपंचो मिथ्या । : 
शंका होवे तो तर्कसे ताकी निश्वत्ति होवेहे। | ज्ञाननिवर्लत्वात्‌ । यत्र यत्र ज्ञाननिवलत्त्व तत्र 


स्श या +-2%| 

यातें कला सहकारी तक हे हर ' मिथ्यातवम्‌ ! यथा झुक्तिरजतादो ॥ ” इहां-- 
अनिष्टके आपादनई तके कहें । | १ £ व्यावहारिकप्रपंच ” पक्ष है । 

॥ ९६ ॥ इसरीतिसिं-- |. “*- २ “८ मिथ्यात्व ” साध्य है। 


१ तीनि अवयवनका समुदायरूप जो महा-। ३ # ज्ञाननिवर्त्तता ” हेतु है। . 
वाक्य, ताझू पराथोलुसान कहेहं || ४ “ व्यावहारिकप्रपंचो.. मिथ्या” यह 
२ तिसतें उत्तर जो अनुमिति होषे, सो पतिज्ञावाक्‍्य है | 
पदार्थाज्"ुभिति कहियेहे । ४ ज्ञाननिवस्येत्वात्‌ ”” यह हेतुवाक्य है। 


जी । मिथ्यात्व॑ 
॥ १४॥ वेदांतविषै उपयोगी अशुमानका | सत्र यत्र ज्ञाननिवस्यल्त हा मिथ्याल । 
मिड वही यथा झुक्तिरजतादी ” - यह उदा- 
ऐ । , हरणवाक्य है | 

॥ ९७॥ वेदांतवाक्यनसे जीवमैं न्रक्षका। ॥ १०१ ॥ हहां वी ग्रप॑चई ज्ञाननिवर्लता 
अशेद निर्णीत है | सो अज्ञमानतैं थी इस- | भानिके मिथ्यात्व नहीं माने तौ सतकी ज्ञानतें 
रीतिसें सिद्ध होवेहै।- “जीयो .अ्ह्माभिन्नः । | निद्रत्ति बने नहीं। यातें ज्ञानसँ सकलग्रपंचकी 
चेतनत्वात्‌। यत्र यत्न चेतनत्वं तत्र तत्र ब्रह्माभेदः । | निदृत्तिग्रतिपादक शतिस्म॒तिका विरोध होवैगा। 
यथा मद्मणि ॥” यह तीनिशवयवनका था तकेतें व्यभिचारशंकाकी निश्वत्ति होग्ैहै ॥ . 


» सा, ह्र४ 


9 500५0 390] 5॥0॥ | 6(॥09/५ (8॥00॥9/2॥0/909५80॥9॥.00॥॥ 


३४६ ॥ है ॥ ईंपमानप्रमाणनिरूपण | १०५-६१४ ॥ | चृत्तिरत्नावलि 


॥ १५ ॥ न्याय औ वेदांतके मतमैं अज्ु-| _॥ १०४ ॥| वात केवलव्यतिरेकिका 
सानके स्वीकारका निर्णय प्रयोजन अथौपत्तिस होवैंहे औ केवलान्वयि- 


है अनुमान कोई है नहीं । काहेतें ! स्ेपदाधेनका 
॥ १०२--१०४ ॥ ब्रह्ममें अभाव है, यांतें व्यतिरेकसहचारका 

॥ १०२॥ इसरीतिस वेदांतअर्थके अनु-| उद्ादरण अह्म मिलेहे ॥| 
सारी अनेकअलुमान हैं । परंतु चेदांतवाक्यतें| यद्यपि इत्तिज्ञानकी विपयतारूप ज्ञेयता 
अद्वितीयत्न्यका जो निश्रय हुवाहे। तिसकी | प्रह्मविपि है, ताका अभाव त्रह्मनिपे बने नहीं, 
संभावनामसात्रका हेतु अज्ुुमानश्रमाण है । | तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं। मिथ्यापदा् 
खतंत्रअनुमान अह्मनिश्यका हेतु नहीं। काहेतें! | ओ ताका असाव एकअधिष्टानमैं रहेंहें । यादें 
चेदांतवाक्यविना  अन्यप्रमाणकी तअद्मविंपे | जिस॑झ॑ नेयायिक अन्वयिव्यतिरेकि कहेहें, 
प्रवृत्ति नहीं | यह सिद्धांत है | सोई अन्वयिनाम एकप्रकारका अनुमान 

॥ १०३॥ न्यायमतर्म १ केबलास्वयि, | सान्‍या है। औ पिचारदशिसें केवलब्यतिरेकि- 
२ केवलव्यतिरेकि, औ ३ अन्वयिव्यतिरेकि | अनुमान वी अर्थापत्तिसँ न्‍्यारा माननेह योग्य 
इन भेदनतें तीनप्रकारका अनुमान अंगीकार | है ! यह वेदांतका मत है || 
कियाहै । वेदांतवाक्यसें अद्वेतत्रह्मका जो निर्भय 

१ जहां हेतुसाध्यफके सहचारज्ञानतें हेत॒में । हुवाहे, मननद्वारा ताकी संभावनामात्रका 
व्याप्तिका ज्ञान होवैहे, सो अन्चाये अनुसान | हेतु अनुमानप्रमाण है । खततंत्र बह्मनिथयका 
कहियेहे । हेतु नहीं । यह अज्लुमानका प्रयोजन है॥ 

२ जहां साध्याभावमें हेस्वमावके सहचार-। येह संक्षेप्त अचुमानप्रमाण कह्माहै ॥ 
दशनतें हेतुम साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होबे सो। ॥ इति श्रीशत्तिरत्ावस्थां अनुमानप्रमाण- 
केवलूव्यत्तिरेकि अज्ञुमान कहियेहे ॥ निरूपणं नाम दतीय॑ रत्न समाप्तम्‌ | हे ॥ 

ह3.9:437: १५300 अद 82204 घेशक । मकर जल 
उदाहरण मिल्ेद्दे ओ तिरेकिअनुमानमें | कब को 
व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण मिलेहे। यह ॥ अथ चतुथरल्नश्नारभः ॥ ४ 
भेद है ॥ (॥ ३॥ उपमानग्रमाणनिरूपण .॥ १०५-११४ ॥ 

हे ध्कक के « दोनूंके उदाहरण मिलें _ सो |॥ १६॥ व्यवहारबिषे उपयोगी उपमिति 
शेप असगाण “पबती, बहिमान ” है ।। औ उपसानका साइश्यसहित 
पाऊू॑ प्रसिद्धालमान फहेंहें | . स्वरूप ॥| १०५--१७७ || 

इहां अन्बयके सहचारका उदाहरण भहां-। ॥ १०५ | उपभितिगप्रमाका करण डंपः 
नस है ओ व्यततिरिकके सहचारका उदाहरण | भानप्रमाण कहियेहैं |। 
महादइृद है । ' चेदांतमतमें उपमितिउपभानका यह खरूयं 

बह इसरीतिसें तीनिप्रकारका अनुमान नेयाग्रिक | हैः-आमविष गोव्यक्तिकं देखनैवारा पनमे 
फहेहे ॥. : - जायके गवयहं देखे, तब .“यह पशु 
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, चतुर्थरल ४ ] ॥१०। जिशाछुके अज्ुकूल उपमिति औ उपमानका स्वरूप)|१०८-११४|| ६३४७ 
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सदश है” ऐसा प्रत्यक्ष होवेहे । दिसतें | अभाषज्ञान हुया । न्यायादिकशासत्र सुने थी 
अनंतर “'भेरी गो इस पशुके सद्श है” ऐसा । प्रथमज्ञानमें अमचुद्धि हुयेविना “ कत्तो भोक्ता 


ज्ञान होषहे । तहां-- आत्मा है” ऐसा ज्ञान होने नहीं 
१ गवयमें भोसाहइ्यका ज्ञान उपसान | छाई वेदांतअथे निश्रयकरिके नेयाश्रिका- 
प्रमाण कहियेह | औ-- ; दिनके कुसंगतें “कर्ता भोक्ता आत्मा हैं? ऐसा 
२. गो गवयका साह्य्यज्ञान उपमिति | ज्ञान होपेहे । तहां प्रथमज्ञानमें भ्रमवुद्धि दोयके 
फहियेह ॥ होवहे। अथम ज्ञानमें भ्रमवुद्धि हुयेचिना विरोधि 


यातें साचव्यज्ञानजन्य ज्ञानरुप उप- ज्ञान होगे नहीं | सो अम॒ुद्धि अ्रमरूप होवे, 
मिति, गोमें गवयका साहदुसज्ञान है । | अथवा यथाथे होने । इसमें आग्रह नहीं 

४ ताका करण गवशयस गोका सादश्य- ' परंतु अमठुद्धिम अमत्व निश्चय नहीं चाहिये । 

ज्ञान है, सोई उपमान है ॥ यह आग्रह है।। 

॥ १०६॥ ओेदसहित समानधर्मझ सा-। इसरीतिसेंजिस कालमें गुरुवाक्यनतें जिज्ञास- 
टद्य कहहे। जैसे गवयम गोके भेदसहित ऊे ऐसा च्ठनिश्रयः हुयाहै।- आकफाशादिक 
समान अवयव गवयम हैं, सोई गोका साधझ्य सकझम्रप॑च गंधर्वनगरकी न्‍यांई दृष्टनटखभाव 

॥ गोके समानधर्म गोमें हैं । भेद नहीं। ! है, तातें विलक्षणखभाव आत्मा है आकाशा- 
गोका मेद अश्वर्म है। समानधर्म नहीं। यातें दिकनमें आत्माका किंचित्‌ थी साहदुय 
साचच्य नहीं || चेद्रफे भेदसहित आरहाद- | नहीं | तिस काऊमें आकाश आ आत्माका 
जनकृतारूप समानधर्म झुखमेँ है, सोई झुखम | साव्श्यज्ञान संभव नहीं। यातें उत्तमजिज्ञासुके 


चेद्रका सादव्य है ॥ | अनुकूल सिद्धांतती उपमितिका उदाहरण 
॥ १०७ ॥ सद्यपि उत्तज्ञानकूही उपभिति | मिले नहीं ॥ 
माने तो आत्मामें किसीका साइश्य नहीं || ॥ १०९ | तथापि साच्य्यक्ञानजन्य ज्ञान 


यातें जिज्ञास के अनुकूल उदाहरण मिले नहीं॥ | अथवा वैधम्थैज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोनूंमें 
॥ १७ ॥ जिज्ञासुके अजुकूल उपमिति कोइएक होवे फिर पर आन | उडं 

खद्नमृगमें उप्टके वेधम्थेज्ञानतें उप्में खद्ढ 

औ उपमानका खरूप मृगका वेधम्येश्ञान होबेहै ॥॥ एथिवीमें जलके 

॥ ६०८-१४१ ॥| वैधम्येज्ञाननें जलमें पृथिवीका वैधम्येज्ञान 

॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिक धर्मनतें होवैहे। यातें उप्ूमें खदगभगका वैधम्येज्ञान ओ 

आकाशके सदश आत्मा है, यातें आकाशमें | जलूमें पृथिवीका वैधस्येज्ञान उपमिति है । 

आत्माका साइब्यज्ञान उपमान हैं, आत्मामें | ताका करण उपसान कहियेहे । इहां खन्ढ 

आकाशका साच्य्यक्षान उपमिति है, तथापि | मभमें उप्का वेधम्येज्ञान ओ एथिवीमें जलका 

जिस अधिकरणमें जिस पदार्थके अभावका | वैधस्यज्ञान करण होनेतें उपसान है । और--- 

ज्ञान होवे, तहां अभावज्ञानमें अमबुद्धि हुये-। ॥ ११०॥ विपरीत वी उपमानडउपस्रिति 

विना तिस अधिकरणमें ता पदार्थका ज्ञान | भाव संभवेंहे ॥ इंद्रियसंबंधमें साइब्यज्ञान 

होवे नहीं । जैसे आत्मामें कलृत्वादिकनंका | उपसान है औ इद्रियसे ज्यवहितमें साध्य- 
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ज्ञान उपमिति है। तेसें प्रप॑चमें आत्माके 
वैधम्येका ज्ञान उपमान है औ ग्रपंचमें आत्माके 
वेधरम्यज्ञान तैं आत्मामें भ्रप॑चका वेधम्यैज्ञान 
जलपमिति है। 

॥ १११ ॥ न्यायमतमें तो संज्ञाका संक्षीमें 
बाच्यताका ज्ञान उपामिति है । सो व्यवहारमें 
उपयोगी है । जेंसें सच्शज्ञानंतें उपमिति होवेहे, 


तैसें विधर्मशानसें वी होवेहे | जहां खद्भमृगके | हैं 


वाच्यकूं नहीं जानता आरण्यक पुरुषतें “उप्रू- 
'विधमो श्रृंगसहित नासिकावाला खद्गमगपदका 
वाच्य है”? इस वाक्यक सुनिके वाक्याथों- 
जुभवसे उत्तर। वनमें जायके उष्टविधर्मसडग- 
मृगके अल्यक्षतें उक्तगेंडेम खडगमृगपद की वाच्यता 
जानेंहे ॥ 

विरुद्धधर्मवालेइं चिधसे कहैंहें । 

विरुद्धधर्मई वैधम्थे कहेहें । 

खड्गमगमें उध्ठतें विरुद्धघमे दखग्रीवादिक 
हैं | पृथिवीमें जलादिकनतें विरुद्धधम गंध है । 

सारग्राहीचश्टिसें उक्तरीति माने तो सिद्धांतमें 
हानि नहीं । उलटी अलुकूलता है। ताका 
सिद्धांवके अनुकूल यह उदाहरण है ॥ . 

॥ ११२ ॥ आत्मपदका अरे कैसा है ? 
या ग्रश्षका “ देहादिवेधम्पेवान्‌ आत्मा” 
ऐसा गुरुके उत्तरसें अनित्य अशुचि दुःखस्व॒रूप 
देहादिकनसें विधमो नित्यशुद्ध आनंद्रूप आत्म- 
पदका-वाच्य है। ऐसा एकांतदेशमें विवेचन- 
कालमें मनका आत्मासें संयोग होयके 
उपमितिज्ञान होवैंहे। औ सर्वथा नेयायिक- 
रीतिमें विद्ेप होगे तो पूर्वउक्तसिद्धांतकी 
रीतिही अंगीकरणीय है || परंतु-- 
“7 ॥११३ ॥ पूर्व कह्माथा जो “ व्यापारवाला 
असाधारण. कारण” करण कहियेहे | यह रुक्षण 
सिद्धांतकी रीतिसे इहां बने नहीं । काहेतें २ 

१ पत्यक्ष, अनुमान, ओऔ छब्द, ये तीन 
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॥ ४ || शाब्दम्रमाणनिरूपण|| ११५-१५१-॥ 


[ वृत्तिरत्नावलि 


प्रत्यक्षप्रमा, अनुमितिग्रमा ओऔ शाब्दी- 
प्रमाके व्यापारचाले कारण हैं | औ-- 
२ उपमान, अथापत्ति औ अनुपलब्धि | ये 
तीन उपमितिआदिक अमाके निवन्यापार 
कारण हैं ॥ 
थातें “व्यापारसें मित्र असाधारणकारण”कूं 
करण कह्मा चाहिये । काहेतें ! जैसे व्यापार- 
में व्यापारता नहीं है, . तेसें व्यापारें 
भिन्नता वी व्यापारमें नहीं है। यातें सिद्धांत- 
की रीतिसें व्यापारवत्‌ पदके खानमें व्यापार- 
भिन्न कब्माचाहिये ॥ ४... 
॥ ११७ ॥ इसरीतिसें अपंचमें ब्रह्मकी 
विधमंताका ज्ञान उपमान है औ प्रपंचतें विधर् 
ब्रह्म हे । यह छउपसमांनप्रमाण ताका फल 
उपभमितिज्ञान है । 
॥ इति श्रीवृत्तिरत्तावरयाँ उपमानप्रमाण- 
निरूपण नाम चतुर्थ रत्न समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ अथ पंचमरल्लप्नारंभ: ॥ ५॥ 
॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥ 
॥ १८ ॥ शाब्दीम्रसाके भेद 
॥ ११५-११८ ॥ 


॥ ११५॥ शाव्दीग्रमाके करण शब्द्‌- 
प्रमाण कहें । शज्दीप्रमा दोप्रकारकी है. । 
एक व्यावहारिक है औ दूसरी पारमार्थिक है । 

॥ ११६॥ व्यावहारिकशाब्दी्रमा थी दो- 
प्रकाकी है। १ एक लोकिकवाक्यजन्य 


लौकिक- 
इत्यादिक 


. | है ओ २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है ! 


१४ नीलो घट ” इत्यादिक 
वाक्य हैं ॥ 
२ ४ वजहस्तः पुरंदर। ” 
दिकवाक्य हैं । 
(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


पंचमरत्न ५ ] ॥ १५ ।॥| शब्दुकी पृत्तिके सेद्‌ । शक्तिवृत्तिका निरुषण ॥ ११९--१२४ || ६४९. 


१ जैसे नीलके अमेदवाला घट है, यह ॥ १२० ॥ पदाथेबोधहेतसामथ्य॑क॑ शक्ति 
प्रथमवाक्यका अर्थ है ॥ ।कहेंहै ' 

२ तेसे बज्हस्तके अभेदवाला धुरंदर है, | जिस अ्थमे पदकी शक्ति होने, सो अथे 
यह ह्वितीयवाक्यका अथे है | | पएदका झाक्त्य कहियहे ॥ 

१ अथमयाकक्‍्यमें विशेषण्रोधक “नील” | जेसें घट औ पट पदमें कलश ओ वख़रूप 
पद है ओ “घट” पद विश्येष्यवोधक है। | अथेके वोधकी सामथ्ये हे, सो शक्ति है ॥ 

* ट्वितीयवाक्यमैं “वज्नहस्त” पद विशेषण- | यातें घट औओ पदपदका कलश ओए वस्र 
वोधक है ओ “ुरंदरा पद विशेष्य- हे 


शक्यअर्थ है | वाहीईं वाच्यअर्थ वी 


बोधक है॥ | कहेंहें ॥ 
इसरीतिस छौकिकवेदिकताक्यनकी समान-| . ॥ १२१॥ सो शक्तित १ योग, २ रूढ, 
रीति है परंतु-- । औ ३ योगरूढठभयरूप भेदतें तीनप्रकारकी है ! 
॥ ११७ ॥ वैदिकवाक्य दोग्रकारके हैं ।। * अवयवशक्तिक योग कहेहे । 
१ एक व्यावहारिक्रअर्थके बोधक हैं औ २ दूसरे | पाचकपद है, तहां पाचअवय॒वका पाक अथे 
परमार्थवत्वके वोधक हैं ॥ ..: है। अकुअवयबका क॒चो अथ है॥ 


१ ब्रछ्सें भिन्न सारा व्यावकहारिक- अथे | _सरीतिस पाचकपदके अवयवनमें जो 

कहियेहे । | अथैका बोधहेतुसामध्ये सो पाचकपदमें 

२ परमार्थतत्त्व ्रह्म कहियेहे । | किया अप ह हे नल 

॥ ११८ ॥ भरह्मथोधकवाक्य वी दोप्रकरके। __ _ पेशाक्तिस पने अथेरकृ 

हं॥ । जनाबवै, सो यौगिकशाज्द कहियेहे । जे 
१ “तत्‌/पदार्थंक वा. “लं”पदार्थके | “कादिकशब्द हैं ॥ औ-- 

खरूपके बोधक अवांतरवाक्य हैं ॥ १२२ ॥ २ परिभाषाशक्तिकृ रूढि कहेहें । 

(१) जैसें “सर्त्य ज्ञानमरन्त ब्रह्म” यह कु असाधारणसंकेत परिभाषा 

वाक्य “तत/पदार्थका दोधक है ॥| कहियेहे । जैसें च् गा रस, भ्रुनि 

(२) “य एप हचंतज्योति! पुरुष; यह | का पच। पह टन अथ है। यह वख्॒का 

हा हे ॥ | असाधारणसंकेत होनेंतें परिभाषा है । 


वाक्य त्वंपदाथेके खरूपका बोधक है।। याएं अं 
२ “तत्‌”पदार्थ त्वंपदा्थंके अभेदके बोधक ' ३9230 3९0 २ 


“तत्वससि” आदिक महावाक्य हैं ॥ रूहिकतिसि मर 

॥१५॥ शब्दकी बृत्तिके भेद । शक्ति-| .. रडेंशकिस जो शब्द अपने अथेई जनाये 

बख्िका गन सो रौढिकशब्द कहियेहे । जैसें घट डिथ्थ 

हीचिका निरूपण ॥ ११९--१२७ ॥ कृपिथ्थ शब्द हे | औ--- 

॥ ११५ ॥ जा अथमें जा पदकी बृत्ति होवे,। ॥ १२३ ॥ ३ अवयब परिभाषा दोहुंकी 
ता अथकी ता पदसें प्रतीति होवेहे ॥ पदका | अथबोधहेतुसमथ्येकें.._ योगरूढडमयरूप 
अथसे संचंध, चृत्ति कहियेहे॥ शक्ति औ |शाक्ति कहेंहे। जैसें पंकजशब्दके पंकअवयवका 
लक्षणाभेदतें सो बृत्ति दोप्रकारकी है।) कदम अथे है ओ ज़ अवयव॒का जात -अथे है| 
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३५6 ॥ ४॥ शब्दअमाणनिरूपण ॥ ११५- १५१ ॥ [ वृत्तिरत्नावलि 


(१) इसरीतिसें कादवतें उपज्या कमल, 

पंकजशब्दका अथे है। काहेवें!पंकज- 

शब्दमें अवयवद्ाक्ति है । औ-- 

(२) जलजंतु वी पंकतें उपजेंहें, ता 

पंकज नहीं करेंहें। किंतु कमलपुष्प- 

कही पंकज क्हेंहें । यातें पंकज- 

., , अब्दर्म परिभाषाशक्ति बी ह। 

यातें पंकजशब्दम दोनूं सामथ्ये होनेंतें 
योगरूठठभयरूप शक्ति है ॥ 

॥ १२४७ ॥ सर्वके मतमें शक्ति ओ लक्षणा 

यह दो वत्ति हैं ओ ब्रह्मग्रमाफे करण महावाक्यके 


निपेध हे ओ रक्षणावत्तिसें शब्दझं बद्मश्ञानकी 
करणता है । यातें लक्षणाइत्तिजन्यज्ञानका 
विषय होनेंतें अह्मक॑ औपनिपदत्व संभवै- 
है ॥ औ--- 

लक्षणाइत्तिजन्य ज्ञानमें वी चिंदाभासरूप 
फूलका विपय ब्रह्म नहीं हे ! कितु आवरण: 
भंगरूप वृत्तिमात्रकी विपयता ब्रह्मविषे है ॥ 
जैंसे शब्दजन्यज्ञानकी विपयताका सर्वथा 
निषेध नहीं, तेसें मानसज्ञानंकी विषयताका 
वी सर्वथा निषेध नहीं। किंतु शमदमादिसंरकार- 
रहित विक्षिप्मनकी ब्रह्मयज्ञानमें हेतुता नहीं 


अथेनिरूपणमैं वी दोकाही उपयोग है !! 


॥ २० दाब्दकी वृत्तिके भेद | लक्षणा- 


वृत्तिका निरूपण ॥ १२५--११९ ॥ 


॥ १२५ ॥ यद्यपि “थन्सनसा न सलुते” 
१ यत्‌ कहिये जिस ब्रह्मकू मनकरिके छोक 
नहीं जानेंहें । इत्यादिक श्रतिमें जेंसें मानस- 


ज्ञानकी विषयताका निषेध कप्याहै । 


२ तैसेंयतो वाची निवत्तैन्ते अग्राप्य मनसा 
सह” कहिये जिस ब्रह्मतें मनसहित वाणी बी 
न ग्राप्त होयके निवच होतीहे । इत्यादिश्रुतिमें 


औ मानसज्ञानमें जो चिदासासअंश है ताकी 
विषयता नहीं । यातें भाष्यकाररीतिसें अहम" 
प्रमाका उक्तमन सहकारी है औ शब्द करण 
है ॥ इसरीतिसें महावाक्यनक अद्मग्रमाकी 
करणता कहमेंमें कछु थी विरोध नहीं ॥। 

॥ १२७ ॥ इसप्रकार दोइति हैं। तामें 
शक्ति कहिआए ओ-- 

शकक्‍्यसंबंधकं लक्षणा कहेंहें । 

॥ १२५८ ॥ यद्यपि उक्तरीतिसें शक्तिशृत्ति- 
जन्य ज्ञानकी अविपयता होनेतें शक्तिशत्तिका 
कथन निरर्थक है ॥ 


शब्दकी विपयताका बी निपेध कियाहे ॥ ॥ १२९ ॥ तथापि-- 

यातैं महावाक्‍यनऊ ब्ह्मग्रमाकी करणता | १ शक्तिज्ञानविना शक्‍्य जो वाचंयअर्थ 
कहना विरुद्ध है |। ताका ज्ञान होने नहीं ॥ औ-- 

॥ १२६ ॥ तथापि शब्द बह्मज्ञानरी। २ शक्‍यके ज्ञानविना शकक्‍्यसंबंधरूप रक्षणा- 
करणता नहीं, इस अथमें श्रुतिका तात्पये का ज्ञान बने नहीं ओ-- न 
होषे तो “तं त्वोपनिषद्‌ पुरुष पच्छामि ” ३ लक्षणाके ज्ञानविना लक्ष्य जो पदाथे 
'कहिये तिस उपनिषद्ञम्य पुरुषको में पूछताहों ताका ज्ञान सो बने नहीं | । 
इस श्रुतितें श्रह्मझं; उपनिषद्वेद्वत्वरूप “ औप-| ४ पदाथैज्ञानविना वाक्‍्याथज्ञान बने नहीं | 
निषद्त्व! कथन असंगत होवैगा । यातें |. यातैं-- 


शक्तिवृत्तिसे अ्ह्मका ज्ञान शब्दसे होने नहीं! 
लक्षणाइत्तिसें अक्ृगोचरज्ञान होवेंहे । यातें 
शक्तिवत्तिस शब्द जल्मज्ञाककी करणताका 


१ शक्तिज्ञानका शक्‍्यज्ञानमें | 

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानमें । 
पदा्ज्ञानमें 

३ लक्षणाज्ञानका लक्ष्यरूप पदार्थज्ञानमैं । औो 
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पेचमरत्न ५] ॥ २० शब्दकी चुत्तिके भेद्‌ | लक्षणायृत्तिका निरूपण | १५७५-६३५० || ३७६ 


४ पदार्थज्ञानका पदार्थसम॒दायके संत्रंधके। 


घानरूप वा संचंधसहित पदार्थसमुदायके 
ज्ञानरूप वातयार्थज्ञासमं-- 


जैस “तीरें ग्रामः” ऐसा कहें तो तीरमें 
शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होये नहीं ॥ 


| गंगापद्स तीरका बोधन करे । गंगाके धर्म 


उपयोग होनेतें शक्तिगत्तिका कथम निष्फठ ! शीतपावनादिक तीरम प्रतीत होवहें यातें गंगा- 
नहीं । किंतु परंपरास वाक्यार्थज्ञानमं उपयोगी | पदकी तीरमेँ प्रयोजनवती लक्षणा हैं । औ- 


होनतें सफल हैं | 


२ पदकी जिस अर्थम शक्तिशत्ति होवें नहीं 


॥ १३० ॥ इसरीतिस कही जो लक्षणा सो | औ शकक्‍्यकी न्यांई जिस अर्थकी प्रतीति जिस 


१ केवलल॒क्षणा ओ। २ लक्षितलुक्षणा भेदर्त 
दोग्रकारकी है । 
१ शक्‍्यके साक्षात्संबंधकईं केचललक्षणा 
कहेह । ऑ-- 
शकक्‍्यके परंपरासंबंध् लक्षित्तलक्षणा ! 
कहेह ॥ 
शक्‍्यसंबंधपना दोम॑म॑ हू । ताम॑ कहुं 
लंक्षितल॒क्षणाही गोणी थी कहियेहे । 
॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाके उदाहरण 
“हरेफो राति” इत्यादि हैँ | याका दोरेफ 
ध्वनि करह | यह अर्थ पदनकी शक्तिर्स प्रतीत 
होनहें ॥ इहां टिरेफपदका शक्‍य दोरेफ हैँ।' 
तिनका-- ३ |] 
१ अवयवविना संबंध अ्रमरपदमम है । ! 


पदसे सबेझ॑ प्रसिद्ध होने, तिस अर्थ ता 
पदकी प्रयोजनशन्यलक्षणा ऐसी निरूढलक्षणा 
कहियेहे ॥ 

जैसे “नीलो घटा” इत्यादिवाक्यकं सुन- 
तेंही सर्चपुरुपनई गुणीकी ग्रतीति अतिग्रसिद्ध 
है। यातें नीठादिक पदनका गशुर्णीमं भ्रयोजन- 
शन्यलक्षणा होनेतें निरूढलक्षणा हैं| 

निरूठलक्षणा शक्तिके सब्श होवेह। कोई 
विलक्षण अनादि तात्पये होवे, तहां निरूढलक्षणा 

होवह ॥ 

इसरीतिंसे लक्षणाके भेद कद्दे ॥ तामैं-- 

॥ १३३॥ जहलछक्षणा ओऑं अजहछ॒क्षणा 
महावाक्‍्यनम नहीं। किंतु भागत्यागलक्षणा है। 


२ ता पदका शक्तिरूपसंतंध अपने बाच्य । ताकी रीति पूर्व कहीआए । 


मधुपरम है । । 
थांतें शकक्‍्यका संबंधी जो अमरपद ताका | 
संबंध होनेते शक्‍्यका परंपरासंबंध है । यातें 
लक्षितलक्षणा है ॥ 

॥ १३२ ॥ सो केबललक्षणा भी छक्षित 
लक्षणा ये दोनूं बी जद॒छध्षणा, अजहछछ्षणा, 
आ भागल्यागलक्षणा मेदतें तीनप्रकारकी है। सो 
प्रत्येक लक्षणा थी १ प्रमोजनचती लक्षणा औ 
२ निरूढलक्षणा भेदतें दोभांतिकी है ॥ 

१ जहां शक्तिवाले पदक ल्वागिके लाक्षणिक 


सी भागत्यागलुक्षणा महावाक्यनमें रुक्षित- 
लक्षणा नहीं, किंतु केवललक्षणः है । काहेतें ? 
लक्ष्यचेतनतें वाच्यका साक्षात्संत्रंध है । परंपरा 
नहीं ॥। 

जहां भागत्यागरुक्षणा होने, तहां वाच्यका 
एकदेश लक्ष्य होवेहे । ता वाच्यके एकदेशतें 
वाच्यका साक्षात्संबंध है | यांतें केवललक्षणा 


महावाक्यनतें जिज्ञासुकूं अखंडत्नक्षका धोध 


शब्दप्रयोगम प्रयोजन कहिये फल होने, सो | होगे, ऐसा ईश्वरका अनादि तात्पये है। यातें 


प्रयोजनवती लक्षणा कहियेहे || 
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निरूदलक्षणा है। अयोजनवती नहीं ॥ इहां 
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पूछभ्‌ 


_ -----ऑस्‍अइषिइघ४़ि?७ लि भा तन सिसिससससपा+++++++ 

॥ ११७४ ॥ ऐसी शौका होवैहैः- है 

१ बाच्यअर्थका लक्ष्यचेतनर्स संबंध माने 

तौ लक्ष्यअर्थमं असंगताकी हानि होगैगी। 

२ संबंध नहीं माने तो लक्षणा बने- नहीं | 

काहेतें ! शक्यसंबंधकं अथवा बोध्यसंबंधक्‌ 
लक्षणा कहें । सो. असंगम संभव नहीं। 
पाता ५ तप 

॥ ११५ ॥ यह समाधान है।-बाच्यअर्थमें 
१ चेतन औ २ जड दोभाग हैं। तामैं-- 

१ वेतनभागका लक्ष्यअर्थमें तादात्म्य- 
संबंध है ।॥ हि झा 

सकल पदार्थनका स्वरूपमें तादात्म्यसबंध 
होषैहे ॥ 

वाच्यमागचेतनका स्व॒रूपही रक्ष्यचेतन है। 
थातें वाच्यमें वेतनमागका लक्ष्यचेतनमे 
तादात्म्यसंबंध है। औ-- 

२ वाच्यमँ._ जडमागका. लश्यचेतनसे 
अधिए्ठानतासंबंध है । 

कल्पितके संबंधतें अधिष्ठानका स्वभाव विभरे 
नहीं ॥ जैसें कल्पितमृगतृष्णाके जलूतें 
अधिष्ठानभूमि गीलि होंबे नहीं । ऐसें इहां थी 
जानि लेना ॥ 

॥ १३६ ॥ अन्यर्शंका)- 

१ “तत” पदकी अखंडचेतनमें लक्षणा माने 
ओऔ “्वपदकी वी अखंडचेतनमें रुक्षणा माने 
तौ पुनरुक्तिदोष होनेंतें “घटो घटठ।” । इस 
घाक्यकी न्यांई अम्रमाणवाक्य होवेगा । " 

२ दोनूपदनका लष्ष्यअर्थ जूदा माने तो 
अमभेदनोधकता नहीं होचेगी ॥ ताफा-- 

॥ ११७ ॥ यह समाधान है।- 

. १ सायाविशिष्ट ओ जंतभ्करणविशिष्ट तो 


#तत्‌” पदका औ ''ल्व/पदका छाकथ है। |. 


उपहित लक्ष्य है। जो ब्रह्मचेतन -दोन पदनका 
लक्ष्य होवे तो धुनरुक्तिदोष होगे । सो शह्मचेतन 
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॥ ४ ॥ शर््दप्रमाणनिरूपण ||-११५--१५१ || 


[ धृस्िसत्नावलि 
लक्ष्य नहीं । किंतु मायाउपहित ओ अंतःकरण- 
उपहित लक्ष्य हैं॥ सो उपाधिके भेदसें भिन्न 
हैं| पुनरुक्ति नहीं ॥ औ-- 

२ उपहित दोनू परमार्थसें अभिन्न हैं । यातें 
अभेदबोधकता वाक्यऊूं संभवेहे ॥ इसरीतिसे 
तत्पद्रा्थ ओ त्वंपदार्थका उद्देश विधेयभाव 
मानिके अभेदवोधकता निर्दोष है ॥ 

१ “तत्पदार्थमें परोक्षताअमनिवत्तिके * 
अर्थ “तत्‌”पदार्थकूं उद्देशकरिके “ते” . 
पदार्थता विधेय है ॥ 

२ “ल्व”पदार्थमें परिच्छिन्नताश्रमनिश्वत्तिके 
अर्थ “लं”पदार्थक उद्देशकरिके “तू” 

. पदार्थता विधेय है ॥ औ--- 

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी- 
ग्रंथकारका यह तात्पय हैः-जो पदनऊ भिन्न- 
भिन्नलक्षकता मानें तो पुनरुक्तिकी शैका होपे ! 
सो भिन्नभिन्न लक्षकता नहीं । किंतु मीमांसक- 
रीतिसें दोनूंपद मिलिके अखंडमह्मके रक्षक हैं॥ 

इसरीतिसें लक्षणाके प्रसंग बहुतविचार 
प्राचीनआचारयोनें लिझ्याहै । ताकी संध्षेपते 
रीतिमात्र जनाईहै ॥ 

॥ १३९ ॥ इसरीतिस प्रथम तो पद॑की 
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित -वाक्यका श्रवण- 
साक्षात्कार होयके पूर्व अलुभूतपदाथेनकी स्थ्वति 
होवेहे । तिसतें अनंतर पदाथेनके संबंधका ज्ञान 
वा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञानरूप वाक्यर्थबोध 
होवैंहे । ताहीईं शाव्दबोध वी कहेंहें ! यातें 
शब्दकी शक्तित अथवा लक्षणाइत्तिका ज्ञान, 
शाब्दबोधका हेतु है॥ . -. ह 


॥ २१ ॥ शाब्दबोधके आकांक्षाआंदिक 
चारिसहकारीका निरूपण 
॥ १४०-१५१ ॥| 
॥ १४० ॥ १ आकांक्षाज्ञान, २ भोग्यता- 
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पंचमसत्न ५] ॥२१ | शाब्इवोधक आर्काक्षादिकसहकारीका निरूंपेणं || १४७०-१४६ ॥ ३५६ 


ज्ञान ३ तात्यज्ञाच, औ ४ आसत्ति वे चार | तात्पय संभव नहीं, यातें अश्वका 
सहकारी हैं ॥ शाब्दबीध होवे नहीं | 

१ आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यद्यपि | (२) लेसें गमनसमयम लवणका शाब्दबोध 
चेतनमें होनेहे, तथापि पदके अर्थका जितने- होवे नहीं | 


काल पदाथोन्तरसे अन्वयज्ञान होवे नहीं,। जो तात्पयैज्ञान शाब्दवोधका हेतु नहीं होने 
इतनकाल अपन अर्थके अन्वयवास्त पदांतरकी | तो “ संघवस्तानय या वाक्यतें भोजनसमयमें 
इच्छा सदश भअ्रतीति होचेह | अन्चयवोध हुया | अश्वका बोध औ गमनससयमें ऊवणका बोध 
पाछे ग्रतीति होवे नहीं । सो आकांक्षा | हुया चाहिये । यातें शाब्दवोधमें तात्पवेज्ञान 
कहियेहँ ॥ जैसे “अयमेत्ि पुत्रो राज्षः पुरुषो- | हेतु है ॥ पैंसे-- 

5पसायतां कहिये “यह राजाका पुत्र आवेह ।/ | ॥ १ ४३॥ चेदांत जो चेदका अंतभाग 
ऐसे राजपदार्थका पुत्रपदा्थेशे अन्वयबोध उपनिपद्‌ ताका तात्पये, अहेय अज्ञपादेय जो 
हुया पाछे धुरुपपदार्थ मं अन्वयवोधहेतु आकांक्षा | अद्वितीयत्रक्म ताके बोधमैं है । उपासना- 
राजपदार्थमम है नहीं। यातें “राजाके धुरुषको | विधिम तात्पय नहीं। काहेतें ? 

निकासो” ऐसा बोध होब नहीं । किंतु। (१) ल्रैकिकवाक्यका तात्पने तौ 
(! प्रा 

पुरुपझ॑निकासो ” ऐसा बोध होवेह॥ जो | प्रक्रणादिकन्े जानिये है । सो प्रकरणादिक 
आकाक्षाज्ञाव शाब्दवोधका हेतु नहीं होवे काव्यग्रकाश काव्यग्रदीपमें लिखेंहें ॥ ऑ--- 


ता “राजाका .पुत्र आवेहे, राजाके घुरुपको 
२ ) चेद्कयाक्यके 
निकासो”” ऐसा बोध हुयाचाहिये । यातें 20 के अंडर पल 
आकांक्षाज्ञान शाव्दवोधका हेतु है ॥ 
॥ १७४ | शकपदानका परदशोल्वरओ उपसंहारकी एकरूपता । [२] अभ्यास | 
ही की रत [३] अपूर्वा | [४ ] फल | [५] अथबाद 


संबंध योग्यता कहेंहें । जहां योग्यता नहीं | कहे [ ६ ] उपपत्ति | ये पद्‌ चैद्क 
को द्‌ चैद्किवाक्थके 
होवे, तहां शाब्दबोध होवें नहीं । जैसें | स्परके िंग हैं । इनतें बेदिकिवाकक्‍्य- 


४ बढद़िना सिंचति” या वाक्यमें पढिहत्ति- 


धंका मे | तात्पय जानियेहें । यातें तात्पर्यके 
करणतारूप  ठृतीयापदा हि लिंग कहियेहें | जेसें धूमतें वाह जानियेहे । 


यातें वहिका लिंग धूम कहियेहे । औ- 

( ३ ) उपनिपदनते भिन्न कमेकांडबोधक 
बेंदका तात्पर्य कर्मविधिमं है । जैसे 
उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व बेदके कर्मविधिमें हैं 
तैसें जेमिनिकृत दादशाध्यायीम रप्ट हैं। औ-- 

(४) उपनिषद्रप चेदके उपक्रमोपसंहारादिक 
अद्वितीयत्रह्ममें हैं । यातें अद्वितीयबक्मैं 
तिनका तात्पये है ॥ 


॥ १४४ ॥ [६ | जैसे छांदोग्यक्ते पश्ठा- 


निरूपकतासंबंधरूप योग्यता है नहीं । य 
शाब्दबोध होबे नहीं । जो शाब्दवोधमें 
योग्यता हेतु नहीं होबे तो “ घह्विना 
सिंचति” या वाक्‍्यतें शाव्दबोध हुया चाहिये । 
यातें योग्यताज्ञान शाव्दबोधकी हेतु है ॥ 

॥ १४२ ॥ ३ वक्ताकी इच्छाईं लात्पये 
कहेंहें । जा अर्थमैं तात्पयेज्ञान होबे नहीं 
ताका शाब्दवोध होवे नहीं ॥ 

(१) जैसे “सैंधवमानय या धाक्यतें भोजन- 


समयमें अश्वविये वक्ताकी इच्छारूप 
वि, का, ४५ 
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१५४ 


॥ ५ ॥ अर्थापक्तिप्रभाणनिरूपण ॥ ६०५२-४६ ६२ ॥ 


[ ब्वत्तिरत्नावलि 


ध्यायका उपक्रम कहिये आरंभ अद्वितीय 
ब्रह्म है ओ उपसंहारक कहिये सम्माप्तिम अद्वितीय- 
व्रक्ष है । जो अथे आरंभमैं होने सोई समाप्ति 
होवे वहां उपक्रमोपसंहारदी एकरूपता 
कहियेहे | 

॥ १४५ ॥ [ २ | पुन/ पुन। कृथनका नाम 
अभ्यास है । छांदोग्यके पट्ठाध्यायमें 
लवबार “तत्त्यमसि” वाक्य है । यातैं अद्वितीय- 
ब्रह्ममैं अभ्यास है । 

॥ १४६ ॥ [ ३ ] अमाणांतरतें अज्ञातताह 


अपू्ेता कहेंहें । उपनिपद्रप शब्दप्रमाणतें | 


औरम्रमाणका अद्वितीयब्रह्म विषय नहीं । यातें 
अदवितीयत्रह्ममं अज्ञावतारूप अपूचेता है । 

॥ १४७ ॥ [४ ] अध्वितीयम्ह्मके ज्ञानतें 
मूलसहित शोकमोहकी निशवत्ति फल कद्याहै | 

४ ५ ] स्तुति अथवा निंदाका बोधकवचन 
अथेयाद कहियेहे । अद्वितीयत्रह्मवोधकी स्तुति 
उपनिपदनमें स्पष्ट है |! 

॥ १४८ ॥ [६] कथन करे अथके अनुकूल 
युक्तिकूं उपपालि कहेहें। छांदोग्यमँ सकल- 
पदाथनका बअढछसे अभेदकथनके अथे कार्यका 
कारणतें अभेदगप्रतिपादन अनेकच्शांतनसें 
कह्याहे । 

॥ १४९ ॥ इसरीतिसें पदूलिंगनतँ सकल- 
उपनिषदत्नका तास्पये अद्वितीयत्रह्ममेँ है । सो 
उपनिषद्नके व्याख्यानमें भगवानभाष्यकारने 
पदूलिंग स्पष्ट लिखेहें। तिनतें वेदांतवाक्यनका 
अद्वेतत्रह्ममें तात्पये निथ्य होवैंहै ॥ 

जा अथमैं वक्ताके तात्पयका ज्ञान होने 
, ता अथेका श्रोताई शब्दसें बोध होवेहे। यातें 
तात्पयेज्ञान वी शाब्दबोधका हेतु है। औ-- 

॥ १५० ॥ ४ योग्यपदनके शक्ति वा 
उक्षणाव्रत्तिरूप संबंधतें व्यवधानरहित पदार्थन- , 
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की स्पृति आखसत्ति कहियेंहँ । इसरीतिकी 
आसत्ति खरूपसें शाब्दबोधकी हेंतु हे। ताका 
ज्ञान हेतु नहीं || 
याग्रकारतें आकांक्षाशञान, योग्यताज्ञान, 
तात्पयेज्ञान, ओ आसत्ति ये श्ाव्दवोधके हेतु 
हैं । इन चारिकू शावदसामग्री कहेहें ॥ 
॥ १५१ ॥ इसरीतिसें- 
१ इहां शक्ति था रक्षणासहित शब्दका ज्ञान 
ग्रमाका करण होनेंतें प्रमाण है । ऑ-- 
२ पदाथनकी ' स्मृति तिससें. उपजिके 
शाब्दीप्रमाऊ जनेंहे । यातें व्यापार 
है। औ- 
३ शाउ्दीप्रमा फल है ॥ 
इति श्रीश्त्तिस्ल्लावल्यां शब्दप्रमाणनिरूपण 
नाम पंचम रत समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ अथ पछ्टरल्प्रारंभः ॥ ६॥ 
॥५॥ अ्थापत्तिप्रमांणनिरूपण ॥ १५२-१६२॥ 
॥ २२ ॥ अर्थापत्तिप्रमा औ प्रमाणके 

सख्रूपका निद्धार ॥ १५२--१५३ ॥ 

॥ १५२ ॥ अथोपत्तिप्रमाके. करणफूं 
अर्थापत्ञिप्रताण कहहें । दि जैसे प्रमाण 
प्रमाका बोधक प्रत्यक्ष शब्द है| लैसें अथा- 
पत्तिशब्द वी प्रमाण औ श्रमा दोनूंका 
वोधक है | 

॥ १५३ ॥ उपपादक कल्पनका हेत॒ उपपाध 
ज्ञानई अथोपत्तिप्र न्नाण कहैंहें । 

उपपादकज्ञानईं अर्थापात्तिप्रमा कहेंहें । 

उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं ॥ 
उपपाधद्य संपाद्य पर्यायशब्द हैं । 

'१ जिसबिना जो संभवे नहीं, तिसेका 
सो उप्रपाद्य कहियेहे | जैसे राजिभीजनविना 
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प्रपरता ६ ] ॥ २१४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद ॥ १५४-१५७ ॥ 90७५ 


दिवाअभीजीपुरुषम स्थूठछता संभव नहीं । | असदेबदचके जीवनकी अलुपपत्तिस देवदचकी 
यातें राजिभोजनका स्थकता उपपात्य “है॥ | गृह बाद्यस्ता कल्पना करियेह । तहां गृह 
२ जिसके अभावर्स जाका अभाव हो, | असतृदेवदचका जीवन धृ्ट नहीं, किंतु श्रुत 
सो ताका उपपादक कहियेहं। जैसे रात्रि | हैं ॥ 
भोजनके अभावसे स्थूलताका दिवाथमोजीक | १ श्वत्अर्थक्ी अनुपपत्तिस उपपादककी 
अभाव होनेह । यातें राध्रिमोजन खुलताका कल्पना झअताधापत्तिप्रभा कहियेह । 
शक मरी उपपाद्की अनुप्पत्तिके ज्ञान वाका हेत डतअथैकी अलुपपत्तिका 
५ 2६0५ £ न च बता£ कहिः 
ते उपपादककी कल्पना अथापत्तिप्रमा हां शृहदम 240 क/2072 
फहियह । _ है| ग्रह्त बाद्यसत्ता उपपादक ह# | 
£ उपपादक कब्पनाका हेतु ५ उपपाधथकी ॥ जग 8 अभिवानावएप 
अनुपपत्तिका ज्ञान अथापत्तिप्रमा 
कहियेई | अभिहितानुपपत्ति भेदर्त श्रताथोपत्ति दो- 
अर्थ कहिये उपपादकवस्तु, ताफी आपस्ति सा के 5 ८ सफर ! 
कहिये कठपना' या अशथैस अर्थापत्तिशब्द |... ठोर / अथवा “ पिधेद्दि ” इत्यादि- 
प्रमाका बोधक है औ अर्थकी कल्पना जिसमे | रस जहाँ वराक्‍्यका एकदेश उचारित 
होय सो उपयाद्यकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप हे एकदेश उद्यारित नहीं होवे, तहां 
श्रुतपदके अभ्ैके अन्चययोग्यअथेका था 


। 
प्रमाण अथापत्तिदाब्दका अर्थ है ॥ अ्यया विज का, दीधक 
श३॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद 222 5 
॥ ९३ ॥ अध्याहार होवहे । सो अथैफके वा पदके 
॥ ९५४-१५७ ॥ अध्याहारका ज्ञान अन्यग्रमाणत संभवत नहीं 


॥ १५४ ॥ सो अथोपत्ति १ दृष्टाथीपचि |अथोपचिग्रमाणतैं होवेंहे । इहां अभिधाला- 
आओ २ श्रत्ताथोपत्ति भेदते दोप्रकारकी हैं | लुपपत्तिख्प झञताथोपत्ति हैं| काहेंतें ! 
१ जहां इृए्उपपाग्की अल्ुपपत्तिके ज्ञानत एकपदार्थका ( इष्टपदाथातरस कर अन्धयवोधम 
उपपादककी कर्पना होये, तहां इृछाथ्री-| फेक तात्पयेकूं अभिषान फहेहे | / द्वार” 


अथवा “ पिपेदि” इतना कहे, तहां द्वार 
पतक्ति कहियेश। जैसे  दिवाअभोजीस्थूलम ॥ 
रातजिभोजनका ज्ञान दृष्टराथोपत्ति है । कामते ? | ढॉकी” यह बोध श्रोताकू होने ऐसा वक्ताका 
उपपाधस्थलता सा चष्ट है ॥ तात्पयरूप अभिधान हे | यांत असिषाना- 


॥ १५५ ॥ २ जहां श्ुतउपपाद्रकी अलुप-| 3 'र्िं कहिये है॥ इहाँ-- 
पत्तिके ज्ञाननं उपपादककी करपना होने,| (६४2 अर्थ अथवा शब्दका अध्याहार 
. तहां छुलाधोपन्ति कहियेए | जैसे “ शहद उपपादक है। औ-- 
असद्देवदत्तो जीवति” था बाक्यई सुनिके। (२) पूर्वउक्त तात्पये उपपाद्य है। 
गृहस बाद्यदेशर्भ देवदसकी सत्ताविदा सूहमें।  ॥ १५७ ॥ २ जहां सारे घाक्यका अर्थ 
असद्देबद्त्का जीवन बने नहीं ! यांते मूह अन्यअथेकर्पनविना अलुपपत्न होवे, तहां 
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३५६ 0 ५ ॥| अर्थापत्तिममाणनिरुपण ॥ १७२-१६२ ॥ [ चृत्तिस्लावलि 


आभिहिताजुपपत्तिरूप खुताथोपात्ति श्‌ सारे उपपाधज्ञान प्रमाण हैं || 

हज | ऊ्े 

है ॥ जैसें ” स्वर्गंकामों यजेत” या वाक्यका | २ उपपादकज्ञान पमा है॥ 

अर्थ अपूर्वकल्पनविना अजुपपत्न है । यातें। हहां जीवब्रह्मका अभेद :विद्वान्‌ई चउष्ट हैं। 
अभिहितालुपपत्तिरूप. अ्ुताथोलुपपत्ति | अन्यकू श्रुत है। यातें द्शथौपत्ति औ श्रुताथी- 
है ॥ इहां--_ « , | पत्ति दोनूका उदाहरण है । 

(१) यागई .स्वरगेसाधवता डपपादय है।। ॥ १६० ॥ तैंसें रजतके अधिकरण शुक्तिमें 
ताकी अजुपपत्तिसे उपपादकअपूर्वकी | (ज़तका निषेध दष्ट है। सो रजतके मिथ्यात्व- 
कंरपना है । तिक हे विना संभव नहीं। यातें निपेधकी अज्ञपपत्तिसें 

(२) अंतकी नम कहह ॥। रजतमिध्यात्वकी करपना होपैहे | यह इृष्टाथो- 

(३) सुखबिशेषज् का पात्तिका उदाहरण है॥ इहां-- 

(४) कर्मजन्यसंस्काररूप अच्छक॑ अपूर्व 


कहेंहें ।। औ--- १ रजतनिषेध उपपाद्य है औ-- 
स्वगेसाथनता च्ट नहीं, किंतु श्रुत है। ' मिथ्यात्व उपपादक हे ॥ 
यातें श्रुताथोपत्ति है ॥ ॥१६१॥ मनके विलयसें अनंतर 


०... | निर्विकरपसमाधिकालमें अद्वितीयब्रह्ममात्र शेप 
॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासुरूं | हे । सकलअनात्मवस्तुका अभाव होने 
उपयोग ॥ १५८-१६२ || सो अनात्मवस्तु मानस होवे तो मनके विलयते 
॥ १५८ ॥ श्रुताथोपत्तिका जिज्ञासुके| पका अभाव संभवे न जो मानस नहीं होवे 
अजुझूछ उदाहरणः-'तरति शोकमात्मबित्‌” | गे मनके विलयतें अभाव होवे 0 ई 
अरे ] जानते 
यह है। इहां ज्ञान शोककी निश्वसििकी श्रुत | अनन्‍्यके विलय अन्यका अभाव होवे नहीं। 
है। ताकी शोकमिथ्यात्वविना अनुपपत्ति यातें मनके बिलयतें सकल्गैताभावकी अलुपपत्ति 
है। यातें ज्ञानें शोककी निइ्रत्ति अजुपपत्तिसें| पं सकलदेत मनोमात्र है | यह कल्पना 
धंधमिथ्यात्वकी कल्पना होवेंहे ॥ बंधमिथ्यात्व | दोपदे | ४ हु 
उपपादक है। ज्ञानें शोकनिदचि उपपाद्य |! मनके बविलयते सकलडेतका विलय 
है।सोच्ट नहीं | किंतु श्रुत है। यातें उपपाद है। ० हि 
ख्रुताथोपत्ति है ॥ तैसैं-- २ ताका ज्ञान अथोपत्तिप्रमाण है |-- 
॥ १५९) म्हावाक्यनमैं जीवब्ह्मका। हे सकलद्ेतू मानसता उपपादक है। 
अमेद्‌ श्रवण होवैंहे, सो औपाधिकमेद होवे| ४ ताका ज्ञान अधापत्तिप्रसा है ॥ 
तो संभव । स्व॒रूपसें भेद्‌ होने तो संभव नहीं ।। ॥ १६२ ॥ या स्थानमैं उपपादकप्रमा 
यातें जीवज्नक्कके अभेदकी अजुपपत्तिसें भेदका | असाथारणकारण अथौपत्तिप्रमाण है ॥ 
औपाधिकल्वज्ञान अथोपत्तिप्रमाणजन्य है।| सो निर्व्यापार है तौ वी तामैं उपपादकप्रमाकी 
१ इहां जीवन्नह्मका अभेद उपपाद्य है| कारणता संमवेहे ! यह उपमाननिरूपणमें 
२ भेदमें औषाधिकता उपपादक है। कद्माहे ॥ 
इत्ति वृत्तिरत्नावलयां पष्टे रत्नस्‌। 
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सप्तमरत्न ७). ॥ २५ ॥ न्यायरीति अभावषस्थरूपनिर्दार || १६३-१६०९ ॥| घ्ण७ 


॥ अथ सप्तमरत्नप्रारेंमः ॥ ७॥ | (२) नाशवत्य तो प्रधवंसाभाव वी है। 
॥६॥ अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम्‌ ॥ १६३६-१८ १ सो उत्पत्तिश्नन्य नहीं । 


न्याय रहिये अमावओ (३ ) उत्पत्तिनाशशन्य तो आत्मा वी है। 
॥ गे रीतिसें असावके हो अगर नहीं। किंत अपरूप है। 
खरूपका निडयर ॥ १६३-६१५९ || 


( ४ ) उत्पत्तिनाशशन्ध अभावरूप तो 


॥१४६१ ॥ असावकी प्रमाके असाधारण- अत्यंताभाव थी है, सो अन्योन्या- 
कारणकूं अनुपलूब्धिप्रमाण कह | भावरूप नहीं । किंतु तातें भिन्न है ॥ 
१ आचीननैयायिक, . निपेघमुखग्रतीतिके | __ घढ पटो न ” ऐसा कहनेसे घटमें पटके 
विपयक्ू अभाव कहेंदे । औ--  अभेदका निपेध होवैहे । यातें घटमे. पठके 


<-जंवीननेयायिक संत साटत्यत 'सिन्न अभेदका निपेघक घटमें पटका अन्धोन्या- 


होने ओ अतियोगिसापेक्षमतीतिका विषय | | हि । 
होवे, ताईं अभाव कहैेंहें ।| ! ॥ १६६ ॥ २ तासे मित्र अभाव । ताऊँ 
प्रतियोगिसापेक्षत्रतीतिके विषय तो संबंध | व कहेह ॥ 
औ साध्व्य थी हैं, सो तातें भिन्न नहीं | तातें|। (१) अनादि सांत जो अभाव, सो 
भिन्न तो और थी हैं। सो अ्तियोगिसापेक्ष. | भागमाव कहियेहे 4 अपने अतियोगीके 
प्रतीतिके विषय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष-| उपादानकारणम प्रागभाव रहेंदे । जेसे घटके 
अतीतिके विपय हैं यातें अभावके लक्षणकी कहुं | शगरभावका प्रतियोगी घट है। ताके उपादान- 
थी अतिव्याप्ति नहीं ॥ कारण कपालमें घटका आगमभाष रहे सो 
अनादि कहिये उत्पत्तिरहित है ओ सांत 


॥ १६४ | है; दे श्र 
| १६४ | सो अभाव दोग्रकारका हैं शोदिय अतवाला है। 


१ एक अन्योन्याभाव औ २ दूसरा संसगोमाव है । 


तिनम अन्योन्याभाव तो एकविधघही हैं॥। ६१३ कम तो अत्यंताभाव वी 
संसगोभावके चारिभेद हैं ( १ ) एक प्राय- दै, सो सांत नहीं | 
भाव है ( २ ) प्ध्यंसाभाव है ( हे) सामयिका-। [२] सांत असाव 'तौ सामग्रिकामाब 
भाव है औ ( ४ ) अत्यंत्ाभाव है ॥ बी है, सो अनादि नहीं | औ-- 
॥ १६५ ॥ १ अभेदके' विषेधक अभावहु। [३ ] वेदांतसिद्धांततिं अनादि औ सांत 
अन्घोन्यामाव कहेंदे ॥ माया है, सो अभाव नहीं । किंतु 
वा अलंताभावसे भिन्न उत्पत्ति औ नाशतें जगत्का _. उपादानकारण होनेंते 
शून्य अभावषंकूं अन्योन्यासाव कहेंहें । ताहीकूं सत्‌असत्तें विलक्षण अनिर्वचनीय 
मेर औ भिन्नता औ अतिरिक्तता औ भावरूप साया है ॥| 
जुदापना वी फहेंहें ॥ ॥ १६७ ॥ ( २) सादिअनंत जो अभाषः 
(१ ) उत्पत्तिशन्य तो आगभाव वी है, | सो प्रध्येसासाव कहियेहै। जेंसें मुद्गरादिकनतें 
सो नाशशन्य नहीं । घटादिकनका ध्व॑स होनेंहे ॥ 
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३५०८ 


] ॥ ।| अल्लुपछूब्धिप्रमाणनिरुषण || १६३-१८१ ॥ 


[ ब्चिरत्नावलि 


[ १ ] अनंतअभाव तौ अत्यंताभाव बी है 


सो सादि नहीं | 


[२ ] सादिअभाव तो सामग्रिकाभाव थी 


है, सो अनंत नहीं | 
[३ ] सादिअनंत तो मोक्ष वी है । काहेतें ! 
(क ) ज्ञानत मोक्ष होवेहे | यातें सादि है ओ 
(ख ) मुक्त फेरि संसार होवे नहीं । यातें 
अनंत है। 
परंतु मोक्ष अभावरूप नहीं । किंतु 
भावरूष है ॥ 


[१ | उत्पत्तिवाला तो अध्वेसाभाव थी है। 
सो नाशवाला नहीं ॥ * 

[२] नाशवाला तो प्रामभाव बी हैं, सो 
उत्पत्तिवाला नहीं । 

[३ ] उत्पत्तिनाशवाले तो घटादिकभृत- 
भोतिक अनेकपदार्थ हैं, सो अभाव- 
रूप नहीं । किंतु विधिसुखप्रतीति 
कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय होनेते 
भावरूप हैं ॥ 


॥ १६९ || ( ४) अन्योन्याभावसे भिन्न 


यद्यपि अज्ञान औं तिसके कार्यकी निशृवत्तिकूं | जो उत्पत्तिशन्य ओ नाशशून्य अभाव, सो 


9 


सोक्ष कहेंहे । निव्ृत्ति नाम ध्वसका हैं।। अव्यताभाव कहियेह ॥ 


यातें मोक्ष वी अभावरूप है। तथापि कृल्पितकी 
निइत्ति अधिष्ठानरूप होवेहे ॥ अज्लान 
ओ ताका कांये कल्पित है। यातें तिन्हकी 
निवत्ति अधिष्ठानत्रह्मरूप है । यातें अभावरूप 
मोक्ष नहीं । किंतु ब्रह्मरूप होनेतें भावरूप है ॥ 
॥ १६८ ॥ (३) उत्पत्ति ओ नाशवाला 
जो अमाब, सो सामथिकामाव फहियेहे ॥ 


जहां किसीकालमें पदार्थ होगे ऑं किसीकाल- 
मैं न होवे, तहां पदार्थश्स्यकाऊम तिसपदार्थका 
सामयिकामाव होवेहे ॥ जेसे भूतलरादि- 
कनमें घटादिक किसीकालमें होवेंहें ओ किसी- 
कालमें नहीं होगें ! तहां घटशन्यकालसंबंधी 
भूतरादिकनमें घटादिकनका सासयिका- 
भाव है ॥ 

समयविशेषमेँ उपज ओऔ समयवबिशेपमें 
नष्ट होवे, सो सामयिकाभाव कहियेहे ॥ 
भूतलूसे घटक अन्यदेशम लेजाबें तब घटका 
असाव भूतलम उपजेहे ओ तिसी भूंतलमें 
घटकूं लेआबें तव घटका अमाय भूततलम नष्ट 
होवेहे ॥ इसरीतिस सामयिकामाव उत्पतक्तिनाश- 
वाला है ॥ 
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| भा होवे 
जहां किसीकालमें जो पदाथे न होपष 
तहां तिस पदा्थका अत्यंताभाव कहियेहै ॥| 
जैसे चायुम रूप औ गंध किसीकालमें नहीं 
होवेह । तहां रूप आओ गंधका अत्येताभाव 
है । आत्माम रूप, रस, गंध, स्पशे, ओ शंब्द 
कदी बी रहें नहीं । यातें रूपादिकनके 
अत्थंत्तमाव आत्मार्म रहेंहें ॥ 
[१ ] उत्पत्तिशन्य तो ग्रागसाव. वी ह, 
सो धन्य नहीं | 
[२] नाशशून्य तो प्रध्यंसाभाव वी है। 
सो उत्पत्तिशन्य नहीं |... 
[३ ] उत्पत्तिनाशझून्य ब्रह्म वी है, सो 
अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप हे 
[४ |] उत्पत्तिनाशशून्ध अभावरूप . तों 
अन्योम्याभाव वी है । सो अन्यो 
न्यामावस मिन्न नहीं ॥ 


॥ २३ ॥ उक्तअभावके खरूपमें 
ब्ेदांतसेँ विरुदआअंशका प्रदर्शन 

. थ] १७०--१७८ ॥| 
॥ १७० ॥ इसरीतिस अभावका 


(॥॥0॥9/65॥0/89५60॥9/.00॥॥ 


कथन 


५५ ] श सा पक $ ह | झ0 6, 
संप्तमस्त्व ७ | ॥ २६॥ उक्तअभ्ावस्वरूएम बेदातविरुद्धअंशप्रद्शोन || १७०-१७८ || ३७५ 


3०० फडग कमाकम>>म७-+ पाना» कनकनक-मप, 


न्यायशास्रकी रीतिस किया । यागे जितना  निश्वत्ति अहेतवादर्म इए है । इसीचास्तें शुद्ध 
अंश वेदांतस विरुद्ध है, सो संक्षेपतत दिखाबदें:- | चेतन, जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका 

१ कपाल्‍छम घटके प्रागभावकूं अनादि , संबंध ओ अनादिका परस्पर भेद, ये पटपदा् 
कहैहं, सो प्रमाणविरुद्ध है | यातें वेदांतके अलु- | अठेतमतर्म स्वरूपर्से अनादि कहेहेँ ओ छझुद्ध- 
सारी नहीं। काहेंतें? घटप्रागभावका अधिकरण : पेवनविना पांचकी ज्ञानसें निश्चत्ति मानेहँ । यामैं- 
सादि है औ प्रतियोगी घट वी सादि है । प्राग- | है १७५ ॥ यह झोका होवहेः- जीव- 
भावरूं अनादिता किसरीतिरस होने ! औ--. | इैश्वरकू अहवतवादर्म सायिक कहेंहँ। मायाका 


सायामे सकलकार्यके आमभावक॑ अनादिता | करये सायिक कहियेहे । जीवईश मायाके 


कह तो संभवेह | काहेत ? साया अनादि है ।' कार्य हैं ओ अनादि हैं । यह कहना विरुद्ध 
परंतु मायाम कार्यका आगभाव मानवा व्यर्थ! पं शैकाका-- 
॥ १७६ ॥ थह समाधान न्यि जीवईश 


हु आओ सिद्धांतम हष्ट वी नहीं । खातलें प्रागभाव | 
सादिसांत है । मायाके काये है | यह माय्िकपदका अथी नहीं 
॥१७१॥ २ तैस मेस्यायिकमतम प्रध्येसा- | किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीवईशकी 
साय बी अपने प्रतियोगीके उपादानमैंही रहे । िं द । मायाकी स्थितिबिना जीबईशकी 
यांतें घटका ध्वंस कपालसात्रग्ृत्ति है सो अनंत होगे नहीं । यातें सायिक हैं औ सायाकी 
है यह फन अतेगव द।। बटब्बका अब हल है | इसरीतिंस अनादिअन्यो 
करण जो कपाछ, ताके नाशर्तें घटध्यंसका | मी संत है| अन्योन्यासाव अनंत नहीं ॥ 
॥ १७७ ॥ ४७ तसे अत्यताभसाथ बी 


नाथ होनेत॑ प्रध्वंसामाव घी सादिसांत है। किक 
(22॥ न्‍्य 
॥ १७२ ॥ ३ तेस अन्योग्यासाव वी 087 ई अविद्याका कार्य हें ओ 


सादिसांतवअधिकरणम सादिसांत है ! जेसें सीतिसे अद्वैतवादसमं 
घटमे पटका अन्योन्याभाव है । ताका अधि- |... जतिस अड्वेतबाद्मे सारे अभाव विनाशी 
। कोई अभाष नित्य नहीं | ओऔ अद्वेतचादमैं 


करण घट है। सो सादि है औ सांत है । याएहें 
करण घठ है। सो सादि है ओ सांत है । यातें | ५ त्मपदार सारे मायाके कार्य हैं । यातें 


टब्वत्ति पटान्योन्याभाव वी सादिसांत है ॥ 
की सन सकल भाव दी सादिसांत हैं॥ | आत्ममिचरई नित्यता संभव नहीं ॥ जैसें घटा- 
अनादिअधिकरणमें अन्योन्यामाव अनादि है । दिक भावपदार्ण सायाके कार्य हैं, लैसें अभाव 
>. / ६ ३ अं +. [8] है 
पा मय आह बी मायाके कारये हैं। यातें मिथ्या हैं ॥ औ-- 
. ॥ १७३ ॥ जैसे ब्रह्ममं जीवका सेद है,। ॥ १७८ ॥ कोई अंथकार अददैतवादी एक 
सो जीवका अन्योन्यामाव है । त्ाका अधि अत्यंतामावकू मानेहे । औरअभाचकझूं अलीक 
करण अह्म है। सो अनादि है। यातें कहैंदे ॥| अलीक नाम जूठका है ॥ 
(१) मद्यमें जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव |? जैसें घटका श्रागमाव कपारुमैं कहैंहें, सो 
अनादि है औ-- अलीक है। काहेतें ? घटकी उत्पत्तिसे पूर्व 
(२) भक्षज्ञानस अज्ञाननिद्वत्तिद्धारा भेदका कालसंबंधी कपालही “घटो 'मविष्यति”? 
अंत होवेहे । यांतें सांत है ॥ शी या प्रतीतिका विषय है ॥ घटका धराग- 
॥ १७४ ॥ अनादिपदार्थकी वी ] 'माव अग्रसिद्ध है ॥ 
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॥.00॥ 


 छै६० 


| $ || अछ्॒परूब्धिप्रमाणनिरूपण || १६३:-१८६ ॥ 


[ चुत्तिरत्नावल्ि 


२ तसें मुहरादिकनतें चूर्णीकृतकपाल अथवा 
विभक्तकपालतें पृथझ्‌ घट्धघ्वंस बी 
अग्रसिद्ध हे ॥ ह 


३ तैसे घटासंबंधी भूतलही घटका साम- 
बिकाभाव है ॥ घट होवे तब घटका 
संबंधी भूतल है । यातें घठासंबंधी भ्रूतल 
नहीं । इसरीतिसे सामयथिकामाव 
अधिकरणसें पृथक्‌ नहीं ॥ 


9 तैसे घटमें पटके भेद घटइति पटान्यो- 
न्यामाव कहेंहें | सो दोनूंके अभेदका 
अत्यंतभावरूप है । दोपदाथनके 
अभेदात्यंताभावस पए्रथकू अन्धोन्धा- 
भाव अग्रसिद्ध है ॥ 

इसरीतिसें एक अत्यंताभाव है और 

कोई अभाव नहीं | इसरीतिसे अभावके 
निरूपणमें बहुतविचार है, ग्रंथइृद्धिमयतें रीति- 
मात्र जनाई है ॥ 


॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अभावप्रमा "औ 
ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वेक 
प्रमावृत्तिका उपसंहार ॥१७९-१८९॥ 


॥ १७९ ॥ इसरीतिसें उक्त जो अभाष, 
ताका प्रमाज्ञान होगे । तहां अभावश्रमाका 
असाधारणकारणरूप जो प्तियोगीका अलुप- 
रुँस, सो करण होनेंतें प्रमाण है ॥। 

उपलंभ नाम ज्ञानका है। ताहीई पतीति 
औ उपलब्धि बी कहेँहें । ताके अभावज 
अलुपरूंम ओऔ अलुपलब्धि कहेहें॥ 

उपमान ओ अथापत्तिकी न्‍्याँई याका बी 
व्यापार नहीं है । 8 इहां थी करणलक्षणमें 
व्यापारवत्पदका , अवेश नहीं । किंतु व्यापार- 
मिन्नपदका प्रवेश है ॥ 
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इसग्रकार अनुपलब्धिप्रमाण है । ओ अज्ञप- 
&/च फल है। ताहीकूं अमावप्रमा वी 
॥ 


॥ १८० ॥ अलुपलब्धिनिरूपणका जिज्ञासुं 
यह उपयोग हैं।-- हु 


४ जेह नानाउंस्ति” इत्यादिक श्रुति प्पंच्‌-. 
का त्रैकालिकअभाव कहेहे । अलुभवसिद्ध- 
प्रपंचका त्रेकालिक अभाव बने नहीं । यातें प्रपेच- 
का स्वरूपसें निपेध नहीं करेहे ॥ किंतु प्रपंच 
पारमार्थिक नहीं | यातें पारमार्थिकत्वविशिष्ट- 
प्रपंचका जैकाल़िक अभाव श्रुति कहेंहे ॥ इस 
रीतिसे पारमार्थिकत्वविशिष्टम्रपंचका अभाव 
श्रुतिसिद्ध है औ- 


२ अनुपलब्धिप्रमाणतें वी सिद्ध है. | जो 
पारमार्थिकत्वविशिष्प्रपंच होता तो जैसे 
प्रपंचकी स्वरूपसे उपलब्धि होवेहे, तेसे 
पारमार्थिका्रपंचकी बी उपलब्धि होती ऑ 
स्व॒रूपस तो अपंचकी उपलब्धि होवेंहे । 
पारमार्थिकरूपतें श्रपंचकी उपलब्धि होवे नहीं। 
यातें परमाथिकत्वविशिष्टम्रपंचका अभाव है 

इसरीतिसे प्पंचाभावका ज्ञान अहुपलब्धिसे 
होबेहे । और थी अनेकअभावका ज्ञान जिन्नासुई 
इष्ट है । ताका हेतु अनुपलब्धिग्रमाण है ॥ 

॥ १८१ ॥ इसरीतिसिं संक्षेपतिं ईश्वरआश्रित 
ओ सम्रमाणप्रत्यक्षादि पदप्रकारकी जीवाशित 
भेदतें दोमांतिकी प्रमा कही । सो स्खतिसें 
मिन्न यथाथेब्रत्तिज्ञानरूप है ॥ 

इति श्रीवत्तिस्‍त्नावल्यां अनुपलब्धिप्रमाण- 


नाम सप्रर्म रत्न समाप्तम ॥ ७ ॥ 


&->४+---००-०७७.००-त.० 
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अष्टमश्त्न ८ ] ॥ यथार्धभयधार्थअप्रमाक भेदका कथन ॥ ३६९१ 


॥ अथ अएमरलप्रारंधः ॥ ८ ॥ “अपंच सत्य है? यह  स्थृति 
। अनात्मगोचरअयथाथ्थस्ए॒ति है ॥ 

॥ अग्रमाइत्तिके भेद अनिर्भचनीयर्याति- || १८५॥ यद्यपि संसारदशार्म जा ज्ञानके 
मनिरूपण ॥ विपयका वाध ने होथे, वा प्रसाताके होते 


जा ज्ञानफे विपयका बाध न होवे, सो घथाथे- 


सधथा: बञ्अममसाक भेदका क्रथ्न 
॥ शट ॥ यधाथअप्रमाके भेदका कथन । ज्ञान कहियेदे ।। यहीं उत्तस्वति अप्रमा है 


॥ १८२-१८६ ॥ । तो थी यथार्थदही कही। फेर ताहीई अयधथार्थ 
, ' कहना असंभव है ॥| 
॥ १८२ | अप्रमाइत्ति बी यथार्थ अय ४ 
धार्थ भेक्तें दोप्रकारकी है । स्पृतिरूप अंतः- ॥ १८६ ॥ तथापि इहां उत्तस्पतिरूं 


करणकी इत्तिकूं यथार्थअप्रमा कहेंह। सो, न च्िसि तो अयथार्थता है औ उतक्त- 
स्मृति वीं? यथार्थ ओ २ अयधार्थ भेदत दो- | लक्षणके अनुसार संसारचइष्टिस यथार्थता होनेतें 
प्रकारकी है ॥ तिनमैं--- आपेक्षिकयधाणथत्ता वी है। यातें उक्तस्वृतिहू. 
यथार्थअश्ममा कहनेमें असंभवदोप नहीं ॥ 
॥ १८३ ॥ १ यथार्थस्मृति दोप्रकारकी हैं| इसरीतिस यथाईमममा कही॥ 
(१) एक आत्मस्थृति है आ(२) दूसरी 
अनःत्मस्मृति है ॥| ॥ २५ ॥ अयथाथअमप्रमाके भेद | संशय 
( १ ) तच्वमस्थादिवाक्यजन्यअनुभवतत आ-| 7 असका निदयर ॥ १८७-१९७ ॥| 


स््ति है ॥ ।£ एक स्पृतिरूप अविधाकी बृत्ति है 

(२ ) व्यावहारिकप्रपंचका मिथ्यात्वअनु- | औ २ दूसरी अज्ुुभवरूप है ॥ 
भव हुया ताके संस्कारतं मिथ्यात्व- | ॥ १८८ ॥ १ उद्धूतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानूूँ 
रूपते प्रपंचकी स्थृति, चथाये-  स्छाति कहें ॥ 
अनात्मस्थति है ॥| (१ ) ज्ञान तो अन्य वी हे! सो सेस्कार- 

॥ १८४ ॥ २ तेंस अयधार्थस्मति बी जन्य नहीं | 

दोप्रकारकी है । (१) एक आत्मगोचर | (२) संस्कारजन्य ते श्रत्यभिज्ञा्रत्यक्ष बी 
हैं औ ( २ ) अनात्मगोचर हैं ॥ है । सो संस्कारसात्रजन्य नहीं ॥ 

( १ ) अहंकारादिकनमें. आत्मत्वश्रमरूप । (३ ) अनुभवके बाघ हुये उपज्या जो 
अनुभवके संस्कारतें अहंकारादिकन- स्‍स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार, 
में आत्मत्वकी सस्‍्व्रति औ आत्मामें सो तो निरंतर रहेंहे । यातें सदा 
फरतृत्त अनुभवके.. संस्कारतें स्मृति हुईचाहिये। परंतु सो संस्कार 
“४ आत्मा कत्ता है” यह स्थपृति । उद्धृत नहीं । किंतु भनुद्धत है । 
दोनूं आत्मगोचरअयधाथेरूटति | यातें कहुं अतिव्याप्ति नदीं॥ 
हैं ॥ औ--- सो स्वृति (१) यथाथे औ ( २) अयधाधे- 


(२) अपंचमें सत्यत्वश्रमके .संस्कारतें / भेदतें दोप्रकारकी है। 
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रैद्रे 


(१ ) घथाथअनुभवजन्य स्थूति यथार्थ 
है । सो पूर्वदी कही । औ-- 


(२ ) अचथार्थ . अनुमचजन्य स्छति 


|| १ ॥ अम्रेमासैद अनिर्चेचनीयल्यातिनिरूपण |! 


, [ बृत्तिश्त्नावल्ि 


अनात्मसंशय अनंतविध है । ताके कहनेसें 
उपयोग नहीं ॥ 
॥ १९१ | आत्मसंशय थी अनेकग्रकारका 


अयथाथ है । सो अयथाथअम्रमाके | है ॥ 


अंतभूत है ॥ 

अचुभवमें यथाथेता अबाधितअथेकृत है ॥ 
अवाधितअथेविषयक अनुभव यथाथ कहिये- 
है । प्रमा कहियेहे । याते अवाधितअथके 
आधीन अज्ुभव्म यथाथेता है औ स्पृत्तिमें 
यथाथेता औ अयग्थाथेता अनुभवके आधीन है। 
॥ १८५९ ॥२ स्पृतिसें भिन्न जो ज्ञान, ताऊूं 
के हहें श 
अनुभव कहें ॥ सो थची (१) यथाथे 

(२ ) अयथार्थेभेदतें दोप्रकारका है ॥ 


( १) घथाथोचुभव तौ पूर्व कह्या । 


( २ ) अयधाथेअनुभच॒ वी संशय अर 

निश्चय औ तर्कभेदतें तीनप्रकारका है ॥। 

अयथाथेकूही भ्रम औ शअञ्लञांति औ 
अध्यास कहंहें ॥ 

॥ १९० ॥ संशय निश्रयरूप भ्रम अनथेका 
हेतु है । यातें निवतेनीय है ॥ जिज्ञासुई 
निवतेनीय जो अम, ताके भेद कहेंहें/- 

एकधरमामें विरुद्ध नानाधमेका ज्ञान, 
संदाय कहियेहे । सो संशय दोग्रकारका है || 
१ एक प्रमाणसंशय है औ २ दूसरा प्रमेय- 
संशय है ॥ | 
र प्रभाणगोचरसंदेह प्रमाणसंदाय कहिये- 
है । ताहीकूं॑ परमणगतअसंभावना क्है- 
हैं॥ “चेदांतवाक्य अद्वितीयन्नह्मतिप प्रमाण हैं 
वा नहीं हैं? यह प्रसाणसंदाथ है ॥ ताकी 


१ जाता ब्रह्म अभिन्न हे अथवा भिन्न 
४ है; 

२ अभिन्न होवे तौ वी सर्वदा अभिन्न है 
अथवा मोक्षकालमेंही अभिन्न होवेहै। 
सर्वदा अभिन्न नहीं ! 

2 सर्वदा अभिन्न होवे तो बी आनंदादिक 
ऐश्येवान है अथवा आनंदादिकरहित है! 

४ आन॑ंदादिकऐश्वयवान्‌ होवे तो बी 
आनंदादिक थग्रुण हैं अथवा बह्मात्माका 
खरूप है ! 

इसतें आदिलेके “ तत्‌ ” पदाथोमित्र 

& त्वं ” पदार्थविंष अनेकप्रकारका संशय है ।॥ 

॥ १९२ ॥ ! तेसें केवल “त्वं ” पदाथे- 

गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंशय है ।॥ 

(१) आत्मा देहादिकनतें भिन्न है वा 

नहीं १ । | 

(२) भिन्न कहे तो बी अणुरूप है वा 

मध्यपरिमाण है वा विश्वुपरिणाम है ! 

(३ ) जो विश्व कहें तो बी कत्तो है अथवा 

अकत्तो है ? 

(२ ) अकत्तों कहे तो बी परस्परमिन्न 

अनेक हैं अथवा एक है ! 

इसरीतिके अनेकसंशय केवल “त्वं” 

पदार्थगोचर हैं ॥ 

॥ १९३ ॥ २ तैसे केवल “ततू ” पदाथे- 


निशत्ति छारीरकके प्रथमाध्यायके पठनसे | गोचर थी अनेकग्रकारके संशय हैं ॥. 


चा अ्रवर्णते होवेहे ॥ 
२ प्रसेधसंशाय वी आस्मर्चशय 
अनात्मसंशय भेदते दोप्रकारका है | 
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(१) बैकुंठादिलोकविशेषवासी ईश्वर परि- 
च्छिन्नहस्तपादादिकअवयवसहित श- 


रीरी है अथवा शरीररहित विश्व हे ! 
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अषप्टमरत्त ८] ॥ ३० ॥| अयवार्थ अप्रमासेद भ्रमजश्ञानका निद्धरए॥ १९८-२०७ ||. ३६३ 


(२) जो शरीररहित विश्व कहें तोबी| २ शिष्चचतुर्थाध्यायसें फलसंशयकी निव्वत्ति 
प्रमाणुआदिक सापेक्ष जगत्‌का कत्तो होवेहे ॥ 
हैं अथवा निरपेक्ष कत्तो है ! इसरीतिसें संशयरूप अमका निरूपण 
(३) है तक, निरपेक्ष कत्तो कहें | किया ॥ 
लकत्तों है अथवा अभिन्न- ; भैअप्रमावे निश्चय- 
निमित्तोपादानरूप कर्ता है! ॥ ३१० ॥ अयथार्थअप्रमाके भेद निश्चय 
(४) जो अभिन्ननिमित्ततपादान कहें तौ। पे अमज्ञानका निड्ोर ॥१९८-२००)॥ 


वी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कचो होनेतें। ॥ १९८ ॥ निश्रयरूप अम कहैह/- 
विपमकारितादिक दोपचाला है। संशयसे भिन्न ज्ञानईं निश्चय कहेहें । 
अथवा ग्राणिकर्मसापेक्षकत्तो होनेतें। शुक्तिका झुक्तित्वरूपसँ यथार्थज्ञान औ 
विपमकारितादिकदोपरहित है ? | शुक्तिका रजतत्वरूपतें अमज्ञान, दोर संशयतें 
इसतें आदि अनेकग्रकारके “ तत्‌ * पदार्थ | भिन्नज्ञान होनेतें निश्चयरूप हैं || 
गोचरसंशय हैं सो सकलसंशय प्रमेयर्संशय '  खाभावाधिकरणावभासकूं भ्रम कहेंहें ॥ 
कहियेहें ॥ जैसे शुक्तिमें रजतअञ्रम होगे, तहाँ- 
॥ १९४ ॥ तिनकी निशृत्ति मननसे होबैंहे॥ . * स्व कहिये रजत ओ ताका ज्ञान । 
झारीरके ह्वितीयाध्याथके अध्ययनस वा... रे ताका पारमार्थिक ओ व्यावहारिक जो 


श्रवणतें मनन सिद्ध होवेहे, तासें प्रमेयसंशयकी अभाव | 

निदत्ति होवेहे ॥ ।. है ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो 
॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्ष-': रज्जु वा रज्जुविशिष्टवेतन वा रज्जुउपहित 

साधनका संशय वी प्रमेयसंशाय है । काहेतें ! | चेतन वा इृदमाकारबशत्तिउपहितचेतन । 


प्रमाके विषयक प्रसेथ कहेंहे ! ज्ञानसाघन! ४ वां अबसास जो रजत औ ताका 
मोक्षसाधन थी ग्रमाके विपय होनेतें प्रमेथ हैं । शत सो अ्रम कहियेह॥ 

यातें ज्ञानसाधनका संशय ओऔ सोक्षसाधनका। | १९५ ॥ अथवा अधिष्ठानस विपमसत्ता- 
संशय वी प्रमेयसंदाय हैं ॥ ताकी निव्त्ति | वाढे अवभासई श्रम ओ अध्यास कहेंहें । 
शारीरकके तृतीयअध्यायसें होवैहे ।। तैसे- | उ्याकरणरीतिस अध्यासपदके औ अवभास- 

॥ १९६ ॥ मोक्षके खरूपका संशय थी।पदके विषय ओ ज्ञान, दोन्‌ बाच्य हैं ॥ यातें-- 
प्रमेपर्सशय है | ताकी निइत्ति शारीरकके | .!| २०० ॥ अर्थाध्यास ओ ज्ञानाध्यास भेदतें 
'चतुर्थअध्यायसें होवेहे ॥! अध्यास दोपकारका है॥ 

॥ १९७ ॥ यद्यपि शारीरकके चतुर्थ-। अथोध्यास अनेकप्रकारका है।। 
अध्यायमैं श्रथम साधनविचारही है .। उत्तर। २? कह केवलर्सबंधमाजका अध्यास है । 
फलविचार है। मोक्षईं फल कहैंहें | तथापि--| _ * कह संबंधविशिष्टसंबंधीका अध्यास है। 

१ चतुर्थाध्यायमैं साधनविचार जितनेमें है, रे कहूँ केवलूघर्मका अध्यास है। 

उतने चतुथोध्यायसहितं तृतीयाध्यायरसें। ४ कह धर्मविशिष्टधर्मीका अध्यास है । 
साधनसंशयकी निदृत्ति होवैहे || ५ कहु अन्योन्याध्यास है | 
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॥ १ ॥ अप्रमासेद अनिर्वच्चनीयस्यातिनिरूपण || 


[ चत्तिसत्नावलि 


६ कहूँ अन्यतराध्यास है ॥ 

अन्यतराध्यासवी दोग्रकारका.: है 
( १ ) एक आत्मामें अनात्मअध्यास है ! 
( २ ) दूसरा अनात्मामें आत्माध्यास है ॥ 

इसरीतिसें अथोध्यास अनेकप्रकारका हैं । 
उक्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय हे ॥ 

॥ २०१ ॥ तथाहि मुखसिद्धांतमेँ तो 
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । रख्जुमें 
सप॑ ग्रतीत होवे तहां थी इृद्माकारश्त्यवच्छिन्न- 
चेतनसें अभिन्न रज्जुअवस्छिन्नचेतनही सर्पका 
अधिष्ठान है । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ 
विचारसागरमें स्पष्ट है | तहां- 

१ चेतनकी परमार्थसच्ता है! 

२ अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक 
होनेंते रणज्जुअवच्छिन्नवेतनकी व्याव- 
हारिकसत्ता है ॥ 

दोनूग्रकारस सर्प ओ ताके ज्ञानकी ग्राति- 
भासिकसत्ता होनेतें अधिष्ठानकी सत्ता विपम- 
सत्तावाला अवभास सपे ओ ताका ज्ञान है । 
यातें दोनूंझ अध्यास औ अवभास कहेहें | 

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीन भेद हैं ॥ १ एक 
प्रातिभासिक हे । २ दूसरी व्यावहारिक है | 
आओ ३ तीसरी पारमाथिक हैं ॥ 


१ जाका बह्मज्ञानविना रज्जुआदिअवच्छि- 
जचेतनके ज्ञानतें बाघ होने, ताकी 
प्रतिभासिकसत्ता है | ऐसे रज्जु- 
सपोदिक हैं ॥ औ- 

२ ब्नह्ज्ञानविना जाका बाध न होवे ओ 
ब्ह्मज्ञान हुये जाकी अधिष्ठानस भिन्न- 
सत्तास्फूर्ति रहें नहीं, ताकी व्याव- 
हारिकसत्ता है | ऐसे अविद्या ऑं 
आकाश्ादिक हैं ॥ औ- 


३ तीनकाल जाका वाघ न होवै, ताकी 
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पारमार्थिकसत्ता हैं। ऐसा चेतन 

ह॥ ह 

इसरीतिस सर्वअध्यासोंमें 
अधिष्ठानकी विपमसत्ता है ॥ 

॥ २०३ ॥ जा पदार्थम आधारता प्रतीत 
होने सो अधिछ्ठान कहियेहे | वह आधारता 
परमार्थसं होगे वा आरोपित होगे । ताकी 
प्रमार्थतामें आग्रह या प्रसंगम नहीं । काहेतें ? 

जैसे आत्मामं अनात्माका अध्यास है, तेसे 
अनात्मामें आत्माका अध्यास है | ओ 
अनात्माम परमार्थसं॑ आत्माकी आधारता 
है नहीं किंतु आरोपितआधारता है। यातें 
आधारमात्रकूं या प्रसंगम अधिछ्ठान कहह ॥ 


॥ २०४ ॥ यद्यपि आत्माका अधिष्ठान 
अनात्मा हैं, या कहनेसे आत्मा बी आरोपित 
होनेतें कल्पित होवेगा । 

॥ २०५ || तथापि भाष्यकारन शारीरकरे 
आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास 
कह्माहे । यातें अनात्मामैँ आत्माके अध्यासका 
निपेध तो बने नहीं || 

प्रस्परअध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहंहें ! 
यादें अनात्मामें आत्माध्यास मानिके उक्तशंका 
का समाधान कल्माचाहिये | सो समाधान 
इसरीतिसें है।ः-अध्यास दो भ्कारका होवेहे । 
१ एक तो खरूपाध्यास होवेहे । ओ २ दूसरा 
संसगाध्यास होवैहे ॥ 

१ जा प॒दार्थका ख़रूप अनिर्वचनीय उपजे, 
ताझूं स्वरूपाध्यास कहेहें। जैसें- 

( १ ) शुक्तिमँ रजतका स्वरूपाध्यास है | 

(२ ) आत्मामें हि अहंकारादिकअनात्माका 

स्वरूपाध्यास है ॥ 

२ तेसें जा पदार्थका स्वरूप तौ व्यावहारिक 
वा पारमार्थिक ग्रथम सिद्ध होवे | औ 
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आरोपितसे 


अश्मरत्न ८ ] 


॥ ३१ ॥ प्रसंगप्रापत शंकासमाधानादिकका कथन ॥ २०८-१५१५९५॥॥ 


३६५ 


अनिर्वचनीयसंबंध उपज, सो संसमाध्यास 
कहियेहे ॥ जैसे मुख दर्पणका कोई संबंध है 
नहीं आओ दोनू पदार्थ व्यावहारिक हैं । तहां 
दर्पणम ग्रुखका संबंध प्रतीत होवेह । यातें 
अनियेचनीयसंबंध उपजह ।॥ इसरीतिस अनेक- 
खानोंम संबंधी ते! व्यावहारिक हैँ ॥ तिनके 


वी अधिष्ठानअनात्मा व्यावह्मरिक है ॥ आऑं 
अध्यस्त आत्मा नहीं | किंतु आत्माका संबंध 
अनास्मामं अध्यस्त है । यातें अनिवेंचनीय है ॥ 
सत्असत्स. विलक्षणईं॑ अनियेचनीय 
कहह ॥॥ 
या प्रसंगर्स--- 


संबंध ओआ संबंधनके ज्ञान अनिवचनीय उपजह । |॥ ३१ ॥ मसंगप्रासशंकासमाधानआदिक- 


तिनई सेसगोध्यास कहईह | 

| रद | 
अध्यास नहीं । कितु चेतन ता पारमार्थिक है| 
ताके संबंधका अहंकारम अध्यास ह | आत्मता 
चेतन है आ अहंकारम प्रतीत होवह । यातें 
आत्माका तादात्म्य चेतनर्म ह आओ अहंकारमें 


अतावद होवेहे | यारत॑ आत्मचेतनका तादात्म्य- : 


संबंध अहंकारम अनिवेवनीय हैं ॥ 


अनिषचनीयंसंत्रंध है । यातें चेतन कल्पित | 


नहीं । किंतु चेतनका थहंकारम तादात्म्यसंबंध 
अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध 
कल्पित है ॥ ६ 

॥ २०७ ॥ इसरीतिसं-- 

१ जहां पारमार्थिक पदार्थका अभाव हुया 
तिसकी जहां प्रतीति होषे, तहां पारमार्थिक 
पदार्थका व्यावहारिकपदार्थम अनिर्वचनीय 
संबंध उपज ओ ताका अनिर्वेचनीयही ज्ञान 
उपजहे ॥ ऑ-+-- 

२ व्यावहारिक पदार्थका अभाव हुया जहां 
प्रतीति होगे, तहां अनिर्वचनीयही संबंधी 
उपजहे औ संबंधीका अनिर्वचनीयज्ञान | उपजै- 
है । आओ कहूं संबंधमात्र ओ संबंधका 
अनिर्वेचनीयज्ञान उपजैहे ॥ 

सारेही अधिष्ठानसें अध्यस्तकी विपमसत्ता- 
ही अनिषेचनीयसत्ता है ॥ 

आत्माका अनात्मामें अध्यास होगे, तहां 
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तस॑ चेतनका अहंकारम 


अथका कथन ॥ ९०८०--३२१५ ॥ 


॥ अथ चारीशंका ॥ 

॥ २०८ ॥ १ प्रथम हांका यह हैः 
“सप्रश्नपंचका अधिष्ठान साक्षी है यह कद्या | 

सो संभये नहीं । काहेतें? जिस अधिष्ठा- 
नम जो आरोपित होवें तिस अधिष्ठाससें सो 
संबद्ध प्रतीत होवेहे ॥ जैसे झुक्तिमें आरोपित 
४ इढ रजतं ” इसरीतिसें श॒क्तिकी 
इृदंतास संबद्ध प्रतीत होपेंहे ॥ आत्मामें 
क्तेत्वादिक आरोपित हैं, सो “ अहंकचों ” 
इसरीतिसे संबद्ध प्रतीत होवेहे ॥ लेसें स्वश्तके 
गजादिक साश्षीमं आरोपित होवें तो “ अहं 
गजः ” “ सयि गजः ” इसरीतिसें साक्षीसें 
संबद्ध गजादिक भत्तीत हुये चाहिये ॥ औ-- 

॥ २०९ ॥ २ दूसरी हांका यह हैः 
४ गुक्तिमं रजताभाव व्यावहारिक हे 
पारमार्थिक है ” यह पूर्व कल्या । 

सो संभये नहीं । काहेतें?! अद्वतवादमें 
एकचेतमही पारमार्थिक हे । तासें भिन्नक 
पारमार्थिक मानें तौ अद्वेतवादकी हानि होगेगी। 
पारमार्थिकरजत है नहीं। यातें पारमार्थिकरज- 
तका अभाव है | यह कहना तो संभवेहे औ 
पारमार्थिकअमाव है यह कहना संभव नहीं ॥ 

॥ २१० | ३ त्॒तीय शांका यह है 

४ शुक्तिमें अनिर्वचनीयरजतके उत्पत्तिनाश 
होवेंदें ” यह पू्े कह्बा । 


श्र, 


ञां 
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॥ ह आर । सप्रमानेद अनिर्वेचनीयख्यातिनिरूपण | 


[ वत्तिरत्नावलि 
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सो संभव नहीं। काहेंतें! जो रजतके 
उत्पत्तिनाश होंपें तो घटके उत्पत्तिनाशकी 
न्याँई रजतके उत्पत्तिनाश श्रतीत हुयेचाहिये ॥ 

(१) जैसें घटकी उत्पत्ति होगे तब “ घट 
उपजेहे ” इसरीतिसें, घटकी उत्पत्ति 
प्रतीत होवेंहे | औ--- 

(२) घटका नाश होवेंहे, तब “ घटका 
नाश हुया” इसरीतिस घटका 
नाश प्रतीत होवेहे ॥ 

(१) लैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवे तब 
४ रजतकी उत्पत्ति हुई ” इसरीतिसें 
उत्पत्ति अतीत हुईचाहिये ॥ औ-- 

(२) रजतका ज्ञानसें नाश होगे तब ““रजत- 
का शुक्तिदेशमें नाश हुवा ”' इस- 
रीतिसे नाश प्रतीत हुयाचाहिये ॥ ओ 

शुक्तिमें केवलरजत प्रतीत होवेहे । ताके 

उत्पत्तिनाश प्रतीत होवें नहीं । यातें शाख्रांतरकी 
रीतिसें अन्यथाख्यातिआदिकही समीचीन 
हैं। अनिवेचनीयरूयाति संभवे नहीं ॥ 

॥ २११ ॥ ४ चतुथे हांका यह है।- 

“/ सतृअसत्सें विलक्षण अनिर्वचनीयरजतादिक 
उपजेंहें? यह पूववे कह्मा। * , 

सो स्वेधा असंगत है ।॥ 

(१) सत्सें विकक्षण असत्‌ होवेहे | औ 

(२) असत्स विलक्षण सत्‌ होवैहे ॥ 

(१) “सत्सें विलक्षण तौ है ओ 
नहीं ” यह कथन विरुद्ध है। 

(२) तैंसे “ असत्से विलक्षण है ओ सत्र 
नहीं ” यह कथन थी विरुद्ध है । 
चारिशंकाके ऋसतें ये समाधान हैंः-- 
॥ २१२॥ १ प्रथमदांकाका समाधान;-- 
४ साक्षीमैं खन्नअध्यास होवे तौ “अहं गजः३ ! 
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| मियि गज? ऐसी प्रतीत हुईचाहिये या शंकाका- 

यह समाधान है।-पूषे अधहुमवजनित- 
५ ३५ बह पू् 
संस्कारपैं अध्यास होवैहे ॥ जैसा पू्वेअनुभव 
होबेंहे नैसाही संस्कार होपेहे ओ संस्कारके 
समान अध्यास होवेंहे ॥ 

सर्वअध्यासोंका उपादानकारण अधिद्या 
तौ समान है ) परंतु निमित्तकारण पूर्वोाहुभव- 
जन्य संस्कार है, सो विलक्षण है ॥ जैसा 
अनुभवजन्यसंस्कार होगे तैेसाही अविद्याका 
परिणाम होवै है ॥ 


(१) जिसपदार्थवी अहमाकार ज्ञान- 
जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवे, 
तिस पदार्थका अहमाकारअविद्याका 
प्रिणामरूप अध्यास होवेंहे ॥ 

(२) जिसकी ममताकार अनुभवजन्प- 
सैस्कारसहित अविद्या होवे, तिस 
पदार्थका मम्ताकारअविद्याका परि- 
णामरूप अध्यास होवेहे ॥ 

(३) जिस पदा्थका इद्साकार अनुभव- 
जन्यसंस्कारसह्दित अविद्या होवे, 
तिसपदाथका इृदमाकारअविद्याका 
प्रिणामरूष अध्यास होवेंहे ॥ 

खम्के गजादिकनका पूवेअनुभव इदमा- 

कारही हुयाहै । - अहमाकारादिकअनुभव 
हुया नहीं । यातें अनुभवजन्यसंस्कार वी 
गजार्दिगोचर इद्माकारही होपेहै ॥ यातें “ अय॑ 
गजः ” ऐसी प्रतीति होवैंहे | “ मयि गजः ” 
6 अहँ गजः ” ऐसी प्रतीति होवें नहीं ॥ 
संस्कार अनुमेय है । कार्यके अनुकूल 
संस्कारकी अनुमिति होवेंहे । संस्कारजनकपूर्व- 
अज्ञुभव वी अध्यासरूप है | ताका जंनक 
संस्कार बी हृदमाकारही होवेह ॥| ओ अध्यास- 
प्रवाह अनादि है । यातें प्रथमअनुभवकी 
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इृदमाकारताम कोई हेतु नहीं। यह शैका | प्राइसिद्धल्वधर्मका अनिर्वचनीयसंबंध रजतमैं 


संभव नहीं। काहेत पा कोई अनुभव 
प्रथम नहीं । पूर्वपूर्वसि उत्तर सारे अनुभव हैं ॥ 

॥२१३॥ २छितीमर्राकाका ससाधान।- 

४ अश्ावकू पारमार्थिक मान तो अदतकी 
हानि होगेगी ” या छित्तीयशेकाका--- 

यह समाधान है।-सकलपदार्थ सिद्धांत- 
में कल्पित हूँ, तितका अभाव पारमार्थिक हैं, 
सो ऋह्मरूप है । यह भाष्यकारऊ संमत है। 
यार विशेषठक्ति आगे चतु्देशरतविप कहेंगे ॥ 
इसकारणंत अद्वतकी हानि नहीं ॥ 

॥ २१७॥ ३ तृतीयरशकाका समाधानः- 

४ बुक्तिमं रजतकी उत्पत्ति सानें तो 
उत्पत्तिकी प्रतीति हुईचाहिग्रे ” याका-- 

यह समाधान हैः-शुक्तिम॑ तादात्म्य- 
संबंधर्स रजत अध्यस्त हैं ओ शुक्तिकी इदंताका 
संबंध रजतर्म अध्यस्त है | यांत “इद रजत” 
इसरीतिस रजत अतीत होबेहे ॥ जैसें शक्तिके 
इदताका संबंध रजतर्म अध्यस्त है, लैसें 
शुक्तिम प्राकूसिडत्वधर्म है॥ रजतप्रतीतिकारतें 
प्रथमसिद्ध प्राकूसिद्ध कहेंहें ॥ रजतप्रतीति 
कालतें प्रथमसिद्ध शक्ति है ॥ इसरीतिसें 
शुक्तिमं प्राकूसिद्धत्यधर्म है । ताके संबंधका 
अध्यास वी रजपमे होवेदे ॥ इसीवास्त “ इदानीं 
रजत ” यह प्रतीति नहीं होवेहे । “ प्राग्जातं 
रजत पश्यामि ” यह प्रतीति होबेहे ॥ या 
प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व है। सो रजतमें है 
नहीं । किंतु रजतमें “इदानोंजातत्व ” है । 
ओऔ " ग्राग्जातत्व ” रजतमें प्रतीत होवेंहे | 

तहां रजतमें अनिर्वचनीयप्राग्जातत्वकी 
उत्पत्ति मानें तो गौरव होनेहे ॥ छुक्तिके 
आग्जातत्वकी रजतमें अतीति मानें तौ अन्यथा- 
रझुयाति माननी ओऔ ऐसे खानमें 


उपजेंहे | यह पक्ष समीचीन है ॥ 

इसरीतिस शुक्तिके आकूसिद्धत्वके संबंधकी 
प्रतीतिरस उत्पत्तिग्रतीतिका ग्तित्रंध होबेहे । 
काहेतें! बाऋसिद्धता औ बत्तेमानउत्पत्ति, दो 
प्रस्परविरोधि हैं ॥ जहां प्राकसिद्धता होवे तहां 
अतीतरत्पत्ति होवैहें | चच्तेमानउत्पत्ति होने 
तहां प्राझसिद्धता होगे नहीं | 


इसरीतिसे शुक्तिवृत्तिप्राझसिद्धत्वके संबंधकी 


| ्रतीतिसं उत्पत्तिग्रतीतिका प्रतिबंध होनेंतें रजत- 


की उत्पत्ति हुये वी उत्पत्तिकी प्रतीति होवे 
नहीं | औ--- 

जो' क्या “ रजतका नाश होये तो ताकी 
प्रतीति हुरचाहिये ” ताका-- 

यह समाधान है।-- अधिष्ठानका ज्ञान 
होवे तब रजतका नाश होवेहे ओ अधिष्ठान- 
ज्ञान॑तें रजतका बाधनिश्रय होबेहे।॥ छझक्तिमें 
कालत्रयमैं रजत नहीं । इस निश्चयकू बाघ 
कहेंहें ।। ऐसा निश्रय नाशग्रतीतिका विरोधि 
है । काहेंतें ? नाशमेँ प्रतियोगी कारण होपैंहै 
ओऔ बाधसें प्रतियोगीका सर्वद। अभाव भासहै॥ 
जाका “ सर्वदाी अभाव है ” ऐसा ज्ञान होवे, 
ताकी नाशबुद्धि संभव नहीं ।॥ 


किंवा जैसा घटादिकनका शुहरादिकनसे 
पूर्णीभावरूप नाश होवेंहे, तेसा करिपतका 
नाश होवे नहीं । किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतें 
अज्ञानर्प उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति 
होवैंहे ॥॥ अधिष्ठानमात्रका अवशेषही अज्ञान- 
सहित कब्पितकी निद्वत्ति होवेहे ॥ सो अधिष्ठान 
शुक्ति है । ताका अवशेषरूप रजतका नाश 


नमें | अलुभवसिद्ध है । यातें रजतके नाशकी अतीति 


अन्यथाख्यातिईं माने वी हैं | तथापि झुक्तिके | होगे नहीं | यह कथन साहसतें है ॥ 
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३६८ 


॥१६१॥ अथमानैद्‌ असलिवचमीयस्यातिनिरूपण ॥ 


[ वृत्तिर्लावलि 


॥२१५॥ ४ चतुर्थेशकाका समाधान; 


१ अनिर्वचनीयवस्तुकी ग्रतीतिक ज्ञाना- 


“४ सत्‌ असतूसे विलक्षण कथन विरुद्ध | ध्यास कहहे ॥ औ-- 


ध्ष 


है” या चतुथशंकाका-- 
यह समाधान हैः- जो स्वरूपरहितकू 
सहिलक्षण कहें ओ विद्यमानस्वरूपकं असहि- 
लक्षण कहें तो विरोध होवें। काहेंतें? एकही 
पदाथेमें स्वरूपराहित्य ओ स्वरूपसाहित्य नहीं | 
यातें सदसह्िलक्षणका उक्त अर्थ नहीं। किंतु-- 
१ कालत्रयमें जाका बाध नहीं होवे ताकूं 
सत्‌ कहेहें ॥ 
२ जाका बाध होवे सो सह्विलक्षण 
कहियेहे ॥ 
३ 3320 न्यांई स्वरूपहीनरूँ 


असल कफ 

४ तासें बिलक्षण स्वरूपचान होवेंहे ॥ 
इसरीति 

१ बाधके योग्य स्वरूपवाला सदस- 
द्विलक्षणवाज्दका अर्थ है ॥ 

२ दिलकश मी बाधयोग्य अर्थ 
हे 

३ स्वरूपचाला इतना असब्िलिक्षण- 
झआावदका अथ है ॥ 

इसरीतिंस जहां अ्रमज्ञान है तहां सारे 

अनिवेचनीयपदार्थकी उत्पत्ति होदेंह ॥ 


॥ २१६ ॥ कहुं संबंधीकी उत्पत्ति होवेहे॥ 
जैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमैं 
शुक्तिइत्तितादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होनेहे। 
शुक्तिवत्तितादात्म्यकी रजतमैं अन्यथारूयातति 
नहीं । तेसें शुक्तिमें प्राकूसिद्धत्वधर्म है। ताके 
अनिर्वचनीयसंबंधकी रजतमें उत्पत्ति होवेहे। 
ताकी_ थी अन्यथारूयाति नहीं ॥ इसरीतिसें 

१ अन्योन्याध्यासका थी यह उदाहरण 

है। औ--- 
२ संनंधाध्यासका यह उदाहरण है | संबंधी 
अध्यासका वी यह उदाहरण है। औ--- 
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२ ज्ञानके अनिवेचनीयविपयकूं अथाध्यास 

कहह | 
यातें-- 
१ ज्ञानाष्यास अथाध्यासका वी यह 
उदाहरण है । ऑ-- 

श्‌ रजतत्वधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिम अध्यास 
है । यातें धर्मीअध्यासका वी यह 
उहाहरण है ॥ 

॥ २१७॥ जहां अन्योन्याध्यास होये, तहां 
दोनूंका परस्पर स्व॒रूपसें अध्यास नहीं होवेहे । 
किंतु आरोपितका कि अध्यास होवेंहे । 
आओ सत्यवस्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त 
होवेहे ॥ भर ४ 


संबंधाध्यास वी दोग्रकारका होवेहै।-- 
१ कहुं धर्मके संबंधका अध्यास होवेहे ओ 
२ कहुं केवल संबंधका अध्यास होवेहे।॥ 
(१) जैसे उत्तउदाहरणमें शुक्तिवृत्ति 
इदंतारूप धर्मके संबंधका रजतमें 
अध्यास है ॥ औ-- 
(२) “ रक्त: पठः ” या स्थानमें कुसुंम- 
वृत्तिरक्तरूप धर्मके संबंधका पठमें' 
अध्यास है। औ 
(३ ) दर्पणमैं मुखके संबंधका अध्यास 
होवेहे ॥ 
२८१ ) अंतःकरणका आत्मामें स्परूपसें 
अध्यास है औ--- 

(२) अंतःकरणमैं आत्माका स्वरूपसें 
अध्यास नहीं । किंतु आत्मसंबंधका अध्यास 
होनेंतें आत्माका संसर्गाध्यास है । ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है। अंतःकरण नहीं ॥ औ ज्ञानका 
संबंध अंतःकरणमें प्रतीत होवैंहे। यातें आत्माके 
संबंधका अंतःकरणमें अध्यास है ॥ तेंसे “घटः 
सफुरति” “प्रढः स्फुरति ” इसरीतिसें रफुरण- 
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संबंध सर्वपदार्थनमें अतीत होवेह ॥ या आत्म-। तहां नैयायिकादिक जिस रीतिरीं अन्यथार्याति 
संबंधका निसिलपदार्थनर्मे अध्यास हैं।._ ; आदिकनर्स निर्वाह करेहें ।। तासें विरुक्षण कह- 
॥ २१८ ॥ आत्मा काणत्वादिक इंद्रियरर्म | नैमें अग्वैतवादीका आग्रह नहीं है ॥ 
प्रतीत होेहें । यातें जा धरमंनका . अपरोधअध्यासबिपेही पारिभाषिकअध्यास 
आत्माम अध्यास होवेहेँ | ओ इंद्रियव॒का ' विरुक्षण मानेहें। काहेंतें ! कपतेत्वादिक अनर्थअ्रम 
आत्मामें ,तादान्म्यअध्यास नहीं 4 । काहेंते  , अपरोक्ष है । ताके स्परूपमे शाननिवत्येताके 
हु क, काणः” ऐसी ग्रतीति होबेह औ “ अह- | अर्थ अध्यासका निरूपण है । यातैं अपरोक्ष- 
त्र॑ं” ऐसी प्रतीति होने नहीं। यातें नेत्रधम : अमकूंही दशंतताके अभ्र अध्यासता पश्रति- 
फाणत्वका आत्मार्मं अध्यास है । नेन्रका * पादनमें आग्रह है। परोक्षअ्रमविंपे शाख््ांतरतें 
अध्यास नहीं ॥ की विलक्षणता कहनेसें अयोजन नहीं ॥ ऑऔ 
यद्यपि नेत्रादिनिखिलप्रपंचका अध्यास अपरोध्षअमर्विप उत्तरीतियें रक्षणका समन्वय 
आत्मार्म हैं, तथापि ब्रह्मचेतन्म समग्रप्॒पंचका ! होबेह ॥ 
अध्यास है | “त्व॑” पदार्थम निखिलप्रपंचका || ३२ ॥ सिद्धांत स्वीकृत अनिर्वच- 
अध्यास नहीं। अविद्याका ऐसा अद्भुतमहिमा नीयरूया तिकोा मिंधार। कहे 
। “उकी “पदािका टर्कयलविलिएक ज्यातिका निधोर॥ २३०-११२॥ 
अध्यास होगेहे । अपरधमेविशिष्टका अध्यास |. | २१९० ॥ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयरूयाति 
होने नहीं ॥ जैसे प्राक्मणत्वादिधमंविशिष्ट- | हे ० ताकी यह रीति हैं;-जहां रज्जुआदिकनमें 
शरीरका आत्मा तादात्म्याध्यास होवेह | न डर तहाँ-- 
शरीरत्वविशिए्शरीरका अध्यास होवे नहीं ।।._ * भथसक्षणमें तो सर्पादिकसंस्कारसहित 
इसीवास्ते विधेकी वी “ ब्राष्मणो 5” हर मनु पुरुपके तिमिरादिदीपसहित नेत्रका रज्जु- 


७ ग्न्किफ 
प्योज्हं” ऐसा व्यवहार करेंहे ॥ औ “ शरीर- 


आंदकस संबंध होवे, तव॒रज्जुका विशेषधर्म 
महँ” ऐसा च्यवह्दार विवेकीका होने नहीं। | रम्छत्व भास नहीं। ओ रखज्जुमें जो सुंजरूप 


यातें अविद्याका अद्भुतमहिमा होनतें इंद्रियके | अपेयव हैं सो भासें नहीं । तब-- ५ 
अध्यासपिना आत्मामें काणत्वादिक धर्मेनका | _* टेतीयथक्ष्णविषे रज्जुमैं सामान्यधम 


अध्यास संभवेहें । यह घधोध्यासका | इृदता भासेहे ॥ 


उदाहरण है।॥ ६ (१) वत्तेमानकाल औ पुरोदेशका संबंध 
॥ २१५९ ॥ उत्तरीतितं सकल्रम्म पूर्वउक्त इृदंता कहियेहे । ताहीई सामान्य- 
दोनू लक्षण संभचेहें | परंतु ९ परोक्ष औ २ अपरोक्ष अंदर ओ आधार बी कहैहँ ।| औ- 
भेद्स भ्रम दोधकारका है ॥ (२) प्ुंजरूप जिधलयाकार रज्जुत्वधर्म- 
. १ आपरोक्षग्रमफे उदाहरण तो कहे ॥ औ-- विशिष्टरज्जु | यह विशेषअंडा कहिये 
२ जहां वहिशन्यदेशमें महानसत्वरूप हेतुतें है। ताहीझं अधिछान वी कहैंहें ॥। 


वढ़िका अनुमितिज्ञान होवेंहे | वा विप्रलंभकके | सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान बी अध्यास- 
वाक्य बहिका शब्दअम होवेहे । कर का हेतु है । सो सामान्यज्ञान दोपसहित 
दोनू परोक्षअ्रस हैं।। जहां परोक्ष्रम होने, | नेश्रूप भ्रमाणसैं उपजैंहै । यातें अमा है। यातैं 


» सा, ४७ 


9 500५५ 390] 5॥0॥ | 6।॥09/५ (8॥00॥9/2॥0909५080॥9॥.00॥॥ 


9७9० ॥ ६ ।॥ अप्रमाभैद अभिर्चचनीयख्यातिनिरूपण ॥ [दृत्तिरत्तावलि 


नेत्रह्ारा अंतःकरण रख्जुकूं श्राप्त होयके | चेतनसें बाधित होनेकरि अन्यथा कहिये ओर 
इदमाकारपरिणामरू प्राप्त होवेहै।। तदनंतर- | स्वरूप होनेतें सपीदिभ्रपंच चेतनका विवत्ते हे ॥ 
३ त्तीसक्षणम तिस दोपज॑न्य इृदमाकार- | ॥ २२१ ॥ इसरीतिसे सपे दंड माला जल- 
बृत्तिउपहितवेतनखअविद्ामम क्षोम होवेंहे | धारा ओ पृथ्वीकी दरार इत्यादि दश पदाथेन- 
उपादानकी कायोमिम्रुखताऊ क्षोभ कहेंहें ॥ | मेंसे जिसजिस संस्कारसहित पुरुपके दोप- 
लगते | सहितनेत्रका रज्जुस संबंध होयके जाके इृदमां- 
४ चतुथक्षणमें तिसः अविद्याका तमोगुणका | कारइत्ति होव, ' ताकी बृत्तिउपहितचेतनमें 
अंश ओऔ सत्वगुणका अंश दोनूं सरपोदिविषया- 
कार औ ज्ञानाकारपरिणामरूं प्राप्त होवेंहें ।! ज्ञानरूप परिणास साथिही होवेंहे।। औ-- 
सो सपोदि औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम! १ जहां एकरज्जु्में सपोदिकमेसें एकही 
ओऔ चेतनके विव्ते हैं ॥ यातें एक सपोदिक | पदार्थके संस्कारसहित दशपुरुपनके सदोपनेत्रका 
ओऔ ज्ञानरूप धर्मीमें दोधम रहैंहें।। जेसें एकही ; रज्जुसें संबंध होयके जाके इद्माकारइत्ति होवे, 
पुरुपरूप धर्मीमें स्वपिताकी अपेक्षातें पृत्र॒त्य औ ' ताकी बृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो 
पितामहकी अपेक्षा पौत्रत्व ये दोधम रहैंहँ, ' सो पदाथ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम 
तैसें इहां सर्पसँ आदिलेके आकाशादिसकल-: साथिही होवेह 
प्रपंचमैं विकारी अविद्याकी अपेक्षा्तें परिणामत्व _ * आ जहां एकरज्जुमं दशपुरुपनके सदोप- 
औ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप ' गें्रेका रूछसे संबंध होयके सपे दुंड॒ माला- 


आदिक एकणकका तिन्हरई भ्रम होवे। तहां 
अधिष्ठानकी अपेक्षातें विवत्तेत्व ये दोध्म रहेहें॥ | जाकी वृत्तिउपहितचेतनमें जो विपय उपज्याहे 


( १ ) उपादानके ' समानसत्तावाला | सी ताहीऊूं प्रतीत होवेहे । अन्यकूं नहीं ॥ 
अन्यथास्वरूप परिणास कहियेद । जेसें || २२२॥ इसरीतिसें उक्त जो भ्रमज्ञान 
अपने उपादान हुग्धके समानसत्तावाला कहिये | जे इंद्रियजन्य नहीं | किंतु अविद्याकी गत्तिरूप 
व्यावहारिकसत्तावाछा ओ मिष्टत्व हुग्धतासें |ह। परंतु जा बत्तिउपहितवेतनमें स्थित अविधा 
आस्ल होनेतें अन्यथा कहिये ओर स्वरूप दि | क्ला परिणाम भ्रम है, सो इदमाकारइत्ति 
है। यातें दुः्धका परिणाम है ॥ तैसें उक्तप्रपंच | सेत्ररें रज्जुआदिकविपयके संबंधतें होगेहे। 


वी अबविद्याके समान प्रातिभासिक वा | जहें भ्रमज्ञानमैं इंद्रियजन्यताकी प्रतीति होनेतें 


व्यावहारिकसत्तावाछा औ अरूपअविदासे नेयायिकमऊकूं इंद्रियजन्यताकी आंति होवैहे।॥ 
रूपवाला होनेंतें अन्यथा कहिये और स्वरूप है। । औ कोई चेदांती थी ऐसे अंगीकार करेंहें परंतु 
यातें अविद्याका परिणाम है ॥ औ-- ताकी उक्ति, युक्ति औ अज॒गगंते विश 
(२) अधि्ठानसें विपमसत्तावाला अन्यथा- | हे |यातैं समीचीन नहीं || 
। स्वरूप चिवत्ते फहियेहे । जैसें व्यावहारिक इसरीतिसें सिद्धांतमें अंगीकरणीय अनिर्ष- 
ओ पारमार्थिकसत्तावाला  रज्जुडपहित औ | चनीयरूथातिकी रीति संीपते ं कटी | 


: मायाउपहितचेतन है । तातें विषम कहिये | इति श्रीबत्तिर्लावल्यां अनिर्षचनीयख्याति- 
विलक्षण जो आतिभासिक औ व्यावहारिक-। लिरूपणं नाम अष्टमं रे समाप्त ॥ ८॥ 
सत्तावाला ओ संसारदशामं अवाधित उन्नय- दल लत की 


स्थित अविद्याका सो सो पदाथे औ तिसतिसका 


| 
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नथमभरत्त % | 


॥ सत्‌ख्यातिप्रदर्शनपरंयेंक खंडन ॥ २४२४३-२३० ॥ 


शे७ज१ 


॥ अथ नवम्रत्नप्रारंध: ॥ ९ ॥ 


॥ २ ॥ अग्रमावृत्तिमेद सत्ख्यातिप्रदशनपूर्वक | 


खंडन || २२३-२३० ॥| 
॥३३॥ सिद्यंतसें भिन्न सकलख्यातिनके 
नामसहित सत्ख्यातिबादके कथन- 
पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता 
| ३-२५ ॥ 

॥ २२३ ॥ शुक्तिआदिकर्म रजतादिभ्रम 
होवे, वहां सिद्धांतपक्षस बिना पांच मत हैं: 
सदख्याति, असत्‌ख्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथाख्याति, थी अख्याति, अ्रमके ये 
नाम कहेंहँ । स्वेके मतर्म अन्यतम भ्रमका 
नाम प्रसिद्ध ह । तिसतें भिन्न मिन्न ताईे 
अन्यतम कहह ।|। 

॥ २२४ ॥ तिनरभ सत्ख्यातिबादीका यह 
सिद्धांत हे।-शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके 
अवयवब सदा रहें ॥ जेसे शुक्तिके अवयव 
सत्य हैं लेसंही रजतके अवयवब हैं। मिथ्या 
नहीं ॥ जैसे दोपसहित नेत्रसंबंधर्त सिद्धांतमें | 
अविद्याका परिणाम अनिवेचनीयरजत उपले 


5 35 5१ 


हैं तस 


अनिवैचनीयरजतकी निश्वत्ति सिद्धांतमें होवेहे ! 
तैसें शुक्तिज्ञानतें सत्मरजतका अपने अवयवमे 
ध्वेस होबैहे ॥॥ यह सत्ख्यातिवादीका मत है 


॥ २२५ !| सो सतख्यातिबादीका मत | 
निराकरणीय हैं । काहेतें ! झ्ुक्तिर्जतद्ष्टांतसें | 


प्रपंचके मिथ्यात्वकी अनुमिति होपेंहे ॥ सत्‌- 
ख्यातिवादमें झुक्तिमें रजत सत्य है । तिसकूं 
हृष्टांत घरिके प्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होने 
नहीं । याते यह पक्ष निराकरणीय है ॥ 
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दोपसहित नेतन्रसंबंधर्ते रजतावयब॒नस | 
सत्यरजत उपनैहे ॥ अधिएष्ठानज्ञानतें जे 


॥ ३४ ॥ सतख्यातिवादका खंडन 
॥ २१२६-२३० ॥| 
६ ॥ या पश्चम यह दोष है।-शुक्ति- 
ज्ञानसं अनंतर तीनकालमें रजत नहीं है । 
इसरीतिस शुक्तिम त्रकालिकरजतामाव ग्तीत 
होवह ॥ सिद्धांतमें तो अनिवेचनीयरजत मध्य- 
कालम होवेंहें, आओ व्यावहारिकरजतभाव 
प्रेकालिक है । सतख्यातिवादीके मतमें व्याव- 
हारिकरजत होवे, तिसकालमें व्यावहारिक- 
रजतभाव संभव नहीं । यातें त्रेकालिकरजता- 
भावकी अतीतिसें व्यावहारिकरजतकथन विरुद्ध 
| ॥ ऑ--- 
अनिवेचनीयरजतकी उत्पत्तिमं तो असिद्ध- 
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं। दोपसहित 
अविद्ार्स ताकी उत्पत्ति संभेहे | ओ व्याव- 
हारिकरजत तो रजतकी प्रसिद्धसामग्रीविना 


: संभव नहीं | ओ झुक्तिदेशमें रजतकी पसिद्ध- 


सामग्री है नहीं । यातें सत्यरजतकी उत्पत्ति 
शुक्तिदेशमें संभवे नहीं ॥ औ--- 


॥ २२७ ॥ ऐसे कहेः-झक्तिदेशमें 
रजतके अवयव हैं, सोई सत्यरजतकी 
सामग्री है । 


ताऊू यह पूछेर्रें:- १ रजतावयवनका वी 

उद्धतरूय है व! २ अचुद्धतरूप है 

१ उद्धतरूप कहें तो रजतावयवनका वी 
रजतकी उत्पत्तिसें अ्रथम प्रत्यक्ष हुया- 
चाहिये। औ-- 

२ अजुद्भधतरूप कहे तो अनुद्धूतरूपवाले 
अवयबनतें रजत बी अनुद्धतरूपवाला 
होवैगा । यात्ैं रजतका प्रत्यक्ष नहीं 
होवैगा ॥ औ-- 

॥ २९८ ॥ जहां एक रज्जुमें दशपुरुपनरूं 

मिन्नभिन्नपदाथनका भ्रम होने । किसीूं दंखका, 
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३७२ 
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॥ ३ ॥ अप्रमाचृत्तिभेद असतस्यातित्रदर्शनपूवक्खेडन ॥ 


[ चृत्तिसत्नावल्ि 


किसीझूँ मालाका, किसीई किसी मालाका, किसीई सर्वका, तथा| । २ दूसरी असत्रजतत्वसमवायकी ग्रदीति- 


जलधाराका इत्यादिकपदाथनके अवयव स्वृत्प- 
रज्जुदेशमें संभवेंनहीं। काहेतें ! मृततेद्रब्य खानका 
निरोध करेंहें ॥ ओ सिद्धांतमें तो अनिरवेचनीय- 


रूपहै। | 
सो दोनूं असंगत हैं । काहेंतें ! 
॥ २३१२ ॥ जो असख्याति माने ताकूँ 


दंडादिक हैं | सो व्यावहारिकदेशका निरोध | घह पूछैहें:-'असत्र्याति' या वाक्यमैं-- 


करें नहीं । ओ तिन दंडादिकनमें स्थान- 
निरोधादिकफल नहीं मानें तो दंडादिकनक 
सत्‌ कहना विरुद्ध है औ निष्फल है ॥ 

॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी प्रतीतिमात्र 
होनेंहे । अन्यकाये तिनतें होने नहीं । ऐसा 
कहें तो अनिवेचनीयवाद सिद्ध होवेंहे | औ-- , 

॥। २३० ॥ भ्रमस्थलूमैं सत्पदाथेकी उत्पत्ति | 
मानें तो अंगारसहित उप्तरभूमिमें जलअ्रम होवे । 
तहां जलसे अंगार शांत हुयेचाहिये ॥ औ 
तूलके ऊपरि धरे गुंजापुंजमें अग्निश्रम होये । 


१ निःस्वरूप असत्शब्दका अथ है! 
२ अथवा असत्शब्दका अथे अवाध्य- 


विलक्षण है ! 
॥ १६ ॥ असतरू्यातिवादका खंडन 
॥ २३३-२३४ ॥ 


॥ २३३ ॥ १ जो ऐसे कहैः-असत्‌- 
शब्दका अथे निःस्वरूप है ॥ 
तो “ झुखे मे जिदा नास्ति ” इसचाक्यकी 


५ न्‍्यां के, दे अंगी ९ लेज्ञ 
तहां तूलका दाह हुयाचाहिये । यातैं अवयव | न्‍्यांई असत्रूयातिवादका अंग्रीकार निलेज्ज- 


तो स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं। औ अवयवीसे 
कोई कार्य होवे नहीं। ऐसे पदाथई सत्‌ कहना 
सुनिके बुद्धिमानोंकूं हास्य होवेंहे । यातें स्रेथा 
नियुक्तिक होनेतें यह पक्ष असंभवित है॥ 


६] ० च.+; ५5 हितऊ कप 
का है। काहेतें ? सत्तास्फूर्तिरहितई निःस्वरूप 
कहेहें। यातें “सत्तास्फूर्तिशुल्य वी अतीत होवेहे।” 
[पु ध्टै 6 होवेहे 
यह असत्रूयातिवाद कहे। तेसें सिद्ध होवह।॥ 
सत्तास्फू्तिशन्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है ॥ 


इति श्रीवृत्तिरत्नावलयां सत्ख्यातिप्रद्शन- | 7 


पूवेकखंडन नाम नव रत्न समाप्तम ॥ ९ ॥ 


॥ २२४ ॥ २ अवाध्यविलक्षण अस॒त्शब्दका _ 
अथ कहें तो अवाध्यविलक्षण वाध्य होवैह || वाधके 


॥ अथ दशमरत्नप्रारंभ ॥१० ॥ | योग्य बाध्य कहेहें ॥ इसरीतिसें बाधके 


॥ ३ ॥ अग्रमावत्तिमेद असत्ख्यातिग्रदशनपूर्वक 
खंडन ॥ २३१-२३४ ॥ 

॥ ३५ ॥ छडिविधअसतरूयातिवादके 
कथनपृवक असतर्यातिवादीके 
पति प्रश्न ॥ २२१--२३२ ॥ 

॥ २३१ ॥ असवख्याति दोग्रकारकी 
मानेहें ॥ 

१ एक तौ शुक्तिअधिष्ठानमें असत्रजतकी 
प्रतीतिरूप है । औ-- 
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योग्यकी प्रतीति असलूख्याति कहियेहे । 
यह सिद्ध हुया । सोई सिद्धांतीका मत है । 
काहेतें ! अनिवेचनीयर्याति सिद्धांतमें है. औ 
बाधयोग्यही अनिर्वेचनीय होवैहे ॥ इसरीतिसें 
सिद्धांससें विलक्षण असतख्यातिवाद है । यह 
कहना संभव नहीं ॥। 

इति श्रीज्ृत्तिरत्नावल्यां असत्ख्यातिश्रदशन- 
पूवेकर्खंडन॑ नाम दम रत्मं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


दम->+मं«ममभम»ममग-ंजनन-म जन. तमाम 


(७॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


एकाद्शरत्न ११ ] ॥ ३७ | आत्मख्यातिवादका अजुवादपूर्वकर्खडन || २३५७-२४ ८ 


३७३ 


॥ अथ एकाद शरत्नप्रारंभ;॥ १ १ ॥ हुईचाहिये | थांतें आंतररजतका असंभव है । 


॥ ४ ॥ अम्रमरद्चित्तिभंद आत्मरस्पातिग्रदर्शन- 
पूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥ 

॥ *७॥ आत्मख्यातबादका अलुवाद- | 
पूर्वक खंडन ॥ २३५--२३८ ॥ 


॥ २३५ | तेस आत्मख्यातिबाद वी 
असंगत है। काहदेत॑ ? विज्ञानवादीके मत आत्म- 
ख्याति है | क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिकूं विज्ञान- 
बादी आत्मा कहह ॥ तिसके मतंम॑ चाह्यरजत 
नहीं ह। किंतु विज्ञानरूप आत्माक्रा धर्म रजत 
आंतर सत्य हैं। ताकी दोपके बलते बाद्यदेशर्म 
प्रतीति श्रम है। यातें रजतश्ञानम रजतगोचरत्व- 
अंश भ्रम नहीं । किंतु रजतका वाह्यदेशखत्व- 
ग्रतीतिअंगर्म श्रम है | जो रजतकी वाद्यदेंशर्मे 
उत्पत्ति मारने तो बराह्यदेशर्म सत्यरजत तो 
संभव नहीं | अनिर्ववनीय मानना होवंगा । सो 
अनिर्वेचनीयवस्तु लोक अग्रसिद्ध हैं | यातें 
अग्रसिद्धकल्पनादोप होबेगा । यांते आंतररजत 
उपजहे । ऐसे मान तो कोई दोप नहीं ।॥॥ यह 
विज्ञानबादीका अभिप्राय है ॥ 

॥ २३६ ॥ यह सत ससीचीन नहीं ॥ 
रजत आंतर है! ऐसा अनुभव किसीऊू नहीं ॥ 
असस्थलमें वा यथार्थस्थलमे रजतादिकनकी 
आंतरता किसीग्रमाणरसे सिद्ध नहीं ॥ सुखादिक 
आंतर है ओ रजतादिक वाह्य है। यह अनुभव 
सर्वर होवेहे ॥ रजतऊूं आंतर मारने तौ अनुभव 
विरोध होवेहे ! ओ आंतरताका साधक प्रमाण 

नहीं | याते रजतादिकपदार्थ स्वप्त- 
- बिना जागरणमें आंतर अग्रसिद्ध हैं ॥ बाह्म- 


ताकी बाद्यदेशमें श्रतीति बने नहीं ॥ किंतु-- 
' ॥ १३७॥ बाद्यदेशभंही अनिर्वचनीयरजत 


। उपजहै। यह सिद्धांतकी रीतिही समीचीन है ॥ 


ओ अनिर्यचनीयवस्तुकी अग्रसिद्धकल्पनादोप 
कह्या, सो वी अज्ञानसे कह्माहे | काहेतें *--- 

॥ २३८ ॥ अद्वेतवादका यह झुरूपष- 
सिद्धांत है।-- 

१ चेतन सत्य है | 

तासँ भिन्न सकल मिथ्या है ॥ | 

अनिर्वचनीयक सिथ्या कहेहें, यातें 
चेतनसं सिन्नपदार्थकूं सल्यकथनमेंही अग्रसिद्ध- 
कल्पना हैं । चेतनसे. भसिन्नपदार्थनमें 
अनिर्वचनीयता तो अतिप्रसिद्ध है ॥ युक्तिसे 
विचार करें तब किसी अनात्मपदाथका स्वरूप 
सिद्ध होने नहीं औ ग्रतीति होवेंहे । यातें 
सकलअनात्मपदार्थ अनिर्वंचनीय हैं ॥ सिद्धांत- 
में अनिर्वचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं । गंधर्व 
नगरकी न्यांई साराप्रपंच दृष्टनएस्व॒भाव है ॥ 
॥ ३८ ॥ अनिर्वेचनीयख्यातिकी रीतिपूर्बक 

अद्देतवादीकूं अनिवेचनीयपदार्थकी 

प्रसिद्धि ॥ २३६९--२४० ॥ 


॥ २३५९ ॥ सवमसे जाग्रतपदार्थमें किंचिद्नि 
लक्षणता नहीं, ओ शुक्तिजत आतिभासिक 
है । कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है ॥ 

डइसरीतिसें अनात्मपदार्थनमें मिथ्यात्वसत्यत्व 
विलक्षणता परस्पर कहीहे, सो स्थूलबुद्धि 


| चालेके अद्वेतवोधमं अवेशवास्ते अरुंधतीन्यायसें 


खभावरू भ्रमस्थलमसें आंतरकल्पना अग्रसिद्ध- | कहीहे ॥ स्थूलबुद्धिपुरुप अथमही झुख्य- 
करपना है। औ आंतर होवे तो “मयि रजतं । | सिद्धांतकी रीति कहें, तो अद्भुवअथकूं सनिके 


अहँ रजत” ऐसी प्रतीति हुईचाहिये ॥ “ इदं | अनात्मसत्यत्वभावनावालापुरुष शा 


विम्रुख 


रजत ” इसरीतिसें रजतकी बाह्मग्रतीति नहीं  होयके पुरुषार्थ्स श्रम होयजावै । इसवास्ते-- 
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(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


३७४ ॥ ५ ॥ अप्रमाचुत्तिभेद अन्यथारुपातिप्रदशेनपूर्वक खंडन || [ वत्तिरत्नावलि 


१-२ अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिकप्राति- | सर्पका रज्जुमैं ज्ञान संभने नहीं । जो रख्जुके 
भासिकमेदसें द्विविधसत्ता कही | औ- | समीप सये होवे तो दोनूंसें नेत्रका संयोग 
३ चेतनकी पारमार्थिकतता कही ॥ | होयके सप्पेवृत्तिसपंत्वकी रज्जुमें नेच्रजन्धभ्रस- 
॥२४०॥ चेतनसें प्रपंचकी न्यूनसत्ता वुद्धिमें | प्रतीति संभवे | औ जहां रज्जुके समीप सपे 
आरूढ हुये सकलअनात्मपदार्थनकूं स्वप्नादि- | नहीं, तहां रज्जुमें सपत्वभ्रम नेत्रजन्य संभव 
इश्टांससें आतिभासिक जानिके निषेधवाक्यनतें | नहीं ।! इहां जातें सर्पव्यक्तिस नेत्रसंयोगके 
सर्वअनात्मकूं सत्तास्फूर्तिशन्य जानिलेवे । इस- ' अभावतैं सर्येत्वसे नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव 
वास्ते सत्तामेद कह्माहे। औ अनात्मपदार्थनका | है । यातैं सपेत्वविशिष्टरज्जुका ज्ञान संभवे 
कं क03308 0 20723 तात्पय नहीं । | नहीं । इसरीतिस अन्यथाख्याति असंगत है ॥ 
यातें अद्वेत अनिर्वचनीयपदाथे अग्रसिद्ध/ इति श्रीवृत्तिर्तावल्यां अन्यथाख्यातिग्र- 
है। यह कथन विरुद्ध हे ॥ इसरीतिस आत्म- | दशेनपूर्वकर्खंड्न नाम द्वादश्श रत्त॑ समाप्तम्‌॥१२॥ 


ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥ 


इति श्रीब्त्तिरततावल्यां आत्मख्यातिपूर्षक ||| अथ त्रयोदशरत्नप्रारंभः॥१३॥ 


खंडन नाम एकादश रले समाप्तम ॥ ११॥ 


पूवेक खंडन ॥ २४७१-२४२ ॥ 


॥ ३११ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन- ' 


पूवेक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 


॥ २४१ ॥ तेंसें नेयायिक अन्यथाख्यात्ति 
मानेंहें । ताकी यह रीति हैः-दोपसहित नेत्रका 
संयोग रज्जुसें' जब होवै, तब रख्जुत्वधर्मसें 
नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तो है, परंतु 
दीपके बलतें रज्जुत्व भासे नहीं । किंतु 
रज्जुमें , सपेत्व भासेहै । सो सर्पत्वका ज्ञान 
नेत्रजन्य है ) तामें पूवेच््टसपैका उद्भुद्धसंस्कार 
थी सहकारी है ॥| या मतसें धर्मी जो सपे, 
ताका अध्यास नहीं । किंतु सपेत्वरूप धर्म- 
मात्रका अध्यास है। यह नवीननेयायिकनका 
मत है ॥ ु 

॥ २४७२ || सो नवीननेयाब्रिककका सत 
समभीचीन नहीं । काहेंतें ! नेत्रसें अंवरायसहित 
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' | ॥ ६॥ अग्रमावृत्तिमेद अख्यातिग्रद्शनपूवेक 


॥ अथ हादशरल्नप्रारंधः ॥१२॥ | 
॥ ५ ॥ अग्रमाइत्तिभेद अन्यथाख्यातिग्रदशन- : 


खंडन | २४३-२४८ ॥ 
॥ ४० ॥ अख्यातिवादका अनुवाद- 
पृवक खंडन ॥ २४३--२४४ ॥ 
॥ २४३ ॥ सांख्यप्रभाकरमतर्मं अख्याति 


। मानीहै, ताकी रीति यह हैः-जहां शुक्तिस 


तथा रज्जुस दोपसहित नेत्रका संबंध होवे, 
तहां शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासे 
नहीं । किंतु सामान्यरूप इदंता भासेहे ॥ औ 
शुक्तिसं नेत्रके संबंधजन्य ज्ञान हुये रजतके 
संस्कार उल्दुद्ध होयके शुक्तिक सामान्यज्ञानके 
उत्तरक्षणमैं रजतकी स्मृति होयैहै । तेंसें रज्जुके 
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणमैं सपकी स्थति होवेहे। 
यव्यपि सकलस्पृतिज्ञानमें पदार्थक्री सत्ता थी 
भासेहे । तथापि दोषसहित नेत्रके संबंधर्तें 
संस्कार उल्लुद्ध होबे । तहां दोषके माहात्म्यतें 
तत्ताअंशका प्रमोष होवेंहे । यातें अम्नुष्टतत्ताक- 
स्मृति होबैहे ॥। श्रम्रष्ट कहिये लुप्त हुईहे तत्ता 
जिसकी, सो प्रम्मुट्तत्ताकशब्दका अर्थ है ॥ 
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श्रयोद्शरल १४ | ॥ तर्कश्रमादि ओ चतुर्दशशानोंका कथन || १७५ 
इसरीतिस “इद॑ रजत? “अय॑ सर्प” । रजतका छाभ नहीं होवे, तब पुरुष यह कहे- 
इत्यादिकखलम दोज्ञान है. ॥ हैं।-रजतशज्यदेशमें रजतज्ञानसे मेरी निष्फल 
१ तहां झुक्तिका औ रज्जुकां सामान्य- । प्रवृत्ति हुई ॥ इसरीतिस भ्रमज्ञान अनुभवसिद्ध 
इर्दरूपका प्रत्यक््षान यथाथे हैं। औ-- | है | ताका छोप संभव नहीं ॥ ओ 


रजतका तथा सर्पका स्मृतिज्ञान वी! २ मरुभूमिम जलका बाघ होवे, तब यह 
यथात हैं। कहेदेः-“मरुभूमिमें मिथ्याजलकी ग्रतीति मेरेइू 


इसरीतिस अमज्ञान अग्रसिद्ध है ॥ हुई” या वाघधतें बी मिथ्याजल औ ताकी 

यद्यपि जा पदायस इणसाधनताका ज्ञान | मतीति होवेहे ॥ 
होये ताम॑ प्रहत्ति होगे औ जामें अनिष्साधन-.. अख्यातिवादीकी रीति तो “रजतकी 
ताका ज्ञान होवे तासें निश्त्ति होवेंहे | या मतमें  स्टेति ओ शुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतें मेरी 
गुक्तिमें इष्साधनताज्ञान औ रज्जुम॑ अनिष्ट- शुक्तिम ग्रज्मत्ति हुई” ऐसा वाघ हुयाचाहिये। 
साधनताका ज्ञान कहें तो अमका अंगीकार होवे। | और “मरुभूमिके अत्यक्षस आओ जलकी स्प्वतिसें 
यांते इश्साधनताज्ञानके औ अनिष्टसाधनता- मेरी प्रशत्ति हुई” ऐसा बाघ हुयाचाहिये। औ- 
ज्ञानके अभावत्तें शुक्तिम रजतार्थीकी प्रइत्ति ओ विपय तथा भ्रमज्ञान दोन त्यागिके अनेक- 


रज्जुम निश्वत्ति नहीं हुईचाहिये । होवेह | प्रकारकी विरुद्धकरपना अख्यातिवादमें ह्ढं || 
यांतें श्रसज्ञान अवश्यक है ॥ तथाहि नेत्रसंयोग हुये दोपके माहात्म्यते 


नथापि  शुक्तिका विशेषरूपतें ज्ञान होगे नहीं | यह 
१ ज्ञा पदार्थमें पुरुषकी प्रशत्ति होने ता; फेपना। तेसे तत्तांशके अमोपतें स्प्ृतिकस्पना 

पदाभका सामान्यरुपतें अत्यक्षज्ञान। औ- | ओ विषयनका भेद है।ओऔ भासे नहीं ॥ 
२ इष्टपदा्थकी स्थति | ऑ--- ज्ञानोंका भेद है | कदी वी 'भासे नहीं । 
'३ स्मृतिके विपयत पुरोचर्तिपदा्थका भेद-, ईैप्यादिकसकलकल्पना विरुद्ध हैं॥ औ रजतकी 


ज्ञानाभाव । प्रतीतिकालमें अभिमुखदेशमें रजत अतीत होवैहे । 
४ तेंसे स्पतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतें । यांतें अख्यातिवाद थी अनुभवविरुद्ध है ॥ 
मेदज्ञानाभाव । ;  इसरीतिसें र्यातिनका निरूपण कह्मा ॥ 
इतनी सामग्री प्रहत्तिकी हे ([09९ ॥ तकंभ्रमके निणेयपूर्वक ख्याति- 


रज्छमें सर्पज्ञानरैं जो निशत्ति होवेहे, सो। सिरूपण ओऔ खंडनके उपसंहारसहित 
वी विमुखप्रश्वत्तेिदी है। याते अ्रमज्ञानावेना अलग लि सॉको 
प्रवृत्ति संभवेहे !। यह अरूयातिबादीका अमिप्राय | पंतुर्देशज्ञानोंका कथन ॥ २४५-२४८ ॥ 
है ॥ ज्ञानद्यका विवेकामाव ओ उम्यविषयका | ॥ २४५ ॥ यद्यपि अनिर्वचनीयख्यातिका 
विवेकामाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अथे | मेडन औ अन्यख्यातिनका अतिपादन ऑ 
है॥ खंडन । अन्यग्रंथनमैं विस्तारसे लिख्याहे । 
' ॥ २४४ ॥ यह अख्यातिबादीका मत थी | तथापि वह युक्ति कठिन होनेतें खल्पमतिमान्‌- 
समीचीन नहीं । काहेंतें ?-- आस्तिकअधिकारीकूं अलुपयोगी जानिके इहां 

१ शुक्तिमँ रजतश्रसतें प्रचनत्त हुये पुरुषकूं संक्षेप रीतिमात्र जनाईहे ॥ 
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३७६ , ॥ ब्चिफलनिरूपणं || २४९-२१७५ || े [ इत्तिस्त्नावलि. 


॥ २४६ ॥ इसप्रकार संशय औ निश्चयरूप / १ जीवकूं अवखात्रयका सेबंध पघृत्तियें 
अम क्या | तेंसें तीसरा तके बी अमही है ।!. होवेंहे । औ--- 
काहेंतें ? व्याप्यके आरोपतें व्यापफका आरोप २ पुरुषाथश्राप्ति वी वृत्तिसे होवैहे । 
तके कहियेहे ॥ जैसे “यदि बहिने सातचदा. यातैं-- 
धुमोअपे न स्थात्‌ ऐसा ज्ञान ्रूमबद्िहित ९ संसारप्राप्तिकी हेतु इत्ति है। औ-- 
देशमें होवे, सो तक है ॥ तहां बहिका' < ज्लोध्प्राप्िकी हेत॒ वी इसि है। काहेतें !-- 
अभाव व्याप्य है | धूमका अभाव व्यापक है ॥ | न जीव 
वहिके अमभावके आरोपते धूमाभावका आरोप: , | ३५? । अवखात्रयके संर्बधस ७ 


$. | अर 
होवैदे ॥ वढिधृमके होते वहिअभावका औं | संसार है ॥ अवखाशब्द कालका वाचक है ॥ 


धूमाभावका ज्ञान है। यातें श्रम है ॥बाध _ * स्वप्नावथा औ सुपृप्तिअवखासें मित्र 
होते श्रम होवे। ताझं आरोप कहेहेँ ॥ इस- जो इंद्रियजन्यज्ञाककरा आधारकाल औ इंद्रिय- 
रीतिसें तीसरा तके वी भ्रम है॥ जन्यज्ञानके ' संस्कारकका आधारकाढल, सो 

॥ २४७ ॥॥ चद्यपि त्कज्ञान वी अ्रम- | जाग्रतअवस्था कहियेह |! 

| प अंतभृत ६] [०] +. है 3 हे 
निश्रयके अंत्भृत हैं। तथापि हहां धूमबढिका सुखादिज्ञानकालमें औ  उदासीनकालमें 
सह है। यातें तिनके अभावका वाध है |! यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है । तथापि 
ता होते वी पुरुषकी इच्छातें वहिके (आय , ताके संस्कार हैं | ओ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार 
का औ धूमाभावका भ्रमज्ञान होवेहे। यातें | शप्ताबरा सुपृ्तिभवामें थी हैं, यातें 
आरोपरूप बिलक्षणता होनेतें पथक्‌ कच्चा ॥ बा । स्वप्नावख्ा सुपप्तिअवस्थासं मिन्नकाल क्या ॥ 
॥ २४८ ॥ इसम्रकार ग्रमाअग्रमाभेद्तें बत्ति- यसीतिस “जात्र तअवस्था” यह व्यवहार 

जान त्रयोदज्ञ हैं || यद्यपि इत्तिज्ञानके अ्रसिद्ध-, ट्रेयजन्यज्ञानके 2 आकर 

32. | इंद्रियजन्यश् आधीन है । सो इंद्वियजन्य- 


भेद त्रयोदशही हैं, औ अवांतरभेद अनंत हैं। रे ५ 
2! हे * | ज्ञान अंत्ःकरणकी इत्तिरूप है ॥ अंतःकरणकी 


तथापि खम्तके प्रातिमासिकरज्जुआदिअव- घर पक 
च्छिब्रचेतनमं. अध्यस्तसपोदिकनका ज्ञान 'इत्तिके मतभेद कोई ला अत हल 
लिके ह“ँ (७) सिसें 3 रलोपमित नहें || आ 
मिलिके चतुदंशज्ञान हैं |! इसरीतिसें रत्नोपमित | है. परम वी नाना संत है | आओ ६ 
तुदृशज्ञान हैं ॥| इ रत | (काशहेतु अमातास विपयका संबंध ब्त्तिका 


2.१ 


चतुदेशवत्तिज्ञानका स्वरूप औ कारण लक्षण- 


पूर्वक संक्षेपत निरूपण किया ॥ | अ्योजन मानेहें ॥ उक्त्रयोजनवाली इंद्रियजन्य 
, इति श्रीशत्तिर्लावल्यां अख्यातिग्रदशनपूर्वक- अंतःकरणकी बत्ति जाअत्‌अवखारमे होवेह | 
खंडन नाम त्रयोदर्श रत्न समाप्तम ॥ ११॥ स ॥ २५१ ॥ २ 0 “५4 3 
चतुर्दंश सः | गोचर अंतः परोक्ष पाव 
वृत्तिफलनिरूपण घ ओ ज्ञान .अंतःकरणका परिणाम हैं ॥ औऑ-- 
॥ २४९-श२५५ ॥ अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप बत्तिकी अवखाऊूं 


॥ २४९॥ उत्तवृत्तिरूप ज्ञानकका अयोजन | खघुप्तिअवस्था कहें ॥ सपुप्तिमँ अविद्याकी 
यह है+--- वृत्ति सुखगोचर औ अज्ञानगोचर -होवैहे ॥ 
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चतुक्शरल १४ | 


॥ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागोचरइत्ति 
जाग्रतमें वी “अह न जानामि ” इसरीतिस 
होबेहै, तथापि वह इत्ति अंतःकरणकी है। 
अविद्याकी नहीं ॥ तेसे प्रातिभासिक रजता- 
कारबत्ति जाग्रतमें अविद्याका परिणाम है। सो 
अविद्यागोचर नहीं । तेंसे सुखाकारबत्ति 
जाग्रतमें हैं| सो अविद्याका परिणाम नहीं है ॥ 

॥ २५४ ॥ इसरीतिसें उक्तसुपृप्तिमें अविद्याकी 
वृत्तिम आरूढ साक्षी अविद्याक प्रकाशे है 
ओ स्वरूपसुखक प्रकाशहें ॥ सुप्रप्तिअचस्थामें 
सुखाकार अविदधाका परिणाम जिस अज्ञानां 
शका हयाहे, तिस अज्ञानांशम तिस पुरुषका 
अंतःकरण लीन हैं ॥ जाग्नमतकालमें विस 
अज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होवेंहे । यातें 
अज्ञानकी इत्तिसें अनुभूतसुखकी _जाग्त्में 
स्मृति होवेहे॥ उपादानकारणका ओ कायका 
भेद नहीं होनेतें' अमुभच ओ सरणऊू व्यधि- 

करणता नहीं । नाम भिन्न अधिकरणता नहीं।॥ 

॥ २०५ ॥ इसरीतिसें तीनि अवस्था हैं॥ 
मरणका औ मूच्छोका कोई सुपुप्तिमं अंतमोव 
कहेंहें । कोई एथक कहेंहें ॥ यह अवखस्थाभेद्‌ 
बूत्तिके आधीन है ॥ जाग्रत्स्वप्नमँ तो अंतः 
करणकी बृत्ति हे ॥| 

१ जाग्रतमें इंद्रियजन्य अंतःकरणकी इत्ति है। 

२ स्व॒प्तमें इंद्रियअजन्य अंतःकरणकी धृत्ति हैं । 

$ सुपुप्तिमं अज्ञानकी शत्ति है ॥ 

॥ ४३ ॥ वृत्तिके अयोजनका कथन 

॥ २५६--२५७ ॥ 


॥ २५६-॥ 


॥ ४४ ॥ चुत्तिके प्रयोजनकों केथन ॥ रे५३-२५७॥ 


३७७ 


अभिसमान वी श्रमज्ञानरूं कहेंहें ॥ सो 
वी बृत्तिविशेष है। यातें ब्त्तिकृतवंधही 
संसार है।! 

२ चेदांतवाक्यसें “ अहं ब्रह्मास्मि ” ऐसी 


अंतःकरणकी घछेत्ति होबे । तासे 
प्रपंचसहितअज्ञानकी निव्चि होवैंहे । 
सोई मोक्ष है ॥ यातैं--- 

१ वृत्तिका संसारदशार्म तो व्यवहारसिद्ध 
प्रयोजन है। ओ--- 
२ बृत्तिका परमग्रयोजन मोक्ष हैं ॥ 


॥ २५७ ॥ कव्िपितकी निवत्ति अधिष्ठान- 
रूप होवेहे | यातें संसारनिद्वत्ति मोक्ष है॥या 
कहनेतें त्रह्मरूप मोक्ष हे । यह सिद्ध होवेंहे।॥ 
सो निश्वत्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ल्लातत्वविशिष्ट ' 
नहीं फिंचा ज्ञातत्वोपहित नहीं । किंतु ज्ञातत्व- 
रूप उपलक्षणसें लक्षित है। यातें सो निव्वत्ति 
वी ज्ञातत्वोपलक्षितअधिष्टान है॥ 

इसरीतिसें संक्षेप इतिज्ञानका प्रयोजन 
निरूपण किया ॥ 


॥ दोहा ॥ 
वृत्तिसूरके दरीमें, 
मंदर॒ष्टि जे छोक 0 
पीतांबर ता हित रची 
माला रत्न सुतोक ॥ १॥ 


इति भ्रीमदब्यापुसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
पीतांबरशसेविदुपा परमसुहत्साधुश्रीमभिकोक- 
रामाज्ञया संकीणोयां बत्तिरत्नावल्‍्यां बृत्तिफल- 


१ अवखाका अभिमानही बंध है ॥ | निरूपणं नाम चतुदेश रत्न समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ समाप्तो5य॑ चृत्तिरल्लाबलिग्रेथः ॥ 


वि, ४८ 
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॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्नबोध ॥ 


॥ दोहा छंद ॥ 
स्वप्नेंमें मेला भयो ! स्वप्नेमांहि विछोह ॥। | स्व॒मेंमें दुबल भयो। खमेमांहि सुपु्ठ |. 
सुंदर जाग्यो स्प्नतें। नहीं मोह निर्मोह ॥१॥ | सुंदर जाग्यो स्वश्नतें | नहीं रूप नहीं कुष्ट ॥१४ 
खण्नेमें संग्रह कीयो । खमेहीमें त्याग | स्वम्ेम सुख पाइयो |. स््रमे पायो दुःख ।॥। 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें । ना कछु राग विराग।!२॥ | सुंदर जाग्यो स्वम््॒तें । ना कछ सुख नहिं दुःख।। १५ 
स्वम्ेमांही पति भयो ! स्वमेे कामी होह ॥ स्वभ्रेमें योगी भयो | स्वमेम संन्यास ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वम॒तें | कामी पती न कोइ ॥३॥ | झुंद्र जाग्यो स्वमनतें। ना घर ना वनवास ॥१६ 
पंडित मयो । सस्ते मूर्ख जान ॥ स्वम्ेमं लोका भयो। स्वम्रेमांहि मथेन ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वप्सतें। नहीं ज्ञान अज्ञान ॥४॥ | सुंदर जाग्यो खवम्नतें । ना कछु छेन न देन ॥१७ 
स्वम्नेमें राजा कहें | स्वमेहीमें रंक ॥ स्वम्ेमें ब्राह्मण भयो | सवमेमें शूद्॒त्व॥. - 
सुंदर जाग्यो स्वभतैं | नहिं साथरो ग्रयंक ॥५॥। | सुंदर जाग्यो स्वम्नतें | नहिं तम रज कहिं सत्व१८ 
हत्या छगी। खप्ने न्हायो गंग | | स्वमेंमें यम नियम श्रत । स्वमे तीरथ दान ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वम्नतें | पाप न पुन्य असंग ॥६॥ | सुंदर जाग्यो स्वम्नतें। एक सत्य सगवान ॥ १९ 


स्वप्ने सरातन कियो । स्वप्ने चाल्यो भागि॥ 

दोन जु मिथ्या व्हे गये | सुंदर देख्यो जागि॥७॥ 

, स्वप्ने गयो प्रदेशमें। स्वप्ने आयो भौन ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। आयो गयी सु कोन ॥८॥ 

स॒प्ने खोई वस्तुकों । पाई स्वप्नेमांहि ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वमतें | पाई खोई नाहिं।॥९॥ 

स्वम्नेमें भूल्यो फिनयो । स्व॒प्ते पाई वाट ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वम्नतें। ओघट रेहो नघाटद ॥१०।॥॥ 

स्वप्ते चौरासी भम्पों। स्वप्ने यमकी मार ॥। 

सुंदर जाग्यो स्वभतें। नहिं इब्यो नहिं पार॥११॥ 
स्वप्नेंमें मित्रो करे। स्वप्ने जन्मे आई ।। 

सुंदर जाग्यो स्व॒म्नतें। को आबे को/जाइ ॥१२॥ 

स्वप्रेमांहि स्थगे गयो | स्व्मे नरकहिं दीन ।॥ 

सुंदर जातो खमतें | धमें अधम न कीन !१३॥ 


सस्ते दोड्यो दारिका | सम जगनाथ | 

सुंदर जाग्यों स्वम्नतें । ना को संग न साथ |[२० 
स्वम्ेंमं मथुरा गयो। स्वप्ेम हरिद्वार ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वम्नतें | नहिं बद्री केदार ॥ २१ 
स्वम्रेमें काशी मुदो। स्वेमेमें घरमाहिं। 
सुंदर जाग्यों स्वमतें | मुक्ति रासीभो नाहिं २२ 
स्वमे दुष्कर तप किग्रो | स्वम्ते संशय ताप ॥ 
सुंदर जाग्यों स्वमतें।नहिं' आसीस न श्राप ॥२३ 
स्वमेंमें निंदा भई । स्वम्रेमांहि प्रसेंस ॥ 

सुंदर जाग्यो स्पम्नतें। नहीं कृष्ण नहिं कंस |२४ 
स्वप्नेम भारथ भयो | .स्वम्े यादवनाश || 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। मिथ्या बचन विलास [२५ 
स्वप्न सकल संसार है । स्पा तीनों छोक ॥ 
सुंदर जाग्यो खम्ततें | तब सच जान्यो फोक ॥२६ 


॥ इति साधुश्रीसंदरदासजीकृत स्वम्बोधः संपूर्णः ॥ 
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| 
न | अनुक्रमणिका ॥ 
“लत ॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥ | 
ध्क 2 पे हे ! निवृत्तिके उपाय विचारका 


१ अध्यारोप ओ अपवादपूर्चक दंध- ्् (4 
भीरामशप्णपंडितकृत संस्क्ृवतीका। तथा. जिपय ( जीवपरमात्मा ) सहित 
+ कथन री ] ूह 3 ण्‌ 


छाल 


करि परमात्माकूं निर्धिकारी द्वोनेकरी 


/ पंदित अीपीतोपरंअशिलें: अध्यारोप ओऔ साधन ( वियारजन्य 
्् ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांचरजीकू शान खहित अपवादर ०० ४ फडओ 
ष्् भाषारीकास द्धित | घ पंचमभश्लोकऋउत्त विचारके विषय चहल 
८ जीव औ परमात्माका खरूदव. «««. ३९६३ ईसर! 
रा भकटदकत्तो । ३छोक १० उक्त दृक्षतके बर्णन- -्स्> 
९ || 
। 


हरिप्रसाद भगीरथजी 


लिन नील व कुचुलुलललल न नमन मारा आ मम“ मं४्ा््म्ग्ग्म््ज्ज्ज्ज्््घस्ंस्स्म्मभम्भ्भभ्भभभभाभाथढल्‍खराश/शणशन 
खत श्रोपंचदशीसटीकासभापादितीयाशत्ति । अलौकिक [सात्र द्वितीयाइत्ति १२८प्रद्मच्तत्वविवेक, ॥ २९ अलद्यकछल- 
हूटियफ्त रु. १०) इस अंथकी जिल्द सुवर्णौदिषष्ठ- | विधेक औ महावाक्यविवेक्त ॥ » विचारसागर औ 


ष्छ्भ त्ज सर्वेकी प्रकाशकता, .«« ९८५ 
7) अमी. थ न ५ 
4 पुस्तकाल्य-मुंचई. २ परमात्माक्े यथार्थैस्वरूपका विशेष' है 
श्् करी निधोर. ४००० लय 
दि , १ साक्षी परमात्मामें बुद्धीकी चंचलता- हु 
परल्ति विचारसागर चतुर्थ इत्तिके साथि यद्द ग्रंथ. |. # आरोप हक 
0 त ड | २ साक्षीके देशकालादिरहित निजखरूफके 
््व्ल रैजिस्टर किया दे ॥ ) |... कथनपूर्वक ताके अचुसवका उपाय ... ४०१२ दा 

चर 


्स्। रंगयुता गर्जेद्रमोक्षआदिक सार्थचित्रौय देदीप्यमान | इत्तिरत्वावकछि पश्वमाइत्ति अभिनवपद्धति ओ-असिकता- 4 
ज्त्ञ यक्त । अतिरुंद्र जिल्द्म ४ 3< सुंद्रविछास ज्ञाम- चर 
4५ समुद्र संंद्रकाव्य चतुथोदत्ति १॥ »< सटीक्रा लरष्टा- डे 
स्प्त्ा चकगीता उत्तमरूढिंस तृत्तीयाइत्ति छपतीदे 2८ विचार- ्ज 
2८ चेद्रोदय पंचमादइत्ति अधिकत्तायुक्त है |॥ 3८ वेदांत 
न विनोदके अंक ७ अत्येक.)-॥॥ »< गर्जेंद्रमोक्त सभाषा, “हट 
पद <॥ * मूल तथा संपूर्ण भाषासहित दुशोंपनिषदू:-- ल् 
2 इशायट्रोपनिषदू द्वितीयाइत्ति ४३६ छांदोग्योपनिषद्‌ 
्स्त ६ »< चुददारण्यकोपनिषद्‌ १० > _बालवोधसदीक हक 
८ द्वितीयाशत्ति १ ग क्र 
लत त्् 
को <<७] [#:/०>+ (4 
रत ठिकाना: घर 
पड || कट हरिप्रसाद भगीरथजीका. 
्् फरीदे । सो बाशुम दिये सा ज्ञान होवैया । के प्राचीन पुस्तकालय, कालबादेवी-मुंबई, | 
आधृत्ति विंपे विद्वलनोंके घहुतसें अभिभाय मिले हैं । * 
तिसमेंसे थोड़े इश्च लघधुमंधवि छापेहें ॥ पंचदशीमूल ्डि] 
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॥ $+* श्रीपंचदशीसटीकासभाषाहितीयाबत्ति ॥ रु० १० ॥ 


यह द्वितीयाबत्तिकी मुद्रणशैलीकी नवीनताविषै विद्वजनोंका क्‍या अभिप्राय होता है, सो जानने- 
निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमप्रकरण तिनोंकूं: भेजाथा | सो देखिके अनेकविद्यनोंने अपने अभिप्राय 
लिख भेजे हैं | तिनमैंसं मात्र थोडेहीं संक्षिप्तमँ नीचे दिये हैं ॥ 


श्रीमन्नथुरामशर्भा ( पोरवंदर ) 
( तिनोंके संस्कृतपत्रऊपरस ) 

छापनैकी झुंदरशैली देखिके में प्रसन्न हुवाहं ॥ संपूर्णप्रंथ 
इसीहीं शलीसें छापा जावेंगा तौँं यह अंथ संस्क्ृतभाषाविषे 
्क्षजनोंकूं तथा केवलभाषा जाननैधाले जिश्नासुनकूं भत्यंत्त 
उपकारक होवपेगा । इतनाही नहीं, परंतु इस अंथकी मनोहर- 
मुद्रगणरचना थीवोणभाषाके रहस्यकू॑ जाननैहारे निर्मेत्तरसाधु- 
पंडितोंकूं वी आनंद उत्पन्न करैगी । ऐसी आशा रखताहूं । 
विषयकी भज्ञुकूलताके रक्षणनिमित्त स्थूछ ओ सूक्ष्म अक्षर- 
नकूं रखेढें ॥ प्रकरणोंके अवांतरविषयनकूं युक्तिपुरःसर 
दिखायेह ॥ छोकांक टीकांक औ रिप्पर्णांक उपरांत अक्षरके 
अनुक्रमसैं सूचीपन्न, ऐसी उत्तमरीति औ संद्रअक्षरयुक्त 
आजपर्यत्त कोई वी अंध छपा नहीं है। इसलिये स्त॒तिपात्र है! 

ए. चेनिस. एम. ए. ( घनारस ) 

संस्क्तकॉलिजके प्रिन्सिपेलसाहैब | 

( तिनोंके इंग्रेजीपन्चऊपरसें ) 

दोविभागमैं छापीहुई पंडितपीतांबरजीकी ठीकावाली 
पंचद्शीका दी कालसें 28६ का अजुभव है । यह वर्तमान- 
नमूना, रचना ओ मुद्रणशेलीविणे निर्विवाद खुधारणाकूं 

दर्शावताहै ॥ * 


पंडितश्रीकृष्णचाये ( चिदंचर ) 
पच्रयध्पविदाशालाके संस्कृतभाषाध्यापक | 
' चिस्परिधितविद्यासाध्यचिज्ञानजाते 
वितरति सकदेवाकोकनात्सवैजन्तोः । 
तदिति समवलोक्यानन्द्सान्द्ांतरात्मा 
सकलछरसिकवर्गमादिते ऋष्णयायः ॥ १॥ 
अथेः-जो विज्ञान, चिटकार विद्याके परिचयसे साध्य 
है। सो विज्ञान सर्वेमनुष्यजनोंकू यह ,प्रकरणके सात्र एक- 
बार अबछोऋन किये होवेहे । ऐसें देखिके अतिशयग्रसन्न 
भये कृष्णयाये सकलरसिकवर्गके साथि हैक पावतेहं॥ 


धातावधानी श्रीनिवासाचाय ( मधघर/ल ) 
पश्चयप्पंपाठशाल्के संस्क्रतपंडित || 


रेखासीमन्तितान पूथुमिरपृथ मिश्च/क्षरन्यास सेदे- 


स्पशश्राह्मेरिवास्तव्यतिकरखुभगे रक्षरेरक्षतांगे- 
मेन्दानामप्यखेदचिछ्सतिविदुषामत्यसीमप्रसादम्‌ 
अथैः-स्थूल औ सुक्ष्मअक्षरोँंकी रचनासह्ित मध्यकी 
रैपासे अधविभागमें सीमा करीहैं। पंक्तिमेद औ अंक- 
भेदसें मूल व्याख्या औं अवत्तरणकूं दिखायेह ॥ झुंदर- 
स्पशक्षरसे छाप्याहै | ऐसी उत्तमरचनासे विद्वानोंकूं अति- 
आनंद ओ मंदवबुद्धिकूं सुगमता होवैहै ॥ व 
पंडितश्रीविद्यानाथ शासत्रीयार (जआावणकोर ) 
महाराजाकॉलिजके संस्क्ृतप्रोफेसरसाहेब ॥| 
भवदंगीकूता रीतिस्सवेसन्तोषकारिणी । 
अनेकभाषाचेदुष्यदयिती सखुधियां सुखम ॥शा। 
तदुपकऋरान्तिरीत्यैव समाप्तिम्प्राथयामहे' | 
भाषाद्यय पृथकूछत्य मुद्रित चेत्खुशोभनम्‌ ॥२॥ 
अर्थ+--तुद्यने अंग्रीकार करी रीति सर्वेक् संतोषकारक हैं. 
औ अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्धानोंकूं सुख देखैंद्े ॥ 
आरंमित रीतिसे अंथकी समाप्तिकू इच्छतेहेँ ॥ उभय 
भाषाओंकू प्रथकू रखके छापी सो बहुत इृष्ट किया है ॥ 


पंडित श्रीनारायणशास्त्री ( कांजीवरम ) 

पत्चयणषविद्याद्याछाके संस्कृतशिक्षक ॥| 
नाटकदीपेचीपे तद्दीका्यां भवाव्धिनौकायाम्‌ 
पक्षिषि याचत्‌ हचय निरवय तावदासाति ॥१॥ 
स्थालीपुला ऋनी ति संस्खत्याम्यत्समस्तमेव स्थात्‌। 
इति मन्यते5धिकांचिस्थायुक नारायणासि घःशास््री 

अर्थ: -नाटकदीपछूप अधघीप ओऔ संसारसागर तरनेकी 

नौंकारूप टीका, यह उभयकूं देखिके हृदयकूं आनंद 
कारी निर्मेकज्ञान स्फुरताहै ओ कांचीनिवासी नारायण- 
शाज्नी स्थालिपुलाकन्यायक्रा स्मरणक्रिके समस्तग्रंथ 
ऐसाही आनंदकारी होगा ऐसे मानतेहें ॥ 


अ्रीमद्गोस्वामि देवकीनंदनालथार्यजी । मुंबई ॥ 
४ ५ तिनोंके संस्क्ृतपत्रऊपरस ) 
छापनेमें जो यह अकार लियाहे सो अतिरमणीय ओऔ 
सर्वेकूं पठण करनै--क्रावनैम सुगम है | ऐसा मेरा असि- 
प्राय हैं ॥ 
प्रोफेसर एफ, मेंक्ष समुझर साहेब, 


के, एम । आक्षफरड ॥ 
( तिनोंके इंग्रजीपत्रकपरसे ) 


मूलव्याख्यावतारादुपरचितमिदं पंक्तिमेदेस्तथांकेः ' ठुहझारी मुद्रणशली वढे धन्यवादक्कू योग्य है ॥ , 
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2 
॥ अथ श्रीपंचदशी ॥ 
नाटकदीपः । 
० दुशमप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
॥। /॥॥॥। द/*+ कप तह | का, ॥ि॥ाव । 2४४० आह आर॥औ॥औ॥औइएएड॥॥॥आ॥॥॥औ॥ए॥औ॥॥॥॥॥॥५॥ै॥॥ै॥ ॥॥॥॥ ॥॥ ४४ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
ट $ हीकांक: 5 
720५ परेसात्माहयानंदपूण: पूर्व स्वसायया । ९्ड८ * 
£ हपस:. स्वयमेव जगदूस्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥ १॥ | टेक 5 
हि ॥|॥॥॥॥॥ पर दाह एड वा: और जज औदा ॥ को 0000 ॥तंकष॥॥ ॥॥औ॥छ।] ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥ कि 
॥ ३* ओप॑चदरशी ॥ ॥ टीकाकारकझतमंगछाचरणम्‌ ॥ 


नत्वा श्रीभारतीतीथथविद्यारण्यमुनी श्वरो । 
नाटकदीपव्याख्या ॥ १०॥ अर्थों नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥१॥ 
४५ चिकीपिंतस्थ ग्रंथस्य निष्प्रत्यूहपरि- 


॥| 
भापाकर्तृक्वितमंगछाचरणम्‌ । ' 200 कि 
श्रीमत्सर्वगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया | पूरणायाभिमतदेवतातच्वाजुस्मरणलक्षणं. मंग- 
४ लमाचरन्मंदाधिकारिणामनायासेन निष्)्रप॑च- 


॥ १ ॥ अध्यारोप ओऔ अपवादपूर्वक 
बंधनिहृत्तिके उपाय विचारका 
विषय (जीव परमात्मा )सहित 

कथन ॥ ३९४५-३१५९५९ ॥ 

॥ १ ॥ अध्यारोप ओ साधन ( विचार- 
जन्य ज्ञान ) सहित अपबाद ॥ 

॥ ३९४५-३९६२ ॥ 


॥ १ ॥ आत्मामे अध्यारोप ॥ 


४५ आरंभ करनेझूं इच्छित नाटकदीपरूप 
साक्षीकूं चाटकका रूपककरि प्रकाश करनेहारा प्रकरण की 0 


कुवे नाटकदीपस्थ टीकां तत्प्रकाशिकामू॥ १॥ 


58 श्रीपंचदशी ॥ 


॥ अथ नॉटकदीपकी 


तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ .१० ॥ 
] भाषाकताक्त मंगलाचरण |] 

टीका+-ओशुक्तसर्वगुरुनक नसनकरिके पंच- 
दर्शीके नाटकदीपनामदशसग्रकरणकी तत्त्व- 
प्रकाशिकानामक टीकाकू नरभापासें में करूंहू ९ 

॥ संस्क्ररटीकाकारकृत मंगछाचरण ॥ 

टीका+-श्रीमतभारतीतीर्थ औ विद्यारण्य 
इन दो मुनीश्चरनकू नमनकरिके सेरेकरि नाठक- 
दीपका अथ संक्षेपकरिके कहियेहे ॥ १ ॥ 


* चेतननिप अध्यस्तअहंकारादिककूं ओ तिनके प्रकाशक 
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रू गा 8 > » है 5 है ५; | 4 
६८४ ॥ श्ञध्यारोप अपवबाद औ वंधनिवृत्तिका उपायविचार औ ताका विषय ३९,४७५-३९५५९ [पंच- 


९४६ है. विष्ष्वायुत्तमदेहेषु श्रविष्टो देवताउ्सवत्‌ । डुनाटकदीपः हू 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


७४४ + मरर्त्याद्यपमदेहेषु स्थितों भजति देवताम्‌ ॥ २॥ १28८ 

ज्ञआ॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥क॥#॥काक/॥0 कक ॥ हा #षा हा ॥॥॥ै॥#ैषाश॥॥॥॥0॥ क ॥0॥0॥0 00 # 0 हि 
अह्मात्मप्रतिपत्तिसिद्धये ._ अध्यारोपापवादा- | इत्यादिशुतिप्रसिद्धः स्व॒गतादिभेदशुन्यः परमा- 
भ्यां निष्प्रपंच॑ अपंच्यते । शिष्याणां बोध- | नंदरूपः परिपूर्णः । परमात्मा स्वमायया 
सिद्धबरथ तत्तज्ञः कल्पितः क्रमः ” इति | « ज्ञायां तु अकृतिं विद्यान्मायिनं. तु 
न्यायमनुसुत्यात्मन्यध्यारोप॑ तावदाह (पर- | महेश्वरम्‌ ” इतति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठणा माया- 


॥ 


सात्सेलि )--- 


शक्त्या स्वधसेथ जगशद्भधत्वा “ तदात्मानं 


४६] पूर्व. अद्दयानंदपूणे। परमात्मा | स्वयमकुरुत सच त्यचाभबंत्‌ ” .इति श्रुतेः 


स्वमायया स्वयं एव जगत भूृत्वा 

जीवरूपतः प्राविशत ॥| 

,._ ४७) पूर्व स्टेः प्राकू । अद्वयानंदप्णः 
४ सदेव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम ” 

८ विज्ञानमानंदं त्रह्म / । “ पूर्णमदः पूर्णम ” 


ग्रंथकी निर्विघ्मपरिपूर्णता अथे इश्देवताके स्वरू- 
पके स्मरणरूप मंगलकू आचरतेहुये आचास्ये, 
मंद अधिकारिनकूं श्रमसेँ विना निष्प्रपंचम्रह्म- 
आत्माके निश्रयकी सिद्धिअर्थ “अध्यारोप 
ओऔ अपवादकरि प्रपंचरहित परमात्माकूं 
निरूपण करियेहे ॥ शिष्यनके बोधकी सिद्धि- 
अथे तत्त्वज्ञपुरुषोंने क्रम कर्प्याहे ” इसन्यायडऊूं 
अन्ुसरिके आत्माविंप अध्यारोपकू अ्थम 
कहेहे!--- या 

४६] पूचे अहय आनंद आऔए पृष्परूप 
जो परमात्मा था । सो अपनी साया- 
करि .आपही जगलरूप होयके तिस- 
विंपे जीवरूपसे प्रवेश करता 'सया ॥ 

४७) रुष्टित पूर्व अहय आनंद ओ पूर्ण 
' कहिये “हे सोम्य / यह जगत्‌ आगे एकही 
अद्वितीय सतही था” जो “४ विज्ञानआनंद- 

४४ परमात्माकी ख़गतभादिक तीनमेदरस रहितताऊ 
देखो पंचमहासूतविचेकगत २०-२५ न्छोकविषि औ तिनकी 
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स्वयमेव॑ जगदाकारतां ग्राप्प जीवरूपतः 
प्राविशत्‌ । “तत्सखट्टा तदेवालुग्राविशत्‌ 
अनेन जीवेनात्मनानुअ॒विश्य ” इत्यादिश्रुतेः 
जीवरूपेण अ्विष्टवानित्यथेः ॥ १ ॥ 

४८ नज्ञ परमात्मन एजेकस्थ सर्वशरीरेषु 
रूप त्रह्म है ”” ओ “ यह पूर्ण है| यह पूर्ण है” 
इत्यादिश्ुतिकरि असिद्ध जो स्वैंगतआदिक 
भेदरहित परमानंदरूप परिपूर्णपरमात्मा था। 
सो अपनी मायाकरे कहिये “मायाहूं तो 
प्रकृति नाम उपादान जाने औ मायावालेकूं 
तो महेशवर नाम मायाका अधिष्ठाननिमित्त 
जाने” इसश्रुतिमें उक्त अपनेवियषे स्थित माया 
शक्तिकरि आपही जगव्रूप होयके कहिये 
सो चह्म आपही आपकूं करताभया। स्थूल- 
सुक्ष्मरूप होताभया ” इस श्रुतितें आपही जग- 
तआकारताऊं पायके जीवरूपकरि गवेश कर- 
ताभया कहिये “ तिस जगत रचिके तिसी- 
हीके प्रति पीछे अ्रवेश करताभया | इस जीव- 
रूपकरि अवेशकरिके ” इत्यादिक अतिंतें जीव- 
रूपसें अवेशऊ प्राप्त मया । यद अर्थ है ॥ १॥ 

४८ नज्ञु॥एकही परमात्माकूं सर्वशरीरन 


३१०-३१८ टिप्पणविध ॥ 


[(६॥0॥4ा5098980॥4.00॥॥ 


देशी, ] ॥१॥ अध्यारोप औ साधन ( विचारजन्य छान ) सद्दित अपचाद || १९४५-३९६२ || ३८५ 


ई3 ॥४॥॥ ५७ 


॥ /॥8 8 +बाए॥। आकाश; हैक! 000 ॥॥५0 ॥॥॥क ॥॥॥॥् ॥0॥0॥0॥॥ैैैैै॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥ ॥॥ 


5 नाटकदीपः »& अनेकजन्मभजनात्खविचारं चिकीषति । 3. टीकांकाः 5 
5 हल - विचारेण विनष्ठायां सायायां शिष्यते खयम्‌ ॥३ 2 ३९४९ £ 
£ १११९५ : अहयानंद्रूपस्य सबयत्व॑ स्थल किरिलीते । 3 (प्पणांसः > 
# ११२० - अबंधः प्रोक्त: खरूपेण स्थितिसृक्तिरितीयंते ॥ ४॥ ३४ ४ ४ 
् 340।४४॥ है पता हा आएगा कण कधादकाआओ आए ॥॥ आफ 0ेछ॥ 0 ॥#॥# ए॥ 0 है 
प्रविएत्ते. पूज्यपूजकादिभावेन अतीयमान | चिकीषेति, _विचारेण सायायां विनष्ठायां 
उत्तमाधमभावो विरुध्येतेत्याशंक्याह--- स्वर शिष्यते ॥ 

४९ ] किष्ण्चाणुत्तमदेंदेणषु. प्रविष्ट | ५३ ) अनेकजन्मभजनात्‌ _ अनेकेयु 
देवता अभवत्‌ सर्त्याद्यधमदेहेषु | जन्मस्वनष्ठितानां कर्मणां अक्मणि समर्पणरूपात्‌ 
स्त्रित३ देवतां 'मभजति ॥ | भजनात्‌_ स्वविचारं स्वस्पात्मनों अक्षरूपस्य 


७५० ) नाय॑ स्वाभाविक उत्तमाधमभाव: 
किंतु शरीरोपाधिनित्रंधनो3्तो न विरोध इति 
भाव; ॥ २॥। 

७५१ इत्थमात्मन्यध्यारोप॑ संक्षेपेण प्रदर्ये 
ससाधन तदपवाद॑ संक्षिप्प दशेयति--- 

२] अनेकजन्प्तमज़नातू स्वविचार 


8००५... अमन ली व ७ ८०4 बननन-++त-पमनन किन पिनिकाना बल -ननिनाीभोतितत नए अं एज 5 


बिग ग्रवेशक पायेहुये पूज्य ओ पूजकआदिक- 
भावकरि प्रतीयमान जो उत्तमअधमभावष है, सो 
विरोधकूं पावैगा | यह आशंका करि कहैंहेंः- 

४९ ] किष्णुआदिकउस्तमदेहनचविष 
प्रवेशाकू॑ पायाहुया परमात्मा देवता 
कहिये पूज्य होताभया औ मनुष्यअरादिक 
अधमदेहनाविषे स्थित छुथा परमात्मा 

देवताकूं 'लजताहे ॥ 

०५० ) यह उत्तमअधमसाव स्वाभाविक 
नहीं है । किंतु शरीररूप उपाधिका कियाहे । 
यातें विरोध नहीं है । यह भाव हैं ॥ २ ॥ 

॥ २॥ साधन ( विचारजन्य ज्ञान ) 
सहित अपवाद ॥ 

५१ ऐसें आत्माविषि अध्यारोपकूं संक्षेपसे 
दिखायके साधनसहित तिसके अपवादऊूं 
संक्षेपकरिके दिखापेहें 


+ ४५% 
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ज्ञानसाधरन श्रवणादिकं, चिकीषेति कतुं- 
मिच्छति । तत। स्वविचारेण विचार- 
जनितज्ञानेन, मायायां स्वस्पाहयानंदत्वादि- 
रूपाच्छादिकायामज्ञानाविधादिशब्दवाच्यायां 
विनष्टायां निशृतायां, स्वर्य अह्ययानंदपूर्णः 
परमात्मेबावशिष्यते ॥ ३ ॥ 

५४ नत्ु “तदब्आाहमिति ज्ञात्वा सर्वबंध 


५२ ] असेकजन्मविषे मजनतें अपने 
चिचारकूं करनेकू इच्छताहे । विचारकरि 
भाघाके नष्ट मय्रे आप अवदोष 
रहताहैे ॥ 

५३ ) अनेकजन्मवबिषे अनुष्ठान किये कर्मनके 
तह्मधिपे समपेणरूप मजनतें अपने बद्मरूपके 
ज्ञानके साधन भश्रवणादिरूप विचार करनेहूं 
इच्छताहै । तातें अपने विचारकारे कहिये 
पिचारजनितज्ञानकरि अपने अद्वयआनंदपने 
आदिकरूषपकी आच्छादक अज्ञानअविद्याआदिक 
शब्दकी वाच्य मायाके निइुत सये आप 
अद्दयआनंदपूर्णरप. प्रमात्माही अवशेष 
रहताहै ॥ ३॥ 

॥ ३ ॥ तृतीयशछ्लोकउक्तअपवादकूं बंधनिद्वत्ति 

( मुक्ति ) रूप ज्ञानफलरूपताकी सिद्धि ॥ 
५४ नतु । “सो ब्रह्म में हूं। ऐसे जानिके 


५७॥॥0॥9॥६॥0/89५80॥79.00॥॥ 


ष्ु पे मल जि. ३. 8. 
३१८६ ॥ १ अध्यारीप अपेचाद भो बंधनिज्ञत्तिका उंपायविचार औ ताका विपय ३९.४ ५-३५९९ [ पंच- 
॥॥॥ाओा॥ा॥आा॥एएओ॥ओ॥|आ॥॥॥॥औ॥॥छआ॥॥॥ा॥ओ।ओ।ओआा॥॥॥आा॥|॥॥॥औषआ्ष॥0 0॥॥॥॥ 00 ॥॥॥॥। ॥0॥॥॥॥॥॥॥0॥0॥0॥७ ह॥॥॥0 ॥॥0 9 ॥0॥॥0 0 ॥॥॥ै॥ 


प्रमुच्यते” इत्यादिश्वुतिभिः वंधनिद्वत्तिलक्षणस्थ | झुक्तिः इति इथेते ॥ 


मोक्षस्य ज्ञानफललाभिधानात्‌ परमात्मावशेप- 
सथ तत्फलतासिधानमनुपपन्नमित्याशक्याह-- 

७० | अद्वयानंदरूपस्थ सद्दयत्व॑ च 
दु/खिता बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिः 

सर्वबंधनोंतें छटताहै” इत्यादिक श्रुतिनकरि 
वंधकी निवृत्तिरूप मोक्षकू ज्ञानकी फलरूपताके 
कथनतें प्रमात्माके अवशेष रहनेऊू तिस ज्ञानकी 
फलरूपताका कथन बनें नहीं । यह आशका 

[ क्हैंहें ६ 
करि कहेंहें!- 

७५७ ] अद्वय आनंदरूप आत्माझूं द्वैत- 
सदहितपना ओऔ दुश्खीपना बंध 'कहा है 

४५ इहां यह रहस्य हैः 

(१) महावाक्यके भ्रवणमें “में अह्म हैँ” ऐसी अंतःकरणकी 
श्रेत्तिहप तत्त्वज्ञान होषेंदे । दिससे प्रपंचसदित अज्ञानकी 
निवृत्ति होवेहै, सोई मोक्ष दे ॥ कल्पितकी निइत्ति अधिष्ठान- 
रूप होनैहे यातें ब्रह्मरूप सोक्ष है। यह सिद्ध होवबेहे ॥ यह 
भाष्यकारका सिद्धांत है। औ--- 

(३) न्‍्यायमकरंदकार ( अद्वेतवादी ) ने कल्पितकी 
निश्वत्ति अधिष्ठानहुप नहीं सानीहै | किंठु अभिष्ठानसें मिन्न 
सत्तरूप, असतरूप, सतअसतरूप जी सतचूअसत्तें विलक्षण 
अनिरवेचनीय, इन चारीप्रकारसें बिलक्षणप्रकारवाली कल्पि- 
तकी निन्रत्ति मानीह ताहीकूं पंचमगकार कहेहे। यह समीचीन 
नहीं । काहेते १ सतरूपआदिकवस्तु छोकशाल्नआदिकर्म 
प्रसिद्ध हैं। इनसे विकक्षण कोई वस्तु श्रसिद्ध नहीं | अपसिद्ध- 
वस्तुविषे पुरुषकी अमिलाषा होवे नहीं। किंतु प्रसिद्धन्ििप होवे- 
है। यातें पंचमश्रकाररूप निदृत्तिके माने पुरुषकी अमिलापाकी 
विषयतारूप पुरुषार्थताका अभाव होवैगा । यातें अधिष्ठान- 
खपही निव्त्ति माननी चाहिये । 

(१) सो अधिष्ठानरूप निद्ृति अज्ञात्तअधिष्ठानरूप मार्न 
तो अग्रत्नविनाही सर्चेकूं मोक्षकी आपके द्वोनैतें श्रवणादिककी 
निष्फलता दोवैगी | औ-- 

( ६ ) ज्ञावअधिष्ठानरूप निश्नत्ति सानें ती विदेहसोक्षा 
दश्ामें तह्मविषे ज्ञातत्व कहिये ज्ञानके विषय होनेरूप धममेका 
अभाव दै। यातें मोक्षकूं परमपुरुषाथताकां अक्षाव दोवैगा औ- 

(३) ज्ञातत्वरूप धर्मके अभावतें ज्ञातत्वविशिष्ट वा ज्ञातत्व- 
उपहित अभिष्टानरूप वी निश्ृत्ति संभवे नहीं। काहेते १ विश्ञे- 


५६ ) अड्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्थ वंधस्य 
मोक्षस्य वा .दु्निरूपत्वात॒ दुःखिलादिभ्रम 
एवं बंध! स्वरूपावस्थितिलक्षणा तन्निवू- 
चिरेव मोक्ष/ अठो न श्रुतिविरोध इति भाव: ४ 
ओ स्वरूपकरि स्थिति मुक्ति कहियेहे॥ 

५६ ) अद्वितीयब्रह्मतिपि वास्तवतंध वा 
भोश्षकूं दुःखसें घी निरूपण करनेझू अशक्‍य 
होनेतें दुःखीपनेआदिकका अ्रमही बंध हे औ 
स्वरूपकरि स्थितिरूप तिस बंधकी निवेत्तिही 
मोक्ष है । यातें श्रुतिनका विरोध नहीं है । 
यह भाव है॥ ४ ॥ 


विद्यमान होने तितने कालपर्यत अपने संबंधीवस्तुकं अन्य 
बस्तुतें मिन्नकरिके जनावैहें । विदेहमोक्षद्शामें ज्ातत्वके 
अभावत्ते तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि था उपाधिरूपक॒रि 
अश्चातअवस्थावाले त्रह्मतें मिन्नकरि जनावना संभव नहीं ॥ 
यातें ज्ञातत्वडपल्क्षित अधिष्ठानरूप कार्यसहित अज्ञानकी 
निग्त्ति है । काहेतें? उपलक्षण जो है सो अपने भाव 
(बत्तमान ) अभाव ( भविष्यत्‌ ) दोनूंकालम वी अपने संबं धी- 
कूं अन्यसे मित्रक्तरि जनावताह । यातैं जैसें देवदत्तके अहके 
उपलक्षण काकके होते न होते वी “यह देवद्त्तका ग्रह हैः 
ऐसा व्यवहार होवेहै, तेसें जीवन्मुक्तिद्शामें ज्ञातत्वके दोते 
ओऔ विदेहमुक्तिद्शा्में ताके न होते वी 'कार्यसहितअज्ञानदी 
निव्नत्तिह्प अधिष्ठान जो है सो ज्ञात्तत्वडपकक्षित हे। यह 
व्यवहार होवेंह ॥ और--- 

कल्पितकी निज्नत्ति अधिष्ठानस भिन्न है। इस पक्षमे 
आग्रह होदे तो वी अनिवैचनीयकी निडृत्ति अनिवेचनी यरूप है, 
प्ंचमप्रकाररूप नहीं ॥ निशृत्ति नाम ध्वंसका दे । सो 
ध्वंस न्यायमतमं तो अनंतअभाषरूप है । परंतु तिद्धांतमतमें 
क्षणिकभाव विकाररूप है। काहेतें यारकरमुनिन जन्मादिकपद 
भाव (अनिरवेचनीय ) विकार कहेर्ह | तिनमें ध्वंसशब्दका 
पयाय नाझा क्षणिकरूप -गिन्याहे । यातें सो ध्वंस क्षणिक- 
भावरूप है | सो ज्ञानसें उत्तरकाल एकक्षण रहेंहे। पीछे त्तिस 
निवृत्तिका अत्यंत अभाव होवेंहे । सो भ्रत्यंतअमाव बह्मरूप 
है। थाते द्वेंतक्ी शेका नहीं ॥ औ-- 

कल्पितकी निम्नत्ति ज्ञानसें जन्य होनेते स्ादि है औ 
त्रक्षरप होनेतें अनंत है। यातें सिद्धांतमें मोक्ष सादि औ- 


पणवादया च्रिजश्षचिष्ट कहियेहे औ उपाधिवाठझा उपहित | अनंत ऋद्टियेहें। इसरीतिस खरूपकरि स्थितिरूप वंधकी 
कहियेदे। पिशेषण जो उपाधि जितनेकाल॑बिष आप! निदतत्तिही मोझ्त है । 
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॥.00॥ 


दशी.] ॥२॥ पचमश्छोकउक्तविचारके विप्य जीव औ परमात्माका स्वरूप]३३५६३-३९८४)| ३८७ 


॥ु।' शक | ३ 7 [_ ॥॥५॥॥७४६॥॥ |] ७ | ॥॥फव ।ए॥॥७ "जग [|] ए॥ ॥॥॥॥॥00॥॥/॥॥॥॥8॥॥0॥॥॥0॥॥/॥॥ हक 

2 हन्तीपः  अविचारक्॒तो वंधो विचारेण निवर्तते। .. _ सेकंक 
7 ओोकांकः... तस्साज्जीवपरात्मानों सबैदेव विचारथेत्‌ ॥ ५॥ _ २७७९ 
आह सर है ५9 ह्त हि 

हद सित्यभिमंता यः कर्ताइसो तैस्‍्थ साधनम्र्‌ | _ हिपणांकः ह 
१शशर सैनस्तरू, क्रिये अंतर्वहिवृत्ती कमोत्थिते ॥ ६॥ _ ४* 


५७ नन्ु “कर्ण हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादय;” इति स्थतेमॉक्षस्थ कमेसाधन- 
तावगसात्‌ किसनेन विचारजनितज्ञानेनेत्मत 
आह--- 

५८] अविचारकृत; 
निवतेते ॥ 

७९ ) विचारप्रागभावोपलरुछ्षिताज्ञानकृतस्य 


4 
श 


बंच।  विचारेण 


चंधस्प न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निववत्ति-: 


रुपपद्यते । उदाहतस्पतो च संसिद्धिशव्देन 
चित्तझद्विरेवाभिधीयते, न मोक्ष इति भाव) ॥ 


॥ 9 ॥ वंघनिवत्तिकर्थ विचारकी कर्तव्यता भी 
विचारके विपयका सूचन || 

५७ मनु “जनकआदिक जे भसयेहें, वे 

कमेकरिही संसिद्धिकूं भ्राप्त भये ” इस गीता- 

स्मृतितिें मोक्षंकओ कमेरूप  साधनवानताके 


जाननेत इस पिचारसे जनित ज्ञातकरि 


क्या प्रयोजन है ? तहां के 

५८] अविचारका किया जो बंध हें, 
सो विचारकरि निवत्त होचेडे ॥ 

७५०९) विचारके प्राकुअभावकरि उपलक्षित 
अज्ञानका किया जो बंध हैं, ताकी विचारसे 

जन्य ज्ञानतें अन्यसाधनतें निश्वत्ति संभव नहीं 
औ उदाहरण करी मीतास्थृतिविषे “संसिद्धि” 

शब्दकरि चित्तशुद्धिही कहियेंहे । मोक्ष नहीं । 
यह भाष है ॥ 

६० विचारकरि बंधकी निद्वात्ति कही, सो 
किसके विषय करनेहारे नाम किस पस्तुके 
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(700 0 0 ॥ 4 ॥/0॥ 6 ॥॥॥॥॥॥॥|॥ ४ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
६० विचारेण वंधननिवृत्तिरुक्ता कि 
विचारेणेत्यत आह--- 


विपयेण 


६१] तस्मात्‌ जीबपरात्मानौ सव्वेदा 
एव विचारयेत्‌ ॥ 

६२) तच्साक्षात्कारपयत सवेदा विचार 
कुयोदित्यथे! ॥ ५॥ 

६४१ तत्र जीवखरूप॑ तावन्निरूपयति 
' ( अहमिति )-- 

४] य “अह? इति अजिमंता 
| असा कता॥ 


| ६०) था चिदाभासविशिष्टः अहँकारो 
विचारकरि बंधकी निश्वत्ति होवेहे ? तहां कहेहे।-- 
६१] तातेँ जीव औ परमात्माकूं 

सर्वेदाही विचार करना ॥ 
६२) त्वके साश्षात्कारपयेत सर्बदा जीव 
परमात्माके विचारझू करना। यह अथे है ॥५॥ 
॥ २ ॥ पंचमश्छोकउऊक्तविचारके 


विषय जीव ओऔ परमात्माका 


सखरूप | २९५६३-३९८४ ॥ 
॥ १ ॥ क्रियायुक्त कारणसहित कत्तौरूप जीवका 
स्वरूप | 

६३ तिन जीवपरमात्मारूप विचारफे विप- 
यनविषे जीवके स्वरूपकूं प्रथम निरूपण करेंहें।- 

६४] जो. “अहं” ऐसे सानताहै, 
यह कर्ता है।॥ 

६५) जो चिदाभमासविशिष्ट अहंकार 


(६॥॥0॥8/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


१८८॥ १ अध्यारोप अपबाद औ वंधनिवुक्तिका उपायविचार ओ ताका विषय३९४५-३९९५ [पंच- 


28॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥66हह॥॥66॥॥666॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥6॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥॥ 
< झरांझः 5 अंतर्मुखाहमित्येषा वृत्तिः कतौरमुछिखेत्‌। . + नाइकदीपः 
5 १९६६ _ बहिसुखेदमित्येषा बाह्म॑ वस्त्विदसुछिखित्‌॥ ७॥ _ कक “ 
< *ीपषांकः 3 इदेसों ये विशेषाः स्युंधरूपरसादयः। .. £ श१२३ 5 
5 5 असांकर्येण तान्मिद्यादघाणादींद्रियपंचकमाटा _ “रट 


ज्ञो॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥///॥ ॥॥॥॥ 0 ॥१ष॥ ५ ॥ै॥॥ै॥ै॥षात | औ ॥ ॥॥ ॥ष ॥0॥0॥॥ 000४ ॥॥ष॥0॥॥ष॥॥॥॥॥॥॥ीि॥ैैै॥॥॥॥् ह॥॥॥५९षि॥ ्_ि 


व्यवहारदशायां देहादों अहमिति अभि- 
मनन्‍्यते असौ कत्तो कर्तृत्वादिधमेविशिशे 
जीव इत्यथः ॥ 

६६ तस्य कि करणमिल्यपेक्षाय[माह-- 

६७] तस्थ साधने मनः || 

६८) कामादिव्वत्तिमानंत!करणभागो मनः । 

६९ करणस्य क्रियाव्याप्तत्वात्‌ तत्तियां 
दशशेयति-- 
७० ] तस्थ क्रमोत्थिते 
वैत्ती किये ॥ 

७९ अनयोः स्वरूपं विपय॑ च विविच्य 
व्यवहारदशार्मे देहादिकविप “अहं” कहिये 
में ऐसे मानताहै । यह को कहिये कत्तोपने- 
आदिकधमेविशिष्ट जीव है । यह अथ है॥ 

६६ तिस कत्तोका कोन करण है? इस 
पूछनेकी इच्छाके भये कहेंहैं।--- 

: ६७ | तिस कत्तोका साधन कहिये 
करण भन है ॥! 

६८) कामादिकइत्तिमानू अंतःकरणका 
भाग सन है ॥ 

६९ करणकऊू क्रियाकरि व्याप्त होनेंतें तिस 
मनरूप करणकी क्रियाऊूँ दिखावैहें!- 

७०] तिस सनकी क्रमकरि उत्पन्न 
अंतचृतक्ति औ चहिवृत्तिरूप क्रिया हैं ॥ ६।) 
॥ २ | जीवके करण मनकी क्रियाका खंरूप 

औ विषय ॥ 

७१ इन अंतरवाहिरशत्तिनके स्वरूप औ 

विषयक विवेचनकरिके दिखादवैहें/--- 
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अंतबेहि- 


दर्शयति-- ५ 
७२] अंतमुखा “अहं” इति वृत्तिं 


एपा कतोर॑ उलछ्िखेत | चहिसुरा 
“इृदं? इति एषा बाह्य इंदं वस्तु 
उलिखेत्‌ ॥ 


७३) इदमित्थेंषा इति बहिपेत्तेः स्व॒रूपा- 
भिनयः | अविशिंट्टेन विषयप्रदशन बाह्यं देहा- 
दहिवेतेमानमिदेतया निर्दिश्यमानं॑ वस्तू- 
छिखेत्‌ विषयीक्षयोदित्यर्थ: ॥ ७ ॥ 

७४ नत्त॒ मनसेव सर्वेव्यवहारसिद्धो चश्ु- 
राद्वियथ्ये प्रसज्येतेत्याशंक्याह-- 

७२] अंतमुख जो “मभ” इस आकार- 
वाली चृत्ति है, सो कत्तोकूं' विषय करैहे 
औ वहिसेख जो “इदं” कद्दिये यह इस 
आकारवाली इत्ति है, सो वाह्मय इदूं- 
चस्तुकू कहिये इसवस्तुकूं विषय करैहें ॥ 

७३) “इदं” ( यह ) इस आकारवाली” 


'इतनें भूलके पदकरि बाहिरशत्तिके स्वरूपका 


कथन किया औ अवशेप रहे उत्तराधगत 

मूलके भागकरि बाहिरइत्तिके विषयक्ूं दिखा- 

वर्तेहें।--यह बाहिरबत्ति देहतें बाहिर वर्तेमान 

जो इदंपनेकारि निर्देश करियेहे वस्त, तिसक, 

विषय करेंहे । यह अथे है ॥ ७॥ 

॥ ३ ॥ स्वब्यवह्दारके हेतु मनंके होते थी प्राणादि- 
इंद्रियनका उपयोग. ॥ 


७४ ननतु | मनकरिही सर्वेव्यवहारकी 


सिद्धिके हुये चक्षु आदिकईद्रियनकी व्यथेताका 
प्रसंग होवेगा । यह आशंका करि कहैहँँ!--- 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


दक्षी,] ॥रफ्विमश्छोकडक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माका स्वरूप ॥३९६३-३९८४ ॥ ३८० 


टा 29 202] 208 की ७७४४ [पे 980 0 ॥॥॥॥0॥छ॥ ॥ ॥॥॥#0 # ॥॥॥ष॥॥॥॥॥॥॥॥ ९ 
>नाटकदीपः :- कतार च क्रियां तहृद व्यावृत्तविषयानपि । 3 डीकांकः 5 
४ १ - स्फोरयेदेकयर्नेन योपसो साक्ष्यत्र चिह्॒पुः॥९॥ < इ९७५ 5 
० मल जे 2 पद पादप ह्ड ज् 
; +7९% .- डक्षे ग़णोसि जिघामसि स्वादयासि स्एशाम्यहस्त्‌। है डिप्पणोंकः 5 
“ ११२६ : इति भासयते सर्व ईँत्यशाकास्थदीपवत्‌ ॥ १०४ _ ४£ 


कील 3 है 70 «2 5) 

७० ] इृद्म;। विदोषाः ये 
रसादयः स्थु:, 
पंचक असांकर्मेण भिद्याल्‌ ॥ 


गंधरूप- | 
तानू. घाणादींद्रिय- | अहमिदमात्मकमनोशत्तिरूपाँ । 
| विषयानपि व्याधत्तान्‌ अन्योन्यपिरक्षणान्‌ 


30007 का 2000 02/00/0000 ॥// ॥8//॥ 0 ॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥ै ॥॥  ॥॥| ॥॥॥ै॥॥॥ै॥ _ 


७९ ) कतोर॑ पूर्वोक्तमहंकाररूप । कियां 
व्याक्चत्त- 


७६ ) मनसेदमिति सामान्यमात्र॑ ग्रुक्नते न | तणादिश्राह्मान्‌ गंधादीन्‌ विषयान्‌ू च | एक- 


तु॒ तहिशेषोी गंधादिरितस्तद्रहणे ध्राणादिक- 
मुपयुज्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


यत्नेन युगपदेव । थः चिहद्धपुः चिद्रप एवं सन्‌ । 
स्फोरयेत्‌ प्रकाशयेत्‌ । अखावत्र चेदांत- 


७७ एवं सोपकरणं जीवखरूपं निरूप्य शा साक्ष्वी इत्युच्यत इत्यर्थ/ ॥'५॥ 


परमात्मान निरूपयति- 

७८ ] कतोरं च क्ियां तद्बत्‌ व्याव- 
त्विपयान्‌ अपि एकयरनेन या चिहद्नपुः 
स्फोरयेत्‌ असौ अन्न साक्षी ॥ 


७५] इदंपदार्थके भेद जे गंधरूपरस- 
आदिक हैं तिनकूं. घ्राणआदिक 
इंद्रियनका पंचक परस्पर मिलापबिना 
मेदकरिे झहण करेहे || 

७६ ) मनकरि “यह” ऐसें सामान्यचस्तु 
मात्र ग्रहण करियेहें, परंतु तिसका विशेष गंधा- 
दिक नहीं । यातें तिस बस्तुके विशेषके प्रहण- 

चिप प्राणआदिकडद्रियनका पंचक उपयोगरूं 
पावताहै । यह अर्थ है॥ <८॥ 

॥ 9 ॥ परमात्मा ( साक्षी )का निरूपण |] 

७७ ऐसे सामग्रीसहित जीवके खरूपढूं 
निरूपण करीके अब परमात्माकूं निरूपण 
करे - 

७८ ] कतोकू औ कियाक्‌ लैसें मिन्न- 


भमिनज्नविषयनक बी एकयत्नकरि जो 
चिद्रप हुया प्रकाशताहै, सो हहां 
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८० साक्षिण एकयरनेन . सर्वेस्फोरकत्वम- 
भिनीय दशेयति (हक्षे श्ुणोमीति )-- 

८१] “ अहं इछ्ते, श्वुणोसि, जिप्रासि, 
स्वादयासि, स्एशासि ” इति सर्वे 
'भासयेत्‌ ॥ 
साक्षी यहियेहे ॥ - 

७९ ) पूर्व छोक ६ विष उक्त अहंकाररूप 
कत्ताऊ औ “ अहं” अरू / इढं” इस आकार- 
वाली मनकी इत्तिरूप क्रिया ओ परस्पर- 
विलक्षण अर घ्राणआदिकईद्रियनसई ग्रहण 
करने योग्य गंधादिक विपयनक एकयत्नकारि 
कहिये एकफालुविपैही जो चेतनरूपही हुया 
प्रकाशताहै, यह चेतन इहां वेदांतशास्तरविषे 


साक्षी ऐसे कहियेहे ) यह अर्थ है॥ ९ ॥ 
॥ ५ | साक्षी ( परमात्मा )के एकप्रयत्नसे सर्वेकी 


प्रकाशकत्ताका इद्टंतसहितत आकार ॥ 
<० साक्षीके एकयत्नकरि सर्वेके प्रकाश 
करनैझ आकारकरि दिखादैंहें/- 
<१] ०“ में देखताहू, में खनताहं, में 
रूघताहं, स्वाद लेताह, में स्पछो 
करताहूं ।?” ऐसें स्ेकूं भकाशताहै ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥7 


३९० ॥ १ अध्यारोप अपवाद औ वंधनिश्वक्तिका उपायविचार औ ताका विषय३९४७-०३९, ०९ [पंच 


ञ0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥आ॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥9॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥]॥॥॥॥ष | छ 
_ शकांकः > गत्यशाल्ास्थितो दीपः प्रभु सभ्यांश्व नतंकीम्‌। > ,ाटकदीपः > 
- ३९८२ 5 दीपयेदविशेषेण तदभावेषपि दीप्यते ॥ १७॥ + के  > 
5 रिषणांकः > अहंकार थिय॑ साक्षी विषयानपि भासयेत्‌। 5 ११२७ 
3 >' 5 अहंकाराद्यभावेषपि स्वयं भात्येव प्रवेवत्‌॥ १९॥ - ११२८ £ 
गा] 
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८२ ) हक्षे रूपमहं पर्यामीत्येव॑ द्रष्टदशन-| च सभ्यान्‌ नतेकीं अविशेषेण दीप- 


इब्यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्नेब. भासयेत्‌ । 
एवं छणोसि इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥| 


८औऐ युगपदविकारित्वेनानेकावभासकत्वे 
दइृर्शांतमाह--- 


८४ ] नत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥ 
<५ हृष्टांते स्पष्टयति-- 


८६ ] ज्ृत्यशालास्थितः दीप प्ररुं 
८२ ) “ रूपछू में देखताहूँ ” ऐसे रूपद्रश 


जो अहंकार, दशन जो ब्वत्तिरूप क्रिया अरु 
घटादिरूप दृश्य, इस त्रिपुटीकूं एकयत्नकरि 
प्रकाशताहे । ऐसें “ में शब्द सुनताहं ” 
इत्यादिकृग्यवहारविष वी श्रोता श्ररण औ 
ओतज्य, इत्यादिकत्रिपुटीनकूं एकयत्नकरि 
प्रकाशताह । सो योजना करनेरूं योग्य है !| 
८३ एककाऊरूविषे. अविकारी होनैकरि 
अनेकनके ग्रकाशकपनेविपे दृष्टांत कहेंहे।- 
<9 ] उत्यशालाविषे स्थित दीपककी 
न्यांडे ॥ १०॥ 
॥ ३ ॥ छोक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन- 
करि परसात्माकूं निर्विकारी होनैकरि 
सव्वेकी प्रकाशकता ॥ ३९८५--३२९९९ || 
॥-१ ॥ छोक १० दक्त इष्ठांतकी स्पृष्टता ॥ 
८५ इश्टांतर्कू स्पष्ट करेंदें।--- 


८६] ब्त्यश्ााछाविषं स्थित जो 
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यत्‌ | तदसावे अपि दीप्यते। 
८७) अविशेषेण प्रभ्वादिविपयविशेषा- 
वमासनाय इंद्धयादिविकारमंतरेणेति यावत्‌ ११ 


स्किन दाष्टोतिके योजयति ( अहंकार- 
) कलम 

८९] साक्षी अहंकारं घिये विषयान 
अपि 'भासयेत्‌ अहंकाराद्य- 


माचे अपि स्वयं पूवेचत्‌ भाति एवं ॥ 


दीप, सो प्रर्ध जो सभापति ताझ औ 
सभ्य जे समाविष ख्ित छोक तिनकूं आओ 
नतकी जो बृत्य करनेहारी स्त्री ता 

पूणलाकरि प्रकाशताहे ओ  तिन 
प्रशुआदिकनके असाव  छुये घी 
प्रकादताहे 


८७ ] अशेपकरि कहिये ग्रश्ुआदिक 
विषयनके भेदके प्रकाशनेअर्थ वृद्धिआदिक 
विकारस॑ बिना दीपक अकाशताहै । यह 
अर्थ है ॥ ११4 


॥ २ ॥ इश्ांतउक्तअर्थकी दाष्टोन्तमैं योजना ॥ 

८८ दा्ट्रातिकविंषे जोडवतेहैंः- 

८९] ऐसें साक्षी अहंकारकूं ऑऔ 
वुद्धिपकू औ छशब्दादिकविषयनक बी 
प्रकाशताहै औ  अहंकारआदिकके 
अभाव हुये थी आप प्ूवकी न्यांइ 
सासताही है ॥ 
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४ है ह 
दशी, ] ३ टश्शंतवृणेनकरि परमात्माफूं निर्विकारितास सबकी प्रकाशकता ३५८७-३९५५९० ॥ १५९१ 
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हक निरंतर भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरुपतः । रीकोंक: 
जोक: तत्द्मासा साससानेय बुछिरृत्यत्यनेकधा ॥ १॥॥ ३०९७० 
११५०५... अहंकारः प्रभुः सभ्या विपया नर्तकी सतिः टिप्पर्णाकः 
११३० तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्ययभासकः १४७ . 3” 

$ ४ आज पक * 0 00200 0 कक ।। ॥॥॥7॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७॥॥॥॥॥॥॥ 
९० ) मुपुए्यादा अहंकाराद्रभावेषपि  चेतन्येन,. भासमाना प्रकाशमानेत 


तत्साक्षितमा 'सात्पेच् इत्यथे! ॥ १२ ॥ अनेकथा घटो5य पटोज्यमित्यादि ब्लाना- 
९१ नन्नु प्रकाशरूपाया बुझेरेबाहंकारादि- कारेण नृत्यति विक्रियते ॥ अय॑ भाव: 

सर्वबेस्यववभासकत्वसंभवात्‌ कि. तदतिरिक्त- यतो चुद्धेविकारितवा जडत्वात स्वतः 

साक्षिकल्पनयेत्याशेक्याह ( निरतरभिति )- स्फ्र्तिराहित्यमतसतदतिरिक्त।ः सर्वावभासकः 
९२ ] फूटस्थ जझ्प्तिरूपतः. निरंतर साक्ष्यस्युपर्मतव्य इति ॥१३ ॥ 

भासमाने इयं घुद्धि! सद्धासा सासमाना ९४ उतक्तमथ श्रोवृबुद्धिसौकयोय नाटक- 

अनेकधा ऋत्मति ॥ ' स्वेन निरूपयत्ति--- 
९३] कूटस्थे निर्विकारोे साक्षिणि ।, ९५] अईकार; 


प्रखश। | विपषया। 


ज्ञप्तिरूपतः स्वप्रकाशवेतन्यतया, . निर॑तरं | सम्या। । भतिः नतंकी । अ्रक्षाणि 
मासमाने सदा स्फुति सति, इसे तालादिधारीणि । अवभसासकः साध्ष्ी 
वद्धिस्तद़्ासा तस्य साक्षिण। स्वरूप- : दीपः ॥ 


०० ) सुपुप्तिआदिकचिप अ्हकारआदिकके हि अनेकप्रकारसें फहिये “ यह घट है, यह 
अभाव हये वी आत्मा तिस अभावका साक्षी | पठ है । ! हत्यादिकज्ञानके आकारखैं नृत्य 
होनेकरि भासताही है | यह अर्थ हैं ॥ १२ ॥ | करतीहे कहिये विकारकूं पावतीहें। इहां यह 

॥ ३ ॥ चुद्धित भिन्न सर्वप्रकाशकसाक्षीके भाव है+- जाते बुद्धि विकारीपनेकरि जड़ 
अगीकारकी योग्यता | होनेंतें आपकरि प्रकाशरहितपना है । यातें 

९१ नम प्रकाशरूप बुद्धिकूही अहंकार- | तिस बुद्धितें भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी 
आदिक सर्ववस्तुनके अवभासकपनेके संभवतें | अंगीकार करनेकूं: योग्य है )। १३ ॥ 
तिस बुद्धित भिन्न साक्षीकी कत्पनास क्‍्या। ॥ 9 ॥ श्रोताकी बुद्धिमं सगग करनैवास्ते छोक 


प्रयोजन है ? यह आशंकाकरि कहेहे। 
९२ ] ऋटस्थकूं झसिरूपतें निरंतर 


मासमान होते तिस छुटस्थके भकाश- | बुद्धिवपि सुगम 


१२-१३ उत्तअर्थका नाटकपनैकरि निरूपण ॥ 
९४ छोक १९-१३ उत्तअर्थकूं श्रोताकी 
होनेअर्थ नाटकपनैकारि 


करें भसास्थमान यह घुद्धि अनेक | निरूपण करेहे 


प्रकारखें नत्य करती है ॥ 


९५ ] अहंकार स्वामी है औ '्िषय 


' . “०३ ) निर्षिकारसाक्षीकू स्वश्रकाश चेतन्य | सम्माचासी प्रृरुष हैं । बुद्धि नतेकी है 
* होनेकरि सदास्फुरायमान होते। यह बुद्धि |ओ इंद्वेथलालआदिकके धारण करमै- 
तिस साक्षीके स्वरूप चेतन्यकारि भासमानही | हारे हैं भी अचभासक साक्षी दीप है ॥ 
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शो वंधनिदवृत्ति हि ; | 4 पंच: 
३९४२ ॥ ६ अध्यारीप अपवाद भओो का उपाय ओ ताका विषय ३०४५-३९६२ [ पंच- 
ह॒ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥000॥॥॥॥॥॥॥60॥॥ ॥॥॥॥॥॥ष ॥0॥00॥॥0॥0000॥॥ 00१60 


९६ ) 
प्रयक्तहपेविषादवत्त्वान्तृत्याभिमानिप्रशुतुल्यत्त- - 
महंकारस्य | परिसरवर्तित्वेषपि विषयाणां 


९६ ) विषयसोगझ्की संपूर्णता ओ असंपूर्ण- 
ताके अभिमानके किये हष ओऔ विषाद- 
वाढा होनेंतें अहंकाररं नृत्यका अभिमानी 
प्रभु जो राजा ताकी तुल्यता है ६॥॥ चारी- 
ओरतें बतेनेहारे हुये बी तिस उक्तहपेविषाद- 

४६ जैसे नृतद्यका अमिसानी राजा इत्यकी संपूर्णता औ 
असंपूर्णताके अभिमानकरि हृ्षेविषादवाला होवैंहे औ नतेकी- 
आदिकका घनाढ्यता करि आश्रय है जी इद्यशालाका 
निवोहक है औ अनेकदारायुक्त है ओ बडे कार्यका कत्तो हैं 
ओऔ बडेभोगका भोक्ता है। वैसे अहंकार वी भोगकी संपुर्णेता 
औ असंपूर्णताके अभिमानकरि हृपेविषाददाला होवैंदै 
ओऔ उपाधिरूपतासें आत्मधनयुक्त होनेकरि बुद्धिआदिकनका 
आश्रय है औ समश्व्यष्टिदेहरूप शालाका अदंभमभसावकरि 
निवीहक है औ शुभाझुभवइत्तिरप अनेकदाराकरि युक्त है औ 
सर्वकमका कत्तो है औ सर्वभोगका भोक्ता है । यातें सामास- 
अहंकार दृतद्यअभिमानी राजाके तुल्य हे ॥ 

४७ जैसें सभाविषत स्थित पुरुष (ऊपरके टिप्पणविपै 
उक्त ) राजाके धर्मनसे रहित हुये चारीओरतें वर्तेतेहैं औ 
राजाके स्वाधीन हैं । तैंसें शब्दादिकविषय वी क्ृत्वसोक्तत्व- 
आदिक अहंकारके धमनसें रहित हुये चारीओरतें परि- 
दृश्यमान है औ अहंकारके खाधीन हैं । यातें सभ्यपुरुषनके 
तुल्य हैं॥ 

४८ जैसे नतेकी, बृत्यडपयोगी अनेकचेष्टाछप विकार 
( अन्यथाअवयव ) वाडी होपेदे ओ सर्वकोकनकी ओर हस्त 
आदिकदुं प्रसारतीह औ (१ ) शयार, (२) वीर, (३ )करुण, 
(४) भद्भुत, (५) दास, (६) भयानक,(७)वीमत्स, (८) रौह, 
अरु (५), शांत इन नवरखरूप मनोसावकरी राजाकूं रंजन 
करती है । | 

तैंसे बुद्धि वी कामादिपरिणामझहूप अनेकविकारवाली 
होबैंहे औ सर्वेविषयाकार दोनैकरि अपने अअमागरूप हस्तकूं 
सर्वेओरतें श्रसारतीद । औ-- 

(१५ ) शाज्रउंस्कारसे रहित होने तब वज्भभूषणादिककी 
शोभाके अभिमानकरि हागाररसकूं दिखावतीहे | औ--- 

(२ ॥ शरीरकी अबवलछता देखिके युद्धादिकके असंगमें पुरुष- 
पनैके अभिमानकरि चीररखऊूं दिखावतीदे । औ--- 

( ३ ) पुृश्नकलभादिसंबंधिनके दुःखकूं देखिके ओोमरू भये 

अंतःकरणमें करुणारसक दिखावतीहै। औ--- 
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विषयभोगसाकल्यवैकल्यासिमान- ; 


तद्गाहित्यात्स म्यपुरुषसाम्य । नानाविघ- 
विकारित्वात्‌ नरतेकीसाम्य धियः | धीविक्िया- 


वानताकरि रहित होनेतें विपेयन्क सभ्य- 
पुरुषनकी समता है ओ नानाप्रकारके विकार 
वाली होनेंतें इुँद्धिकू नत्तेकी जो नृत्य करने- . 
हारी स्लवी ताकी समता है ओ दुद्धिके विकारनके 


(४ ) इंद्रजाछादिकभपूर्वपदार्थकूं देखिके आश्रयेकूं पावती 
हुई अ्भुतरखक्‌ं दिखावतीदे औ--- 

(५ ) वांच्छितविषयके छाभतें आनंदकू पावतीहुई 
हास्यरसकू दिखावतीदहे | औ- 

(६ ) शन्नुआदिकसे जन्य दुःखकी चिंताकरे भय 
पावतीहुए सयानक्रखकूं दिखावतीदें) औ-- 

(७ ) मलीनपदार्थके संसर्गकरि ग्लानीकूं पावतीहुरे 
बीसत्सरसकं दिखावतीदे औ-- 

(८) क्रोघादिकके प्रसंग्से भय दिखावतीहुई रौद्गरखकू 
दिखावतीहे औ--- 

(५९ ) श्रियपदार्थके माशकरि उदासीनहुई शांतिर्सऊ 
दिखावतीदे ॥ 

(१ ) बुद्धि जब झाद्नर्संस्कारसहित होवे तब हिंतीयपृषठ 
गत ८ में टिप्पणविष उष्त अमानित्वपें आदिलेके ओ ४४ वें 
टिप्पणविषैं उक्त दैवीसंपत्तिहप भूषणयुक्त हुई शगाररखक 
दिखावतीदे । औ--- 

(९ ) कामादिकशल्ुनके जयविष पुरुषाथेकरि चीररखक 
दिखाबतीहै । औं-- 

(३ ) अध्यात्मादिदुःखकरि अस्त पुरुषकूं देखिके ह#रवी- 
सावऋूं पाईहुई करुणारसक दिखावत्तीदे । औ-- 

(४ ) एकही अद्वितीय असंग निर्मिकार निष्प्रपंच अक्ष- 
विधि सजातीयआदिसेद्युक्त औ संग अरु कर्तृत्वादिविकार- 
वान्‌ अपंचकू देखिके वा गुरुकपा्से अलोकिकवस्लुकूं 
जानिके आश्चर्य॑वान हुई अद्भुतरस कं दिखाबतीदै ॥ औ--- 

(५ ) राज्यपद्स पतन होयके रंकपदक प्राप्त भये राजेकी 
न्‍्याँई ब्रह्मभाव्से पतन होयके जीवभाबरकू श्राप्त भये 
परमात्माकूं: देखिकि वा अपरोक्षक्ञानकी आप्तिकरि हर्षकूं 
पायके या निरावरणखलूपानंदर्क अुभवकरिके हास्यरसकूं 
दिखावतीहे । औ-- 

( ६ ) ज्ञानसें बिना मिधारण करनेकूं अशक्य जन्ममरणादि- 
संसारदुःखकी चिंताकरि भगफूं. पावतीहुए भयानक 
रखऊँ दिखावतीदे। औ-+- रे 


ह (७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥4॥.00॥॥ 


दशी, ] ३ दृर्शांतवर्णनकरि परमात्माकूं निर्विकारितासें सर्वकी प्रकाशकता ३९८७५-३००५॥| ६९३ 
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5०८ 8 हि «सपा |, 5 हा /॥ 7 ७ दे हड जाए जताशाएओओओाओआ॥आ।दओओआआ॥॥४॥)॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥# 
 लाटकदीपः * छू टीकांक:. 5 
॥ १०॥ : स्वैस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयद्यथा। _ ३९९७ £5 

ह. टिप्पणांकः 5 


छोकांकः... ्थिरस्थायी तथा साक्षी वहिरंतः प्रकाशयेत्‌ १५ 
नर श्श्द्र ल्च हु ॥ आए ।ए॥॥ाद॥॥।प्॥॥॥॥आा॥॥॥॥आ छा ॥0 कर ॥॥॥॥000््ा॥॥॥॥॥ ॥ हि 
णामनुऋलव्यापारवच्वात्तालादिधारिसमानत्व- | सवतः भासय्रेतू_ तथा स्थिरस्थाप्ती 
मिंद्रियाणाम्‌। एतत्सबोब मासकत्वात्‌ साक्षिणो- , साक्षी चहिः अतः प्रकाशयेत्‌ | 
दीपसाइध्यमस्तीति द्रए्व्यम्‌ ॥ १४ ॥ १ ) दीपो चथा गमनादिविकारशत्यः 
कं 2 मिक्स पक एवं सन्‌ स्वस॑निहिताखिल- 
तेन ४ अपीत्ति 
पदाथोनवभासयति । एवं साक्षी 
स्थादिल्याशक्याह ( स्वस्थाने ले )-: सोबर॥ १५] ६8 क्ती अपीति 
०८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः | 


अलुकूलव्यापारयात्‌. होनेंते. इंद्रियनझं | साम उत्पत्तिरूप,विकारवानपना होबेगा । यह 
तालआदिकके धारण करनेंहारे पुरुषनकी कप कहेहें; 
समानता है औ इन सर्वका अवभासक होनेतें। _ १८ ] जैसे दीप अपने स्थानकेविष 
सॉंक्षोईं दीपककी सच्शता है। ऐस देखनेई | स्थित हुया सर्चओरतें. प्रकाशताहै 
योग्य है ॥ १४७ ॥ तैसें स्थिरस्थायी नम तीनिकाल अचल 
साक्षीके निर्विकारीपनका छोक १० हुया साक्ष्ती वा तर भ्रकाञता है। 
2 ९९ ) जैसे गमसन आदिकविकाररहित दीपक 
उक्त इछतपूर्वक कथन ॥ अपने देशवियें स्थित हुयाही अपने समीपके 
९७ ननु । साक्षीकूं बी अहंकारआदिकके | सर्वपदार्थनक प्रकाशताहै । ऐसें गमनादिक- 
अवभासकपनेके हुये तिस अहंकारादिकके | विकाररहित स्वस्परूपविपे स्थित हुया साक्षी 
साथि संतंघके अपगम नाम नाश ओ आगम | बी सर्वकू प्रकाशताह । यह भाव है॥ १५॥ 


) शिष्टनिंदित यथेच्छाचरणरूप दुराचारसे ग्लानीऊू | भी जिस जिस विषयके अहण करनेकूं बुद्धि जातीहै, तिस 
पावत्तीहुई बीभत्सरसकूं दिखावतीह | औ-- तिस विषयके सन्मुख होनेकरि चुद्धिके विकार जे परिणाम 
( ८ ) अहजननकूं सम्मामविप प्रदत्ति करावनैके वास्‍्ते तिनके अलुकूलब्यापारवान, होवेई । यातें इंद्रिय ताल- 
संसारदुःखके भयकूं जनावतीहुईं वा तत्त्यज्ञानके बककरि | आदिक धारिनके समान हैं ॥ 
कालकूं बी डरावतीहुई रीहरसकूं दिखावतीद | औ--- ७० जैस नृत्यशझ्ालाबिप स्थित दीपक जब्र सभास्थित द्वोवे 
(५९ ) दोपदष्टिजन्य वा मिथ्यात्वदश्जन्य चराग्यके उदय | त्तव बाहिरमीतर सर्वे ओरते राजा आदिकससैकूं प्रकाशताहै ओ 
करि वा जगत्‌की विस्म्तिरूप उपरामके उदयकरि अपंचकी | जब सभा न होये त्तव वी प्रकाशता है औ आओप गमन- 
अरुचिकृं पायके शांतिरसकूं दिख|वती है। औ-- आगमनभादिककियारूप विकारसे रहितहुया ज्यूंका त्यूं अपने 


(१०) निरावरण परिपूर्ण सइत्तिक जीवन्मुक्तिके विलक्षण स्थानवियें स्थित है, तैसें साक्षी गी जामत्षप्नकाऊमैं स्थित 
आंदकूं आखादन करतीहुईं नवरसतें विलक्षण दशमरसकूं 


की॥॥॥॥ 


दिखावती है॥ अहंकारादिकसचैकू प्रकाश्षताहे ओऔ सुषपि मूछो अर 
इसरीतिस घुद्धि नवरसकूं दिखायके साभास अहंकारकू समाधिकालबिषे इस सर्वके अभाव हुये दिचके अभाषकू 
रंजन करतीहै यातें नतेकीके समान है ॥ प्रकाशताहै औ आप गमनआधशगमंनआदिकविकारनसें रहित 


४९ जैसे तालमंवंगसारेगीआदिकवायनके . धारनैहारे | हुया ज्यूंका त्यूं खमहिमामें स्थित है। यातें साक्षी दीपकके 
पुरुष नतेकीकी 07 अनुकूल व्यापारवान्‌ होचैहै। पैसे इंड्रिय, | समान है ॥ 


४ 
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भास्यबुडिस्थचांचल्य॑ साक्षिण्यारोप्यते वृथा९७ < ,,३६ 

जञी॥॥॥॥॥॥ 7॥॥ाा॥।॥इ॥॥॥॥ा॥॥आ॥॥॥॥॥आा॥ा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष0॥ ॥॥॥॥॥॥6॥॥0॥॥ ॥॥॥॥ 6 ॥ै॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हैं 
४००० नन्ु साक्षिणो वहिरंतरवभासक-| ३४३] विषयाः बाह्मदेशस्था! । देहस्थ 

तस्वाभिधानमठपपन्च “ अपूर्वमनपरमनंतर- | अतः अहंकृतिः ॥ १६॥ 

सवाह्मम्‌” इति श्रुत्या ,तस्थ वाह्मांतरविभागा-।__ ० "उ ” स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः 

* भावषामिधानादिल्याशंक्याह ( बहिरिति )-- ०: $5489053) 28 03205 

5 ॥ 8 अशिरत जिम तह पल! इत्यभ्राहमित्य॑तरहंकारसाक्षितया अथमतो भास- 


३०९४ ॥ २ || परमांत्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकारे निद्धार ॥ ४०००-४०५० ॥[ पंच- 
डु पआंकः हु बंहिरंताविभागो5यं देहापेक्षो न साक्षिणि। . < न्ाटकदीपः ड 
3 ४००० _ विषया वाह्मदेशस्था देहस्यांतरहंक्तिः ॥ १६॥ - / £ 
_ टिघणंक: > अंतस्था घीः सहैवाक्षेबंहियोति पुनः पुनः । « 8३ _ 


हि क्लषणि कर ०» । कप 
नसाक्षिणि॥ चांतरचमिलत | “नर “घट पश्यामि” इति घटाकारइत्ति- 
२ कस्य बाह्मत्व॑ कस्य लमिलत | स्फुरणरूपेण बहिनिगेमानुभावादित्याशक्याह-- 
आह--_._._._..........ी.: :__ ७] अंतस्था थीः अंक्षेः सह एच पुनः 
॥२१॥ परमात्माके यथाथ्थस्वरूपका की तब रा 2-2 है ओ किस 
आँतरपन्ना है ? तहां कहहे+-- 
विशेषकरि निर्छार ३ ] शब्दादिकविषय  बाष्देशविषे 


स्थित हैं औ देहके भीतर अहंकार 

है| १६ ॥ 

॥ २ || वाहिस्सीतरप्रकाशमान साक्षीविषै बुद्धिकी 
चंचलताका भारोप ॥ . 

४ ननु “ तैसें स्थिरस्थायी हुया साक्षी 
वाहिरमीतर प्रकाशताह ” इस १५ वें छोक- 
उक्तप्रकारकरि अविकारी हुये साक्षीके वाहिर- 
भीतरअवभासकपनैका कथन असुक्ते है। 
काहेतें ?“ मैं घटक देखताहू ” इहां “ में!” 
ऐसें मीतर अहंकारका साक्षी होनैकारि प्रथमतें 
भासकसाक्षीके पीछे .“ घट देखताहूं ?? 
ऐसें घटाकारइत्तिके स्फुरणरूपकरि वाहिर- 

१] यह जो “ बाहिरभीतर” ऐसा [ निगेमनके अहुभवततें, यह आशंकाकरि कहैहे: 
विभाग है; सो देहके अपेक्षाकरि है, | _ ५] देहके भीतरंस्थिति जो - बुद्धि है। 
साक्षीचिषै नहीं दे ॥ सो इंद्ियनके साथिही वारंवार 
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॥ ४०००--४०५० ॥॥ 
॥ १ ॥ साक्षीपरमात्मामँ बुछिके चंचल- 


ताका आरोप ॥ ४०००--४०११ ॥ 
॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकूं बाहिरभीतरपनेके अभाव- 
पूर्वक बाह्ममीत्तरके वस्तुका कंथन | 
४००० ननु, साक्षीकू॑ वाहिरभीतर अचब- 
भासकपनैका कथन अयुक्त है।। काहेंतें !“न पूर्व 
कहिये कारण है। न अपर कहिये काये है। 
न॒अंतर है । न वाह्मय है” इस श्रुतिकरि तिस 
साक्षीआत्माके बाहिरभीतरविभागके अभावके 
- कथनतैं | यह आशेकाकरि कहैंहें:--- 


ड5ीीस-.क्‍क्‍ततह+-_+ननलनललडसल कस न कक्‍न्‍ल्‍कक्‍कक्‍्स्‍दउस्न्ीनी-ई: स्‍न्‍-न्‍क्‍न्‍न्‍6_लठ  ससफकससकससकसककस्‍-क्‍उरस्‍उ्5उक्‍-स्‍:सडंःय- सक्क्‍क्ेऑॉइसिसियओथडइथ?:।-यथ- तन ततत न ४.0... 


द्शी. ] 


:चाडकदीपः £ अहांतरणतः स्वल्पो गवाक्षादातपोड्चछः। . * उक्ंकः 
- डोज - तत्र हस्ते नत्यैसाने जृत्यतीवातपो यथा॥१ट॥ « ४००६ £ 
» ११३४७ - निर्जेस्थानस्थितः साक्षी वहिरंतर्गमागमों ॥ __ टिपर्णंक 
: ११३७... अकुव॑न्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥१९0 ६ ४ 


घ् | 
हि £॥ | 6, पा 


पुनः बहि; थाति । 'भास्थवुद्धिस्थ- 


चांचल्य साक्षिणि दछरुथा आरोप्यते ॥| 
६ ) द्रप्ट्आहकत्वेन देहांतरावखिता बुद्धिः . 

| त्पोज्चल एवं. चर्तते तत्न॒ तस्मिन्नातपे 

| पुरुपेण  हस्ते 


रूपादिग्रहणाय चश्लुरादिद्ारा भूयो भूयों 
निगेच्छति । तथा च तन्निएं चांचल्यं 
तक्औलासके  साक्षिण्यारोप्पते अतोः न 
वास्तव साक्षिण: चांचल्यमित्ति भाव; ॥ १७॥ 

७ भासके भास्पचांचल्पारोपः 
इत्याशक्याह ( झद्ांतरगत इति )-- 

< ) गवाध्षात्‌ शद्दांतरगतः स्व॒ल्प+ 
धाहिर जातीहें | ऐसे हुये साक्षीकरि 
मासने थोग्य वुद्धिकी चचलता साक्षीविषे 
बृथा आरोपित होजेदे ॥ 

६) “ में” इस आकारकरि द्रश जो 
सामासअहंकार, वाकी ग्राहक कहिये विपय 
करनेहारी होनेकारे देहके भीतर खित जो 
बुद्धि है “सो यह घट है ” इत्यादिआकार- 
करि रूपादिकके ग्रहणअर्थ कहिये वि्पय 
करनेअर्थ चक्षआदिकईंद्वियद्धारा | फेरि फेरि 
बाहिरगमन करती है | तेसे हुये तिस छुद्धिविपे 
खत जो 'चेचलपना है, सो तिस बुद्धिके 
भासक साक्षीविपे सूहनकरि आरोप करियेहे । 
यातें साक्षीक॑ वास्तव बाहिरभीतरणमभन करने- 
रूप चंचरूपना नहीं हे । यह भाव है ॥ १७॥ 
. || ३१॥ प्रकाशकत्रिष प्रकाश्ययी चचरूताके 

जारोपमैं इश्टंत ॥ 

७ भासक जो प्रकाशक ताबिष भाख जो 
प्रकाव्यव॑स्तु ताकी चंचलताका आरोप कहां 
देख्याहे ! यह आशेकाकरि कहैहे--- 


9 500५9 390] 5॥0॥# 3 ९00५ 


बी 2 
॥१॥ साक्षी परमात्मा बुद्धिकी चचछताका आरोप || ४०००-४०११ || 
82॥॥ 00000 (02 है, ॥#॥ अप आओए॥ओएएए॥॥औ॥ 0 ॥ 00000 ॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥0॥॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥0५॥॥ैै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥ ९ 


क्क्च्छ। 


३५ 


नी 


0"।७४॥ ॥॥१५॥॥ गा न थी क ॥॥ 7 ५3॥॥ 8 /॥१॥॥8॥ ॥॥॥॥॥॥॥/॥॥ /॥॥॥ ॥॥॥॥॥ै॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै ॥ ॥॥ ॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥ हन्ि 


| आतप+३ -अचलः तत्न हस्ते नत्ममाने 


यथा आतप!ः जत्यति इब ॥ 
९) गचवाक्षात्‌ ग्रहांतरगतः खलल्‍पा- 


नत्येसाने इतस्ततः चाल्य- 
माने यथा आतपो नृत्यतीच चलतीव लक्ष्यते 


। न तु चलतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


१० दाष्टोन्तिकमाह--- 

११] निजस्थानस्थितः साक्षी बहिः 
अंतः गसागसोी अछुपेन्‌ वुद्धिचांच- 
ल्थात्‌ तथा तथा करोति इव ॥ १९॥ 

८ ] गवाक्षतें शहके भीतर प्राप्त जो 
सखल्‍पआतप कहिये सूर्यका ग्रकाश है, 
सो स्वरूपतें अचल होवेंहे | तहां हस्तके 
नत्थेमान कहिये नचायेहये जैसे आतप 
उत्य करतेहयेकी न्यांड होवैंहें ॥ 

९ ) गवाक्ष जो झरोखा तातें गृहके भीतर 
आया जो थोडा आतप कहिये धूप है, सो 
अचलही वतेताहै । तिस आतपविपे पुरुषकरि 
हस्तके इधर उधर चलायमान कियेहये जैसे 
आतप चलतेकी नन्‍्यांई देखियेहे ओ चलता 
नहीं । यह अर्थ है॥ १८ ॥ 

॥ 9 ! दृष्॑तउक्तअर्थकी दार्शतमैं योजना ॥| 

१० दाष्टोतिककूं कहेंहें।-- 

११] तेैसे निजस्थानमें कहिये खख्बरूप- 
विष स्थित हुया साक्षी बाहिरभीतर- 
गमनआगमनऊकू न करताहया चुद्धिकी 
चचलतातें तैसे तेसे करतेहुयेकी नन्‍्यांहे 
होने है ॥ १९ ॥ 


(७॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9॥.00॥॥ 


॥ २ ॥ पस्मसात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निद्धोर || ४०००-४०५० |] 


कै 


३५९६ [पंच 
38॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥ ५३ ४०००० ५७७ ४७७७७ जा :९५४- आए ७७ छाए. 
ड टीकाँकः हू ने बाह्यो नांतरः साक्षी ह हि ताबुभो चर नाटकदीप: ड 
< ४०१२ 5 बुद्धयाद्यरोषसंशांती यत्र भात्यस्ति तन्न सारण < ोक, 5 
> टिषणांकः 5 देशः कोषपि न भासेत यदि तहास्तवदेशभाकू । £ ११३६ 5 
5 : सँवेदेशघक्ृत्येव सर्वगल्त॑ ने तु स्वतः॥ २५॥ 5 ११३७ 5 
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१५ “ निजसथानस्थितः ” इत्यनेन किं। १८) आदिशब्देनेंद्रियादयो गहंते । 


बाह्यादिदेशखत्वमेवोच्यते नेत्याह ( न बाह्य 
हृति )-- 
१३] साक्षी बाह्य! न आंतरभ न ।| 
१४ तत्र हेतुमाई ( बुद्धेरिति )-- 
१५] हि तो उसौ बुद्धेः देशों ॥ 
१६ तहीं कि विविक्षितमित्यता आह-- 

१७ ] वुद्धथाद्यदोषसंशांतो सः यत्र 
मातितत्न अस्ति।॥|._._... 
॥ २ ॥ साक्षीके देशकालादिरहित 
निजखरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव- 
॥ का उपाय ४०१२-४०५० ॥ 

॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्मअंत्तरदेशतें रहित साक्षीका 

निजस्थान || 

१२५ “ निजखानविंपे खित हुया इस 
१९ छोकगत कथनकरि क्‍या साक्षीका 
बाह्यआदिकदेशदिंपे खितपना कहियेहे ! यह 
आशंकाकरि साक्षीत्रिपं.. बाह्यअंतरदेशकी 
कठ्पना नहीं है । ऐसे कहेंहें/--- “ 

१३ ] साक्षी बाह्य नहीं है ओ आंतर 
नहीं है ॥ अक, 


१४ तिसंदिष कारण फहैंहें!-- 


१५] जातें सो बाहिरभमीतर 


चुद्धिके देश हैं, यातें साक्षीके नहीं ॥ 
१६ तब साक्षीका स्थान क्या. कहनेऊ 
इच्छित है ? तहां कहें! 


संशांतिशब्देन तत्मतीत्युपरतिर्विंवक्षिता ॥२०॥| 

१९ ननु सर्वव्यवह्रोपरतो देश एव 
नोपलभ्यते कुंतसन्निप्ठत्वम्ुच्यत इत्याशैक्य 
स्वाभिप्रायमाविष्करोति ( देश इति )- 

२० ] यदि का अपि देशः न मासेत 
तहिं अदेशमाक्‌ अस्तु ॥ | 

२१ ) देशादिकल्पनाधिष्टानस खातिरिक्त- 
देशापेक्षा नास्तीति भावः | 
हुये सो साक्षी जहां 
'भासताहै तहांही है ॥ 

१८) इहां आदिशब्दकरि इंद्रियआदिक 
ग्रहण करियेंहें ओ संशांतिशब्द्करि तिन 
बुद्धिआदिकनके प्रतीतिकी निश्नत्ति कहने 
इच्छित है ॥| २० ॥ 

॥ १॥ देशझ्षादिरहित जात्माके स्वेगतपने जो 

स्वेसाक्षीपनिकी अवास्तवत्ता || 

“१० नन्तु सर्वव्यवहार जो ग्रतीति ताकी 
निदृत्तिके हुये देशही प्रतीत नहीं होवे है। तब 
साक्षीका तिसवबिषे ख्ितपना काहेंतें कहियेहें ! 
3 आशंकाकारि अपने ' अभिग्रायकूं ग्रमट 


| 
६4 


स्वस्वरूपविप , 


२० ] जब कोई वी देश नहीं 
भासताहै | तब देदक्ल॑ न भजनेहारा 
कहिये देशरहित साक्षी होड़ ॥ 

२१ ) देशादिककी केल्पनाके अधिष्ठानऊूं 


१७] चुद्धिआदिकस्ैकी संशांतिके अपनेतें मित्र देशकी अपेक्षा नहीं है। यह भाषहै।॥ 


6 58000 290॥ 9॥0॥ उ 6(॥0॥9/५ 


(६॥॥0॥9/2॥0॥0५80॥9.00॥॥ 


दशी,]॥ २ साक्षीका देशकालादिरहित निजस्वरूप ओ ताके अज्ञभवका उपाय ४० १२५-४ ०५० || ३९५७ 


[॥,॥[ पृ" एक तह 00 0॥॥५ 008] ॥| |] ॥॥॥, / 4 ॥8| ॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥ओ॥ औए॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥ दि 
:नाटकदीपः - अंर्लवेहिवाँ सर्व वा यं॑ देशं परिकल्पये ६ टीकांक: 5 
- जिद, - बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुष योजयेत्‌॥ २९॥ £ ४०५२ * 
- ११३८ यँयदुपादि कल्प्येत बुद्धया तत्तत्परफाशयन्‌ |. _ हवप्पणांकः 
. ११३० - तस्य तस्य भवेत्साक्षी खंतो वास्बुछयगोचरः॥ २६॥ _ ३ ४ 

॥ ॥ हणए॥ 4006 ॥॥ 0॥0॥॥5॥0॥॥॥॥॥॥॥0॥0॥॥॥//॥/॥॥॥॥॥ ॥ 


२२ ननु देशायभावपे शाद्यभातरे झ्ले स्वेगतसर्च । २८ | अंतः था बहिः वा ये स 
साक्षित्वायुक्तिविरुध्वेतेत्वत आह--- देश बुद्धि! परिकल्पयेत्‌ । तद्देशगः 
२३ ] सबदेशाप्रककृप्त्या एव सबंगत्वम्‌ ' साक्षी तथा उस्तुषु थोजयेत ॥ २२॥ 

२४ खामाविकमेव किन सांदत्यत आह २९ “भ्था वस्तुपु योजयेत्‌ 'इत्येतत्‌ 


( न तु स्वत इति )-- प्रपंचयति-- 

२० ] स्वतः तु न ॥ ३० ] थत्‌ यत्‌ रूपादि वुद्धनया 

२६ ) अह्ठितीयत्वाद्संगत्वाच्ेति. भावः कल्प्येत, तत्‌ तत्‌ प्रकाशयन त्तस्थ 
॥ २१ ॥ तस्थ साक्षी भवेत ॥ 

२७ सर्वगतत्ववस्सर्वसाक्षित्रमपि न ३१ तहीं कि तस्य निज रूपमित्यत आह- 
वास्तवमित्याह-- __.. शेर] स्वतः वासंुद्धयगोचरः ॥ २३॥ 


२२९ ननु देशआदिकके अभाव हुये शाख-. २८ ] अंतर वा बाहिरदेशकू वा 
विंपे सर्वगत कहिये सर्ववपि व्यापक ओ , जिस सच्चसस्‍्तुझ बुद्धि कल्पतीहें । 


सर्वके साक्षीपनिका जो कथन है | सो विरोधक . तिस देशविये स्थित साक्षी कहियेहे 
पावैगा । तहां फहेंहें। | नैसे सर्वेवस्तुनचिषि योजना करना ॥ २९२॥ 


| 


२१३] स्वेदेशकी कल्पनाकरिही | ३ ॥ बुद्धिकल्पितवस्तुकी साक्षिताके कथन- 
आत्माझूं सवेगतपना है ॥ ी पलक साक्षीका निजरूप || 


सैंही ४ हे ११ 
२४ स्वाभाषिक कहिये स्वरूपसैंही स्ेगत- हे हर कि 338 करना 
पना क्यूं नहीं होवैगा ? तहां कहेंहैं!--- रे 9] ह 


२५ ] स्वतः कहिये खरूपतेँ सर्वगतपना |_ जो जो रूपादिकबस्तु गम 
नहीं है ॥ करि कल्पना करियेहे । तिस त्तिस 
चस्‍्तुझ॑ प्रकाशताहइया तिस तिखस 

२६) आत्माझ अदितीय होनेतें औ असंग चस्तुका साक्षी होचेहैे ॥| 
होनेंतें स्वाभाविकसवेगतपना नहीं है । यह ३१ तथ तिसका निजरूप क्या है? तहां 


भाव है ॥ २१ ॥ कहें - 
२७ स्वेगतपमैकी न्यांई सर्वेसाक्षीपना घी । ३२ | स्वरूपतेँ वाणी ओऔ चुद्धिका 
वास्तव नहीं है । ऐसें कहेंहैं!-- ु अविषथ है ॥ २३॥ 


5/ 59000 390॥ 9॥0॥ | ९0६५ (०8॥00॥9/2॥0/909५080॥9॥.00॥॥ 


०८ ॥| २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निद्धार ]] ४७७० ०-४०५० || | पंच- 


डे 

ह 2 लक 0 5 हद 7 तह हाय आज अ ॥ जप: दर पदक हा, 
टीकॉँक द > कैथं ताहआाया ग्राह्म इति चेन्सेव शह्मताम्‌। ड़ भाटकंदीप 5 
४०३३  सैवगहोपसंशांतो स्वयसेवावशिष्यते ॥ र४॥ | _ शा 5 
व्पणांकः + + पत्र सानपेक्षास्ति स्वेम्काशस्वरूपतः । ये २३४० 5 
७५१ 35 तहग्व्युत्पत्त्यपक्षा चेच्छातें पठ गरोमुंखात्‌ ॥ २५ ॥ 5 ११४१ 5 


07 ॥ पल | 


/ ३३ अवाद्यनसगोचरत्वे सुमुक्षणा न .श्द्धो सबथेग्रहोपसंशांतो स्वर्य एव 


गुल्लेतेति शंकते ( कथमिति )-- अवशिष्यते ॥ 

३४] ताहऋ मया कर्थ झ्राह्य इति | ३५ ) स्वात्मात्तिरिक्तस्थ हैतस्थ मिंथ्यात्व- 
चेत्‌ । निश्रवेन तत्मतीत्युपश्ञांती स्वात्मा एवं 
३५ अग्राद्मलमिष्टमेवेल्याह--- | सत्यतया अवाशिष्यत्ते इति भावः ॥ २४ ॥ 
३२६ ] मा एव गृह्यताम्‌ ॥ :. ४० यचप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते 


३७ नन्चात्मनो “विचारेण विनष्टायां । तथापि तदापरोक्ष्यायः किंचित्ममाणमपेक्षित- ॥॒ 


सायायां शिष्यते स्वयम्‌” इत्युक्त परमात्माव- |मिलत आह ( न तत्नेति )-- 
शेषणं न सिडयेदिलत आह--- । ४१ ] तत्न सानापेक्षा न अस्ति ॥ 


॥ 2 ॥ छोक २३ उक्त निजरूपकी अम्नाह्म- | कहें 
ताकी इ्टपत्तिए्वेक, छोक २३ उक्त. | ३८ ] सर्वेग्रहकी कहिये सर्वप्रतीतिकी 


परमात्माक्के अवशेषका कथन | | सम्पक्शांतिके हुये आपही अवशेष 


३३१ वाणी अरु सनके अविपय हुये सुसुल्षु- [रहताई॥ 
करि ग्रहण नहीं होवेगा ! इसरीतिसें वादी | २५ ) स्वात्मातें भिन्न देतके मिथ्यापनेके 
शंका कहैहें!-- ! निश्रयकरि तिस दैतकी अ्तीतिकी उपरतिके 

३४ ] तैसा मनवाणीका अविषय साक्षी हुये स्वात्माही सत्यपनेकरि अवशेष रहताहे। 
मेरेकरि कैसे ग्रहण करनैकू योग्य है? [गह भाव है॥ २४॥ 
ऐसे जो कहे । | ]] ५७ || प्रमाणगपेक्षारहित खप्रकाशवस्तुके 


३५० अग्राह्मपना इश्टही है | ऐेंसे सिद्धांती |. अतिकरि उत्तमअधिकारीकूं वोधनका ठपाय ॥ 


कहैहैं-- ४० यद्यपि छोक २४ उक्त न्यायकरि 
३६ ] तो सत्ति अहण करो ॥ स्वात्मा परिशेषका विषय होवेहे, तथापि 
३७ नन्ु  आत्माके विचारकरिे मायाक्ते तिसके अपरोक्ष करनैअर्थ ' कछुक अमाण 
नाश हुये आप परसमात्माही शेष रहताहें” |मेपीक्षत है | तहां कहेह 
ततीयछोकविंष कह्मया जो परमात्माका | ४१] तिस खात्माविषे प्रभाणकी . 
अवशेष रहना, सो नहीं सिद्ध होवैगा | तहां अपेक्षा नहीं .हे ॥ 


७१ खर्वश्रकाशरूप आत्माकूं मामनेंहारे हमकू त्तिसका |करि जो मनकी , रृत्तिव्याप्तिकरे मनआदिकका साक्षी 
नहीं अहण ( विपय ) करना इष्ट हैं जौं शब्दकी लक्षणाइत्ति- [खर्यप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य है ॥| 
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दशी.] | शसाक्षीका देशकालादिरिह्ित निजस्वरूप ओ ताके अछुभवका उपाय४०१५-४०८० || ३९९ 


आर 


नावकदीपः. यदि सर्वगहत्यागो5शक्यस्तहिं घिय॑ जज । "मे 
सोकांक शरण तंदधीनोंतवेहिवंपोहनुभयताम्‌ ॥ र६ी॥ - उ्त्वणांकः + 
११४२ . ॥ दइति श्रीपंचदर्यां नाटकदीपः ॥ १० ॥ ० दाओ- हे 

4 के * ; 2004 कक 
४२ तत्र हेतुमाह-- | ४६ एयमत्तमाधिकारिेण आत्मानुभवों 
'पायममिधाय मंदाधिकारिणस्त॑ दर्शयति 


५३। स्वप्रकाचछास्चरूपत+ 
। ( ग्रदीति )-- 


(5 
४७] सबणदत्यागः यदि अदाक्‍्य! 
'सर्हि घिय शारणं बज ॥ 


४४ नन्‍्वात्मनः खप्रकाशकलया खतः' 
स्फूतां माने नापेक्ष्या इति व्युत्पत्तिसिद्धये 
मानमपेध्षितमित्याशंक्य श्वुतिरेवात्र प्रमाण- 


मित्याह--- '. ४८ चुद्धिशरणत्वे कि फलमित्यत आह--- 
४५] ताइरूमुत्पत्त्यपेक्षा चेतू गुरो।. ४९] तद्धीनः अंततः वा घबहिः एपः 
सखात्‌ ख्षुर्ति पठ ॥ २५ ॥ अलुभूयताम्‌ ॥ 
४२ तिसबिंप हेतु कहहँः--- ॥ ६ ॥ मंदअधिकारीकं आत्माके अन्ुभवका 


उपाय ॥ 
४६ ऐस उत्तमाधिकारीकूं. आत्माके 
अन्ुभवके उपायकूं कहिके जब मंदअधिकारीर 


४४ न “आत्माकी स्वप्रकाशताकरि विस आत्माज्भवके उपायेंद दिखाएं 
स्कृहिविप हर उपायकूं दिखाबेहेंः-- 
[पक] प्रमाण 2 
आपट्दीर्त स्फूर्तिबिप प्रमाण अपेक्षित नहींह ४७] सबप्रतीतिका त्थाग जब 


[पे चर 
ऐसे बोधकी सिद्धि अर्थ प्रमाण अपेक्षित है | यह | अद्वक्‍्य है, तब बुद्धिके भ्रति दारण 
आशंकाकरि श्रुतिही इहां प्रमाण है । ऐसे जावह कहिये लैक्ष्य करह || 
क्हदे ०. पु 
रा ४८ बुद्धिके शरण होनेविपे क्या फल 
४०] लैसे बोधकी अपेक्षा जो होये।|होवेहे ! तहां कहैंहें/-- 
तो अद्मनिष्ठगुरुके खुखलें आुत्तिकूं पठन!। ४९] तिस बुद्धिके अधीन अंतर वा 
कर ॥ २०७० ॥ बाहिर यह परमात्मा अश्लुभव करना ॥ऐ 
७५६ जैंस “'शाखाविपे चंद्र. है” इस बचनकूं सुनिके |अधिकारी शुरुके उपदेशतें युद्धिकं लक्ष्यकरिके बाह्मअंतर 
ध्थूलदश्विला पुरुष झाखाऊकूं लक्ष्यफरिफे पीछे धर्मसदहित |धर्मसहित घुद्धिकी रृश्टिफूं छोडिके अधिष्ठान साक्षीझूपकरि 


शाखाकी दृष्टिकूं छोडिके शाखाके रामीप स्थित द्योनेकरि |युद्धिके समीप स्थित होनैकरि घुद्धिके अधीन हुय्रेकी न्‍्यांई 
शाखाके आधीन चंद्रकूं देखताई । तैसे मंदबुदिवाला | जो परमात्मा है, ताकूं खखरूपकरि अनुभव फरताहै॥ 


४३] स्वप्रकादास्वरूप होनेते ॥ 
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४००|। २॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका चिह्षोपकरि निर्धार || ४०००-४०७० ॥ [पंचदर्शी.] 
॥॥॥#॥॥॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥आ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥औ॥॥॥॥॥॥॥्षा॥॥॥॥॥॥॥॥॥0#॥ है. 
५०) बुद्धया यद्यत्परिकर्प्यते वाह्ममांतरं |इति अ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यविद्यारण्य- 
वा तस्थ तस्थ साक्षित्वेन, तद्धीनः | अुनिवर्यकिंकरेण .रामकृप्णाख्यविदुपा 
परमात्मा तयैव अनुभूयतां इत्यथः ॥ २६॥ | विरचिते पंचदरशी्रकरण माटकदीप- 
व्याख्या समाप्ता ॥ १०॥ 


५०) बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर-| इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये बाएु- 
सरस्व॒तीपूज्यपादशिष्य. पीतांवरशमे- 


औरतें हु 2७७ छ: के 

आरतें कल्पना करियेह | तिस तिस हु है 
पस्तु चारी कद विदुपा विरचिता पंचदश्या 
व्रस्तुका साक्षी होनेकरि तिस बुद्धिके अधीन नाटकदीपस्य तत्त्वम्रकाशि- 
परमात्मा है । सो तेसें साक्षीपनेंकरिही अनुभव | का््ख्या व्याख्या 


समाप्ता ॥ १० ॥ 


करना। यह अथे हैं ॥ २६ ॥ । | 


६ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना।--- 
हरिप्रसाद भगीरथजी, 


प्राचीन पुस्तकालय, 
का्वादेवी रोड रामवाडी, 


मुंबई. 
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विवार-दर्शन । 


( हिन्दीमाषासें अपूर्च ग्रंथ ) ' 


अ 2.8 
वेदान्तमतदशन । 
भाषा. यह ग्रंथ अत्युत्तम है. इसमें दो खंड 


इस अंथके विपयमें साहसके साथ कहते हैं, | हैं. तथा वेदान्तविधिचारादि ५० असंग हैं; 
कि, ऐसी पुस्तक आजतक किसी भाषामें बनी | जिनमें १८९ मत हैं ओर अनेक खलोंपर 


नहीं ) यह नवीन विचारकी नवीन विचारश्रेणी 
[ए९ए 9०णष्ठा+ है । जिसमें-वेद, चेदाड्र, 
उपनिपद्‌ , शास्त्र, स्पृति, पुराण, करूप, सूत्र, 
गाथा, अवखस्था, बाइबल, कुरान, सांख्य, योग, 
तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, पेच्चक, विज्ञान, मेस्मेरिश्म, । 
आदि सबका रहस्य, गुप्तभेद एवं सार निकाल- । 
कर सब धर्मोकी एकवाक्यता करके-बाह्यजगत्‌, | 
जगतका व्यवहार, आन्तरजगत्‌, विचारशक्ति, । 
विचारसंयम, विचारसंस्कार सामथ्य, जिज्ञासा, 
श्रद्धा, सद्दुरु, वैराग्य, सचरित्र, अभ्यास, 
आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, कर्म, उपासना, 
कर्म-भक्ति-ज्ञानयोग, अष्टांगयोगका पूर्ण विवे- 
चन करके क्रियारूप, ज्ञानरूप, सत्वरूप, अए- 
सिद्धि, नवनिधि, धनमाल खजाना, सुखशांति, 
भूतभविष्यत्रिकालज्ञान, अमरत्व आदि-चाहे सो 
साध्य करनेके लिये अमोघ शक्ति प्राप्त करनेका 
सरल सीधामाग्ग दिखाया है । जिससे चाहे 
जो थोड़े परिश्रम एवं समयमें इच्छित फल 
साध्य करके विजय पा सकता है| यह पुस्तक 
क्या है मानों, सुख शांति, आनन्द, उत्साह, 
आरोग्य, बल, ऐड्वयेका खजाना है। भाग्यशाली, 
पुण्यवान्‌, धार्मिक ही को यह प्राप्त होसकती है; 
कागज, छपाई, जिल्द-बहुत बढ़िया, सच्छ 
एवं सुन्दर है ऐसे बहुमूल्य ग्रन्थकी कीमत 
सिर्फ ५) रुपया रक्खी है | डाकमहँसूल ८ आना, 
एकादशस्कन्ध 
भाषा श्रीचतुरदा[सजीकृत. 

इसमें श्रीमद्धागवतांतर्गत एकाद्शस्कन्धका 
वेदान्तरहस्थ सरल भाषामें बड़े विस्तारके साथ 
लिखकर सर्च साधारणके सहजमें समझने योग्य 
कर दिया गया है। की. १४ आना,डा, स, ४ आना 
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सूत्र ब वृत्तियोंके प्रमाण भी दिखे हैं 
कीसत १२ आना. डा. मं. २ आना, 


सुभाषितरत्नाकर. 
मभाषादिकासहित । 

यह अलंकार ग्रन्थ संस्कृतज्ञ पंडितों तथा 
हिंदी रसिक जनोंके निमिच परमोतचम अलुंकार- 
रूप है। इस ग्रंथमें पाँच अ्रकाश हैं। प्रथम 
प्रकाशमें सुभाषित, विधा, कवि, पंडित वे 
आदि तथा घर्म, नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण बिष- 
योंकी अशेसा और तहिरुद्धविषयोंकी निन्दा 
वर्णित है । द्वितीय प्रकाशमें राजसभा सम्बन्धी 
सब विषयोंका वर्णन है. दृतीय प्रकाशमें संसारके 
समस्त व्यवहारोंके अनुसार सामान्य नीति 
वर्णन की गई है। चतुथ प्रकाशमें समस्या, 
पहेली, कूट-छोक और क्रिया आदि गुप्तछोक, 
अन्तरालाप, बहिरालाप, ग्रश्नोत्तरछोक, भाषा- 
चित्र, संस्क्ृतचित्र काव्य, हंगार आदि नवरस 
निरूपण ओर विषयोपहास वार्णित है. पंचम 
प्रकाशमें घमोधर्म निरूपण, बणोश्रमधर्म, ख्लीधर्म- 
तय तथा तीथेनिरूपण, पुनर्जन्मनिरूपण, मोक्ष- 
स्वरूप, त्रह्मनिरूपण, चणेन है, सभाओंमें बोलने 
योग्य यह ग्रन्थ पंडितों तथा सामान्य पुरुषोंके 
लिये भी रत्वकी खान है इसीसे इसका नाम 
£ छुसाषित रत्नाकर ” रक्‍्खा है। इस ग्न्थमें 
ज्योतिर्वित्पण्डित नारायणग्रसाद मिश्र रूखीमपुर 
खीरी निवासीने अनेक काव्य नाटक इतिहास 
स्मृति और नीति ग्रन्थोंका उत्तमोत्तम विषय 
लेकर लिंखा है इसीसे इस ग्रन्थक्ेे आश्रयसे 
सामान्य पंडित भी सभामें बोल सकता है तथा - 
सभाओंमें व्याख्यान देनेकी सामथ्ये इस 
ग्रन्थके पदनेसे हो जाती 5 । इस ग्रन्थकी 
भाषादीका भी सरल भापामें की गई है | 
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इस परमोत्तम अन्थकी एक एक प्रति प्रत्येक पैडि- 
तजनको अपने पास रखनी उचित है-मूल्य 
भी सबके सुसीतेके लिए इतने बढ़े ग्रन्थका फेवर 
- ३ रुपया मात्र रक्खा है । डाक खचे ६ आना. 


अष्टोपनिषद्भाषा पका। 

(अर्थात्‌ आठ उपनिषदोंका सुस्पष्ट 

शांकरमाष्यानुसार स्पष्ट अथे ओर 

मनउपदेशक छाव्द, अन्तसुखी 
रामायण, आत्मस्तोत्राष्टक, 
जगद्‌विलांस आदिका 
चणेन, ) 

आजकछ वेदांतके जितने ग्रंथ छपे और विना 
छपे नजर आते हैं उन सबका झुखिया आधार- 
स्तंभ वेदका उपनिषद्धाग है. सो वे चारों वेदोंके 
उपनिषद्‌ एकसी आठ १०८ हैं, उनमेंसे ईश, 
ऐप तैत्तिरीय 
केन, कठ, मुण्ड, माण्हक्य, » ऐतरेय, 
छान्दोग्य ओर बृहदारण्य ये दश ही उपनिषव्‌ 
मुख्य होनसे इनपर श्रीमान्‌ स्वामी दरांकराचा- 
यजीने संस्कृतमें अज्ञ बोधके लिए भाष्य किया है. 
परंतु बह भाष्य संस्कृतमें होनेके कारण संस्क्- 
तसे अनजान छोगोंको समझमें अच्छी तरह नहीं 
आता, और सभी वेदान्तप्रन्थोंमे सब जगह 
उपनिषद्‌ मंत्रोंका ही उपयोग किया गया है, 


( 4 ) हे $ 


कठ, केन, प्रश्न, मुण्ड, माण्डक्य, तेचिरीय और 
छान्दोग्य इन आठों उपनिषदोकी यथार्थ भाषा 
फका संक्षेपसे की है. वही “अष्टोपनिषद्धाषा- 
फका” हमने सर्व साधारणके उपयोगके अर्थ 
अच्छे सुचिकन ग्लेज कागजपर छापी है और 
छोटेचड़े सबके सुमीतेके लिए कीमत भी बहुत 
ही कम अथोत््‌ १॥ ) रुपया रक्‍्खी है, डाक-' 
महसूल ४ आना, 
ब्रह्मसूत्र ह 
( वेदान्तद्द्दीन ) | 
शारीरकभाष्याजुसार सूत्रभावा्थेश्रकाशिका- 
भाषाटीका, अधिकरणसूत्र, तथा उनका प्रसंग 
दा्शित करनेवाली सूची और अकारादिवणक्रमा- 
नुसार सूत्रावकोकन प्रकारसहित, इसमें सूत्र और 
शांकरमाष्यके गहन विपयोका विवेचन सरल 
रीतिसे किया गया है; जिससे यह पुस्तक सर्व 
साधारणके संग्रहयोग्य हो गयी है. ऐसी सरल, 
और चेदान्तकें यूद सिद्धान्तोंकों स्प्टसे समझा- 
नेवाली यह टीका अपने ढंगकी एकही है; 
क्योंकि भामती, आनन्द्िरि आदि सब टीका- 
ओंके सहारेसे लिखी गयीहै. की. १-१२डा,०-४ 


वेदस्तुति 


सटीक ( सान्वयभापाटीकासहित .) 


यह विचारकर झंकराचाय्यजीने जो उपनिपद | श्रीमद्धागवतान्तगंत दशमस्कंधोत्तराधेके ८७ वें 


मंत्रोंका, पक्षयातकी छोड़कर कर्मकाण्ड, उपास- 
नाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके बिपे भाष्यरूप यथा- 
संभव अर्थ किया है, उसीका आशय लेकर 
श्रीमत्परमहंस स्वामी हरिप्रकाशजीने ईश। 


अध्यायमें श्रीकृष्ण भगवानने श्ुतदेव ब्राह्मण 
और राजाबहुढाश्को सन्मागनाम वेदमागेका 
उपदेश किया है अथोत्‌ इस स्तुति्में समस्त 
चेदोंने ब्रह्म प्रतिपादन किया है.की. ०-८डा,०-१ 


पुस्तक मिलनेका पता-- 
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हरिप्रसाद भंगीरथजीका 
प्राचीन पुस्तकालय, 
क्ालकादेवी रोड-रामवाडी-बस्बई< - 
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